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नमो भगवते पतश्नल्ये । नमो गुरुभ्य । 
प्रकृतकृतिविषयक्‌ किच्चिद्रक्तव्य 
महाभाष्य के प्रथम आहिक्त्रय का अनुवाद प्रस्तुत करते हुए भने चखा था-- 


ध्यह अनुवाद्‌ किस व्यि हुआ दै । इस ल्ि नहीं करि सहामाष्य कौ माषा चि 
दै, दूर व्यवहित अन्वय आदि के कारण दुर्वोधदै । भाषा इतनी सरल, खन्दर तथा 
मधुरै जितनी कि कभी हो सक्ती दै। वस्तुतः इतने प्रसादं ओर माधुयैभरे ङुठेक दी 
ग्रन्थ समस्त संस्कत साद्ित्य मेँ मिलते दै । जैसे मीमा6। शाबर भाष्य, शाद्कर ब्रह्मूत्र 
भाष्य, अथवा उपनिषदो के सवाद्‌-स्थल । तो प्रन होत दै कि फिर इस हिन्दी अदुवाद 
की क्या आवदयकता थी ? उत्तर मेँ यही कदना होगा किं भाष्याशय अति गम्भीर है जो 
अप्रौडावस्थ सुकुमारमति छन्नौ र लि प्रायः अगम्य है । प्रचीन विवरणकारा केयर आदि 
महाविद्ाना के संखृतरये किय हुए व्याख्यान निस्य दी आजकं अधिक जटिल प्रतीत 
होने लगे दे, विशेषकर उदुद्योतकार नागे की उक्त्या दुरूह तथा व्यामोहक प्रतीत दती 
है । भाष्य के विषय मे भवदरि ने अपने वाक्यपर्दाय मे क्रितना यथार्थं वचन कटा है-- 


शरुन्धगाघे गाम्भीर्यादुत्तान इव सो्टवात्‌ । 
गनां नेवावास्थित 
तस्मिन्नङृतबुद्धीनां नंवावास्थित निर्चयः ॥ 


अर्थात्‌ भाष्य न जदा अथाह गहराई दै व्हा रचना-सौन्दर्य के कारण 
अत्यन्त प्राज्ञरता है । इत्थम्भूत भाष्य मँ अरसस्छृत (अपरिपक्र) बुद्धवा को 
भाष्य के आसय का निर्वित ज्ञान नदो सका । यदि भत्रहरिके समय मे 
तथा उससे प्र एसी अवस्था थी तो आज यदि भाष्याशय की दुर्वोधता की 
अनुभूति हो तो क्या आद्चये हे । अतः हम ने भाषान्तर करते हुए सर्वत्र 
भाष्याशय को स्पष्ट करेन का यत्न किया हे । स्थान-स्थान पर भाष्य के पौर्वापर्य 
की संगति दिखने के च्यि तथा मष्यकारके अभिप्राय के स्प्करण के स्मि 
खविस्तृत च्प्पण दयि है । व्याख्येय ष्दौँ का अथं निस तथा विग्रह आदि 
भी दियादे) इसी सेस छृति की कतार्थता है, अन्यथा भाषान्तर मात्र व्यश्च 
सा दता सुञ्चे पूणे आख्या है, माष्-मरभज्न विद्वान्‌ इस का आद्र करगे ओर 
भाष्याथे जिन्ञायु सरकृत छत्र इते शुचि से पद्‌ कर्‌ लाम उशरयेगे ।* 

यह मेरौ आशा पूणं रूपसे समृद्ध हई । विरोधक विद्वानों ने इस कृति 
का सविशेष समाद्र किया । छाव्रवगे मे इतत का प्रचुर प्रचार हुआ । इस 


से सुज्ञ प्रेरणा मिली कि भै उन अनुवाव्कार्यं को अगि बढ़ा । प्रकारक 


(२) 


महोदय ्रेष्ठी श्री ख॒न्द्रलाल जी से पयाप्त प्रवतना प्राप्त हुई जिस से पराङ्मुख 
रहना मेरे चि दुष्कर दो गया । सो रैन अगि वदने का निङ्वय किया ओर 
अगले छः आहिक पर कायै प्रारम्भ ध्या | कार्यान्तर व्यासङ्ग क कारण यह 
काय ४ वपं के पञ्चात्‌ सन्‌ १९६६ में समाप्त हुआ। दो वरप दस के युद्रण 
मे ल्गे। प्रथम तीन अबहिर््ेका फिरसे पर्याप्त परिष्करण करिया गया । भाव- 
प्रदशेनाथै अनेक नये रिप्यण दिये गगरे । अगले छः आहिक की सप्रपश्ठ विशद 
व्याल्या की गद । विस्तीणंताकाइतनेसे अनुमान हो सक्ता है कििनौ आहिकों 
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की यह्‌ व्याख्या परिमाण के ७४८ पष्ठ मे परिपू हुई दै । अहँ 


माष्यस्थ पद्-वाक्यों का यथेष्ट विक्षकलन क्रिया है ष्टो कैयट तथा नागेन की 
उक्तियो का मी परिस्फुट विवेचन किया है। यथासंभव कोई भी सन्दिग्ध स्थल 
व्याख्यानास्प्रष्ट नद छोडा दै । 


मु महान्‌ परितोष है कि मुद्रण अतिघन्दर तथा परिशद्ध हभ दै । पाठक 
जन दभ्र अत्यन्त रोचक पार्येगे । 

मुद्रित पाठ कौ जो दुन परिशुद्धता सिद्ध हरै उस्म मेरे स्ने 
भाजन आघ्ुष्मान्‌ प° दुनीचन्द्र चास्त्री वि° वै शोध-प॑स्थान साधु आश्रम (होरयारपुर) 
के अन्यतम सादित्यपशलोधक ने जो भेरी सहायता की उनके ल्यि मँ इनका 
ह्द्यसे आभार । इख निष्कारण प्रणयका एकमात्र नि्वैशमे इन्दं आश्षीवाद्‌ 
तथा धन्यवाद्‌ ही दे सकता ह! प° देवदत शास्त्री व्िदाभास्कर्‌ का भौ मे कृतत्न 
दर जिन्दयौ ने आडरी प्रू का भी सावधानी से पुन. परौक्षण किया । 


मेरा संकल्प दै करि इसी शैली से सम्पूण महाभाष्य का अनुवाद तथा विवरण 
चि] यदि आयु चेष हुई भौर जीवन निर्बाध निरातङ्क रदा तो यह पुण्य 
कार्यं कुछ ववौ मे सिद्ध हो जायगा । यह सिद्धि भगवर्तपा ओौर गुरुजनों के 
आश्चर्वादि पर निर दै, अत दोनों केचि प्रार्थना करता हभ मँ इस वक्तव्य 
को समाम्त करतार । 


देहरी सनुवादक तथा विवरणकरार 
२३/५४ रूपनगर । विद्वच्वरणपङ्कनचञ्वरीकः 
वैशाखी पूर्णिमा, दवत्‌ २०२५ नचार्दरेव शास्यी ॥ 


र 


अथ शब्दा्तुशातसनम्‌ 


अभरध्ययं राब्दोऽधिकायर्थः प्रयुज्यते । शब्दाजुशासने नाम शास्तर- 





---- --अब-रब्दानु शासन (= शब्द्‌ शि ण-नाम शास्त्र) का प्रारम्भ होता हं । 
यहां "शथः शब्द्‌ प्रारम्भ अर्थं म प्रयुक्त किया गया हं । ऋब्दानुशणसन-नामक 





१ वेयाक्ररण-सम्प्रदायमे इसे भाष्यकार का क्चन माना जातादै। भाष्यके 
लक्षण मः स्वपदानि च वण्येन्ते ठेसा कने से भाष्यकार इसकी स्वर्थं व्याख्या करते 
है इसमे कु भी असमज्ञस नदी । पर मनुभाष्यक्रार मेधातिथि इसे भगवान्‌ पाणिनि 
के सूत्र न्थ शष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र मानतेद। उनका कदना है कि-पौरषेय- 
ष्वपि अन्येषु नैव सर्वेषु प्रयोजनामिधानमाद्वियते । तथा हि भगवान्‌ एाणिनिरनुक्सैव 
प्रयोजनम्‌ भथ शब्दानुशासनमिति सुत्रसन्दममारभते ( मनु° १।१ ) । काशिकाकार 
अष्टाघ्यायौ की व्या्या मे प्रवृत्त हुए जथ शब्डानुक्ञासनम्‌ को आदिमे पठते ह 
ओर्‌ इकी व्याल्या करते है । इससे उनके मतमे यह सूत्रकार का वचन दहै एसा 
्ल्कता -दे ! च्रन्यदीयं वचन से प्रारम्भ करने मे कुछ भी ओचित्य प्रतीत नदीं होता | 
रिं च । पातन योगसूत्र का अथ योगानुशासनम्‌ प्रथम सूत्रे, तो भथ 
दरब्दानुशासनम्‌ यह पाणिनीयाष्टे का प्रप सूत्र क्यो न हो । महा- 
भाष्यकार पत्तजञलि ओर योगसूत्रकार पतज्ञलि एक ही व्यक्ति ये, इसमे पेतिद्य के 
अतिरिक्त कों प्रमाण नहीं । वच्ुतः शब्दानुश्ञासन अष्टाध्यायी दी रक्ञादहै ओर 
इसी वात को भाग्यक्रार शब्दानुशासनं नाम शास्त्रम्‌ म नाम शब्द से स्पष्ट कर रहे 
है । अमरर्भिंह कौ अमर कृति का नाम भी प्रतिपा विषय का मिरदेश करते हुए 
नामलिङ्गानुखासन दै । 


शब्दानुशासन शब्द मे शब्दानामनुासनं शब्दानुशासनम्‌ यद षष्टी समास है । 
शब्दानाम्‌ यहा कमम षष्टी हे । अनुदासन क्रिया के कर्ता आचार्यं पाणिनि खतः 
गम्यमान दह अत" उन्हें शब्द द्वारा नदीं कदा गया । केवल कर्म का ही प्रयोग क्रिया गया ह । 
कतौ कप दोनो का प्रयोगन होने से उभय प्रा्नि नदीं है, अन. -यहा उभयप्रा्ठौ कर्मणि 
सेषष्टीनदहो कर कवरैकर्मेणोः कृति से षष्टी ह्रं हे) उसमें कमेणिच से षष्टी समास 
कानिषरिविन दोगा तो इध्मग्रनश्चनः की तरह शब्दानुशासनम्‌ यह समास का रूप 
दध वन जायगा । 


२. अथ यह निपात आरम्भ अथका योतक टै! कोषकार ऽसे सगल 


भनन्तर, भारम्भ, प्रन, कारस्य ( परिपूर्णता ) इन अर्थो मे पदुते ह । प्र 


२ ्यारकरणमदामाध्य 


मधिङृतं वेदितव्यम्‌ कर्पा शब्दानाम्‌ । ढौकिकानां चेदिकानां च। 
लोकि्कास्तावत्‌-गोरभ्वः पुरूषो हस्ती शशङ्कनिश्ंगो चाह्यण इति । वैदिकाः 
खद्वपि--राश्नो देवीरभिण्येः (अ. स. १,१,१); इषे त्वोञओँ त्वा (तै. स. १,१, 
१५९), पुरोहितम्‌ (क १,१.,१), अग्न आयाहि वीतय (सा. सं. १, 
१,१) इति । 


शाख (यदं से) प्रारम्भ होता ह एसा जानना चाद्दिए । 

किन शब्दों का मनुशासन ? रौकिक भौर वेदिक- इन दोनों प्रकार के 
ग्रब्दों का! कोकिक दाब्दः जेसे-- गौः, अदवः, पुरूषः, हस्ती, शकुनिः (पक्षी), 
सगः, व्राह्मण. । वैटिक भी जेसे- रत्नो देवीरभिष्टये, इ त्वोज्जै त्वा, अग्निमीले 
पुरोदितम्‌ , अग्न अ.य)हि वीतये इत्यादि । 


मग्ड धथ शब्द्‌ का दोय अथ नहीं। जपे करिसीदूसरेकेय्यि ल्िजा रंहे दही 
का दर्शन सगलदहैएेसे दी अथ शब्द्‌ का श्रवण मेगल दै। भगवान्‌ शङ्कराचार्य का 
वचन भौ है--अथान्तरप्रडुक्त एव द्यथदच्दुःश्ुटप्रा महरुप्रयोजनो भवति । 
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१ यद्यपि शब्दानुशासन शब्द्‌ मै ब्द चाब्दं गुणीभूत है। उत्तरपद 
अनुशासन के साथ उस का अर्थ संखष्ट है पदार्थः पदार्थनान्तरेति नतु तदेकटेदेन इस 
नियम के अनुसार शब्दानुशासन इस सम्पूणं पदाथ के एक्देग शब्द्‌ शब्द का प्रथक्‌ 
परामश न देने से केषां खब्दानाम्‌ यह प्रदन अनुपपन्न है। इस के स्थान मे 
क्यं शब्दानुक्ासनम्‌ १ एेसा प्रन होना चाद्ये था । उसका उत्तर भौ रौकिकानां 
्दिकाना च न हयो कर लश्िक उदं च षा दोना चाद्ये तो भी स्म्पूणे पदाथेके 
एकदेश अथवा गुणीभूत शन्द॒शब्द्‌ का भी बुद्धिसे पर।मदौ कर के उक्त निर्देश 
वन जायगा । अन्यत्र भी भाष्यकार के रेपे प्रयोग रै, जसे राजघुरषोऽयम्‌ । 
कस्य रान्तः ॥ 


२, सकि का अर्थहे लोक प्रसिद्ध। रोक से यहा सर्वलोक अभिप्रेत दं। 
साधर शव्ट लोक मे सर्वत्र प्रसिद्ध देते ओर अपश्र् कटी-कदीं । सो यहां सर्वललोक- 
प्रसिद्ध साधु शब्दों का अनुशासन ह, अपभररो कानी } लीक्रिक बार्व्यवदारे 
पदानुपूर्वी नित नहीं दोती, वेदवार्यो मे पदावुपूर्वीं नियत दै, वह बदली नी जा 
सकती । अत लौकिक श्ट को एक-एक रके स्वतन्त्र रूपमे पठ्‌ दिया है, पर 
वेदिक शब्दों करो मन्तरस्य-कमःविष्िष्ट दी पदा ह । 

३. दान्नो दवी ... .. यह्‌ अथ्ैवेद की पिप्यल्द शाखा का प्रथम मन्त्र हे । श्री 
दुरगामोदन भञ्चचा द्वारा सम्मादित तथा कलिकाता संस्छृत कालेज अनुसन्धान-प्रन्थ-माला 


प्रथम आाद्धिक ६ 


अथ गोरित्यत्र कः शब्दः+ । करं यत्तत्लास्नालाङगूलकङुद खुर- 
विषाण्यर्थरूपं स दाब्दः । नेत्याह ! द्रभ्यं नाम तत्‌। यत्तर्हि तदिङ्कितं 
चेष्टित निमिषितमिति स दाब्दः नेत्याह। क्रियानाम सा। यत्तर्हि 
तच्छुद्धो नीरः कपिः कपोत इति स शब्दः । नेत्याह । गुणो नाम सः। 
यत्तर्हि तद्धिननेष्वभिन्नं छिन्नेष्वच्छिन्न सामान्यभूतं स दाब्दः | नेत्याह । 


अब गौः इसमें कौनसा शब्द्‌ है? क्याजो गलकम्बर, पूछ, कुदान, खुर, 
स\ःगवाखा पदाथ है वह शब्द है ? वैयाकरण कहता है- नर्द, वह तो द्रध्य दहै । 
तोक्याजो सङ्केत करना (आंख भादिसे हृदय के भाव का प्रकाशन) 
चेष्टा (शरीर की दख्चल) तथा अख का क्षपकना, वह ब्द हे ? वैयाकरण कहता 
हे- नर्ही, वह तो क्रिया है । 
तो क्याजो शुक्ल, नोर, कपिर (भूरा), कपोत (चित्तकबरा) है वह शब्द्‌ 
है । वैयाकरण कहता है--नदी, वद तो गुण है । 
तोफिरक्यालो भिन्न-भिन्न पदार्थ (द्भ्यो) मे एकरूपदै ओर जो उनके 
न्ट होने पर भी नष्ट नर्ही होता, सब गे साधारण, भनुगतदहै वह शब्द दै? 
वैयाङूरण कहता है- नदी, वह तो जाति है । 


म प्रकाशित पैप्पलाद संहिता प्रथम काण्ड देखें । संभवतः भाष्यकार पिप्पलाद 

शाखीय श्रथवैतेदी थ । खण्डिकोपाध्यायस्तस्मै चपेटां ददाति इस वचन से भी भाष्य- 
वेचेदी सकेतित [4 

कार करा अथ होना संकेतित माना जाता हे। 


१. लोक-भ्यवहार से यह विदित दही दै कि शब्द्‌ श्र्थबोधक वर्णात्मक 
ध्वनि को क्ते, तो गौः यहां राब्द कौनसादहै यह जिज्ञासा ही नदीं होती । 
फिर इस प्रन का क्या आद्यै लोक मे शब्द ओर श्रथ का अभेद से व्यवहार 
ही इस शङ्खा का बीज है । सामने उपस्थित गलकम्बल श्रादि वि पदार्थंके विषयमे 
जव प्रन होता है--यद क्या है, अथात्‌ इसका वाचक (नाम) क्याह, तो हमारा 
उत्तर होता है-यह गौ है । यहां यदह पदार्थे कारसंकेत करता हुश्मा उदेश्यहै श्रौर्‌ 
गो विधेय है) दोनों का सामानाधिकरण्य से निर्देश हु्राहे। श्रथ शाब्द है एेसा 

कटरहे्है। सो शब्द्‌ भ्रौर द्रव्य काश्रभेदतोइतनेसेदीसप्टहे) इसलिये इस 
श्रभेद के कारण द्रव्यर्मे शब्द्‌ की शद्धा उपपन्नहीदहै । रदी जाति, गुण, क्रिया म 
राब्द की शद्धा की उपपत्ति, सो यं दै--जाति, गुण, क्रिया का, जो दव्य मेँ र्ते, 
सीधा शब्द के साथ शरभेद न सही, तो भी जाति-व्यक्ति का, गुण-गुणी का, क्रिया- 
क्रियावत्‌ का भेदं होने स जाति, गुण, क्रिया से अभिन्न दन्य के साथ शसेद-प्राप्त 
हुए शब्द का जाति, गुण, किया के साथ भी श्रमेद्‌ सिद्ध द्यो जाता है। गौः इस उनच्वा- 


६; व्याकरणमहाभाष्य 


आक्ृतिर्माम सा । कस्तद शब्दः ! येनोचचारितेन सखास्नालाङ्मूरकङकद- 
रुरविषाणिनां सम्प्रत्ययो भवति स शब्दः ! 


अथवा प्रतीतपद्‌ाथको लोके ध्वनिं: राव्द्‌ इत्युच्यते ! तद्यथा-- 
[1 [३ [> ॐ ५६ 
दाब्दं कुरु, मा राब्दं कार्थौः शाब्द्काययं माणवक इति ध्वनिं कुर्वन्नेव- 
सुच्यते । तस्माद्‌ ध्वनिः शब्दः । 


[२ १ 
कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि ? रक्षोहागमरुष्वसन्दे हाः 
प्रयोजनम्‌ । रक्षा वेदानामध्येय व्याकरणम्‌ । लोपागमवणैचिकारक्षो हि 





तो माखिर ब्द दे क्या? 


जो उच्दरित ध्वनियों से भभिग्यक्त होकर गटकम्बरू, पू, ऊुहान, खुर, 
[6 ष > [य [4 
ग वारे गो व्यक्तियों का बोध कराता है वह शब्द्‌ हे । 


अथवा रोक-व्यवहार सै जिम ध्वनिसे अर्थ॑का बोध होता ठै वह शब्द 
कदलाता ह । जला कि ध्वनि करत इष एक रुड्के को उदेश करके कदा जाता है-- 
(खोर जधिक) शब्द करो, शब्द्‌ मत करे, यह रुड़का शब्दकारी (शोर करने वार) 
हे । भतः; ध्वनि ब्द हे | 


(3 [3 [५ 
रब्दानुशासन (शास्त्र के अध्ययन) के क्या-क्या प्रयोजन दं † 


रक्षा, उद (विभक्ति लादि का परिवर्तन), शागम ( विधायक शस्त्र), 
[8 ए 8 ॥ 
लाघव (सररूता, आसानी), सन्देहनिव्र्ति-ये प्रयोजन ह । 


रण के अनन्तर बुद्धिमेंजो नाना अथै (द्रव्य के अतिरिक्त) जाति गुण क्रिया 
भाषते उन्करे साथ भी शव्द क्रा तादात्म्य होने से उनके विषयमे भीयेश्ब्दर् 
२. 
यद्‌ शद्धा युक्त हीह) 


१, वेयाकरण का मतद क्रि उन््वारित होकर क्षणान्तर र्मे नष्ट हो जनि वि 
वणे थै का वोध नदी करा सकते । उनम वाचकत्व नदीं! जो श्रवण का विषयदै 
वदे बोधकं नटीं! वैयाकरण शव्द को एक नित्य तत्व मानता है जो उच्चारित 
ष्वनिरयो से श्मिव्यक्तदोताद्‌ चैर अभिव्यक्त होने पर उव-उस्र अर्थं का वोध क्राता 
दे। इसलिये उने 'स्फोट' कटने हं, जिसका श्रथ इ-स्फुरत्यर्थाऽस्मादिति । 


> यदा लोकव्यत्रह्रमे जैसा गव्द सम््ला जातादहे उस्तक्रा लक्षण कियाद, 
ष रे नित्य ए चै ~ क ह्य । 
यह माय द्‌, श्रनित्य द 1 नयायिक इसे दी शब्द्‌ समद्चते द । 


प्रथम आदिक ४) 


सम्यग्वेदान्‌ परिपारयिष्यदीत्तिं । ऊहः खल्वपि । न सवैलि्ैनं च 
सर्वाभिर्विभक्तिभिवैदे सन्ना निगदिताः। ते चावदय॑यज्ञगतेन पुख्येण 
यथायथं विपरिणमयितव्याः तान्नव्रैयाकरणः शक्नोति यथायथं 
विपरिणमयितुम्‌ । तस्मादध्येयं व्याकरणम्‌ । आगमैः खस्वपि । जाह्यणेन 
( वेदोंकी) रक्षाके स्यि व्याक्ररण पदता चाहिषु। क्योंकि क्प, आगम, 
सादे को जानने वाङावेदौंकीटीक रस्रदसि रक्चाकर सकेगा उह मी प्रयोजन 
हे। वेदम मन्त्र सभी ल्द्गिसें मौर सभी विभक्तियों सहित नहीं पट गमरे। उन्द् 
यज्ञ मे प्रह्ृत्त हुए पुरुष को अवदय ही उचित रीति बदर्ना होतादहै) (जर) 
व्याकरण न जानने बाहा उन्दं उचित रीति से बदरू नही सकता । इसलिए व्याकरण 
पटना चाददिये । 
छास्त्र भी (न्याकरणाध्ययन का) प्रयोजक (विधायक, प्रेरक) है । (वह कदत है) 





१, भाव यहद सिलोकमें लोप, श्रागम चओमौर शअ्रदेशों कोन देखकर ओौर 
वेद मे उन्हे देखकर्‌ व्यार्रण न जाननेवालला भ्रान्त हो स्ता है रीर लोक का 
अनुसरण करते हुए वैदिक शब्दोंकोभीवैसेदही पढने की चेष्ठा करेगा एसी संभावना 
हो सकती हे ¦ देवा अदुह--यदा र्‌ का आगम हुच्ादै ज्नौर तः कालोप। लोक 
मँ भदुहत एसा लङ्‌ बहु° ° प्रयोग होता दै । मध्या कतोधिततं संजमार-- 
यहा ह्‌ केस्थानमे भ्‌ अदेश हु्राहे। लोक मे सैजहार कूप प्रसिद्ध हे, 

२. श्रहृति याग मे विनियुक्त मन्तो के देवतादि वाचक षदं को विङ्ृति याग 
केदेव्रताआदिकाबोध करानेके लिए बदलना उद कटलाताहै। सव इष्टियागौ 
की दशवूणैमास प्रकृति दै ओर सभी रसोमयामो की अभ्रष्टोम याग प्रक्रत है। जिसमे 
इतिकतेव्यत पूणरूप से ही कदी होती ह वह प्रकृतियाग होता है ओर जिसँ प्रकृतिवद्‌ 
विकृतिः कतैम्या इस वचन से प्रकृति याग से ठी जाती है वह विति । मव प्रकत 
यागके अग्नयेत्वा जुष्टं निवेपामि इस मन्त्रम अये हुए अग्नि शव्द के स्थान 
पर॒ सौर्य चरु निेवेद्‌ ब्रह्मवचैसकामः ((्ह्यतेज चाहता हु सूर्यं को चरु की श्राति 
दे ) इस वचन के अनुसार चतुघ्यन्त सूयं शाब्द का प्रयोग करके सूर्याय स्वा जट निर्‌- 
चपामि ईस मन्त्र से आहुति देनी है । यह प्रकृति क्रा उह है, विभक्ति क्रा नही, विभक्तिं 
वही रही । लि न्न का उह यथा-देरीराप शुद्धाः स्थः मेँ स््ीलि्नि, छाः के 
स्थानपर देवाऽऽज्य शयुद्धमस्ति इस मन्त्र मेँ आज्य शब्द्‌ के साथ अन्वित होने के कारण 
छुद्धम्‌ इस प्रकर नपुंसक रिग में विपरिणाम । 

३, श्रागम के साथ आया हुआ अयोजन शाब्द प्रयोजक को कता है। यहां 


। व्याकरणमहाभाष्य 


निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयद्चेति । प्रधानं च षट्‌स्वङ्केषु 
व्याकरणम्‌ । प्रधाने च कतो यलः फरवान्भवति । 


खष्वथ चाध्ययं व्याकरणम्‌ । ब्राह्यणनावदयं शब्द्‌ क्षया इति । न 
चान्तरेण व्याकरणं लघुनोपायेन शब्दाः राक्या ज्ञातुम्‌। असंन्देदार्थं 
चाध्ययं व्याकरणम्‌ । याक्ञिकाः परठन्ति--स्थुखप्रषतीमाग्निवारुणीमनद्बाही- 
मारभेतेति । तस्यां सन्देहः--स्थूखा चासौ पृषती च स्थूरपूषती, स्थूलानि 
पृषन्ति यस्याः सेयं स्थुलपृषरतीति । तां नावेयाकरणः स्वरतोऽध्यवस्यति । 
यदि पवैपदरप्रकृतिस्वरत्वे ततो बहुवीहि, अथ समासरान्तोद्‌ात्तत्वं 
ततस्तत्पुरुष इति । 





ब्राह्मण को बिना कारण (काम भादि प्रयोजन-रदित ) धमैस्वरूप चुः गों 
वाखा वेद्‌ पठ्ना चादिषु घौर उसे जानना चाहिए! षुः अंगो मे व्याकरण 
प्रधान है ओर प्रधान मे किया हुशा यज्ञ प्रचुर फर वाला होता है । 
खाघव के कारण व्याकरण पद्ना चादिषए । ब्राह्यण को शाब्द अवद्य जानने 
ह । ष्याकरण को छोड ओर किसीरुघु ( छोटा, सररू ) उपाय से शब्द्‌ जने 
नही जा सक्ते । 
सन्देह की निचरृत्ति के छिएु भी व्याकरण पद्ना चादिये ¦ याक्िक (कर्मकाण्ड) 
रोग पठते द--स्थूरषषती गाय को अग्नि तथा वरुण देवताओं के उदेश से भारम्भन 
करे सर्थरात्‌ ्मँटदे। स्थूलपृषती इस विदोषण पद्‌ के अथं स॑ सन्देह होता दं, वह 
मोटी भी है लौर बिन्दुमती भी हे (रेखा अथं हे) अथवा जिसके ( शारीर पर ) स्थर 
बिन्दु हेरेसा। जो व्याकरण नहीं जानता वह उसके व्रिषय में स्वर से निश्चय नही 
कर सकता । यदि ( समास स्थूलपृषती? ) के पूत्रैपद्‌ ( स्थूल ) का जपना दही स्वर 
यहां हे तो यह बहुव्रीहि है, यदि समास का अन्त्य अच्‌ उदात्त है तो यह तत्पुरुष हे । 


रक्षोदागमलघ्यसन्देहा- यह दन्द्र बहुवचनान्त दै, पर प्रयोजनम्‌ यह्‌ एकवचनान्त है । 
यदा एकशेष हुश्ा है--प्रयोजनी ( रक्रा ) च प्रयोजनर्च प्रयोजन्च प्रयोजनं (ख्ख) 
प्रयोजनर्चति प्रयोजनम्‌ । पक्ष मे प्रयोजनानि मी होगा । इसमें नपुंस्कमनपुसकेनैकव- 
चास्यान्यतरस्याम्‌ (१।२।६९ )--यदह शास्त्र प्रमाण है । 

१. यहां असन्देद कव्द मे सन्देह का प्रागभाव समक्चना चादिये | प्रध्वंस नहीं । 
घेयाकरण `को सन्देह उत्पन्न होकर नष्ट नहीं होता । वत्कि उसे सर्वथा सन्देह उत्पन्न 
ही नदीं दोता। 

२. वेदाथ मे स्वर (उदात्त, श्रनुदात्त, स्वरित ) नियामक दै । मनमाना अथं 


प्रथम भादिकं ४ 


इमानि च भूयः छब्दायुशासनस्य प्रयोजनानि--तेऽखराः। इष्टः 
शब्दः । यद्‌ धीतम्‌ । यस्तु प्रयुड्क्ते । अविहांसः । विभक्ति कुर्वन्ति ! यो 
घा इमाम्‌ । चत्वारि । उत त्वः। सक्तुमिव । सारस्वतीम्‌ । दराम्यां 
पुरस्य ¦ खुदेषो असि वरुणेति । 

तेऽखुरा हेखयो हेख्य इति कुर्वन्तः परावभूुः। तस्माद्‌ ब्राह्मणेन न 
म्ेच्छितवै नापभाषितवे । म्खेच्छो ह वा एष यद्‌ पराब्दः 1 तेऽसुराः । 

दुरः शब्दः । “दुः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न 


छब्दानु शासन के यह ओर भी प्रयोजन द--तेऽघराः । इ. शब्द । यद- 
धीतप्‌ । यस्तु प्रयुङ्क्ते । अविद्वांसः । विभक्ति कुर्न्ति। यो वा इमामू । चल्वारि । उत 
त्वः । सक्तुमिव । सारस्वतीम्‌ । दशम्या पुत्रस्य । खदेषो असि वरुण इति । 

वे असुर हेख्य, हेलयः ( हे शचरुश्रो, हे शुभो ) चिति हुए पराजित हो 
ग्ये। इसखियि ब्राह्मण को स्छेच्छन अर्थात्‌ अपभाषण नही करना चादहिये। जो 
अपरब्दु है वह निश्चय से म्लेच्छं दै । तेऽसुराः । 

स्वर भौर वणं कीदष्टि सरे अछ्युद्ध उच्चारण क्रिया ह्ुजा दोषयुक्त शाब्द 
भपने विवक्षित भर्थं को नहीं कहता । वह वाणीषखूप वन्न हो यजमान को मार देता है 
जेस इन्द्रशनरु ( दत्र ) स्वर दोष के कारण मारा गया ! हम दोष-युक्त शब्दो का प्रयोग 
न कर, हइमल्यि हमे व्याकर ग पढना चादिये । दुष्टः शब्दः । 





नीं करिया जा सकता । स्वर ओर सर्कार ( =श्कृति प्रस्ययादि से शब्द्‌ कौ व्युत्पत्ति ) 
जाने विना अयं का बोध नहींहो सक्ता श्रौर स्वर संस्कार व्याकरणसे ही जनि जाति 
द} स्थूरुदषती साच्यके श्रथ मे ज्र सन्देह हूच्रा तो इसा निर्चय स्वर को देखकर 
दी दो सकत दै । अभव व्याकरण शास्त्र वताता ह बड्ीहौ ्र्त्या पूच॑पदम्‌ (६।२।१ ) 
अथात्‌ बहुव्रीहि समस मँ पूवपद का ही श्रपना स्वर ८ उदात्त ) रहता है शेष निघात 
( श्रनुदात्त ) हो जातादहै। कारण कि पद्म (यहा समाप्त दोकर जो नया पद्‌ बना 
दै उसभ भी) एक अच्‌ उदात्त होता है (श्रथवा स्वरित होता है) शेष॒ अनुदात्त 
रहता दै । स्थूल शब्द शन्तोदत्त है । इसका प्रषत्‌ के साथ समास हुआ 
दै । समस्त पद में एक दी स्वर ( उदात्त ) होने से रषत्‌ निघात रोगा । समास होकर 
स्त्रीत्व विवक्षा मँ उगितश्च ( ४।१।६ ) से डीप्‌ प्रत्यय होगा । ङीप्‌ प्रत्यय भी अनुदात्त 
दोत्ता दै, श्रतः परषती भी सारा शरनुदात्त ही रहेगा । पर स्थूल ॐ रु ( उदत्त)से 
परे प्र अनुदात्त को उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः ( ८¡४।५६ ) से स्वरित दोर शेष दो 
श्रनुदात्तौं का प्रचय रहेगा । तो स्थूर्षती से स्वराङ्न होगा । तत्पुरुष म समासान्त 
उदात्त होने से स्थूटपृषती एसा । 


ट व्याकरणम सार्ष्यं 


तमथमाद । स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथन्द्रशच्नः स्वरतोऽपराधात्‌" ॥ 
इति । द्ु्ठाञ्छव्दान्मा प्रयुक्ष्मदीत्यध्ययं व्याकरणम्‌ । दुः शाब्दः । 
यदधीतम्‌ । “यदरघीतमविक्ञातं निगदेनैव श्व्यते । अनग्नाविव 
छष्कँध्यो न तज्ज्वकति कर्दिचत्‌ ॥‡ तस्मादनर्थकं माधिगीष्मदहीर॑यध्येयं 
व्याकरणम्‌ । यदधीतम्‌ | 
यस्तु प्रयुङक्तं । “यस्तु प्रयुक्ते करटो विक्षेपे शब्दान्‌ यथावद्‌ 
व्यवहारकाठे } सोऽनन्तमाप्नोति जयं पर् वाग्योगचिद्‌ दुष्यति चाप- 
टदै; ॥ कः | वाग्योगविदेर्वँ । कुत एतत्‌ । यो हि शब्दाञ्जानात्यपशाच्दा- 
जा (मन्त्रादि) अक्षराद्विरूपर से मरहणतो क्रिया, पर समना नर्द, कवरू पाठ 
मान्न से उच्चारण किया, वह कभी मी प्रकाद नर्द करवा जैसे अच्निके अभावे 
सूखा ईन्धन कमी नहीं जख्ता । यदधीतम्‌ | 
जो शब्दो के प्रयोगविदोषर्म कुट व्यवहार के समय न्द ठीक-ठीक प्रयोग 
करता दै वह दाव्दाग्रै सम्बन्ध जानने वाला परलोक मेँ भनन्त उत्क को प्राक दत्ता 
खीर जपरब्डों से पापका भागी होता दै। 
कौन 
तराच्डा्श् सम्बन्ध जानेवाला दी । 


१ देसीक्थाद करि त्वष्टा के पुत्र विदवह््पको इन्द्रने मार दिया। अव. 
त्वा इन्द्र को मारनेकरे य्यि एक अभिचार याग क्रताहै। उसर्मे वह स्वदिन्देशन्रु- 
वधस्य एसा मन्त्र पदट्ता हे । यटा णन क्रिया शव्द दै सेज्ञा शब्द नदी । शघ्र~शातयिता 
न्नागक । चव त्वष्टा यह कहना चाहता था किदे रग्नि तू. रेसे वरट्‌ कि तेरी.उवाटार्छौ 
म उन्न हुा अर ( वत्र ) इन्द्रश्त श्रयौत्‌ इन्ध का नादाकदहो । यह अभिप्रत 
श्रथ तव सिद्ध होता यदि वह्‌ इन््रणघ्र शब्द को तत्पुरुष समास वनाकर्‌ इसके श्रन्त 

दात्त पटृता } परर उसने प्रमाद स पूवपद क प्रकृति स्वरस युक्त पट्‌ दिया जिससे 
यट वहुव्रीहि समामदोग्या, जो छन्य पदाथ प्रधान होता ह जिससे वह्‌ यह कह वेट 
करि देअग्नित्‌. इन्द्र हे नारक जिसका रपे स्पव्‌ाला होता हुश्या वद्‌। तिस पर व्त्र 
उन्न दता हुखः दी इन्द्रस मारा गया | यह कथा तक्तिरय संहिता के द्वितीय काण्ड 
केः पञ्चम प्रपच्छ दी गरंदै। 
अनप्नी--यटां उपव्टेस्प श्राधार मेँ सप्तमी ह । उपददलेप=सयोग, 
सामीप्य अथान्‌ जव अग्निका इन्धन के साव संयोग नहीं| 
३ माद्‌ उपपट होनिषर इट्‌ सभ्ययने का यह छद्‌ उत्तमपुदप ब्हु° मे स्प हे । 
४. प्रत्या्त्ति स ( पस र्मश्रूयमणदोनतते) वम्यरोगविदू का दी दुप्यति 


प्रथम अहिक ६, 


नप्यसखौ जानाति } यथेव हि शब्दज्ञाने धर्मः, एवमपशब्दक्ञनेऽप्यधमैः 1 
अथवा भूयनधर्मः प्राप्नोति । भूयांसोऽपशब्दाः, अस्पीयां सः शाब्दा इति । 
~ पङेकस्य हि राब्दस्य बहबोऽपश्चडाः । तद्यथा । गौरित्यस्य रब्द्स्य 
गावी गोणी गोता गोपोतकिक्षत्यवमादयोऽपश्ंशाः। अथ योऽवाग्योगवित्‌। 
अज्ञानं" तस्य शरणम्‌ । विषम उपन्यासः । चात्यन्तायाऽ्ञानं श्चरणं भवितु- 
मर्हति । यो ह्यजानन्वे ब्राह्यण हन्यात्‌ सुरां वा पिवेत्सोऽपि मन्ये पतितः 
स्यात्‌ । एवं तरि । सोऽनन्तमाप्नोति जयं परत्र वाग्योगचिद्‌ दुष्यति चापः 
साब्देः ॥ कः-। अवाग्योगविदेव । अथ यो वाग्योगचिद्‌, चिज्ञा्चै तस्य. 
शरणम्‌ । क पुनरिदं पठितम्‌ । राजँ नाम इरोकाः। कि च भोः दरोका 


फेसा केसे जाना 2 
जो शब्दों को जानता ह वह अपश्चब्दों को भी जानता है । नेसे शब्द्-क्ञान मे 
£ ण वैसे 99 ५ ९ अ भ 
धमं हे वेसे दी नपकलव्त्तानर् अधमं मी \ अथवा अधिक अधमं होता है| 
क्यों? 
इस क्थ छि शपदाव्द्‌ अधिक दह, शब्द्‌ ( उनकी अपेक्षा ) थोडे द । 
शब्द (4 भ )} होते ने, म (, 9 ब्द 
एक-एक शब्द के बहुत से भपश्र॑श होते ह, जेसे "गौ" इस एक शब्द्‌ के गावी 
गोणी, गोता, गोपोतकिकः। इत्यादि अपभ्रंश होते द । बना वाग्‌ भर्थं सम्बन्धको 
नदीं जानता उसका अक्ञान रक्षक दोता हे, अर्थात्‌ भक्तान उसे पातिस्य से बचयेगा । 
यह कथन ठीक नही । अन्तान पूणेख्प से बचा तदहीं सकता जो को न जानता हआ 
भी ब्राह्मणकी हत्या कर दे अथवा सुरा पए, म मानता दह कि वह्‌ सी पतित होगा| 
अच्छा तो सोऽनन्तमाप्नोति ज्ये परत्र वाग्योगविद्‌ दुष्यति चापशब्दै.--यह्‌ -जोा- 
म, ( ४५ [२ | 
पटा दं य्ह 'दुष्यतिः का कती कौन हे १ निरिचत ही अवाग्योगविद्‌ क्योंकिजो वाग- 
योगविद्‌ ( शब्दा्थंसम्बन्ध का जानने वाडा ) ह विि्ट ज्ञान उसका रक्षक हे | 
यदहं वचन कर्हौ पठा हें ! 
भ्राज नामक इरोक दं (वर्ा) । 
क्यों जी, इलोक भी प्रमाण होने ल्मे! 





क्रिया-पद्‌ के साथ अन्वय होना चाहिये, देसा पूैपक्षी का अभिप्राय है। जिसे वह 
श्रगे युक्ति से पुष्ट करत! है । 
१. कने बले का भाव यह दहै कि अज्ञाने किया हुआ कम मानोन कियासा 
होता है, उस से पाप का प्रसङ्ग नही । 
इस भष्यक्रार्‌ स्वयं अगे चलकर अथवा पुनरस्त न्तान एव धर्म॑ 
इत्यादि सन्दमे से स्पष्ट करेगे । ~ 
३. भाज नाम से प्रसिद्ध कात्यायन प्रणीत इल्ोक कदे जाते दँ । - ~ ~ 


$४ व्यक्िरश्णमंदीर्भाप्यिं 


भपि प्रमाणम्‌ । पि चातः 1 यदिं इटोका अपि प्रमाणम्‌ , अयमपि इटोकः 
माणं भवितुमर्हति । “यदु दुम्यरवर्णानां घरीनां मण्डर महत्‌ । पीतं म 
गमयेत्स्व क्र तव्‌ क्रुगतं नयत्‌ 11 प्रमत्तगीत एष तत्रभवतः। यस्त्व- 
प्रमत्तगीतस्तत्परमाणम्‌ । यस्तु प्रयुङ्क्ते ॥ 

अचिद्रां लः “अविद्वांसः प्रत्यभिवादे नाम्नो ये न प्लुतिं विः । कामं 
तेषु तु वि्रोष्य स्वीष्वित्रायमहं चदेत्‌ ॥ अभिवादे स्वीचन्मा भूमेत्यध्येयं 
व्याकरणम्‌ । अविद्वांसः ॥ 


इससे क्या इधा ! 

यदि इटोक भी प्रमाण वो यह ङछोक भी प्रमाण दो जयेगा। 

जो तवि के वणं वारी मटक्ियो का वडा समूह पीञा हमा स्वम की प्राति 
न करा सकता तो यज्ञ (खौत्रामणी याग) मे थोढा-ला सुरापान कभी स्वग की प्राप्ति 
करा सकता दै ? 

प्रमादं (अनवधान) से पदा इभा यदह पूज्य का वचन हे | 

जो (कोड भन्य) वचन सावधान होकर पदा गया हे वही प्रमाण दे । 

विद्वांसः । जो अविद्धाचू क्षसिवादन के उत्तर (शाशीर्वाद्‌ वक्य)्म 
(भभिवादक के) नाम को प्टुत करना न्दी जानते, वाददिर से भाकर उनके प्रति 
मदे दी अयमदमू-यदमें दँ देता कदे जसे चियों के विषय ओ कदने की रीति हे। 
कभिवादन में हमारे प्रति चिर्योका साम्यवहार न दो, भतः व्याकरण पढना चादिये। 


१. सौत्रामणी यागम किचित्‌ सुरापान का विधानदै, वद यन्ञाद्नटै ओर 
अदृष्ट की उत्पत्ति म सदकारी दै । उम अचष्ट से दैत्यो को वित कटनेके देवर महेदवर 
न प्रमत्त-सा होकर उनकी इसर्ते अध्द्धा उत्पन्न करने के य्थ्यि यह व्वन कदा-- 
एसा सम्प्रदाय दे। 

२. अभिवादन के विपय मेँ मनु कादेसा विधान द 

भभिवादात्परं विप्रो अ्या्यांप्तमभिवाद्यन्‌ । 
शसौ नामाहमस्मीति स्वं नाम परिकीर्येत्‌ ॥ 
नामययस्य ये केचिदभिवादं न नानते। 
तानप्राक्तोऽयमहं वयात्‌ स्त्रिय. सर्वास्तथैव च ॥ (२ । १२२ ) 
श्रयीत्‌ विप्र ( देषदन्त यादि) अपने से वदी उश्र वालि को नमस्कार कटा 
चादता हया श्रने नाम का उच्चारण कस्ते हुए अभिवादये देवदत्तो भोः रेसा 
अभिवादन वाक्य वले, पर उन स्ोर्गो के प्रति जो प्रत्यभिवादन्मे नाम को प्त 
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विभाक्त कर्वन्ति । याज्ञिकाः पटन्ति--प्रयाजाः सविभक्तिकाः कार्या 
इति | न चान्तरेण व्याकरणं प्रयाजाः सविभक्तिकाः शक्याः कतम्‌ । 
विभि ऊुर्वैन्ति ॥ 

योवा इमम्‌। यो वा इमां पदशः स्वरशोऽक्षरश्रच वाचे 
विदधाति स आ्छजीनोः भवति । आष्िजीनाः स्यामेत्यध्येयं व्याकरणम्‌ । 
यो वा इमाम्‌ ॥ 


विभक्ति रुगाकर उच्चारण करते हैँ । यजुर्ैदी कर्मेकाण्डी रोग पठते दै-- 
प्रयाज मन्त्रो को विभक्ति-युक्त कर पढ़ना चाद्य, पर व्याकरण जाने निना प्रयाज 
को विभक्तियुक्त नहीं किया जा सकता । विभक्ति ङुर्वन्ति ॥ 

जो इसको 1 जो इस (वाणी का पदं, स्वर तथा शक्षरके विषयमे टीक- 
ठीक उच्चारण करता है वह आ्िजीन ( ऋत्विक्‌ प्रासि का अधिकारी यजमान 
थवा त्विक्‌ कमे कराने का भधिकारी याजक) होता हे। हम भाचििजीन हों 
इसलिये व्याकरण पटना चाहिये । यो वा इमाम्‌ । 


करना मर्दी जानते, से ही सब स्तर्यो के प्रति भी भयमहम्‌ दही कहै । भगवान्‌ 
सूत्रकार पद्ते है--प्रत्यभिवादेऽश्ूद्रे ( ८ । २। ८३ ) । दूद्विषयक प्रत्यसिवादन से 
अन्यत्र वाक्य कौ टिके प्त होता है। तदनुसार आयुष्मानेधि देवदत्ता इस प्रकार 
का आशीवौद वाक्य होता हे । 

१. जब किसी कारण कर्म-विच्छेद दो जाय तो पुनराधेय इष्टि कीञातीदहै । 
उस पुनराधेयेष्टि की इतिकतेव्यता के विषय म यह वचन पटा गया ह । प्रयाज पाच 
होते दै । ये पके दी विभक्ति सहित पटे दी, फिर इस विधान का क्याअर्थ॑दहे। 
विभक्ति प्रत्यय है इससे प्रकृति का आक्षेप होता है ओर चकि स्वमन प्रयाजानां पुरस्ता 
पञ्चात्‌ एसा वेदवाक्य है, अतः भभ्चि चाब्दं ही यहा प्रकृति ली जातीहै ओर इसे 
प्रथमा ( सम्बुद्धि ), सप्तमी, तृतीया ओर द्वितीया इन चार ॒विभक्तिर्यो से युक्त पदा 
जाता हे । समिधोऽत्ने भाज्यस्य व्येतु इत्यादि पांच मन्व । पहले चार मे अग्ने अग्ने 
अग्नावग्ने, अग्निना अग्ने, ८९६ ने इस प्रकार एक ओर ग्नि शब्द विभक्ति युक्त 
पढ़ा जाता है । चतु प्रयाजेषु चतस्रो विभक्तीदैदाति नोत्तमे इस श्रापस्तम्ब के वचना- 
नुसार अन्त्य पांचवे मन्त्र मे अग्नि शब्द्‌ सविभक्तिक नर्यं दिया जाता । 


२. विदधातिनकरोति, उच्चारण करता है! क्िया-सामान्य से क्रियाविङ्ेष 
विवक्षित है । वाजसनेय प्रातिशाख्य ( ८।२७ ) मेँ मी का है--व्णदोऽक्षरशो श्तानाद्‌ 
चिभक्तिपदक्लोपि च । 


.३. आव्विजीन शब्द को दो प्रकार से व्युतपादन करते ह । सूत्रकार कहते दै-- 
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चत्वारि । “चत्वारि न्छङ्का चयो अस्य पादा द्व रीर सत्त हस्तासो 
अस्य । चिधा वद्धो च्रृपभो रोरवीति महो देवो मत्य आ विवेश ॥» हति । 
चत्वारि श्छङ्ाणि पदजातानि नामाख्यातोपसर्गनिपातादस्च । चयो अस्य 
पादाः चयः काडा भृतभविष्यद्वतमानाः । द शीयं दौ रब्दात्मानौ नित्यः 
कार्यदच । सत्त विमक्तयः। चिधा वद्धः चधिणु स्थानेषु वद्ध उरसि कण्टे 
शिरसीति । च्रपभो वर्धणात्‌ । रोरवीति राच्दं करोति । कुत एतत्‌ । रौतिः 
राव्दकर्मा । महो देवो मर्त्या आविवेरोति महान्‌ देवः शब्दः । मर्त्या 
मरणधम्मर्गणो मनुष्यास्तानाविवेश् । महता देवेन नः साम्यं यथा स्यादि- 
त्यध्येयं उयाकरणम्‌ । 

अपर आह-- चत्वारि आक्परिमिता पदानि तानि विदुर्वह्यणा ये 


चार । इसके चार सगर, तीन चरणदहैँ दोसिरदंौर सात हाथ द। 
तीन स्थानों मे वधा हुमा व्रेषभ बदा दाव्ठ करता ह| महाम्‌ देव मनुष्यो मं 
प्रवेद क्थिहुएदै। जो इसके चार सींग कदे द वे चार पदराियां हे गौरव रहै-- 
नाम, जाख्यात, उपसर्ग क्षौर निपात । जो इसके तीन पाद्‌ द वे भूत, भविष्यत्‌ , 
वर्तमान--ये तीन कार दह । जो इसके दो खिर कटे दं वह ठो प्रकार काव्राव्ट है-- 
एक नित्य, दूसरा कायै (उत्पा, अनित्य) 1 जो इसके खात हाथ द वे सात विभक्तियां 
ह । "तीन स्थानों ञं र्वधा इभाः इस का अध है--खछती, कण्ठ व सिरमेंर्वघा हुना। 
(कामनाभों की) चृष्टि करने से वहं दृषभ है । रोरवीति काशरथंहेच्ब्द्‌ करताहै। 

यह कैमे १ रु धातु चव्द्‌ करने अशमे पदु दै । महो देवः इत्यादि का थ है- 
(वह) मदान्‌ ठेव रूप शष्ड मरण-स्वभाव वद्धे मनुष्यों के सीतर प्रवेश किण हपु 

दे । उस मदान्‌ देव के खाथ हमारा सायुज्य हो, इसदिगरे व्याकरण पदट्ना चाहिये । 
दूसरा कहता हे- वाणी चार पर्वा मे परिच्छिन्न दे, इन चारपदों कोमन 





यत्ता्वगम्यां वखनो ( ५। १।७१ ) अथात्‌ यज्ञ ओर ऋत्विक्‌ से उसके योग्य हं 
दस अथैर्मेक्रमसे घ, खल्‌ प्रत्यय टोति द! उसे खनुप्रत्ययान्त आलिजीन का अर्थ 
यजमान हुद्रा । टस पर वार्तिककार का कटना है करि यज्ञ्तिग्भ्यां वत्कमीर्हतीति चोप- 
सख्यानम्‌ इनसे ऋत्विक्‌ के कम में योग्य होनेवाठे मँ प्रत्यय दोकर आतविजीन 
ऋत्विक्‌ ( याजक) का बोधक होता द । 

१, ० ४ । ५८६३ 

०. वेदम वाक आददात्त ष्ठादै। पदपाठ मे भी पथक्‌ पद्‌ दी पटा है। 
भतः यद्‌ प्रव्रमान्त स्वतन्त्रे पद दं पना प्रतीत दता भवमान्त का अन्वय सीधा 
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मनीषिणः । गुहा नणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मजुष्या वदन्ति ॥ 
चत्वारि वाक्परिमितानि पदानि चत्वारि पदजातानि नामाख्यातोपसगे- 
निपातादच । तानि विदुर्बाह्यणा ये मनीषिणः । मनस दईषिणो मनीषिणः । 
गुहा चीणि निदिता नेज्लयन्ति ! गुहायां जीणि निहितानि ेद्भुयन्ति न 
चेष्टन्ते न निमिषन्तीत्यथैः । तुरीयं वा एतद्चाचो यन्मचुष्येषु वतेते चतुथ- 
मित्यर्थः । चत्वारि ॥ 

उत त्वैः। “उत त्वः पर्यन्न दद्य वाचञ्जुत त्वः शरण्वन्न श्टणो- 
व्येनाम्‌ । उतो त्वस्मै तन्वं विखस्नेः जायेव पत्य उशती खुवासाः ॥'* उत 
स्वः अपि खल्वेकः पदयश्नपि न पदयति वाचम्‌ । अपि खस्वेकः शण्वन्नपिं 
न श्णोव्येनाम्‌ इति अविद्धं खमाहार्धम्‌ । उतो त्वस्मै तन्वं विसखे ततं 
विच्चणुते । जायेव पत्य उशक्री सुवासाः । तद्यथा जाया पत्ये कामयमाना 





का संयम किये हुए ब्राह्मण जानत ह| इसके तीन भागगुफामे च्पिहए चेष्टा नदीं 
करते | वाणी के चौथे भागको मण्य ( साधारण वैयाकरण ) वोरूते दह ॥ चार 
चाणी के परिच्छेदक प्रद-समूह नाम आस्यात उपस्ष ओर निपात है । मनीषी बाह्यण 
उरं जानते है । मन पर अधिकार रखने वारे सनीषी कहरूति द गुहा“ 
नह्यन्ति का श्थै यह दहै कि तीन (भाग) गुफा में च्वि चेष्ठा नहीं करते, 
कपकते नदा । तुरायै“ " “ "वदन्ति का अथै यहदहै कि यह वाणीका चौथा भागदै 
जो मनुरप्यो मेँ है (जो सनुष्य=अवैयाकरर्णो के भ्यवहार मे आता हे) । चत्वारि । 

ओर एक । उत त्वः--इस मन्त्र का अथै यह हे--कोई एक वाणी को देखता 
इभा मी नहीं देखता, दूसरा इसे सुनता इभा मी निश्चय ही नहीं सुनता । क्त्वा 
का यह भाधा भाग भविद्धान्‌ के विषय्सेहेि। उतो विगखे कामं यहद किशौर 
किसी दूखरे के प्रति शपने स्वरूप को खोर देनी हे । जायेव" "सुवासा" का अर्यं यह 
है कि जिल प्रकार सुन्दर शुभ्र वचर धारण कयि हुए (ऋतु-स्नाता) खी कामना करती 





लग जाता है--वाक्‌ चत्वारि परिमितानि पदानि भवति ! षष्ठी पूर्वपद समास मानने मँ 
जहा स्वर से विरोध पड़ता है वहा समास भी असमथ ही होता दै, क्योकि वाक्‌ का 
पदानि के साथ सम्बन्ध है! यहा चारो पदोँसे नाम, आख्यात, उपसर्ग ओर निपात 
काही महण इष्ट है, परा, परयन्ती, मध्यमा तथा वैखरी का नदही। पद कहने से द्यी 
उनका व्यवच्छेद हो जाता है । 

१, ऋ० १।१६४।४५ ॥ 

२. वेद मे व्व एक अर्थ का वाचक सर्वनाम ह । 

३. विसस्े--यह विपूवैक ख का चिद्‌ प्रथम पु एक° कारूप हे । 

४. उशती-- वश्च कान्तौ इस धातु का शञत्रन्त स्त्रीलिग सूप है । 

५. सुवासाः, शोभने वाससी यस्याः सा । रजस्वला स्री मलङ्वह्वासाः ( मेते 
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सुवासाः स्वमात्मानं विद्रृणुने प्वं वाग्‌ वाग्विदे स्वात्मानं विचुणाते । 
वाङ्नो विच्णुयाद्‌ात्मान मित्यध्ययं व्याकरणम्‌ । उत त्वः ॥ 

सक्तुमिव । “सक्तुमिव तितडना पुनन्तो यत्न धीरा मनसा 
वाचमक्रत । अज्रा सखायः सख्यानि जानते भद्वैषां खच्मीर्निहिताऽधि 
चाचि ॥ सक्तुः सचतेदुंधशैबो भवति !। कसरतोर्वा विपरीताद्‌ विकसितो 
भवति । तितडं परिपवनं भवति । ततवद्धा दुन्नवद्धा । धीरा ध्यानवन्तः । 
मनसा प्रज्ञानेन ! वाचमक्रत वाचमकृषत । 


अचर सखायः सन्तः सख्यानि जानते क्व 1 य एष दुर्गो मामं 
एकगम्यो वाग्विषयः । के पुनस्ते । वैयाकरणाः । कुत एतत्‌ । भद्रैषां लक्ष्मी- 


दै पने पत्ति के प्रति ्षपने दारीरको प्रकट करती हे इसी प्रकार वाणी वाणी को 
जानने वारे क प्रति अपने स्वरूप को प्रक्ट कर ठेतीदहे। वाणी अपने स्वख्पको 
हमारे प्रति प्रकट करे इसखिये व्याकरण पटना चाहिये । उत त्वः । 
सत्तमे की तरह । जैसे सत्तमो को चारनी से छानतते ह एेसे ही जब (जिस 
वस्था मे) ज्ञानी रोग पने प्रकृष्ट स्षान के वरु वाणी का व्याकरण (विद्रेषण, 
प्रकृततिप्रत्यय-विभाग, शब्दापशब्द-विवेचन) करते दँ तव ( उस अवस्था मेँ ) समान 
दर्षन चारे जापस मे सायुज्य को घनुभव करते हँ । कट्याणमयी रक्ष्मी इनकी वाणी 
म तिदित होती हे । सक्तु सच्च धातु से निष्पन्न होता हे, इसे धोना (साफ करना) 
कठिन होता है । हो सकता है कि सक्तु कसर धातु के आयन्त चिपर्थय करने से बना 
हो, खिरा सा दोता है ( इससे धात्वथै की संगति होती हे) 1 तितउ का अथं 
चाख्नौ हे ! यह विस्तार वारी अथवा च्रं वारी होती है (दस स्यि तितड नाम 
इभा) । धीर ध्यानी होते हें! मनसा काभ है प्रकृष्ट ज्ञान से। वाचमक्रत का 
छथ दहे वाणी को व्याकृत करिया । उत त्वः ॥ 
यहा समानख्याति ( समान दशन ) वधे दोकर सायुज्य को भनुभव 


करते दँ । 
करटा 
यद जो एक मात्र गम्य (सकरा) दुर्मम वाणी का माग है (वहो) । 
वे कौन 


कपडो वाकी स्नान नक्रनेसे ) दोती है, इसीच्यि उसे मलिनी भी कहते, 
स्नान कने पर वह यन्न वन्न पटन लेती है, इसटिये उसे यहा सुवासाः कदा दै । 


१, अपर कोय मे तितड रभु्टन्न पदा है । भाष्यकार-वचन-प्रामाण्य से 
न्पुसेक च्िभीसाघुद। 
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निहिता अधि चाचि । परषां चाचि भद्रा लक्ष्मीर्निहिता भवति । छक््मी- 
सक्षणात्‌ भाखनत्परिच्रडा भवति । सक्तुमिच ॥ 
सारस्वतीम्‌ । याक्िकाः पठन्ति “आदिताग्निरपशब्दं प्रयुज्य 
प्रायद्िचत्तीयां सारस्वतीमिष्ट निर्व॑पेत्‌ ।” प्रायध्ित्तीया सा भूमत्यध्येयं 
व्याकरणम्‌ ! सारस्वतीम्‌ ॥ 
दशम्यां पुत्त्रस्य । याज्ञिकाः परन्ति--"दशम्युत्तरकारं पुत्जस्य 
जातस्य नाम विदध्याद्‌ घोषवदाचन्तरन्तःस्थमच्रद्धं चिपुरुषानूकमनरि 
प्रतिष्ठितम्‌ 1 तद्धि भतिश्छिततमे भवति ' दधक्षर चतुरक्षरं वा नाम छृतं 
कुर्यान्न तद्धितम्‌ इति । न चान्तरेण व्याकरणं ईतस्तद्धिता वा शक्या | 
विक्षातुम्‌ । दशम्यां पुत्वस्य ॥ 
खदेवो असि । “सुदेवो अस्ति वरुण यस्य ते सत्त सिन्धवः । अचु- 
क्चरन्ति काङ्कदं खस्थ सुषिरामिव ॥” खदेवो असि वरूण सत्यदेवोऽसि 1 
यस्य ते सप्त सिन्धवः सप्त विमक्तयः! अयुक्षरन्ति काकुदम्‌ 1 काकुं 
चेयाकरण । 
यह क्यो 
क्योकि इनकी बाणौ मे कल्याणसयी छचमी निहित होती दहे ! रुक्ष्मी को 
इसय्यि रक्ष्मी कहते ह क्योकि वह रक्षण करती है, चमकती है ! अथवा जधिकार 
वारी होती दे, 
सरस्वती देवता को दिये जाने वारी । यजुर्वेदी लोग पदति ह--अरन्याधान 
करके अपच्चब्द्‌ का प्रयोग कर वैरने पर प्रायदिचनत्त के निमित्त सरस्वती दैवता के ङिष्‌ 
इष्टि-याग करे । हम प्रायश्चित्त के योग्य नहो इस स्यि इमे व्याकरण पढना 
चाहिये । सारस्वतीम्‌ ॥ 
दक्मी राच्नि के भनन्तर पुत्र कां) या्चिक रोग पहतेर्है- पुत्रके जन्मसे 
द्क्ञमी रात के वीतने पर (भयात्‌ स्यारह्वे दिन) उत्पन्न दए पुत्रका नाम रल, 
जो आदि मे घोषवान्‌ वणवाखा दो, बीच र्मे अन्तस्थ वण बालादहो ओौरच्दधिः स्वर 
(मा, दे, ओ) से युक्तनदहो, जो पिता के तीन पू्ै पुरूषो के नाम का स्मरण कराता 
होौरलजोरशच्रुके नामके रूपमे प्रसिद्धनदहो | नाम ढो अक्षर वाखा अथवा चार 
शक्षर वाखा रखें, चह दन्त ह, तद्धितास्त न हौ । व्याकरण के बिना छत्‌ चा तद्धित 
प्रत्ययो का क्तान दी नरह ह्यो सकता ह । दराम्या पुत्रस्य ॥ 
तु. श्तेभन देव ह । हे वरुण तु सुदेव-~सत्यदेव दै जिसके गङे से निकरती 
इद सात नदियां (सात विभक्तिर्या) तादु म बहती हँ ' काङ्द्‌ तादु दोता है कारण 
कि काकु नाम जिह्वा का दै भौर वह उसमे उडाकर रगाई जाती दे । सूर्म्य खुपिरामिव-- 
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तादु । काङ्कनिह्या, सास्मिन्नुद्यत इति काकुदम्‌ ! सूं खषपिरामिवं । 
तद्यथा शोभनामूर्मि खुषिरामग्निरन्तः प्रविश्य दहति प्व ते सत्त सिन्धवः 
सत्त विमक्तयस्तास्वजुक्चरन्ति ! तेनासि सत्यदेवः । सत्यदेवाः स्यामेत्य- 
ध्ययं याकरणम्‌ । खुदेवो असि ॥ 

_ कि पुनरिदं उ्याक्ररणमेवाधिजिगांसमानेभ्यः प्रयोजनमन्वाख्यायतेः 
न पुनरन्यदपि किञ्चित्‌ । क्रोभिस्युक््वा ृत्तान्तरः शमित्यादीन्‌ शाब्दा. 
न्पठन्ति । पुराकल्प पतदासीत्‌- संस्कारोत्तरकारं ब्राह्मणा व्याकरणं 
समाधीयत । तेभ्यस्तत्तःस्थानकरणा(लभ्रद्‌नक्ञेभ्यो वेदिकाः शाब्दा उप- 





जसे अभ्नि सुन्दर खोखली रोहे की प्रतिमा को अन्दर प्रविष्ट दोकर जछाती है इसी 
प्रकार सात सिन्धु समर्थात्‌ सात विभक्तियां तेरे तादु में बहती दँ । इसते तू सत्यदेवं 
दं । ठम मी सव्यदेव हय, अतः हमे व्याकरण पढना चाहिये । सुदेवो असि । 

- क्या कारण है कि केवरू व्याकरण पटना चादने वालों के दिये प्रयोजन बताये . 
जा रहे द, ङु भौर ( वद भादि ) पदने बाखों के स्थि नही १ (वेद्‌ पढना चाहते 
इए तो ) ओम्‌ (स्वीकार करता ह) कहकर प्रपाठक-प्रपाठक करके श्शमू” इत्यादि शब्दों 
को प्ते दँ । पुरातन युगे रेसा था उपनयन संस्कार के पडचात्‌ व्राह्मण व्याकरण 
पटना प्रारम्भ कर देते थे, तब जब वे वर्णोच्चारण-स्थान ( कण्ठादि ) करण ( जिह्वा 
के अथर, उपार सादि माग) जओौर अनुप्रदान ( आभ्यन्तर च बाह्य प्रयत्नसंन्व 

विदत सवार विवार घाद) जानक्तेये तो उन्द वैदिक शन्का उपदे किया 
जाताथा। साजकरः वैखा नही ( भाजकरू तो) पहले वेद को पदृते दे भौर 


१. ओम्‌ यदा स्वीकार अर्थ म दै, अभ्यादान अथं म नदीं! नधीष्व (पटो) 
क उत्तर म॑ शिष्य भोम्‌ का उन्वारण करता दै, स्वीकार करता द्र, अथात. जसे आपकी 
आन्न वैसे करता हू 

२. बृत्तान्तन. स शस्‌ प्रत्यय वीप्सा अर्थम है! त्तान्त का यहां पाठक अथं है| 

३ ब्राह्मण वाल्क का उपनयन आरं अथवा गभस आव वषैरमे करने 
की विधिर देसी छोटी अवस्था म जव व्याकरणाघ्ययनप्रारम्मदौ जाताथा तो 
अनतिप्रौढ दोन से उन वालको को व्याकरणाघ्ययन के प्रयोजन विप्रय मे जिनाखा 
नदीं होती थी, तो उस समय प्रयोजनान्वाख्यान भी नय दोता था | पर्‌ अव वेदा- 
व्ययन पटे दी भारम्म दो जाता दै । वेदाध्ययन को समाप्त कर प्रौदावस्था को प्राप्त 
हुए व्रह्मचारी यह राद्धा करने खगत, लोक तथा वेद से हमने उभयविध चाष्ट 
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दिंश्यन्ते। तदयत्वे न तथा । वेदमधीत्य त्वरिता वक्तासे भवन्ति- 
ध्ेदान्नो वेदिकाः राब्दाः सिद्धा लोकाच्च दौकिकाः। अनर्थकं व्याकरण- 
मिति ! तेभ्य एवं विध्रतिपन्नवुद्धिभ्योऽध्येतरभ्यः खुदद्भूत्वा ञाचा्य इदं 
शास्त्रमन्वाचष्ट । इमानि प्रयोजनान्यभ्येयं व्याकरणमिति । 

उक्तः शाब्दः । स्वरूपमप्युक्तम्‌। भयोजनान्यप्युक्तानि । रन्दायुखाखन- 
मिदानीं कर्तव्यम्‌ । तत्कथ कर्तव्यम्‌ । किं शब्दोपदेशः कर्तव्य आहोस्विद्‌ 
पशब्दोपदेश्च आदोस्विदधभयोपदेश् इति । अन्यतरोपदेशोेन छृतं स्यात्‌ । 
तद्यथा भक्ष्यनिंयमेनामक्ष्यभरतिषेधो गम्यते । पश्च पञ्चनखा भक्ष्या इत्युक्ते 


पद्कर उतावले हए एक दम कहने र्ग जाते दँ-वेद्‌ से हमने वेदिक शब्द जान 
ख्ये, सौर रोक से रौकिक । व्याकरण का (दमे) छ प्रयोजन नर्द । उन विपरीत 
बुद्धि बारे छात्रौ का सुद्‌ बन कर आचार्य (पतञ्ञलि, रक्नोहागमर्ष्वसन्देहाः प्रयो- 
जनम्‌ को वार्तिक मानने वालो के मत म कात्यायन) इस शास्त्र (प्रयोजन निर्दृश्लक) 
का शन्वाख्यान करते दँ भौर कदते दँ यह प्रयोजन दै, ्याकरण पटना चाष्िएु । 

शब्द से क्या प्राह्य है यह कद दिया । शब्द्‌ का स्वरूप भी कह दिया गया | 
प्रयोजन भी कह दिये । भव शब्दानुशासन करना चादिये । भो केसे किथा जाय ? 
क्या शब्दों का उपदे करना चाहिये, अथवा भपरब्दों का, अथवा दोनोंका? 
किसी एक के उपदेश से काम चरू जायगा । जेसे भक्ष्य का नियम करने से भभक्ष्य 
का निषेध स्वतः दी आ जाता दै । पांच नखों वारे पांच दी भक्ष्य ठेला कदने से 
मिनयि हुए पांच नखों वके पाचों से भतिरिक्त पांच नख वारे भभक्षय है, देखा बिना 
के ही प्रतीत होता हे । 





लौकिक व वैदिक जान लि, अब व्याकरण का हमें कु प्रयोजन नदी रहा । 

१, त्वरिता.=जातत्वराः 1 गृहभवेशाय त्वरमाणाः, विवाह करके गृहस्थं वनने 
के लिथि उताव्ले-एेसा प्रदीपकार केयट का भाव है| भाष्यकार को यह विधक्षित 
दे वा नदीं इसमे सन्देद है । 

२. नियम शब्द यहां परिसङ्ख्या अथ मेँ प्रयुक्त हु दै । मीमांसक विधि 
नियम ओर परिसद्एव्या का इस प्रकार लक्षण करते है-- 

विधिरत्यन्तमप्राप्षौ नियमः पाक्षिके सति। 
तत्र चान्यन्न च प्राक्षौ परिखड्ख्येति गीयते ॥ 

अपूव अत्यन्त श्रविदित क्रिया का जव विधान कियाजाताहै तव उसे व्रिधि 
अथवा शपू विपि कहते है जसे त्रीदीन्धोक्षति (धान पर जक च्ड्कितादै)। 
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गम्यत पएतद्‌तोन्येऽमक्ष्या इति । अमक्षयप्रतिषेधेन वा भक्ष्यनियमः। तयथा 
प्रभक्ष्यो घ्राम्यङ्ुक्कुटः, अमक्ष्यो भ्राम्यसूकर इत्युक्ते गम्यत पएतद्‌-- 
आरण्यो भक्ष्य इति । एवमिहापि । यदि तावच्छब्दोपदेशः क्रियते, गौरि. 
त्येतस्मिन्नुपदिष्टे गम्यत पतद्‌ गान्यादयोऽपराब्दा इति । अथाप्यपदब्दो- 
पदेदाः क्रियते, गाव्यादिपूपदिष्ेषु गम्यत पतद्‌-मौरिव्येष शब्द इति। 





थवा अभक्ष्य का निषेध करने से भक्षय का नियम हो जाता है जेषि गांवका 
कुक्कुट भक्ष्य हे, गाव का सूअर भभक्षय दै दसा कहने से जंग का भक्षय है देसा 
( विनाकदे दी) प्रतीत हो जता हे। इसी प्रकार यंभ । यदि शब्दों का उप 
देश किया जाय, गौः ठैसा उपदेश करने पर यह (स्वर्यं) जाना जाता है क्रि गावी भादि 
भपरब्ददं। भौर यदि भपशब्दों का उपदेश किया जाय, तो गावी भादि का 
उपदेश किये जाने पर यह ( अपने भाप ) जाना जाता है कि गो शब्द है। 





यह वचन द्द्म्प्रथमतया ( इससे पटले कोई दूसरा नदीं ) बतलाता है कि 
दशेपणमास इधयों मँ व्रीहि का प्रोक्षण किया जाना चाये यह वीहि का 
सस्कारक होकर यज्ञान्न दै । इसका अनुष्टान न हदो तो यज्ञ विकलङ्ग होगा । 
प्रकृत वचन नद्दोता तो इसका दमे कैसे पता चकर्ता जो क्रिया कदं प्रकार से 
(क्रमसे ) सम्पादन की जा सकती दहो वहा एक्का नियम कर देना नियम अथवा 
नियमविधि कहलाती है 1 अव्र यज्ञा्थ चावल ( वीहि) को विदुष ( ठुष रदित ) करना 
दए है। वितुप करना कद एक क्रियाँ दारा ८ श्रनेक क्रियार्थो द्वारा सम्पन्न होने की 
योग्यता दने पर एक समय किसी एक से ) सम्भवे दै जैसे अवहनन अथवा श्रवधात 
( उदूखल मे मूसल से कटने) से, मदेन ( मसल्ने) से श्रथवा नखविदलन 
( नाचखू्लो से छील्ने ) से। यहा शास्त्र नियम करता है त्रीदीनवहन्ति, चाव का 
अवघात ( दी) करे! परिसद्ख्या वह विधि है जो श्रपूवं विधान तो छ नदीं करती 
जिषके न करने से प्रत्यवाय हो, पर एक दी समय मे सम्भव, पहले से विदित, दो वा 
दो से श्रधिक क्रियाओं म से एक का नियम कर देती द । पञ्च पञ्चनखा भक्ष्याः । यद 
परिषद्ख्या दै । यहां पाच पांच न्खोवाठे शशक आदि का भक्षण का विधान नदी 
किया गया। क्षुधा की निदृत्ति के ल्यि यत्‌ किंचित्‌ शशक श्रादि पदाथ का 
भक्षण तो प्राप्त दी ( पहले से विदित ददी) है! मद्य नेदसे शश्व से नदीं सीखना । 
अव ष्छुधाके शमन के च्ि वह चदितो एक दी समय पांच-पाच नखों वाले शशकादि 
कोभीखासकताह श्रौर इन पाचों से अतिरिक्त पाच नखोवलि मनुष्य अदिको 
सौ! श्रव इस रकार अनेक कियाय की युगपत. प्राप्ति ( प्रसङ्ग ) दोन पर सास्र 
नियम करता है पाच नखो वाले शशकादि पाच दी भक्ष्य ( खाने योग्य ) दै, श्रयात्‌. 


प्रथमं भाहिक 8 । 


च्छन्दोपदेशर भ 

कि पुनरत ज्यायः! लघुत्वाच्छन्दोपदेशः । रुधघीयाञ्छब्दो पदेशः । 
गरीयानपशब्दोपदेराः ! एककस्य श्चब्दस्य बहचोऽपशर॑शाः । तद्यथा मौरि- 
त्यस्य शब्दस्य गावी गोणी गोता गोपोतलिकत्येवमादयोऽप्रेराः, 
इृ्ान्वाख्यानं खटबपि भवति । 

अथेतस्मिज्याब्दोपदेशे सति कि शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपदपाठः 
कर्तठयः, गौरदवः पुरुषो हस्ती शङ्कनिश्रेगो बाद्यण इत्येवमाद्यः शब्दाः 
पठितव्याः । नेत्याह । अनभ्युपाय एष शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपदपाठः । 
एवं हि श्चूयते-न्रहस्पतिरिन्द्राय दिव्ये वषेलहस्ं प्रतिपदोक्तानां शब्दानां 
शाब्द पारायणं प्रोवाच नान्तं जगाम । बृहस्पतिर्व प्रवक्ता, इन्द्रश्चाध्येता, 


तो इन दो उपायों सँ से बिया उपाय कौनसा? 

ख्घु होने से शब्दोपदेशा । शब्दो का उपदेश्च दूसरे की अपेक्षा थोडेमेहो 
जाता है, भपशब्दों का उपदेश विस्तार से होता है । एक-एक शाब्द के नेक शपभ्नशच 
(विज्तनघस्कार-रदित रूप ) होते हं । जपे गौः इस एक श्षब्द्‌ के गावी, गोणी, गोता, 
गोपोत्िका इत्यादि अपश्रंश होति हँ । ( साधु शब्दके प्रयोग धर्म हो्ताहै इस 
कारण) दप्राप्तिजनक रब्दों का भी इस प्रकार न्वाख्यान=मनुश्ासन हो जाता हे । 

ब शब्दों का उपदेश होना चाहिये देसी व्यवस्था होने पर प्रन यह दै कि 
शब्दो के बोध के लिये एक-एक करके शाब्द पठे जाये जसे गौः, अश्वः, पुरुषः, दस्ती, 
शकुनिः, मृगः, ब्राह्मणः इत्यादि । नदीं एेसा नदीं | शब्दों के बोध मे शब्दों को एक- 
एक करके पड़ देना कोद उपाय नदीं । एसा सुनते ै--८( देवगुरु ) बृहस्पति ने एक 
हज्ञार दिव्य घर्ष तक इन्द्र को प्रतिपदोक्तं शब्द-पारायण पदाया, पर समाक्षि तक न 
पहुचे । बरहस्पतिजेसा पटाने वाखा (माचार्थ) हो, जौर इन्द्र जैसा पठ्नेवाला दिष्य हो, 


इन पायो से सिन्न पाच नखवाकठे अभक्ष्य (न खने योग्य ) ईह । परिसङ्ख्या का 
निषेध म तात्य होता हे। प्रकृत मे यदि शब्दों का उपदेश श्रिया जाय तो उनका 
श्रवण से साक्षात्‌ बोध हो जायगा जौर तदूमिन्न अपाब्दौँ का निषेध साक्षात्‌ न कहा 
हुआ भी गम्यमान ( प्रतीयमान ) रहेगा । पाच नखोबाज्ते भक्षयये दै--शदाकः 
शत्यकी गोधा खङ्गी कूमेद्च पञ्चम.--खरगोश, सेहा, गोह, गण्डा ओर कछुभा 

१ भालु वषे ( =३९५ दिन ) दिव्य ( देवताश्रों का }) एक दिन रातके 
बराबर हे । 

२, दाब्दपारायण शब्द्‌ योगरूढ होकर भन्थविशेष का नामद्ै एेसा कैयट 
का कथन है । प्रतिपदोक्तानास्‌ इस विशेषण को देने के ल्यि फिर शब्दानाम्‌ 
यह विशेष्य पठा है, यद भास रही पुनरुक्ति को निवारण करने के निमित्त यत्न 
मात्र है । वस्तुतः यद वैदिक काल से चली श्रा रदी एक शैली थी-जेसे विश्या हित्वा 
गोपति शूर गोनाम्‌ ८ ० १०।४७।१ ) इत्यादि अनेक स्थल्म मे देखी जात्ती हे । 

३. प्र पूवक श्रू (वच्‌) का मुख्यार्थं पदाना है--खाष्यायप्रवचनाभ्या मा प्रमदः । 


२० भ्याकरणमहा भाष्य 


दिव्यं वर्षसहस्रमध्ययनकाखो न चान्तं जगाम कि पुनरयत्वे ! यः सर्वथा 
चिरं जीवति चर्षशातं जीवति । चतुभिद्च प्रकारैर्वि्योपयुक्ता भवति- 
भागमकालेनं. स्वाध्यायकारेन, प्रचचनकाखेन, व्यवदारकाठेनेति । तत्र 
चास्यागमकालनेैवायुः रृर्स्नं पयपयुक्तं स्यात्‌ । तस्मादनभ्युपायः दाव्दानां 
प्रतिपत्तौ प्रतिपदपाटः। 
& (५१ शनव्द्र किचि ४ ् 
४ 9. च्यः प्रतिपत्तव्याः । फिचित्सामान्यविदोषवद्यक्षणं 
परवत्यम्‌ । यनाव्पेन यत्नेन महतो महतः शब्दौघान्प्रतिपयेरन्‌ । किः पुन- 
स्तत्‌ । उत्सर्गापवादौ । कश्चिदुत्सर्मः कर्तव्यः, करटिचद पवादः । कथ- 
जातीयकः पुनस्त्सभैः कर्तव्यः कर्थजातीयकोऽपवाद्‌ः । सामान्येनोत्सर्भः 
कर्तव्यः । तद्यथा कर्मण्यएं | तस्य चिरोषेणापवादः। तद्यथा-आतो 
ऽनुपसरम कः> | 
तिस्र पर भी एक हजार दिव्य वषं ( रम्बा ) पढने का समय, तो भी समाप्तिन 
हो सकी, भाज करुकातो कनादीक्या। जो बहुत चिर तक जीता दै वद सौ 
बरस जीता है । 
चार प्रकार से विधा का उपयोग होता दै-- गुरु से पद्ते समय, स्वयै गुरमुख 
से अधीत की शाचरत्ति करते समय, (शिष्यो को) पढ़ते समय शौर यज्ञादि क्म 
मे व्यवहार (प्रयोग) के समय । उस प्रतिपद-पाठ की भवस्थामें इस (विद्यार्थी) 
की सारी भयु गुह से पदृते-पठृते दी समाक्च हो जायगी । कतः शब्दों के बोधके 
लिये प्रतिपद पाठ कोई उपाय नहीं । 

तो दाब्दं को केसे जाना जाय १ 

कोर छोटा सा सामान्य-विदेष वाखा शास्त्र वनाना चाद्दिये जिससे थोडे ते 
यत्न से वडी-वडी इाब्द-राश्निर्यो को जान जायं । 

देसे (दास्त्र) लक्षण का क्या स्वरूप दे 

उत्सर जीर पवाद । कों रक्षण उत्सर्गात्मक होगा, कोद्वं अपवादात्मक । 

उत्सम का कैसा स्वरूप होता है । अपवाद का केसा स्वरूप होता है 

सामान्यरूप से कथन उत्सर्ग होता हे ससे कर्मण्यण्‌, कर्मकारक (मान्न) उपपद 
होने पर धातु मात्र स्े अण्‌ प्रत्यय हो | उम्र उत्सगे का विशेष कथन से लपवाद, 
चसे ्रातोऽनुयसमै कः कर्म कारक (मात्र) उपपद होने पर उपसर्म-रदित भाकारान्त 
धातुखे क प्रत्यय दहो) 

१. आगमकलटिन इत्यादि म श्रावार्मे करणत्व की विवक्षा करके तृतीया 
रुक्त हुई ६ एसा नागे का मत दै ! हमारा विचार है कि यहां उपनक्षण में तृतीया 
हे, आगमक्रालिनोपलधिता विद्ोपदुक्ता उपयोगवती भवति । 

२, पा० ३१।२।१॥ ३, पा ३।२।३॥ 


प्रथम भष्िक २१ 


किः पुनराकृतिः पदार्थं आहोस्विद्‌ द्रव्यम्‌ । उभयमिच्याह । कथं 
जञायते । उभयथा ह्याचास्येण सूत्राणि पठितानि ! आकृतिं पदार्थं मत्वा 
जात्याख्यायापेकस्मिन्वहुवचनमन्यतरस्याम्‌ इत्युच्यते । दरव्यं पदार्थं मत्वा 
सरूपाणाम्‌ इत्यकशोष आरभ्यते । 





क्या पद्‌ का अ्थ--जाति है अथवा द्रव्य ? 

व्रेयाकरण कदता है--दोनों (जाति शौर द्रष्य) | 

(यद) कैसे जाना जाय ! 

दोनों अर्थ को स्वीकार कर भाचा्य पाणिनि ने सूत्र पठे है। 


पद का भथ जाति है दसा मान कर जात्याख्यायाम्‌--इस्यादि सूत्र पडा हे । 
दव्य पदाथ है पेखा स्वीकार कर सरूपाणाम्‌ इत्यादि से एक शेष आरम्भ किया हे । 





१. व्याकरण शाच्लर्मे किसी एक पक्ष से सरवैत्र व्यवस्थान दहो सक्नेसे कही 
जाति को पदार्थं माना है ओौर कीं व्यक्ति ( द्रव्य ) को। यदि एक ही पक्का सवत्र 
आश्रयण हो, व्यक्ति ही पदा्थंहै एसा सर्वत्र इष्ट हो तो सम्पन्ना बीहयः यहा व्यक्तियों 
( धान्य के कर्णो ) का बहुत्व होने से बहुवचन सिद्ध है ८ साध्य नहीं ) अतः उसके 
ल्यि नात्याख्यायामू- इत्यादि बहुवचन-विधान-हूप यत्न सूत्रकार क्यो करे । ओर 
यदि जाति ही पदाथंहै एसा मत असिमत हो तो जाति नाम एकार्थं होतादै, 
उसे कहने के ल्यि एक शब्द का ही प्रयोग प्राप्त होता दहै, उसी से तज्जात्यवच्छिन्न 
सकल व्यक्तिर्यो की उपस्थिति हो जायगी, अतः अनक व्यक्तियों को कटने के व्यि 
अनेक शब्दो के प्रयोग का प्रसङ्ग दी नही, तो फिर सरूपाणाम्‌ एकशेषः- 
( समानरूप वले श्न्दोँ म से एक रहे, अन्य निवृत्त हो जायं एक विभक्ति परे होने पर ) 
एसा योग-निमाण करने का यत्नक्योँ किया। इससे प्रतीत दता है कि य्ह 
आचार्य पाणिनि व्यक्ति पद्‌।थै है एसा मान रहे दहै। यददां इतना विदोष जान लेना 
चाहिये क्रि जहा जाति पदाथ होता है वहा जाति मे क्रियाका अन्वयनदहो सक्नेसे 
जात्याश्रय ( जाति के अधिष्ठानभूत ) व्यक्ति का जाति द्वारा बोध दहोतादहै ! ब्राह्मणोन 
हन्तव्यः । यहां ब्राह्मण शब्द्‌ जातिवाचक है, हनन क्रिया ब्राद्यणत्व जाति मेँ संभवं 
नहीं, उसका व्यक्ति म दी अन्वय दो सकतादै। जहा व्यक्तिपरक निर्दे है--इमा 
गावः ख॒दोहाः, वहा जाति का उपलक्षक के रूप में वोध होता हे। गावः=गोत्वो- 
पलक्षिता=गोत्वावच्छिन्ना गोन्यक्तयः-सास्नादिमन्तः पदार्थाः। 
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(#: नित्य श्राड €. भ, 

फ पुनर्निस्यः शब्द आहोस्वित्कार्यः* । सङ्ग्रह एतलपराघान्येन परी- 
क्षितम्‌- नित्यो वा स्यात्का्यौ येति । तच्रोक्ता दोषाः, प्रयोजनान्यप्युक्तानि 

[अ भ ष [क ५ 

तञ त्वेष निर्णयः--यद्येव नित्यः, अथापि कायः, उभयथापिं लक्षणं 
प्रव्यमिति। 

2.“ 4 9 ष ५ 

कथं पुनरिदं भगवतः पाणिनेयाचार्यस्य टक्षणं प्रत्तम्‌ - 

सिद्धे शब्दा्थसम्बन्धे" १--१ 
सिद्धे शब्देऽ सम्बन्धे चेति । 





क्या शराव्द्‌ नित्य है मथवा कायं (भनित्य) ! 

संग्रह्‌ ग्रन्य मे इस पर मुख्य रूप से विचार किया ग्यारह कि शब्द नित्य 
है वा निस्य । यही दोनों पक्षो मे प्रसक्त दोष कद दिये । दास््र की प्रवृत्तिके 
प्रयोजन भी कह दयि है| वरहो यही निर्णीत किया गयादहै, चह नित्य हो चाहे 
अनित्य, टोनों पक्षों मे श्रास्त्रारस्भ होना ही चाहिये । | 

तो किसर अभिप्राय को ठेकर भगवान्‌ आचाय पाणिनि का शास्त्र प्रघरत्त 
इभा ह १ (उत्तर) 

(वा०) शब्द्‌, अर्थं भौर उनके सम्बन्ध के सिद्ध रहते हुए । 

शव यर्हौ सिद्ध शब्द का क्या भथ दहे? 

सिद्ध शब्द्‌ नित्य का समानार्थक है । 


१. मीमांसक आदि कुछ लोग ध्वनि से व्यङ्गय नित्य वण को दही शब्द्‌ मानते ह । 
उन के मत सँ पद्‌ ओर वाक्य सव व्ण-समूह-षूप ही ह । वैयाकरण लोग वणे से भिन्न 
पदस्फोट या नित्य वाक्यस्फोट को दी शब्द मानते है । कुछ नयायिक आदि केवल अनित्य 
ध्वनि को ही शाब्द मानते हँ । उनके मतम सार्थक अनथक ध्वनि दी शब्द दे | स्फोट की 
आवदयकता नदीं । इस प्रकार शब्द्‌ विपय म सन्देह होने से यह प्रदन किया गया है कि-- 
किं पुनर्नित्यः शव्द भाहोस्वित्‌ कायैः । 

२. दोनो अवस्थां म ठेर्षो का निराकरण किया जा सकताह्‌। इस हेतु से। 

३ किस श्चभिप्राय को लेकर, श्रत्‌ शब्द अथं ओर इनका सम्बन्ध इनकी 
सिद्धि को मानकर अथवा श्रसिद्धिको। प्रश्न कातात्पथ गददह कि यदि शब्द्‌ श्रं 
श्रौर सम्बन्ध लोकसिद्ध द तो नाल्नारम्भ व्यथेहै ओर यदि येश्रगिद्धदै तो शाल्ला- 
रम्भ शक्य ही नदी । अथीन्‌ सवथा शास्र अनारम्भणीय दी टठदरता द । 

४. यह समाहार हन्द दइ--खब्दर्च, अर्थग्च, सम्वन्धइचति द्राब्टार्थसम्बन्धम्‌ , 
तस्मिन्‌ शब्दार्थ॑सम्बन्ये । तीनों का त्रिकाकाऽ्वाधित ( नित्य ) अवियोग दिखनि के 


य्यि समाहार हन्द का आश्रयण का इ । 


पथम भाविकं -- ३६ - 

भथ सिद्धराब्दस्य कः पदार्थः । नित्यपर्यायवाची सिद्धशब्दः । 
कथ क्षायते ! यत्क्र स्थेष्वविचाटिषुं भवेषु वतैते । तद्यथा-सिद्धा चौ, 
सिद्धा प्रथिवी, सिद्धमाकाशमिति । नच च भोः कार्येष्वपि वर्तते तद्यथा-- 
सिद्ध भोदनः, सिद्धः सपः, सिद्धा यवागूरिति । यावता कार्येष्वपि वर्तते, 
तच्च कुत एतन्नित्यपर्यायवाचिनो हणं न पुनः कायं यः सिद्धराब्दं इति । 

संग्रहे तावत्‌ का्यप्रतिद्वन्द्रिभावान्मन्यामहे नित्यपर्याययाचिनो 
ग्रहणमिति । इहापि तदेव । 

अथवा सन्त्येकपदान्यप्यवधारणानि । त्यथा--अन्मक्षो वायुभक्ष 
इति--अप एव मक्त्यति, वायुमेव भक्षयतीति गस्यते । एवमिहापि । सिद्ध 
पव न साध्य इति। 


यह कैसे जाना जाय ! 

कों करि यह एक स्वरूप-स्थित (जविनाशी), एकत्र नित्यावस्थित पदाथ को 
कहते भं प्रयुक्त होता है । नेसे य॒रोक सिद्ध है, प्रथिवी सिद्ध है, आकाश सिद्ध ई । 

क्यों जी, (सिद्ध शब्द) छत्रिम (क्रिया से बने) पदार्थ कोकदनेमे भीतो 
प्रयुक्त दोता है 1 जैसे- मात (सिद्ध) बना है, दारू (सिद्ध) बनी है, यवागू (पतला 
भात) (सिद्ध) बनी है । चकि यह लिद्ध होने वारे अथौ को कहने में भी प्रयुक्त होता 
हे त्तो यह नित्य समाना्थक का ग्रहणेन किं उस सिद्ध शब्द काजो सिद्ध दने 
वारे (क्रियानिष्पा्य=काय) भथ मे प्रयुक्त दोता दे, यह कैसे जाना जाय 

सथ्रह अन्थ म "सिद्धः शब्द काथ शब्द के विरोधी रूप मेँ प्रयुक्त होने से 
हम समस्ते हँ कि वहा “नित्यः अथं चारे का अ्रहण हे । यद्धं सी वैसादही) 

अथवा एक (इकेरे) पद से अवधारण ( नियम ) देखा जाता दै । नैसे-- 
मञ्भक्षः-- पानी दी पीता हे, वायुभक्षः, वायु दी खाता है--ेसा बोध होता ह । इसी 
प्रकार यरद भी | (नो) सिद्ध दी दै साध्य (कभी) नही, देसा अर्थं जाना जाता हँ । 


१, कूटमयोघनः तदद्‌ ये तिष्ठन्ति । भयो हन्यतेऽस्मिन्निति भयोधनः, 
वह लोह संघात ( निहाई ) जिसपर लोदे को कटा जाता रै | 

२. विचारः स्थानान्तरसङ्कमः, दूसरे स्थान में जाना विचार कहलाता 
है। दूसरी जगह अष्टाप्यायी मे रूपान्तरापत्तिर्विचारु. रूप का वद्लना विचार का र्थं 
अभीष्ट हे ( काशिका ५।३।४३ ) | 

३ एकं पदं यस्यावधारणस्य तदेकपदप्र्‌ ( बहूनीह ) 1 एव चशब्द का प्रयोग 
होने पर द्विपद अवधारण ( नियम ) शेता है । एव वयं चोतक दता है! योतक कै 
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जथवा पृवंपदरोपोऽत्र द्रष्टव्यः। अत्यन्तसिद्धः सिद्ध इति। 
तथथा--देवदत्तो दत्तः, सत्यभामा भामेति । 


अथवा व्याख्यानतो विदेषभ्रतिपत्तिर्नहि सन्देदादरक्षणम्‌ इति 
नित्यपर्थायवाचिनो य्रहणमिति व्याख्यास्यामः । 


किं पुनरनेन वर्ण्ये ! कि न महता कण्ठेन नित्यशब्द एवोपात्तः, 
यस्मिन्युपादीयमानेऽखन्देदः स्यात्‌ म्खलार्थ॑म्‌ । माङ्गलिक आचार्यो महतः 
शास्वौघस्य मङ्गलार्थं सिद्धशब्दमादितः प्रयुङ्कते । मङ्गखादीनि हि 
सास्त्राणि प्रथन्ते वीरपुरुपाणि च भवन्ति, आयुष्मत्पुरूषाणि चाध्येतारद्च 
सिद्धार्था यथा स्युरिति । 


अथवा यहाँ पूर्वपद का रोप समञ्नना चाहिये । अत्यन्त सिद्ध को सिद्ध 
कह दिया ह । जैसे देवदत्त को दुत्त, सत्यभामा को भासा (कदं देते दै) । 


थवा व्याख्यान (स्पष्टीकरण) से विशेष बोध हो जाता है, सन्देह मात्रसे 
रक्षण अलक्षण नदीं बन जाता इस कथन के भनुसार यहां नित्यपर्यायवाची क्षि 
द्राञ्द का अदइण हे देला व्याख्यान करगे । 


तो फिर हस्र यत्न से व्याख्येय ( सिद्ध ) शब्द से क्याखाभ{ गखा खोर 
कर नियः शब्द दी क्यों नदीं पदा, जिसके उपादान ते सन्देह दी न रहता ! 


मद्गकूके ल्यि। म्न ( अनिन्दित भभीष्ट भथे की सिद्धिः ) चाहता इभा 
लाचार्यं वड़े भारी शाख-समुदाय ( वार्तिक समूह ) के मङ्गल के व्यि भादिर्मे 
सिद्ध शब्द का प्रयोग करता दै, क्योकि भादि में मङ्गरु वे शाख प्रचरित दते दै, 
इनके जानने बाड वीर ( वादु मेँ त्रिजेता ) जौर दीधौयुवाले होतें भौर पदृने वे 
कृतार्थं होते है । 


पिना मी श्र्ैसङ्गतिवस जव नियम का बोध हो जाता है तव एकपद अवधारण 
कहटठाता दै 1 

१, अस्परन्तं काटापरिच्छेदेन सिद्धः = भत्यन्तसिद्धः, अर्थात्‌ सभी कार्ल 
म सिद्ध । 

२. वरप्य~व्याख्या योग्य, यतसे व्याख्येय} शक्यार्थ मै छन प्रत्यय 1 
यत्नेन चणयिघु क्क्यं वण्यम्‌ । ष्याख्या-गम्यम्‌ । 


गरथमं आहिक ९ 


अयं खलु नित्यशब्दो नाव्यं करटस्थेष्वविचाछिघु भावेषु वतेते । 
किं तिं । आभीक्ू्येपि वतैते । तद्यथा-नित्यप्रहसितो नित्यप्रजदिपित 
इति| यावताभीक्षण्येपि वतैते तज्नाप्यनेनैवार्थः स्यात्‌ व्याख्यानतो विशेष- 
प्रतिपत्तिनं हि सन्देदादलक्षणम्‌ इति । पदयति त्वाचार्यो मह्गलाथंदचैव 
सिद्धशब्द्‌ आदितः प्रयुक्तो भविष्यति, शक्ष्यामि चैनं निच्यपर्ययवाचिं 
वणेयितुमिति । अतः सिद्धचब्द्‌ पवोपात्तो न नित्यशब्दः 


अथ कं पुनः पदार्थं मत्वा पष विश्रहः क्रियते-खिद्धे शब्देभ्य 
सम्बन्धे चेति। आरूतिमिच्याह । कत एतत्‌ । आछृतिर्दिं नित्या 
द्रव्यमनित्यम्‌। 


यह नित्य द्ाब्द्‌ भी एक-रूप अविनाशी तथा एुकन्नावरिथत्त पदार्था को ही 
कहता दो एेसा कोई नियम नदीं | तो क्या १ आाव्रृत्ति ( अभ्यास ) अथं मं भी आता 
है । जैसे- नित्य ( बार-बार ) खता रहता है, नित्य बोकता रहता हे । जव कि यह 
सभ्यास अथैमेमीमातादे तो वहां भी इसी निवह दो जायगा ( इसीतते काम 
छेना होगा )--ग्याख्यान से वि्ेष बोध दयो जाता है, सन्देह मात्र से लक्षण भलक्षण 
नदीं हो जाता । पर भावाय देखते है, भादि मे प्रचुक्त हुभा सिदध शब्द्‌ मङ्गल के 
स्यि रदेगा भौर (साथ दही) मेँ इसे नित्य का पर्यायवाची मी बतला सर्गा । भतः 
“सिद्ध श्द्‌ दी पढ़ा दै, "नित्य? नदीं । 

अव प्रदन होता है--किसे पदाथ मानकर यह विग्रह किया जाता है--शष्द्‌, 
अथ ओर इनके सम्बन्ध के नित्य होने पर । आरति को (पदाथ भानकर) । 

यह कैसे ! 

आति नित्य है, द्रन्य अनित्य है । 


१. नित्यं दतितुमारठ्धःनप्रदाब्दः आदिकर्मणि । कर्मरि क्तः । 


२. भादितः=मादौ । भाद्यादित्वात्‌ ततिः । भाद्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌ से 
यां सब विभक्तियों के अथे मे तसि प्रत्यय होता है । 


३. जब यह निशित दो चुका कि वार्तिक मे सिष्ट शव्द नित्य का पयीयवाची 
है तो प्रद्न होता है कि श््दाथसम्बन्धे इसका जो शब्देऽर्थे सम्बन्धे च एेसा 
विग्रह किया गया है सो किसे पदाथ मान कर किया गया है--जाति ( श्रौर श्राति » 
श्रथवा द्रव्य 1 प्रसनकती जाति की सिद्धता ८ नित्यता) कोतो समञ्च सकता दहै पर 
उसे ्राकृति श्रौर द्रन्य की नित्यता खयटकती दै, उसे खीकार करने मे सकोच दहै । 
शम्दाथेसस्बन्ये इस न्द्र के समीप सम स्थिति सिद्धे इस पद्‌ क्रा दाब्द्‌, अथै, 
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अथ द्रव्ये पदां कथं विग्रहः कर्तव्यः| सिद्धे शब्दे अर्थसस्वन्पे 

चेति । नित्यो द्यथवतामर्थैरभिसम्बन्धंः | 
अथवा द्व्य एव पदार्थं पप विग्रहो न्याय्यः- सिद्धे राब्दे अर्थं 
सम्बन्धे चेति । द्रव्यं हि नित्यमाकृतिरनित्या । कर्थं ज्ञायते 1 एवं हि दयते 
छोके गरत्कयाचिद्‌ाकृत्या युक्ता पिण्डो भवति, पिण्डाकृतिुपस्य घटिकाः 
क्रियन्ते, घरिकारतिसपग्रय कुण्डिकाः क्रियन्ते । तथा सुवर्णं कयाचिदा- 
कृत्या युक्तं पिण्डो भवति, पिण्डाक्तिमुपस्रद्य सूचकाः क्रियन्ते, रुचकाकृति- 
मपय कटकाः क्रियन्ते, कट काकृतिसुपस्घद्य स्वस्तिका; क्रियन्ते । पुनरा- 


यदि द्रन्य पदार्थं हो तो कैसा विग्रह करना चाहिये । 

सिद्धेः य्दे अर्थ॑सम्बन्धे च दस प्रकार ( विग्रह करना चाहिये ) । क्योकि 
दाब्दो का अर्थी के साथ सस्बन्ध नित्य ह । 

अथवा द्रव्य को पदाथ मान कर भी यद विग्रह युक्त दै--सिद्धे र्दे अर्भ 
सम्बन्धे च ( दाब्द्‌, अथै, सम्बन्धो के सिद्ध होने पर )। कारण कि द्रव्य नित्यदै 
ओर आक्रति अनित्य है । 

केसे जनि ! 

एसा कोक मे देखते दँ मिही किसी एक आक्रति से युक्त पिण्ड ( गोला ) 
जन जाती है, पिण्ड आकार को मिटाकर छोटे-छोटे घडे चनाए जति दै, इन घडा कौ 
आरति को मिटाकर कुण्डिका बना जाती ह । इसी प्रकार सोना किसी एक आरति 
से युक्त हुमा पिण्ड वन जाता है, पिण्डाकार को मिटाकर रुचक नाम के भूषण 
वनाएु जते द, स्चको की आकृति को मिटाकर कद बनाए जति दै, कड़ा के आकार 
को मिराकर स्वस्तिक बनाए जति दँ । गलाया हया फिर सुण पिण्ड चना ह्ुजा 


सम्बन्ध--इन तीनों के साथ श्रन्वय होता है । द्रन्दरादी दन्द्रान्ते हन्दरसमीपे च श्रूयमाणं 
पदं प्रस्यकमसिसम्वध्यत्त-एेसा न्याय है । 

१, यां द्रव्य के प्रनित्यदोनेसे धर्थंको सम्बन्ध का विद्ेपण वना दिगा 
गया दै । पर फिर यद्‌ प्रदन उपरिवत दोतादै किं श्रनित्य अथी के साय रर्व्दो का 
सम्बन्ध नित्य कैसे हो सकता है? वह इस तरहसेदै कि शव्द मे श्रथवोधन की 
योग्यता सहज ह । यदी योग्यता शब्द का श्यै के साथ तादात्म्य सम्बन्ध दै। वद 
शर्म के श्रनित्यदोते हए सी अनित्यनदीदहो जाता । नष्ट गौर भावी वसतु का 
भी शव्द स वोध होन से वौद्ध ( आन्तर, संष्षम, वासना हप से स्थित ) श्रथंके साथ 
नित्य सम्बन्ध वना रहता दै । 
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शृत्तः सुवर्णपिण्डः पुनरपरयाऽऽकृत्या युक्तः खदिराङ्गारसवर्णे ऊुण्डठेः 
भवतः 1 आकृतिरन्या चान्या च भवति, द्रव्यं पुनस्तदेव । आकृत्युपमर्देन 
द्रव्यमेवाचरिष्यते । 

आङूतावपि पदार्थ एष विग्रहो न्याय्यः-- सिद्धे शब्दे अथै सम्बन्धे 
चेति! नु चोक्तम्‌--भकतिरनिव्येति । नैतदस्ति । नित्याऽऽ तिः । कथम्‌ । 
न कचिदुपरतेति छृत्वा सर्वैबोपरता भवति । द्रव्यान्तरस्था तूपलभ्यते । 


अथवा नेदमेव नित्यखक्षणम्‌--घुवं कूटस्थमविचाल्यनपायोपजन- 
विकार्ययुत्पत्यचृद्धयव्यययोगि यत्तन्नित्यम्‌ इति । तदपि नित्यं यस्मिस्तच्ं 
न विहन्यते । 


सोना फिर किसी दूसरी आङृति से युक्त होकर खैर के (धधकते हुए) कोयले कै 

समान दो छण्डलौकेरूप मै परिणत हो जाता दहै। आक्रति ( बदरुकर ) शओौर 
होती जाती है, दव्य वैसे का वैसा रहता है । आङृति-विशेष के नाश होने पर द्रव्य 
ही वचा रहता है । 

आकृति (जाति) को भी पदा मानकर यद धिग्रह युक्त है--सिद्धे शब्दे अर्थ 
सम्बन्धे च । 

अजी अमी कहा धा--भाकरति भनित्य है । ेसा नहीं । आति नित्य 
(दी) हे। 
केसे १ 

किसी एक द्व्य मे अनभिव्यक्त (अनुद्‌भूत-भप्रत्यक्ष) होने से सभी दन्यो मेँ 
अनभिन्यक्त रे पेसा नही, दूसरे द्रन्य मे तो इसकी उपरून्धि होती ही है । 

अथवा कोद यही नित्य का लक्षण नदी--जो ध्रुव ( = कटस्य >) एक मात्र रूप 
मे अवस्थित ( रूपान्तर-प्रतिभास-रहित >), परिणाम-रदित, उपजन (= विपरिणाम >) 
अपचय-खूप विकार -रदित, उत्पत्ति बृद्धि ओौर क्षय-रहित हो वह नित्य होता है । वह भी 
नित्य होता है कि जिसके न्ट होने पर उसमे रहने वाटा धर्म (त्व) न्ट न हो । 





१. आदृत्त.अवर्तित-, ओटाया हुआ, गलाया हुआ । आदपूर्वक दत्‌ 
(णिच्‌) का णसा अथै है इसमे अमरकोप का तैजसावर्षनी मूषा यह पाठ 
प्रमाण है । 

२. इस पर॒ नागेश का वचन है--अच््यन्ते विक्रतेः कर्त्वं बोध्यम्‌ । 
यह वात भी प्रायिक है) इस विषय मे हमारी कृति शब्दापरब्दनिवेक की भूमिका म 
उदेर्य-विधेय प्रकरण देखे । 

२. यहा श्व शब्द का कृटस्थ व्याख्यान है, अथौन्तर नदीं । इतना कहने 
से रसगोनित्यता ( ससय =सेरलेष, सामीप्य के कारण जो अनित्यता ) का परिहार 
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क पुनस्तत्चम्‌ । तद्धावस्तत््वम्‌ । आकृतावपि तच्च न विहन्यते । 

अथवा कि न एतेन-इदं नित्यमिदमनित्यमिति । यन्नित्यं तं पदार्थं 
मत्वेप विच्रहः क्रियते--सिद्धे शब्देऽ सम्बन्धे चेति । 

कथं पुलर्लायते- सिद्धः शाव्योऽ्थः सस्बन्धरचेति । 

लोकतः १-२ 

यह्टोके ऽथमर्थमुपादाय राब्दान्धयुञ्ते, नेपा निर्वुत्तो यलं कर्यन्ति। 
ये पुनः कायौ भावा निवत्त तावत्तेषां यल क्रियते । तद्यथा-- घटेन कार्य 
करिप्यन्छुम्भकारछुरं गत्वाह-ङर घटं कार्यमनेन करिष्यामीति । न ताव- 

तो त्त्व क्या पाथ है ? 

किसी वस्तु का स्वभाव, (उसमें रहने वाला ध्म जो उसके स्वरूप को बनाता 
है वह) तच्च है ! आक्रति मेँ भी क्ल न्ट नहीं होता । 

अथवा हमे इससे क्या--यह नित्य है, यह अनित्य है, ज भी नित्य 
( आक्रति हो वा द्रव्य हो ) उसे पदाथै मानकर यह विग्रह किया जाता है--सिि 
राब्दडेऽर्थ सम्बन्धे च । 

यह कैसे जाना जाय कि शाब्द, अथ, सस्वन्ध ये तीनों ही नित्य है? 

(वा०) ोकसे । 

क्योकि लोक मे उस-उस अथ को कटने के रिष र्द का प्रयोग करते दै, 
पर इन ब्दो के निर्माण में यत्न नहीं करते । परन्॒ जो पदाथ क्रिया से निप्पन्न होते 
ह उनकी निष्पत्ति (सिद्धि) के निमित्त यतन किया जाता है । लैसे--घदे से काम केना 
चाहता हा ऊुम्दार के घर जाकर कता है--घडा वनाद्रये, मँ इससे काम दंगा । 


क्रियादै। जेमे स्फटिकं ( विरौर) के पास खाक्षा आदि के पदे होने से उसका अपना 
स्वरूप तिरोदित दो जातादहै ओर खक्षा का रूप ( लहित्य=खटी ) उसमें प्रति- 
भासित देने र्गतादै) ज्यों ही लाक्षा को परे हटा यह लौरिव्य-प्रतिभास भी हट 
जाता है ! विचार कटते दहै रूपान्तरोतत्ति को, जो परिणाम कदलरता है । धमी 
८ वस्तु ) क अवस्थित रहते हुए उसमे जो पूर्वं धर्म॑की निवृत्ति होकर एक नये धर्म 
करी उत्पत्ति टोती दै उसे साद्य ददन में परिणाम कते है जैसे वद्र फल मे परिपाक 
होने पर्‌ श्यामता तिरोहित दहो जाती है ओर्‌ रक्तिमा ( लाटी ) का आविभाँवर हो जाता 
दै-यदी परिणासदै। इसी प्रकार दृध का ददी रूप विकार परिणाम दै! अविचाटि 
कहने से परिणामानित्यता करा भी परिहार कर दिया दै ! गेय अनपायत्यादि विशेषणो 
ते प्र्वसानित्यता का निराय कर्‌ दिया रै 1! अनपायोपजनविकारि--उसका विग्रह इम 
परकार्‌ है--अपायङ्व उपजनस्च इत्यपायोपजनौ, तौ -च विकारौ ,च ( ऋ्मेषार्यः ), 
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च्छब्दान्प्युयुक्षमाणो चेयाकरणकुं गत्वाह-कुरु शब्दान्परयोक््य इति । 
तावत्येवाथ॑मुपादाय रब्दान्प्रयुञ्जते 1 

यदि तर्हि खोक एषु प्रमाणम्‌ , कि शास्रेण क्रियते । 

लोकतोाऽरथप्रयुक्ते राब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मनियमः १-२ 

लोकतोऽशथप्रयुक्ते राब्द्रयोगे शास्रेण धर्मनियमः क्रियते) किमिदं 
धर्मनियम इति ! घर्माय नियमो धर्मनियमः, धघर्माथोः वा नियमो धर्म 
नियमः, धर्मप्रयोजनो वा नियमो धर्मनियमः । 

यथा छौकिक्वेदिकेषु १-४ 


पर शब्द का प्रयोग करना चाहता जां वैयाकरण के घर जाकर नहीं कहता दै-- 
(मेरे च्यि) शब्द बना दीज्यि, मे इन्द प्रयुक्त करगा । उसी समय (विवक्षा होते 
ही) उस-~उस अथ को कहने के स्यि शब्दौ का प्रयोग करते दँ । 

यदि खोक रखब्द्‌, अथै, सम्बन्ध--दनमे प्रमाण है (अर्थात्तये तीनो सिद्धै 
पेसा बताता है) तो शाख क्या बनाता है ? 

(वा०) खोक व्यवहार से जथ के निमित्त खन्द का प्रयोग सिद्ध होने पर शाख 
धर्म का नियम करता है ! धमीनियम का क्या भथ है ? धस के खियि नियम, धर्मरूप 
नियम, धसं है प्रयोजन (प्रयोजक) जिसका एेखा नियम । 

वा० जैसे रोक ओर वेद्‌ मै १--४ 


अस्य स्त., इत्यपायोपजनविकारि ( मत्वर्थीय इनि. ), तद्धनम्‌ अनपायोपजननिकारि । 
यहा वाष्यौयणि ने जो छ" भाव चिकार मने है उन्दी का निषरिधमुख परिगणन क्या 
गया है ! अपाय, उपजन, उत्पत्ति ( =सत्ता व जन्म ), ब्द्धि, व्यय ( नाश्ञ ) 1 व्ययेन 
योगोऽस्यास्ति इति व्यय-योगि, तद्धिन्नम्‌ अन्यययोगि । 

१. धमौय नियम.---यह तादथ्ये सम्बन्ध को दिखाने के ल्मि अर्थ-निदेदाहै, 
विग्रह-वाक्य नहीं । 

२ यहां नियम्‌ धर्म के लि है अतः नियम को ध्म नाम से कह दिया है! जो 
जिसके स्थि होता है उसे वही नाम दे दिया जाता है । तादथ्यौत्ताच्छन्यम्‌ ! सो यहां 
कमैधारय समास विवक्षित है, जिसका विग्रह होगा--धर्मङ्चासौ नियमस्च । 

२. धम॑प्रयोजन का फलितार्थ धर्मप्रयोज्य है! प्रभाकर आरि के मतम 
लिह्‌ आदि का क्रियाजन्य अपूर्वं (अचष्ट) रूप काय वाच्य है । जव वह्‌ अपनी सिद्धि ऊ 
व्यि पुरुष को प्ररित करता है तो उसे नियोग कहते है, वही धमं है ! यदी धर्म असाधु- 
शब्द्‌ के निवृत्तिरूप नियम्‌ का कारण वनताहै \ इन के मत म सपू (ध्म) ही 
यागादिका मुख्य फल दे, स्वर्गादि तो गौण । 
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प्रियतद्धिता दाश्चिणात्याः-यथा छोके वेदे चेति भ्योक्तव्ये, यथा 
खोकिंक्वेदिकेष्विति पयु्ते । अथवा युक्त एवाच तद्धितः । यथा लौकिकेषु 
वेदिकेु च छृतान्तेषु । छोके तावद्‌ अभक्यो ग्राम्यङुक्छुःटः, अभक्ष्यो ग्राम्य 
सूकर इत्युच्यते । भ्यं च नाम श्चुत्परतिघाताथसुपादीयते । शक्यं चानेन 
दवमांसादिभिरपि श्चुत्पतिहन्तुम्‌ 1 तच नियमः क्रियते- इद्‌ भक्ष्यमिदम- 
भक््यमिति । तथा-खेदात्छीषु प्रचत्तिर्भवति। समानदइच खेदविगमो 
गम्यायां चागम्यायां च ! तत्र नियमः त्रियते--इयं गम्येयमगस्येति । वेदे 


दाक्षिणात्य (दक्षिण मे रहने वे) खोग तद्धित-रुचि होते है, जैसे रोके वेदे 
च ( खोक वचेदमे ) इस प्रकार प्रयोग नं कर रौकिक्वैदिकेषु पेखा व्यवहार करते 
है । अथवा यहां तद्धित युक्त ही है ( इस मे तद्धि तप्रियता कारण नहीं ), जसे लोक- 
प्रसिद्ध व वेद्रसिद्धः सिद्धान्तो ( खिद्ान्त प्रतिपादक वा्क्यो)मे। लेक मेका 
जाता है--्राम का ङुक्ुट अभक्ष्य है, याम का सभर अभक्ष्य है । भोज्य पदा्ै का 
ग्रहण क्षुधा की निच्रृत्ति के स्यि करिया जाता है ओर ष्चुधा को पुरूष ऊत्तेके मांस 
आदि से मी सिया सकता है । वहां नियम किया जाता है--यह भक्ष्य हे, यह अभक्ष्य 
है । इसी प्रकार राग से पुरूष स्त्री से समागमं करता है ओर स्त्री चाहे समागम योग्य 
हो अथवा समागम के अयोग्य, राग की निवर्तितो (दोनोंमें) एकसीदहै। वहां 
नियम किया जाता है--यह समागम-योग्य है ओर यह समागम के अयोग्य । वेद मे 


स्वात्मसिद्धयचुकूरस्य नियोज्यस्य प्रसिद्धये । 
कुयैत्स्वगौदिकमपि प्रधाने कार्यमेव नः॥ 

१. समुदायेषु उत्ता गब्दा अवयवेष्वपि वर्तन्ते--अथोत्‌ शर्व्दोका ऊख सा 
स्वभावदहै कि जो समुदाय-वाचक शब्द दोते दै वे समुदाय के एकदेश को कटनेमे भी 
व्यवहृत हो जाते द । लोक जर वेद दोनों शव्द॒ समुदायरूप अथ को कते दै ओर टोक 
के एकदेश ( अवयव ) ओर वेद के एकदेश ( अवयव ) को भी । पेसी अवस्था मं 
यथा कोके वेदे च एेसा टी कहना युक्त ( गौरवदोप-रदित ) होता 1 पर तद्धित मे रुचि- 
विरोप क कारण वार्तिककार समुढाय ( अवयवी ) लोक व वेद ओर इनके एक्टेन 
( अवयव ) म (जो वस्तुत अभिन्न द) भेद की कल्पना करके आधाराधेय भाव खूप 
सम्बन्ध वनाकर्‌ तत्र॒ भवः इस अर्थं मेँ तद्धित (यन्‌ ) प्रत्यय कसते द । अथे वेवल 
ठाकर मे" वेद मेः इतना दी ह । जव छतान्त विष्य हो तो वह न छोक्स्वरूप दै न 
वेदस्वरूप, विंतु जोक ओर वेट क अन्दर वर्तमान है, वटा आधाराधेय-भाव वास्तव है, 
अत. तत्र भवः अर्थं मे तद्धित युक्त ही दै 1 तद्धितग्रियता तद्धितग्रत्यय करने म दें नदीं । 

२. शाक्य चानेन खमासादिभिरपि छन्‌ प्रतिहन्वम्‌ । गक घ से टिन्-सवनाम 
नपुंसक युक्त कर्म-सामान्य मँ यत्‌ प्रत्यय कर्‌ के क्च श्रुत्‌ प्रतिहन्म्‌ यट स्प वना द । 
पीट से श्छ्‌ इस छलि पद के साथ सम्बन्ध दोन पर्‌ भी अन्तरङ्गसंसकारो वदिन्त 
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खल्वपि--पयोबतो' ब्राह्यणो यवागूच्रते राजन्य आभिक्षावतो वैय इत्यु- 
च्यते । बतं च नामाभ्यवहायर्थसरुपादीयते । राक््यं चनेन रालिमांसादी- 
न्यपि बतयितुम्‌ । तज नियमः क्रियते । तथा वेल्वः खादिरो वा यूपः स्यात्‌ 
इत्युच्यते । यूपदच नाम पदवचुवन्धार्थसुपादीयते । शाक्त्य चानेन यत्किञ्चिदेव 
काष्ठभुचचत्युचन्रित्य वा पदुरुवन्दुम्‌ । तत्न नियमः क्रियते ! तथा 
अग्नौ कपाखान्यधिधित्यायिमन्यत--भ्रगूणामद्धिरसां धर्मस्य तपसा 
तप्यध्वम्‌ इति ! अन्तरेणापि मन्बमग्निर्दहनकमा कपालानि सन्तापयति । 
तत्र च्‌ नियमः क्रियत--एवं क्रियमाणमभ्युदयकारि भवतीति । एवमिहापि 


मी त्राह्यण दृध का जहार करे, श्षन्निय यवागू ( पतखी भात ) का दी ओर चैद्य 
आभिक्षाकादही। कोई मी खाद्य वस्तु आहार सूपमेंटी जा सकती हे बह मांसौदन, 
आदि का भी आहार कर सकता है । व्ही नियम किया जाता दै । 

इसी प्रकार यूय विद्व का अथवा खैर कावना होना चाहिय रखी विधि 
है । यूप पञ बौधे मे उपथुक्त होता दै! कोद व्यक्ति किसी मी काष्ट को लेकर उसे 
रीर कर ( तराश कर) अथवा चिना छीटे उससे पु को बौध सकता है) वर्ह 
नियम किया जाता है । इसी प्रकार अग्नि पर कपा को रख कर उख पर मन्त्र पदता 
है--शणुयों र अङ्गिरस्‌ गोत्र के ऋषियों केतेन की गरमी से तपो! मन्त्रके 
विना भी जलने की क्रिया करते वाला अग्नि कपाल को तपायेगा दी। वर्ह नियम 
किया जाता है--देसा करना कल्याणकारी होता है । इसी रकार यहो मी चन्द्‌ ओौर 


संस्कारेण न वाध्यते 1 इस न्याय से जक््यम्‌ यह नपुंसक लिङ्गि दीरटेगा । गक्या इस 
प्रकार चीलिञ्न नहीं वनेमा । जैसा कि रामायणमें मी प्रयोग है गक्यसन्नटिभिः पातुं 
वाताः केत्तकगन्धिनः । यदि पटले ते घ्‌ रूप करमविशेप के साथ सम्बन्ध करके जक 
से यत्‌ प्रत्यय करेगे तो ीरिद्ञ का विरेपण दाक्वा क्षुत्‌ प्रतिहन्त॒म्‌ दी वनेगा । उस में 
यदि प्रतिवात क्रियाकाष्चुध्‌ कम॑ विवक्षित हौ ओर रक्तोति क्रिया का प्रतिघात, तव 
्ुधं भतिन शक्यम्‌ दसा तीसरा रूप वनेगा । ये तीनों ही रूप उक्त रीति से जद्ध द । 

१. पयो त्रतयत्तीति पयोव्रतः । कर्मण्यण्‌ । यदा बत प्रातिपदिक से भोजन 
(खाने) अथे मै णिच्‌ होकर ण्यन्त धातु बति से अण्‌ छन्‌ प्रत्यय हुञादै।. 
त्रतयति=भुटक्ते 1 अन्यत्र त्रतयति=मोजर्न परिहरति \ 

२. क्षारकेयोग से सन्तत दूघके फट जनि प्र॒ उसकाजो तरट भागहै, 
उसे आसिक्षा कहते है, स्थ भाग करो वाजिन कंते हें ! 

३. उच्छ -सन्तद्य, छीर्कर, तरार । भिनू का ल्यवन्त सपद! उद्‌ 
उपसरै-वश अर्थान्तर इञा दै यदी सेगत अथ है । गाङ्कर तथा सीधा खड़ा कर्‌ यद्‌ 
अथै नदी, कारण कि यदा दो प्रकार का नियम क्रिया गया हे! पटुवन्धन काष्ट चित्व 
टोना चादिये या खैर, इस स अतिरिक्त नहीं 1 दूसरा नियम यह है कि वह काष्ट यूप- 
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समानायामर्थावगतो राब्देन चापराब्देन च धर्मनियमः क्रियते शब्देनेवार्थो- 
ऽभिधेयो नापरुष्देनेति । प्यव क्रियमाणमभ्युद्यकारि भवतीति । 
अस््यप्रयुक्तः 

सन्ति वे राव्दा अप्रयुक्ताः । तद्यथा-ऊष, तेर, चक्र, पेचेति । 

किमतो यत्सन्त्यप्रयुक्ताः । प्रयोगाद्धि भवाञ्छ्व्दानां साघुत्वमध्यव- 
स्यति । य इद्‌ानीमघयुक्ता नामी साधवः स्युः । 

इदे तावद्‌ विप्रतिषिद्ध यदुच्यते सन्ति वै शाब्दा अप्रयुक्ता इति । 
यदि सन्ति नाप्रयुक्ताः, अथाप्रयुक्ता न सन्ति, सन्ति चाप्रयुक्ताद्चेति विप्रति- 
पिद्धम्‌ । प्रयुञ्जान पव खलु भवानाद-- सन्ति खब्दा अप्युक्ता इति ! कच्चे 
दानीमन्यो भवज्नातीयकः पुरुषः खाब्दानां प्रयोगे साश्ुः स्यात्‌ । नैतद्‌ 
विप्रतिषिद्धम्‌ 1 सन्तीति तावद्‌ ब्रूमः, यदेताञ्छास््विदः शाखेणाजुविदधते । 


अपराब्द्‌ से एक वरावर अथ बोध होने पर धम॑नियम किया जाता है--शब्द से 

ल्यं कहना चाहिये, अपशब्द से नहीं । रेता करने से अभ्युदय होता है । 

(वा०) अप्रयुक्त (शब्द्‌) भी हे । 

निङ्चय दी अप्रयुक्त राव्द्‌ मी दँ । जैसे-ऊव, तेर, चक्र, पेच । 

इससे क्या, यदि अप्रयुक्त दाब्दं भी हँ ? 

आप प्रयोगसेदीतो शब्डों के साधुत्व का निर्चय करते हँ । हो सकता दै 
जो प्रयुक्तं दँ वे असाधु हो| 

यह कना कि अप्रयुक्त याब्द है, परस्पर-विरुढः है । यदि शब्द हँ तो अप्रयुक्त 
नह है, ओर यदि मप्रयुक्त दहतो नहीदं, दह मी मौर अप्रयुक्त भी, यह परस्पर- 
विरोधी वात दहै! ( भौर यह भी वड़ा कौतुक दै कि) आप उष तेर आदि द्द का 
प्रयोग करते हुए ही यदह कहते दँ कि (ये) शब्द अप्रयुक्त हैँ । 

हस समय आप जसा दूसरा कौन पुरुप न्दो के प्रयोग म चतुर दोगा ! (नदी) 
यह परस्पर विरोधी वचन नहीं रै । हम कते हँ शव्द हें क्योकि दरास्त्रकार इनका शाख 





रूप होना चाददिये । युप-र्पापत्ति विना तक्षण आदि व्यापार के संभविनी नीं, क्योकि 
कटा दै--अष्टन्रिधुपो भवति ({ आट किनारों वाखा यप होता दै )। अतः निखनन 
(गादूना) जीर उच्छूयण (सीना खडा करन) ययपि टोनों विधि केअगहै पर प्रकेत 
नियम का विषय नदीं द । चृपञुच्दयते उस नियम विधि का यहा रवण भी नदी है 1 

१. साधु क यहा चच्ट अर्व॑दै। यत्त भाष्यकार की प्रशंसा मे तात्पर्य है। 
दूस च्नेम यहा सोत््रान ( कटाक्ष्गानित ) कथन समसत ह 1 प्रयोग कना सौर साथ 


न 


ही कहना कि वे णव्द प्रयुक्त नदी छने, यद्‌ तो वदी चराई (चाल्यकी) रै । 
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अयुक्ता इति धरूसः, यव्छोकेऽप्युक्ता इति । यद्प्युच्यते-कर्चेदानीमन्यो 
भवज्जातीयकः पुरुषः शब्दानां प्रयोगे साधुः स्यादिति । न वरमोऽस्साभि- 


रघयुक्ता इति । किन्तर्हि छोकेऽप्रयुक्ता इति । नु च भवानप्यभ्यन्तरो रोके । 
अभ्यन्तरोऽहं छोके, न त्वहं रोकः । 


अस्त्यप्रयुक्त इति चेन्नार्थे शब्दप्रयोगात्‌ 


अस्त्यप्रयुक्त इति चेत्‌ । तन्न । किं कारणम्‌ । अर्थं राब्दप्रयोगात्‌। 
अर्थ रब्दाः प्रयुज्यन्ते । सन्ति चैषां राब्दानामथौ येष्वर्थेषु प्रयुज्यन्ते । 
अप्रयोगः प्रयोगान्यत्वा 


द्वारा अनुकरण ( अथवा अन्वाख्यान ) करते हँ । हम कते द ये अप्रयुक्त दै, क्योकि 
लोक मे दनका प्रयोग नदीं । यह तुम्दारा कहना कि दस समय प तैसा दूसरा कौन 
पुरुष शब्दौ के प्रयोग मेँ चतुर होगा, ८ इसमे हमारा यह कहना है कि ) हमारा यदह 
अभिप्राय नक्ष कि हमारे द्वारा अप्रयुक्त दै, किन्तु खोक मे अप्रयुक्त द । 

क्यौजी, आपमभीतो लोक के सीतर ही । 

(शीक है) म खोक के भीतर हू, पर लोक तो नही हैं । 

(वा०) शब्द्‌ अप्रयुक्त भी होता है--यदि रेखा को तो ठीक नदीं । अर्थ 
से खब्द्‌ का प्रयोग होने से। 

शब्द्‌ अप्रयुक्त भी दै एेसा कहना ठीक नक्ष, कारण कि अर्थे को कहने के लियि 
शब्दो का प्रयोग दोता है ओर इन दाब्दे। के अथै दुं जिनमें ये प्रयुक्त दोते दै । 

(वा०) अभ्रयोग ( मीठीकदही दहै); इनके स्थान मै अन्य दाब्दौ का प्रयोग 
होने से। 


१. इससे अप्रयुक्त ( असाधु ) शब्दों का अन्वाल्यान करनेवाली व्याकर णस्परति 
अप्रमाण हो जायगी । 

२. अभ्यन्तरो के इत्यादि । तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार खोक रव्दो को 
अर्थ बोधन कराने के लि प्रयुक्त करता है वैते भने इनका प्रयोग नदी क्रया, मैने तो 
द्नका स्वरूप दिखने के ल्ि उच्चारण क्रियादै। लोक्र शब्द से भाष्यकार का 
अभिप्राय जन समुदायसेहै जो अथं को कटने के स्थि शव्द का प्रयोग करता है । 
उष, तेर, चक्र, पेच-ये क्रम से वस्‌, तु, छ, पच्‌ धातुओं के चिट्‌ लकार के मध्यम 
पुरुष बहुवचन मे सूप है ! 

३. प्रयुज्यत इति प्रयोगः शब्दः, सोऽन्यो यस्याथैस्य स प्रयोगान्यः । यदा पूर्व- 
निपात-प्रकरण के अनित्य होने से सर्वनाम अन्य का पर निपात हुआ । 
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अप्रयोग; खल्वप्येपां राब्दानां न्याय्यः; । कुतः । प्रयोगान्यत्वात्‌ । 
यदेषां शव्दानामर्थऽन्याज्खछ्च्दान्पयुञ्तते ! तयथा--ऊपेत्यस्य राब्द॒स्यार्थे 
क यूयसुपिताः, तरेत्यस्याथं क यूय तीणाः, चक्रेत्यस्यारथ क यूयं कृतवन्तः, 
पेचेत्यस्य(भ्ं क यूं पक्तवन्त इति । 

अग्रयुक्ते दीध॑सत्रवत्‌ 

यद्यप्यप्रयुक्त अवद्यं दीर्थसतरबटटक्षणेनाचुविधेयाः ! तद्यथा दी्धै- 
सत्वाणि वार्प॑दातिकरँनि वार्षसदहसिकाणि च ! न चादयत्वे कद्िचदप्याहरति। 
केवलसपिसमस्प्रदप्यो' धर्म इति कृत्वा याज्ञिकाः शारस्तरेणालुविदधते ! 

स्वे देरान्तरेः 


दन स्व्यं का अप्रयोग भी ठीक दी है । केसे ? अन्य शब्दों का प्रयोग होने 
से । क्योकि इन णब्दों के अथैमें दूसरे कर्ब्दो का प्रयोग करते दै । जैसे-उप्र दस 
शब्दके अर्थम कः यूयमुपिता. (आप कर्द रंहे) इस वाक्य मै उपित शब्द्‌ का 
प्रयोग, तेर इस दाब्द्‌ कै अ्थैमेक् यूयं तीर्णः (तम कहौ वैरे) इस वाक्य म 
तीर्णं चाब्द्‌का प्रयोग ओर चक्रे शष्ठ के अर्थम क्त ययं कृतवन्तः ( तुमने कर 
कायं किया) इस वाक्यम कृतवन्तः शब्द्‌ का प्रयोग तथा पेचे इस श्रब्द्‌ के अर्थं 
स कर यूय पक्रवन्त- ( तुमने करटौ पकाया ) दस वाक्य मे पक्रवन्तः शब्द्‌ को म्रयोग । 

( वा० ) अश्रयुक्त शब्दौ के विषय मे दीधैस्र की तरह । 

यद्यपि अश्रयुक्त दै तो भी र्म्वे समय तक रहने वाटे यत्तो की तरह दाख- 
दारा इनका अन्वाख्यान करना दी होता) जैसेसौ वष तक ओरं हजार वर्ध॑ तक 
रने वाट यक्त होते हँ, पर आाजकट दन्द कोई नदं करता । केवर वेदाध्ययन धर्म है 
पमा मानकर याक्िक लोग यास्त्र से इनका अन्वाख्यान करते द 1 

(वा०) सभी (अप्रयुक्त दाच्) दूसरे देर्भो म । 





१ व्रपीणां यतं वर्षशत । वपेश्त(द्ितीया) भावीनि चार्धेनतिकानि। प्राग्वतीयषटन्‌ । 

> ऋविनतरेद। स्म्प्रदायः-सम्यक्‌ प्रकर्येण दीयते गुरणा सिप्यायेति । 
गु्व्ययनपृधक दी दिप्य करा वेदाच्ययन दोता टै1 

२३. जिस प्रकार दीै सत्रोके आजक्रठन क्वि जनिपर्‌ भी उनके विपय के 
अध्ययन ओर नान चे पुण्य दोताहै, दसी प्रकार पाणिनि क समयमे अप्रयुक्त पर 
उसने धू घ्रधरुम्त मर्व फे जानमात्रने पुष्यदोतादहै, अतः उनका दस व्याकरण में 
अनृ्नासन समूल ओर्‌ नुक्तद्दीद्र। किंच। उन जब्टों कापृप्रैकाल भ प्रयोग होता था, 
यह्‌ जी वर्तमान व्याकस्णस्द्तिर्मे उनके थनुमासनके व्लपर्‌ टी जाना जाता) 

५ वन्तृन-ः ञ्नि गच्छं को दम अप्रुक्त समन्नतेर्द्‌ व भी वसी न किसी 
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सर्वे खल्वप्येते शाब्दां देरान्तरेषु प्रयुज्यन्ते ! न चैवोपकरूभ्यन्ते । उप- 
रब्धो यलः क्रियताम्‌ 1 मदाञ्शब्दस्य प्रयोगविषयः । सप्तद्वीपा वसुमती, 
रयो खोकाः, चत्वारो वेदाः साङ्गाः सरहस्या बहुधा भिन्ना एकडातमध्वर्यु- 
राखाः, सहसख्रवत्मा सामवेदः, एकावेरातिधा वाहव्रच्यं , नवधघाऽऽथर्वणो 
वेद्‌ः, वाकोवाक्यम्‌, इतिदासः+पुरणं वैद्यकमित्येतावाञ्छब्दस्य प्रयोगविषयः 
पतावन्तं राब्दस्य प्रयोगविषयमनयुनिदाम्य सन्त्यप्रयुक्ता इति वचनं केव 
साहसमाञमेव । पतरस्मिदचातिमहति . ब्दस्य प्रयोगविषये ते ते शब्दास्तञ 
तत्र नियतविषया ददयन्ते । तद्यथा शवतिर्गतिकर्मा कम्बोजेष्वेव भाषितो 

भवति । विकार एनमार्या भाषन्ते राव इति । हम्मतिः सुराष्टपु, रंहतिः 


ये सभी ( अप्रयुक्त ) शब्द्‌ दूसरे देशा मे प्रयुक्त होवे, पर हमारी 
उपरुन्धि का विषय तो नदं हैँ । उपर्न्धि के यियि यत्न करना चाहिये । ब्द 
प्रयोग का बहुत बडा क्षेत्र है! प्रथम तो परथिवीकेदही सात द्वीप हैँ । तीन लोक 
हं । चार बेद द अङ्ग भौर रदस्य सहित । इनके नाना मभेद हँ- युवद की ५०१ 
शाखा दै, सामवेद के १००० माग है, बहवृच का आम्नाय २१ प्रकार से भिन्न है मौर 
अथर्यैवेद्‌ ९ प्रकार से । ८ यदी नहीं ) वाकोवाक्य भी है, इतिहास है, पुराण है ओर 
वैक भी-- इतना शब्द्‌ के प्रयोग का विषय है । इस सारे कन्द के विषय को जाने 
बिना अप्रयुक्त शब्दं भी है" ठेसा कहना केवरु साहसमात्र दै । 

इस बहुत बेड प्रयोगक्षेतर मे खब्द अपने-अपने नियत विषयमे ही प्रयुक्त 
होते हें । 

जसे शव्‌ धातु का तिडन्त रूपमे कम्बोज रोग दी प्रयोग करते हँ, आर्य 
रोग इससे बने हुए ( दन्त ) शव का प्रयोग करते हँ । हम्म्‌ धाठ॒ सुराष्ट्‌ देश मे, 
रह्‌ प्राच्य ओर मध्य देश्च मै देखी जाती ह । आय रोगतो ( इस अथैमे) गम्‌ का 


दूसरे देश मेँ प्रयुक्त होते है । केवल हमारा उनके विषय में ज्ञान नदीं होता, कारण 
कि प्रयोग का क्षेत्र अति.महान्‌ दै । 

१. रदस्य ब्द का अथं उपनिषद्‌ है, कोई ॒वेदमूलक मन्वादि स्मृति को भी 
रहस्य कहते दह \ 

२. बहव ऋच एषां सन्ति ते बहबूचाः, ऋग्वेदिनः । बदब्रचानाम्‌ आम्नायः 
वेदः) बाददच्यम्‌ । 

३. प्रदनोत्तररूप ग्रन्थ को वाकोवाक्य कहते द । जेसे--क्रं स्विदावपनं महद्‌ 
भूमिरावपने महत ( यजः २३।४५-४६ ) । 


६६ व्याकरणमहामाप्य 


प्राच्यमध्येपु, गमिमेव त्वार्याः प्रयुञ्जते । दातिटैवनार्थ प्राच्येषु 
दाचसुदीच्येयु 1 

ये चाप्येते भवतोऽ्रय॒क्ता अभिमताः शब्दा एतेषामपि प्रयोगो 

दद्ययते । छ । वेदे ! तद्यथा--^ सप्तास्ये रेवती रेबद्ष, यद्धो रेवती रेवत्य 

तदच, यन्मे नरः श्चत्यं ह्य चक्र, यजा लदचक्रा जरसं तनूनाम्‌! इति । 

कि पुनः शाब्दस्य क्षाने धर्मं आदोस्वित्मयोगे 1" 

ज्ञाने धरम इति चेत्तयाऽधमः 

ल्नाने धर्म इति चेत्तथाऽधर्मोऽपि पराप्नोति! यो हि शब्दाञ्चानात्यप- 
शव्दानप्यसौ जानाति । यथेव राव्दज्ञाने धर्म एवमपराव्दज्ञानेऽप्यधर्मः । 
अथवा भूयानधर्मः प्राप्नोति । भूयांसो दापशब्दा अल्पीयांसः राब्दाः 1 एके- 
करस्य जब्दस्य वहवो ऽपथ्चाः ! तद्यथा गौरसित्यस्य गावी गोणी गोता 
गोपोतलिकेत्येवमादयोऽपभ्चदाः । 


ही प्रयोग करते ह । दा ( त्तिडन्त ) का काटने अथ मे प्रयोग प्रच्यरोगो मे होता 
ह, दात्र ( छृदन्त नाम >) का प्रयोग उद्रीच्य खोग करते दँ । 

जीर जो जब्ड जपने अप्रयुक्त मान रखे ह उनका प्रयोग भी होता है । क्ट 
येद मे । जते सप्तास्ये इत्यादि श्चतिमे उपरका प्रयोग दहै, यन्मे इत्यादि श्रतियों में 
क्र ब्द काप्रयोग हे । 

क्या गनव्टुके न्तानमे धर्मं (छाम ) होता हे अथवा प्रयोग ? 

( वा० ) यदिक्रानमे धर्मदो तो वंसते अधर्म ( भी होना चाहिये )। 

सानम धर्म कटोगे ते अधर्म भी होना चाद्य । जिस प्रकार रव्ड-क्रानमे 
धर्म होता हं दसी प्रकार अपचन्‌ ज्ञानम अधर्म भी होगा । अथवा अधर्म अधिक 
हागा ] उपलव्ट अधिक दं आर उनक्री अपेक्षा गव्द्‌ थाट्‌ रद । एक-षूक शब्द्‌ के वट्ुत 
स च्पञ्नंनदहृतिह। जसेगोगब्द्‌के गात्री, गोणी, गोता, गोपोतलिका दरत्यादि 
पश्चा द| 

१. तअ स= ४८।५१।४ ॥ ऋ० स° १।६५।११ ॥ ऋ० सँ १।८९।९॥ 

२ एकः तच्ठः सम्यग्क्रातः नाखान्वितः सुप्रयुक्तः स्त्ये ठके कामधग 
मदरति--एमी श्रुति ₹२। वार्तिककार चक्रल हआ धम~नियम श्रतिमृल्कदं। पर इस 
निय खन सर्‌ प्रयाग ठनो न घम ( अभ्नुदयरुप फल्वाय) कटागयाह। अतः 
शटल मप्रवलप्रियाग्याद्‌ । क्यारा समप्ना जाय किजानसे धमं दोतादहै, यद्ध 
पग नो तक उन बातत का सूचक्रेताद्ै करि जव्ड अच्छ तरट्‌ जाना गया 
वु चू नन्ये फिखद प्रोगस्ने घनं देतादह, युद्ध प्रयोग हुदै वसा सम्यक्‌ 
स्न स अनमान पता द 1 ध 
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आचरे नियमः 


आचरे पुनकषिर्नियमं वेद्यते- तेऽसुरा देखयो देख्य इति ऊु्वैन्तः 
परावभूघरिति 1 

अस्तु तर्हि प्रयोगे 

प्रयोगे स्वैलोकस्य 

यदि प्रयोगे घ; सर्वा लोकोऽभ्युदये युज्येत \ करूचेदानीं भवतो 
मत्ससो यदि स्वो खोकोऽभ्युदयेन युज्येत । न खट्ट कथिन्मत्सरः 1 प्रयला- 
न्थक्यं तु भवति । फख्वता च नाम प्रयतेन भवितव्यम्‌ । न च प्रयतः 
फलाद्‌ व्यतिरेच्यः 1 

नलु च ये छृतप्रयल्लास्ते साधीयः राब्दरल्प्रयोक्ष्यन्ते, त एव साधीयो- 
ऽभ्युद्येन योश्त्यन्ते 

व्यतिरेकोऽपि वे छक्ष्यते । दचयते हि-छृतप्रयल्राश्चाप्रवीणा अङूत- 
प्रयत्नार्च प्रचीणाः । तच फखव्यतिरेकोपि स्यात्‌ 

८ वा० ) आचार मे नियम है । 

चेद्‌ आचार ८ प्रयोग ) मे नियम बताता है । वे असुर देऽख्यः, देऽख्यः 
रेखा अपग्रयोग करते हुए पराजित हो गये ! 

तो प्रयोग मे (धर्म) सही । 

( वा० ) प्रयोग मे घम मानने से समी का ( एक समान अभ्युदय होगा ) । 
यदि प्रयोग र्भ धर्मदो ते सभी अभ्युदय से युक्त हो जायेगे । 

तो इसमे आपको जरन क्यो ! 

जलन कोई नदी, प्रयल् तो व्यथं पड़ता ह । प्रयल को फलवान्‌ होना चाहिये । 
प्रयत्न फरुव्यतिरिक्त ( फर्रहित > नदी होना चाहिये । 

अजी, जिन्न प्रय किया है वे दूसरो की उपेक्षा वहुत अच्छी तरह (अति 
छण रूप मे) जब्दो का प्रयोग करेगे ओर वे ही अधिक अभ्युदय से युक्त दोगे । 

वैपरीत्य ( उच्टापन ) मी देखा जाता है-{ व्याकरण में ) म्रयत् करने पर 
भी कोई ८ प्रयोग में ) प्रवीण नदी होते सौर कोद एक विना प्रयल कयि ( अयोग मे ) 
प्रीण होते हैँ । ( जसे प्रवीणता का भद्‌ है वैसे) वहां अभ्युदय-रूप फर कामी 
अमाव रहेगा । 


कन 


१, आचार=व्यवहार, प्रयोग । नियम~सङ्कोच । अपराव्दोँ के प्रयोग का 
अनिष्ट फल-निरदेा करते से वेद, साधु शब्दों का दी प्रयोग करना चाहिये, ेसा नियम 
सूचित करता है । 


३८ व्याकरणमहाभाण्य 


एवं तर्हि नापि ज्ञान एव धमो नापि प्रयोग एव । किन्ति 
रास््रपूैके प्रयोगेऽभ्युदयस्तततल्यं वेदराब्देन 


दास्व्पूर्धकं यः रव्दान्पयुडन्ते सोऽभ्युदयेन युज्यते ! तत्तल्यं बेद्‌- 

अप्येवमभिवदन्ति [ऋ ग्िष्रोमेन चेनमेवं ॐ 

राब्देन । वेदरा्द्‌ा दस्ति-योऽग्निष्ठोमेन यजते य उ चैनमेवं 
वेदं, योऽन नाचिकेतं चिते य उ चैनमेवं वेद्‌ । 


अपर आदह--तत्तुल्थं वेदरब्देनेति 1 यथा वेदशब्दा नियमपू्वमधीताः 
फट्यन्तो भवन्त्येवं यः सास्तरपूर्वकं रब्दान्प्युङक्ते सोऽभ्युदयेन युज्यत 
इति। 
अथवा पुनरस्तु ज्ञान एव धर्म इति । नयु चोक्तम--ज्ञाने धर्म इति 
चेत्तथाऽधर्म इति । नैप दोपः 1 खब्दप्ममाणका वयम्‌ । यच्छब्द आह 
तदस्माकं प्रमाणम्‌ राव्ददच शाब्दज्ञाने धमममाह, नापशब्दज्ञानेऽधर्मम्‌ । 


पमी स्थिति मे ( प्रयत्न कौ अनथैकता होने पर ) यह मानना होगा किनतो 
केचरः कान मे धम दै जर न केवट प्रयोग मे, चिन्तु-- 


( वा० ) चास्त्रनोध-पूश्क प्रयोग म धर्म है, वेद भी णसा ही कहता हे । जो 
को दस्त्र को जानकर ( साधु रूप से ) राब्दो का प्रयोग करता दै, वह अभ्युदय से 
युक होता है । वेद के णव्द्‌ भी पेसी ही वात कते है-- जो अग्निशेम याग करता है 
ओर नो इसे ( यास्त से ) जानता दै, जो नाचिकेत अग्निका चयन करतादहै ओौर 
जो दस चयन को ( विधिघ्नास्त्र ते } जानता है । 


दृरा को तत्तवं वेदशब्देन इसका इस प्रकार व्याख्यान करता है-जिस 
प्रकार वेद्र्‌ के ग्राव्ड नियमपूद्चैक पदे गये फट वा होते हैँ इसी प्रकार जो दास्त्रक्तान- 
पूर्वकः नब्डा का प्रयोग करता है वहं अभ्युदय से युक्त होता है । 

अथवा फिर नान में ही धमं मान खो 1 जली, जभी कहा था-- 


यदि ान मं धर्म मानोगे तो उसी प्रकार धमै भी प्राप्त होगा] यह को 
दाप न । दम ्नच्द्‌ ( श्तति जाप्तोपदेश >) को प्रमाण मानते । दाव्द्‌ श्नब्दके 


“~ "~~ ~ ~~ ~~ -~---~ ~ ~~" 


१ यता ब्रव्द्मादथननौ वर्टीयान्‌-उम न्याये च उ चैनमेवं वेद्‌ दसका 
अथ प्ट लिना च्छि जो अग्निष्टोम को जानकर टसक्रा अनुष्ठान करना है; यहा 
वद्‌ भी तानपूर्म> अनुच्टान का विधान करता दै! 





प्रथंम आदिकं ३९ 
यंच पुलरशिष्परतिषिदधं नैव तदोषाय भवति, नाभ्युदयाय 1 तद्यथा दिकरित- 
हसितकण्डूयितानि नैव दोषाय भवन्ति, नाभ्युदयाय । 

अथवाऽभ्युपएय एवापदाब्दक्लौनं शब्दक्षने । यो द्यपरानव्दा्ानाति 
शाब्दानप्यसौ जानाति । तदेवे ज्ञाने धर्म इति दवतोऽथौदापन्नं भवति- 
भपराब्दनानपूर्वके शाब्दज्ञाने धमं इति । 

अथवा कूपखानकबदेतद्धविष्यति ! तद्यथा कूपखानकः कूप खनन्य- 
यपि सदा पांसुभिदचावकीणौ भवति, सोऽप्सु संजातासु तत एव तं गुण- 
मासादयति येन स दोपो निहैण्यते, भूयसा चाभ्युदयेन योगो मवति । 
पवमिदापि ! यद्यप्यपदब्दनानेऽधर्मस्तथापि यस्त्वसौ शबव्दन्नाने धर्मस्तेन 
च स दोषो निर्धानिष्यते भूयसा चाभ्युदयेन योगो भविष्यति । 


तो पिहित हो जौरन दी प्रतिषिद्ध दो उसके करने से न दोष होता है ओर न अभ्युदय, ` 
जैसे हिचकची, ईसी ओर खुजरी करना न दोषकारक होता है भौर न दी 
अभ्युदयकारक । 

अथवा अपदाब्द्‌-क्ञान शब्दक्ञान मे उपाय हीहै। जो कोई अपशब्दौं को 
जानता है वह शब्दोंको मी जानता! इस प्रकार ज्ञानम धमै ठेसा कदने 
वादे के स्यि पू मे अपशब्द ज्ञान होने पर जो शाब्दन्ञान होता है उसमे धसं है यह 
अर्थ-सामभ्यैसे दी सिद्ध हो जाता है । 

अथवा यद क्र को खोदने वारे की तरह होगा। जैसे कूर्पः को खोदने वादा 
कू को खोदता इमा सिद्धी भोर धूर से विरिक्त ( दूषित ) हो जाता है, पर पानी 
निकलने पर चह उस स्नानपान आदि इट-साधन उत्कर्षे को प्रा्ठ होता है जिससे वह 
दोष नष्ट हो जाता है, ओर बडे अभ्युदयसरे योग होता दै। इसी प्रकार य्ह भी। 
यद्यपि अपशब्द ज्ञान म अधर्म है ( एेसा मान भी ख्या जाय ) तो भी जो शब्द्-कान 
मे ध्म है उससे दोष ( पाप ) न्ट हो जायगा ओर चडे अभ्युदय से योग होगा । 





१, राब्द्‌ ज्ञान मेँ अविनामावी कूप से अप्ब्द ज्ञान होता है, अपरशबव्दक्ञान 
उसमे सहकारी ( सहायक ) दोता है । अपशब्दं को स्वरूपतः जान छने पर॒तद्धिजन 
शब्दों का ज्ञान होता है। फल ब्द ज्ञान से उत्पन्न दोता है, तद्गमूत अपदराब्द-जञान 
का थक्‌ फल कुछ नीं । 

२ यहांकतौमेंण्वुट्‌ कियाद, प्रकृत मेँ शिल्पी विवक्षित न हनि से निस्पिनिं 
प्वुन्‌ ( ३।१।१४५५} से ष्वुन्‌ नदीं हुआ ! प्युन्‌ हनेपर खनक रूप होता । 

३. निर्‌ पूरक न्‌ धाठु का कर्मवाचक लृट्‌ का प्र पु° एक° भँ स्प ह । 


४९ व्याकरण्मदां मान्य 


यदप्युच्यते आचारे नियम इति ! याज्ञे कमणि ख नियमोऽन्य्ा- 
नियमः! पव हि श्रूयते--य्वणस्तर्वाणो नाम ऋषयो वभू; प्रत्यक्ष- 
धर्माणः परवरा विदितवेदितव्या अधिगतयाथातथ्यः । ते तत्र 
धन्त यद्व( नस्तद्रा न इति प्रयोक्तव्ये यर्वाणस्तर्वाण इति प्रयु्नते, याज्ञे पुनः 
कम्णि नापभाषन्ते । तैः पुनरस्या कर्मण्यपभाषितम्‌ , ततस्ते पराभूताः 
जथ व्याकरणसित्यस्य शाब्दस्य कः पदाथः । 
सूत्रम्‌ । 
सूत्रे व्याकरणे पष्ठवर्थाऽनुपपनः 


सतर व्याकरणे पर्थौ नोपपद्यते--व्याकरणस्य सूज्रमिति । कि दि 
तदन्यत्सत्राद्‌ व्याकरणं यस्याद्‌ः स स्यात्‌ । 


रजो कटा है कि आचार अर्थात्‌ व्यवहार मै धर्म का नियम है, वह नियम 
य्तसम्बन्धी कर्म मे खागू होता दै, मन्यत्र नदीं । एेसा सुनते है--य्वन्‌ मौर त्वन्‌ नाम 
के ऋषि दुषु धरम को साक्षात्‌ कयि दुषु जो पर ओौर अवर ब्रह्य को जानते थे, जिन्दे 
सेयमात्र का ज्ञान था जीर जिन्दनि केय के सत्य वास्तविक स्वरूप को प्राप्त किया था । 
चे पूज्य रोग यद्रा न", तद्रा न. (जो ऊर हमारे स्यि हो, वदी हमारे च्थि हो) एेसा 
न ककर यर्वाणस्तवौण इस तरह का प्रयोग करते थे ८ जिससे उनकी इसी नाम से 
प्रसिद्धि दो गदर), पर वे यत्त कमै मे अपभापण नदीं करतेधे ! सुरो ने यक्त कमम 
अपभाप्रण किया, जतः चे पराजित इषु । 


अव ( यद विचाथ है ) कि व्याकरण दब्द्‌ काक्या अर्थ दै। 

सूत्र ( अ्यदै)। 

(वा) व्याकरण क्रा जरै यदिसूत्रदो तो धष्ठीका अभ्र संगत नदी होता 
व्याकरण का सूत्र । व्याकरण सूत्र से कौनसा भिन्न पदाश् है जिलका वहं सूत्र हो। 


विक्स चिष्वद्वावदोनिस हन्‌केद्‌कोष्‌ हुभा ओर उपधा व्द्धि हुई । प्र मे 
नि्दणिन्यते पेमा स्प दहोमा) 

१ प्राय नुद्रिल माप्य पुस्त मे परापरक्ता. पेसापाठटै, पर द्धे वह्मणी 
येद्विगन्य परं च॑रायर्‌ च--न्यादिने अपर देखा जाना दै, वदी प्रतत में दोना चादि ) 
परापरा" एदा पाठटातो परा विया ्ीर्‌ अपस विया इन दोनों को जानने वदे 
यह अथं ट। 


२. यधात्य मार=यायानन्यम्‌ 1 तथाऽनतिक्रम्य यय्रातयम्‌ । 


प्रथम आहिक ५१ 


क) 


दाब्दाप्रतिपत्तिः 
राब्दानां चाप्रतिपतिः प्राप्नोति। व्याकरणाच्छब्दान्पतिपचामहे इति। 
न हि सूरत एव शन्दान्ध्रतिपदयन्ते । कि तर्हि व्याख्यानतर्च । 
तयु च तदेव स्च विग्रहीतं व्याख्याने भवति । न केवलानि च्चा- 
पदानि व्याख्यालम्‌- द्धिः, आत्‌ , एेज्‌ इति 1 किं तहि । उदाहरणं परत्यु- 
दाहरणं वाक्यध्याहारं इत्येतत्ससुदितं व्याख्यानं भवति । ४ 
पव तर्हि दाब्दः] 
दाब्दे द्युड्थ 
- यदि शब्दौ व्याकरणं दयुडथं नोपपद्यते । व्याक्रियन्ते शब्दा अने- 
तेति व्याकरणम्‌ 1 द हि शाब्देन किञ्चिद्‌ भ्याक्रियते । केत तर्द । सपतरेण । 


(वा०) ण्व्दोकावोध भी नदी 

( सूत्र अर्थं होने पर ) ण्ब्द्‌ का बोधन हौ सकेगा । "हम स्याकरण से गव्य 
को जानते हैः रेखा व्यवहार भी न बन सकेगा । सूत्र मत्रसे तो ग्द को जानते 
नही । 

तो किससे १ 

व्याख्यान सरे भी। 

अजी, वही सूत्र पदच्छेद करके पड़ा हुजा व्याख्यान हो जाता है । 

केवर विभाग करके पदे गये पद्‌ व्याख्यान नडी वन जते- 

घरद्धि , आत्‌ , एच्‌ । 

तो क्या? 

उदाहरण, प्रसुदादरण, वाक्याध्याहार-यह सव मिट्जर्कर व्याख्यान 
बनता हे । 

त्ये एसी अवस्था सै व्याकरण का अथं शव्द मानलो। 

(बा०) शब्द अथ हो तो द्युट्‌ प्रत्यय का अथं नदीं जुड़ता । यद व्याकरण 
है इस सख्यि कि इससे शब्दौ का ग्रकृतिप्रत्यय-आदि-रूपम विभाग क्रिया जाता दहै । 
शब्दस तो कुछ भी विभाग नदी किया जाता । 

तो किससे ? 

सूत्र से। 








१ वाक्य को वनानेवचि पदजो दूसरे सूरो पदै उनक्री स्वरितप्रतिल्ञा 
के वल पर्‌ कल्पना करना प्रकृत सँ वाक्याध्याहार है । 


२ यहा यह सानक्र आक्षेप करिया गाहे कि ल्युट्‌ करण (ओर अयिक्ररण ) 
मदी होतादै। 


व्याकरणमदहाभाण्यं 


[१] 
१) 


भवे च तद्धितः 
भवे च तद्धितो नोपपद्यते--च्याकरणे भवो योगो वैयाकरण इति । 
नहि चब्दे भवो योगः 1 क तर्हि 1 सत्रे । 
प्रोक्तादयश्च तद्धिताः 
भरोक्तादयद्च तद्धिता नोपपद्यन्ते ।! पाणिनिना पोक्तं पाणिनीयम्‌ । 
अपिच कारकृत्स्नमिति। नदि पाणिनिना शब्दाः पोक्ताः1 किं तर्हि। सूतम्‌। 
किमथमिदसुभयसच्यते भवे पोक्तादयद्च तद्धिता इति । न प्रोक्ताद्‌- 
यदच इत्येव भवेऽपि तद्धितदचोदितः स्यात्‌ । 


पुरस्तादिदमाचर्येण द्रं “भवे च तद्धितः' इति पठितम्‌ 1 तत उत्तर- 
काखमिद रणरं भरोक्ताद्यद्व तद्धिता इति, तदपि पठितम्‌! न चेदानीमा- 
चार्यः सृञ्ञाणि छृत्वा निवतयन्ति । 

अयै तावददोपः--यदुच्यते “र्दे ल्युडर्थ! इति । नाव्यं करणाधि- 
करणयोरेव स्युड्‌ विधीयते । कि तर्हि! अन्येष्वपि कारकेषु कत्यय्युखो चडखम्‌ 
इति 1 तदययश्ा-- प्रस्कन्दनं प्रपतर्नमिति । 


(बा०) तत्रमव. “उसमे दता दैः इस अथै म तद्धित प्रत्यय भीनही हो 
सकेगा-- व्याक्ररण म दोने्राटा योग वैयाकरण होता दै । ८ यदा व्याकरण से तद्धित 
यण्‌ हला दे ) । जव्टमें तो योग होता नदी । 

कदां दाता द । 

सुच्रम। 

चा० नन प्रोक्तम्‌ (४३1१०११) से दोने वे तद्धित भी नदो स्केगे। 
पाणिनि स प्रोक्त को पाणिनीय कषत ह, दसी तरद आपिगटि से प्रोक्त आपिः ओर 
का-क्रुत्स्नि मे प्रोक्त कागक्रत्स्न कदलाता है । पर पाणिनि ने दा्दु का प्रवचन नकी 
क्रिया, सूत्र का क्रिया हं । 

ये ठनो वातत भव वमे तद्धित, ओर प्रोक्त आदि अर्थौ मे तद्धित क्यौ 
गही जानी ददं? मौर प्रोक्त आदि तष्टित कद्नयेदी क्यामव अर्थं म भी तदित 
प्रत्यय का लान्नैप (= संकरेन) न दौ जायगा † 

पटले आचाय की चिमे भवे च तद्धितः आया ओौर उसे उन्डेनि पद्‌ दिया, 
पदि रन्दरूनि परोकादयद्व तद्विना. दमे देखा सीर रसे भी पद्‌ दविया। अव आचार्य 
सूरो कौ पटृकर नरद दरति दं । 





१ प्रपचति स्नस्मादरू दनि प्रपतनम्‌, प्रपातः = श्रुः, अतटः+ विना देटान के 
सादी रदी दुद अची चद्रन 1 


प्रथम आदिक ४३ 


अथवा शब्दैरपि शाब्दा ज्याक्रियन्त- तद्यथा-गोरित्युक्ते सरवे 
सन्देहा निवतेन्ते, नारवो न गदभ इति । 


अयं तर्हि दोषः--भवे प्रोक्तादयरच तद्धिता इति । 
एवं तरि- 
छकष्यलक्षणे व्याकरणम्‌ 


छक्यं च लक्षणं चेतत्सशुदितं व्याकरणं भवति! कि पुनरक्ष्यम्‌, कि 
वा लक्षणम्‌ । राब्दो कक्ष्यः, सच्रै ठक्षणम्‌। एवमप्ययं दोपः-समुदाये 
व्याकरणशब्दः प्रघ्त्तोऽवयवे नोपपद्यते । खञजाणि चण्यधीयान इष्यते 
वेयाकरण इति ! नेष दोषः समुदायेषु हि शब्दाः प्रदत्ता अवयवेष्वपि 
वर्तन्ते 1 तद्यथा-पूर्वे पञ्चालाः, उत्तरे पश्चाखाः, तरं मुक्तम्‌ , घते युक्तम्‌ , 


जो कहा था कि शब्द्‌ अथै होने पर शाब्द मे ल्युट्‌ प्रत्यय का अर्थ न ध्टेगा । 
इसमे कोई दोष नही । करण तथा अधिकरण में ही ल्युद्‌ प्रत्यय होता है इससे कोई 
नियम नी । बहुत बार दूसरे कारको के सथ म मी छृत्य ओर ल्युट्‌ देखे जति है, 
्ञेसे प्रस्कन्दन, प्रपतन इत्यादि (मे) । 

अथवा शब्द भी दूसरे शब्द का व्याख्यान करते ह जेते गो कहने से सरे 
सन्देह निवृत्त हो जति, न घोड़ा है न गधा) 

यह एक दोष रह गया--“उसमे होता है" इस अथै मे ओर प्रोक्त आदि तद्धित 
नदी हो सर्केगे 1 

तो इस अवस्था म । 


(वा०) रक्ष्य ओर लक्षण दोनों मिलकर व्याकरण होता है । लक्ष्य क्या है ओर 
लक्षण क्या हे । शब्द्‌ लक्ष्य है ओर सूच्र लक्षण है । एेखा होने पर यह दोष बना रहेगा-- 
समुदाय म म्रवृत्त होने वाखा व्याकरण इब्द अवयव में प्रचरृत्तन हो सकेगा । केवल 
सूत्र को पद्नेवारे को भी वैयाकरण कना इश दी दै। यद कोई दोब नर्ईं। 
सथुदाय को कहनेवारे ८ जिनका सम्ुदायत्व प्रव्रति-निमित्त है ) रब्द्‌ अव्यव अथ 
म भी भ्रयुक्त होते दै, जैसे पञ्चार के पूमाग को पूधेपञ्वारु कते है, उत्तर भाग 
को उत्तरपञ्चार, ओषध आदिमं संसृत तेर ओर घृत कौ मात्राको लक्षय करके 
करने की रीति है--{ भने) वेर खाया, (मैने) घीखाया । चख आदि के एक 
देश के श्ुक्ड, नीर, कपिर, कृष्ण आदि होने पर कहा जाता है वख आदि छुक्छः 





१. व्याक्रियासे यहा भी एरथग्माव ( जुदा करना ) अथवा प्रविभाग अर्थ 
विवक्षित हे! 


८४ व्याकरणमहाभान्य 


पयुक्टो लीलः कपिः, छृप्ण इति । एवमयं समुदाये व्याकरणरब्दः प्रवृत्तो 
ऽवयवेप्वपि वर्ते । 

अथवा पुनरस्तु सूत्रम्‌ । 

तु चोक्तम्‌-सूत्रे व्याकरणे ष््टयर्थोलुपपन्न इति । नैप दोपः। 
व्यपदेदिवद्धावेनै भविष्यति । 

यदप्युच्यते शाब्दाप्रतिपत्तिरिति। न हि सूरत एव राब्दान्‌ प्रति- 
प्यन्ते । किन्तर्हि व्याख्यानतदचेति । परिहतमेतत्‌--तदेव स्र विग्रदीतं 
व्याख्यानं भवतीति । नलु चोक्तम्‌-न केवलानि चचापदानि व्याख्यानम्‌ 
दद्धिः, आज्‌ , पेजिति। किरन्ति 1 उदाहरणं पत्य॒दाहरणं वाक्याध्याहार 
इत्येतत्ससुदितं व्याख्यानं भवतीति 1 अविजानत पएतदेवे भवति । सृत एव 
हि शब्दान्तिपद्यन्ते । आतक्च सूत एव । यो द्युत्सूघ्ं कथयेन्नादो गद्ये । 

अथ किमर्थो वर्णानामुपदेशः 


नीट, कपिर अथवा कृष्ण है । इसी प्रकार यह व्याकरण शब्द समुदाय का वाचक 
होता हुजा भी अव्ययो को भी कहने मे प्रबृत्त होता दै । 

अजी, वहां यहभीतोकदाथा कि सूत्र अर्थं होने पर व्याकरणसि पष्ठी 
व्रिभन्ति खगन न होगी । यद कोर ठो नदी । मुख्य के साय जेसा व्यवहार दोता है 
रोण (कल्पित >) के साथ भी वैसा व्यवहार दोता दहै इस न्याय से घष्ठी विमक्तिकी 
सरति खग जायगी | 

ओरनोकदाथा करि सूत्र अध हनि पर छ्व्डोका वोधनदहो पायेगा, 
क्योकि (कवट)सू्र से चब्दा को नदी जानते हँ किन्तु च्याख्यानसे मी। दस दोपका 
परिहार क्रिया जा चुका जवं यह कदा गया कि वदी सृ पटच्छेढ से व्याख्यान वन जाता 
ह । जी यदे भीता कदा गया धथा-करेवल विभाग करके पदे दुषु पट व्याख्यान नदी 
दा जनि--रद्धि, जात, र्च्‌ 1 तो क्या? उदाहरण, प्रत्युदाह्रण, वाक्याध्याहार-- 
यद सव मिलजट कर व्याख्यान ोताह। न जाननेवलेिके चयि पसा होता ह, 
सृत्रनेदही्व्छा का जानते है । जीर इस देतुसे सा सूत्रवेदही जानते हनो 
मी सूत्र क्रा लत्तिक्रम करके कट्गा, चह उसका वचन न माना जायगा । 

व्र यह रिचायडह कि वणी का उपदे किस चयि किया गया ह्‌ । 





३ व्यपदेगिषवद्धात्रेन-- जिन पदाथ का कन्दर निमितनों के कारण एकं 


विष शु-य नाम (व्यघ्य) दोना दै जिनमे त्ने क्टाजानाद्र च्यै व्युप्रदणी 
वरन्भद, पर्‌ उन निमिते जौ अनुपरियानि म भी एकर धकिनि पावन च्यक्ट्यी के 
तृच (मे व्यपट्मीतचे) नान्न मे क्ट्‌ हेएक्रयस्िजतिद! टस सनिदरैल क 


प्रथम आदिक ५ 


वृत्तिसंमवायाथे उपदेशः 
चृत्तिसमवायथे वणानासुपदेराः । किमिदं घत्तिसमवायार्थं इति । 
चृत्तये समवायो ब्ृत्तिससवायः । बरत्यर्थो वा समवायो चृत्तिसमवायः । चृत्ति- 
प्रयोजनो वा समवायो वृत्तिसमवायः । का पुनच्रैत्तिः। रासख्प्रवत्तिः" । 
अथ कः समवायः । वर्णानमासुपू्येण संनिवेशः । अथ क उपदेदाः। 
उच्चारणम्‌ । कुत एतत्‌ । दिरिस्च्ारणक्रियः । उच्चार्य हि वर्णानाह-- 
उपदिष्टा इमे वर्णी इति । 


(बा०) वृत्ति समधाय के छियि वर्णो का उपदेश है । 

वृत्ति समवाय क्या चीज हे ? 

वृत्ति के स्यि समवाय वृतिसमवाय है, वृत्ति का उपकारक समवाय वृत्ति- 
समाय है जथवा वृत्ति का प्रयोजक समवाय बृत्तिसिमवाय है । 

बृत्ति क्या चीज है ? 

शाख की प्र्रृत्ति । 

समवाय क्या पदाथ हे ? 

वर्णौ का क्रम से रखना । 

उपदेश क्या दहे! 

उच्चारण । 

यह केसे ? 

दिश्‌ धातु उच्चारणा्थैक है । उच्चारण करके दी तो कहता है इन वणौ का 


उपदेश हो गया । 





व्यप्देरिवद्भाव कते दै । अत इन्‌ (४।१।९५) से अदन्त प्रातिपदिक ( घुवन्त वनाकर्‌ ) 
से अपत्य अथै में दन्‌ प्रत्यय का विधान है, सो अदन्त दक्षसे इन्‌ होकर दाक्षि सिद्ध 
दोतारै। अव अ अन्त म होने से दक्ष शब्द का अदन्त यद व्यपदेश ( विरिष्ट- 
अपदेश~नाम) है, सो यह इस व्यमदेशवाला अथवा व्यपदेशी है, पर अ (विष्णु ) तो 
असहाय उकेखा है, इसे अदन्त इस व्यपदेश वाला अत्‌ व्यपदेशी तो नही कहा 
जा सक्ता, तो भी जहा तक शास्र कार्य का सम्बन्ध दहै इससे भी व्यपदेशी का सा 
व्यवहार शिया जातादहै । अस्यापत्यम्‌ इ । इन्‌ प्रत्यय दोतारै । भाष्यकार 
भायस्तवरदेकस्मिन्‌ ( १।१।२० ) के स्थान पर ज्यपदेरिवदेकस्मिन्‌ ेसा 
न्यास चाहते है । 

१ वण समाम्नाय के होनेपर अच्‌ आदि संनाओं की सिद्धि होनेसे थेडेमें 
ही शाच्र की प्रदृत्ति हो सकेगी ओर दग्यणः सम्प्रसारणम्‌ ^ १।१।४५ ) आदि यथा- 
सङ्स्य सज्ञा भी दो सकेगी 1 


€६ व्याकरणमहाभाष्य 


अनुबन्धकरणाथश्च 
अचुवन्धकरणार्थद्च वणनामुपदेरः-भनवन्धानासङ्क््यामीति । 
न दयचुपदिदय वणानयुवन्धाः शक्या आस्तम्‌ । स एष वर्णानासुपदेरो 
छुत्तिसिमवायार्थचाञुवन्धकरणाथंर्च । वृत्तिसमवायदचालुवन्धकरणं च 
मत्याह्‌(रार्थम्‌ । प्रत्यादायो चृच्यथेः । 


इष्टवुद्धयर्थरूच 
इण्वुद्धयर्थरच वर्णानामुपदेशः-इ्रान्वर्णान्भोत्स्यामहेः इति । न 
द्युपदिंश्य वर्णानिष्टा वर्णाः शक्या विज्ञातुम्‌ । 


इषटतुद्धयर्थरचेति चेदुदात्ताचुदात्तस्वस्तिानुनािकदीष्टतानाम्प्युपदेशः 


इण्वुदधयर्थदचेति चेदवात्ताजुदात्तस्वरितायुनासिकदीर्धप्टुतानामप्यु- 
पदेराः कतेव्यः । एवंगुणा अपि हि वर्णा इष्यन्ते । 


(वा०) अनुवन्ध लगाने के यि भी 1 

अनुवन्ध ख्गाने के ख्य भी वर्णौ का उपदेग किया है- मै अनुबन्धो को 
टगाङ्गा ! पर वणां का उच्चारण किये विना अनुवन्ध रगाएु नदी जा सक्ते 1 सो वह 
वणौ का उपदेश वृत्ति-समवाय ( नमाख-प्रवृत्ति ) के स्थिभी है ओर अनुवन्ध 
ख्गाने के स्यि भी । वृत्तिसिमवाय लर अनुवन्ध ख्गाना प्रत्याहार बनाने के दियि है । 
प्रत्याहार जास्त कीं प्रव्रत्तिकेष्यिदहै। 

(वा०) इष्ट ( वणी ) के वोधनके ल्यि भी । 

इट वणी के बोधकेख्यि भी वणी का उपदेश कियाद, हम दष्ट वर्णो को 
जानेगे इसय्य्यि । क्योकि चिना उपदन क्रिय इष्ट वण जाने नहीं जा सकते । 

( वा० ) इष्टवर्णां के बोधके ल्यि यदि वर्णो का उपटेग मानते हो तो 
उदत्ति, अनुटात्त, स्वरित, जनुनासिक्र, दीष, ष्छुत--दनका भी उपदे करना चाहिये । 
देन गुणे बारे वणी भीडश्दीर। 

( वा० ) जात्तिपरक निर्देश होने स इृश्सिद्धि हो जायसी । अत्व जाति करा 
उपदे होने से सभी प्रकारकी अ व्यक्तियों का मदण (चोध) हों जायगा । इसी 
प्रकार उत्व जाति का जीर उत्व जाति का उपदरैग सभी प्रकारके दवण अर उण 
का ग्रहणकरादटेगा। 


१, भोत्स्यामदैनवोधयिप्याम । यदा णिच्‌ का अथ अन्तर्भून है, प्रययसे नदीं 
ठ्ट्र यग्रा। 
२. प्रत्यदाग्नूर्धोमेकेञयद्‌ उ आशदि अचो का एकधुति से पाट दने से 


शरथंमे आदिकं ४५ 


 अकृ्युपदे रास्सिद्धम्‌ 


अवर्णङ्नतिरुपदिष्ठा सर्वेमवर्णकुटं अ्रदीष्यति । तथेव्णरृतिः । 
तथोवणारूतिः। 
आकृव्युपदेरास्सिद्धमिति चेत्संबृतादीनां प्रतिषेधः 


आछ्ृत्युपदेशात्सिद्धमिति चेत्संघरतादीना प्रतिषेधो वक्तव्यः । के पुनः 
संघरतादयः। संश्रतंः करो ध्मात पणीकृतोऽम्बकृतोद्धैको अस्तो निरस्तः 
प्रगीत उपगीतः ध््विष्णो सोमश्च इति । अपर भषह-- 
ग्रस्तं निरस्तमवरस्वितं निहैतमम्बृकृतं ध्मातमथो विकम्पितम्‌ । 
सन्द्रमेणीकूतमधैकं द्रुते विकीणैमेताः स्वरदोषभावनाः ॥ इति । 
अतोऽन्ये व्यञ्जनदोषाः। 
नेष दोषः ॥ 
(वा०) आाङ्ृति उपदेश से यदि इषटसिद्धि मानते हो तो संवृत आदि ( दोषो ) 
का प्रतिषेध करना चाहिये । 
तो संवृत आदि कौन से ईह । 
संघृत, कल, ध्मात, एणीक्ृृत, अम्वृक्कत, अर्धक, ग्रस्त, निरस्त, प्रगीत, उपगीत, 
क्िविण्ण जौर रोमश । दूसरा कोद ८ छरत्तिकार ) कता है--्रस्त, निरस्त, अवरम्वित, 
नित, अम्बृङ्ृत, ध्मात, विकम्पित, सन्दष्ट, एणीकत, अर्धक, द्रत ओर विकीण--ये 
स्वर दोष है । इनसे भिन्न व्यञ्जनोच्चारण के दोष दँ । 


१, संवृत आदि स्वरो के उच्चारणे दोष परिगणित क्िदै। संब्रत अ 
कातोगुणदही है, शेष स्वरों के विषय में दोष रदेगा । जिह्वामूल की कण्ठ के समीप 
र्थति होने से संतता नामक गुण हस्व ज मेँ आता है ! कल्अपने स्थान को छोड 
दूसरे स्थान से उन्वारित दोना, जिसे काकली कहते है । प्मात--जव द्वास की 
अधिकता से हस्व भी दीधे कता है । एणीकृत--साधारण रूप, जहां यह सन्देह हो 
कि इसने भ का उच्चारण क्रया है अथवा जौ का । अम्बूकृत-- जो व्यक्त होता हुआ 
भी सह के अन्दर उच्चारित हुआ सा सुनता है । अ्धक--जो दीर्घं भी हस्व प्रतीत होता 
दै । प्रस्त--जो जिह्वामूल मँ निगृहीत, अव्यक्त । निरस्त-- निष्ठुर ८ कर्कशा ) भथवा 
मतान्तर में त्वरित । ्रगीत--साम की तरह गाकर उच्चारण किया हुआ । उपगीत-- 
समीपमें दूसरे वण के गने से अनुरक्त स्विण्ण--करम्य युक्त । रोमङा--गम्भीर । 
अवलम्बित-- वणौन्तर से मिला हुआ । निहैत--रुक्ष । सन्दष्ट--वढाकर उच्चारण 
क्रिया हुखा । विकीर्ण--आगि अनिवाले दूसरे वर्णं मँ जा मिला हुआ अथवा एक दता 
इ भी जो अनेक भासता हो 1 


८ स्याकरणमदह भाष्यं 
गगाधेेदादिपाठ्संदृता्दनां निवृत्तिः ॥ 

गगंदि विदादिपारत्संदृतादीनां निवृत्तिभैविष्यति । 

अस्त्यन्यद्‌ ग्णादिविदादिपटि प्रयोजनम्‌! किम्‌ 1 समुदाया 


साधुत्वे यथा स्यादिति । प्वं तदष्रादराधा भिन्नां निवृत्तकखादिकासवणस्य 
भत्यापत्ति वक्ष्यामि । स! तर्हिं वक्तव्या । 


ठिद्गाथी तु प्रत्यापत्तिः ॥ 


( वा० ) गगौदि गण त्था विढादि गण-पाट सरे ( अनिष्ट) संवृत आदिकी 
निवृत्ति दो जायगी । 
रागौदि, विदादि पाठका तो ओर प्रयोजन है । क्या? 


( गगीदि ) समुार्यो का साधु हो इसय््यि । 


सी अवस्था मे जैसे करादिदोव रहित अठारह प्रकारके अकी इणस्त्रके 
अन्त मँ प्रत्यापत्ति ( नुन स्वरूप प्राक्षि ) कदीदै वैसे दी शः, “उः आदि के विषय 
म मीकरंर्दगा। 

तो यद प्रत्यापत्ति तुस्दं कनी पदेगी ( अर्थात्‌ इससे गोरव दोष भायगा ) 1 


( वा० ) कलादि-टोषसूप रिद्खों की निवृत्ति के स्यि भी प्रत्यापत्ति रदेगी ( ओर 
इससे अजुबन्धो के स्थान म इन ठो्वो को रिद्न स्वीकार करने से अनुबन्धो की भी 
निवृत्ति दो जायगी, जिससे ङछ भी गरव नदी दोगा) । 


१, समुदाय से यदा गग आरि समुद्राय अभिप्रेत ह । जहा दृनक्रेगण पाठम 
उपठे से त्रिरिव्य्वणानुपरवीं का साधुच ज्ञात टोतादै वदा इनके अन्तगतं अकार 
आदिमे क्रदि टोपों करी युत्यता भी प्रतीत होती दै। क्योकि आचार्यने इन्दं शुद्ध 
ही पदादै, पर्‌ दतने चे गाग्यं आदि अन्य समुष्रायों तें वतमान अकार्‌ आरिके कल 
आदि दोपोकी निगरनिन दा स्कैगी- सा क्रैयट के अनुसार अर्थदं! नागेन इससे 
विपरीत अथं देनह! उनङान्टना ह करि गम आटिके गणमें पाट का प्रयोजन 
गायं आदि प्रक्ननिये मे यन्‌ आटि प्र्यय करके निष्यन्न याम्यं आदि समु का साधर 
घनाना$, इस म चरिनार् हुआ नर्गादि पाठ संद्ून आदि द्वौ्पोँकी निरत्तिन 
कर्‌ सुगा । 


मरथंम भाद्धिक ४९ 
लिङ्गाथी सा तर्हिं भवति ! तत्तर्हि वक्तव्यम्‌ । "यद्यप्येतदुच्यते, अथं 
वेति अनेकमनुवन्धशतं नोच्चार्यमित्संज्ञा च न वक्तव्या, खोपरच न 
क्तव्यः । यद्‌नुबन्धेः* कियते तत्कखादिभिः करिष्यते । 
सिभ्यत्येवम्‌, "अपाणिनीय तु भवति । यथान्यासमेवास्तु । नयु 
चोक्तम्‌-अरृत्युपदेदात्सिद्धमिति चेत्संदतादीनां पत्तिषेध इति । परिहत- 
मेतत्‌ -गगदिविदादिपारात्संबतादीनां निचक्ति्थैविष्यतीति । नयु चान्यद्‌ 


तब धातु जदि म कलादि शिङ्ग कर दिये जार्थं ! जब यह्‌ कदा जाय तो सकड 
अनुबन्ध नदीं ख्गने पड़ेंगे, इत्स॑क्ता भी नीं करनी होगी, ( इतसंकक का ) रोप भी 
नहीं कहना पडेगा । जो कायै अनुबन्धो द्वारा होता है वह ( सब ) करादि शिङ्ो हारा 
छ्िया जायगा । 

हौ इस तरह भी इट सिद्धि हो जायगी, पर यह पाणिनीय शाख क अतिकूलं 
होगा । तो आङृत्युपदेशात्‌ सिद्धम्‌-यह जो कहा था, वदी ठीक है । अजी वही ठीक 
कैसे ! उसके मानने से तो प्रसक्त हुए सृत आदि दोषो का निषेध करना चाहिये 
एेसा कदा था । पर उसका उत्तर दिया जा चुका जब यह कहा गया--गरगदि, बिदादि 
गण पाठ से संत आदि ( दोषो ) की निवृत्ति हो जाएगी । अजी वहां यदभीतो 
कहा गया था कि गगौदि, बिदादिगण-पाठ का दूसरा प्रयोजन है । क्या १ ( गगौदि ) 
सञुदायौ की साधुता जिससे दो । अच्छ तो गगौदि बिदादि पाठसे दोन कायै 





१. यद्यपि = यदा, जव । 

२. अथवैतर्हि = तदा, तब । 

३. जैसे अधिक्रार सूचित करने के स्यि स्वरित चिह कर दिया जाताठै, वैसे 
ही आत्सनेपद्‌ के व्यि एध शीङ्‌ आदि धाठओं को अनुदात्तेत्‌ ओर ठित्‌ न पद्कर 
कलदोषयुक्त पट्‌ दिया जायगा । करखादात्मनेपदम्‌ सा सू्र-न्यास कर॒ दिया जायगा । 
इसी प्रकार स्वरितेत्‌ तथा नित्‌ धातुओं को ध्मातदोषयुक्त पद्‌ दिया जायगा ! तव 
ध्मातात्करवृगामिनि क्रियाकडे--एेसा सू-~न्यास होगा । ये कलादि दोष चिन्न-रूप से 
आसक्त कयि गये प्रक्रिया दशा में श्रूयमाण गि, प्रयोग मै तो अकार आदि शद्ध दी हेगि, 
क्योकि शास्र के अन्त मे प्रत्यापत्ति कह दी गर है । 


४. वर्णं समाम्नाय का समथेन करते हुए जव यह कदा कि इसमे अचौ ओर 
हलो का जातिपरक निदेश दै, तच संदृत ( अकार मेँ यह दोष नहीं प्रत्युत गुण ही है ) 
आदि दोष अतिप्रसक्त हुआ, इसके वारण के किए गौरव-युक्त व्याख्यानसपेश्ष इस 


प्रकार के समस्त सास्र के अन्यथाकरण ( अद्र वदल ) में बृद्विकविपभीतः सपण दष्टः 


० व्याकरणम भाष्यं 


गगादिविदादिपणे प्रयोजनम्‌! किम्‌। सञुदायानां साधुत्वं यथा स्यादिति । 
एवं तद्यभयमनेन क्रियते--पाठद्चैव विदोष्यते, कलाद्यदच निवर्त्यन्ते 1 
कं पुनरेकेन यत्नेनोभयं खभ्यम्‌ 1 रछभ्यमित्याह्‌ । कथम्‌ । द्विगता अपि 
हेतवो भवन्ति 1 तदयथा आस्रार्च सिक्ताः पितरद्च प्रीणिता इति । तथा 
वाक्यानि दधिनि भवन्ति-ख्चेतो धावति, अलम्बुसानां यातेति । 

अथवा इदं तावदयं प्र्टव्यः -- क्वेमे संचरतादयः श्रूयेरच्निति । 
आगमेषु । आगम; श्ुडाः पच्यन्ते । विकारेषु तर्हि । विकास अपि श्चदधाः 
पख्यन्ते । प्रत्ययेयु तर्हि । प्रत्यया अपि दुद्धाः पच्यन्ते । धातुषु तीै। 
धातवोपि द्ुद्धाः पथ्यन्ते । परातिपदिकेयु तर्हिं 1 प्रातिपदिकान्यपि श्द्धानि 


किएु जाति ह--पाठ भी विचिष्ट होता दै (इस-इस आयुपूर्धी-विगेषघ वाछे गय आदि 
परात्तिपदिक से यन्‌ प्रत्यय हो जौरोंसेन हो) ओर कट आदि दोष भी निवृत्त किपु 
जते दै" । 

पर क्याए्कदहीयत्नसेदो फटा की प्राक्षि हो सकती दहै? 

दै, दो सकती दै । 

केसे? 

ङच्देतु पेते टोते हँ जो दो प्रयोजने को सिद्ध करते दै । (जैसे जव जाम्रवृक्ष 
के मटर वेढा इजा मनुण्य पिवरृतर्षण करता ह तो) जामों कासिंचनभीदहोजातादहे 
सौर पितरों कीतृष्तिमी। दसी प्रकार वाक्य भी द्धक दोते दँ--द्वेतो धावति 
इस वाक्य के दा जथ ट नत्त यक्षं से ठाडता दै, खेत गुणवाटा दढता है । 
अटम्न्ुसानां याना इस वाक्यके भीढटो जभ्र दु-अटम्बुस नामक देन को जानेवाटा, 
दुमो को प्राप्त करन वादा समय टै । 

अथवा इससे (आाङ्कव्युपदेन से सवरतादि दोधा की प्रसक्ति वतानेवदि से) हम 
पृच्ते किय स्रेतादि कदां सुन जा सक्ते । यद्वि कदो जागम म । आगमतो 
(जाचाय ने) जद पेद! तो विकारो (बद्वा) मै सदी। चिकार (आदिद) भी 
छुद्ध पट द्‌ तो प्रत्ययो म । प्रत्यय भीख्ध पटृर्द। तो धातु्जोम 1 धातु भीदद्ध 
पटर द । तो प्रातिपदिके र । प्रातिपदिक भीद्धाद्ध पटे ददं । तो फिर जिन प्रातिपदिके 
(विच्कैःतव्रिपरमे ग हुषुक्ते सापन डना) यद न्याय छामु. दोना दै । 

१. म्यं आद्रि नप्रपरदिति प्रानिपदिको ॐ जफ्रादवि नो धाचार्य के उनारणसे 
द्य ट्‌, यपधिति प्रातिपदिक के अकासि नीद छंद जानने चादि, यद 
अभिप्राय द 1 


प्रथम आहिक ५५१ 


पख्यन्ते । यानि तरयी्रहणानि प्रातिपदिकानि । पतेषामपि स्वरवर्णाचुपूर्वी- 
ज्ञानार्थं उपदेशः कर्तव्यः 1 राराः षष इति मा भूत्‌ । पलाशः पटाष इति 
मा भूत्‌ । मश्चको मञ्चक इति मा भूत्‌] 

आगमाद्च विकाराद्च प्रत्ययाः सह धातुभिः । 

उच्चायन्ते ततस्तेपु नेमे प्राप्ताः कखादयः ॥ 


इति प्रथमं पस्पशाहिकम्‌ ॥ 


क्रा विधिवाक्य मे उदे नक्ष किया है (उन) । उनका भी स्वर ओर वर्णीलुपूर्ी 
के ज्ञान के किए सङ्ग्रह इ है, ताकि जके स्थान मे षष, पलाशके स्थानम 
पलाष, मन्चकं के स्थान मे मनञ्जक नहो । 
आगम, अदेश, प्रत्यय ओर धातु-ये सभी शुद्ध उच्चारण कि है, अतः 
इन करादि दोषों का भ्रसङ्ग ही नरीं ॥ 


यहा पस्पद्या नासक प्रथम आहिक समाप्त ह । 


द्वितीय आहिक का संक्षिप्त सार 


इस आदिकके अइउण्‌ ॥११.१॥ इससू्तसि लेकर ज्म ॥१.१.५॥ 
इस सूत्र तक विभिन्न विषयों पर शङ्का समाधान सहित विचार च्या गयाहै। क्रमशः 
्रव्येक सूत्र के प्रतिपाय विचार ये है-- 

अदहउण॒ 

१ प्रक्रिया दञ्ञार्मे अक्रार वितरत है यह अ अ (८।४।६८) सूत्रसे न्नापितत करके 
विव्रेतोपदेश के प्रयोजन वतये दै । 

२. अस्य च्वौ इत्यादि अलुदृत्तिनिरदैशों के अक्रार को स्वैर एक मान कर अण्‌ 
सिद्ध किया है । 

३. अकार्‌ को एक मानने मे प्राप्त दोषों का समाधान करिया है। फिर व्यक्ति- 
पक्त मे अकार की भिन्नता दिखा कर आकरतिपक् मे सवत्र एक अकार सिद्ध क्रिया दै । 

क लक्‌ 

खकारोपदेश्च का प्रयोजन वताकर वार्तिककार ने दकार का खण्डन कर्‌ दिय। टै। 
किन्तु भाष्यकार न अशक्तिजानुकरणाथं द्टकारोपदेश को माना दै । 

एञओङ्रेजओौच 

१, एत्‌ ओतं. ड्‌, पत्‌ ओत्‌ च इस प्रकार तपरनिरदेशयुक्त सूत्नन्यास का खण्डन 
करकेएञओष्.एेयौ चु यदी न्यास निदोष सिद्ध क्रिया । 

२, वणं ग्रहण म वर्क्रदे्ों का अरण नहीं होता यह सिद्ध करते हुए उस पक्ष 
में प्रात दोषों का ममाधान कियाद । 

हयवरट्‌ 

१, हयवरट्‌ ओर ट्‌ यहां हकार के दो वार उपदेक्न का प्रयोजन वताकर्‌ 
हयवरट्‌ इसन्यासकोनिर्दोपसिद्धक्यादहै। साथदहीहरयवय्‌ इस न्यास्में 
दिए गए ढोपो का समाधानभी करदियादै] 

२, अयोगवाह का टक्षण तथा उदाहरण देकर उनके पाट का प्रयोजन वताया दै । 

३. वर्णो की अशवत्ता ओर अनर्थकता पर विचार करते हुए धातरु-प्ातिपदिक- 
प्रन्ययनिपातस्य वणी को अर्थत्ान्‌ सिद्ध कियाद) 

४. प्रत्याहारो मे अवुत्रन्थो का त्रदण नदीं दोता यह बताकर अणुदित्सूत्रे 
सण्‌ ग्रहण का प्रयोजन वताय है । 

ख्ण 

अडउण्‌ओौरल्णर्मृदो वार णकार अनुवन्ध ख्गाने का प्रयोजन वताते 

टु१्‌ व्या्ध्यानतो वितेपप्रतिपत्तिनहि सन्देदाद्नणम्‌ यद्‌ परिभापा जापित की दै । 
णृमटणनम्‌,क्षभनु 

लमव्णनमूम मरार अनुवन्य काखण्डन क्रिया दै। यक्षर्‌ छब्द की व्युत्पत्ति 
दिन्या कर उनका अ्यस्यिद। माध टी यर्‌ समाम्नाय केज्ञानसे स्वगौप्रापनि शूप 
प्ययं विदिक्‌) 


अथ हितीयाहिकम्‌ 
अडइडउण्‌ ।॥१॥ 
अकारस्य विन्रेतोपदेरा आकारप्रहणाथः ॥१॥ 


अकारस्य विव्ंतोपदेशाः कर्तव्यः । किं प्रयोजनम्‌ 1 आकारप्रहणार्थः। 
अकारः सवर्णग्रहणेनाकारमपि यथा गृह्णीयात्‌ 1 कं च कारणं न गरृद्णीयात्‌। 
विवारभेदात्‌ । किमुच्यते विवारभेद्ादिति, न पुनः काट्येदादपि । यथेव 
ह्ययं विवारभिश्चः, एवं कारमिन्नोपि । सत्यमेव तत्‌ । वक््यति- तुल्यास्य- 
प्रयत्नं सवर्णम्‌ इत्य्रास्यग्रहणस्य प्रयोजनम्‌--अस्य येषां तुल्यो देशः प्रयत्नश्च 


अइउण्‌ ॥१ 

( वा० ) अकारं विबृत उपदेश करना चाहिये, आकार क अरहण के लियि । 

शकार का विच्रत उपदेश करना चादिये | क्या प्रयोजन दै? कारके 
ग्रहण (बोधन) कै स्यि 1 ताकि अकार अपने सवणे के ्रहणद्वारा जकार का भी अहण 
कराये } क्या कारण है कि य्रदण नहीं करायेगा ! चिवरृत-प्रयत्न रूप भेद ते! विव्रत- 
प्रयत्न-भद से-रेसा क्यो कहते हो, कारुभेद्‌ से शी-एेसा क्यौ नहीं कत ? जैसे 
यह आकार वित होने से भिन्न दै वैसे दी कार से (द्विमात्रिक होने से) भी भिन्न दै । 
ठीक है, पर आचाय तुत्यास्यप्रयलं सवणेम्‌ इस सूत्र मे भास्य-महण का प्रयोजन वताते 
इए फेहग--जिनके आस्य ( सुख ) मे स्थान ओर प्रयत्न समान हँ वे ( आपस मे ) 
सवणैसं्तक होते दँ । काट तो आस्य से वादर है। अतः कार-भेद्‌ होते हुए भी 
जकार आकार का ग्रहण करा देगा, पर विडतरूप प्रयत्नभेद्‌ के कारण नहीं करा सकेगा । 





१. यहा अ इ उ आदि वर्णो के अ्थ॑वान्‌ होने पर भी अर्थवत्ता की विवक्षान 
होने से उनसे परे ख आदि विभक्ति की उत्पत्ति नही की गर है । आदूुण. आदि अच्‌ 
सन्धि भी इसी च्यि नहीं होती कि वर्णोपदेरकाल से अभी अच्‌ आदि संज्ञाओं की निष्पत्ति 
नहीं हुई । जव तक पटले प्रथक्‌ २ वर्णं नही पडे जार्येगे तव तक्र अच्‌ आदि प्रत्याहार 
केसे वनेगे £ ओर जव तक अजादि प्रत्याहार नीं वन जति तव तक आदूगुण आदि की 
पररृत्ति नदीं हो सकती । 

२ अकार लोकें संव्रतदटीटै, पर शाख प्रक्रिया्मे जव तक उसे वितरत न 
माना जाय, काम नदी चन सकता । प्रयनमेद्‌ करे कारण अओौर्‌ आकी सवर्ण संजा 
न होगी, ओर इस स्यि ! अणुदित्सवणस्य चाप्रत्ययः ( १।१।६९ } उस ्रदणकर जाच्न 
की प्रह्तिनहोनेसे अस्य च्वौ ( ७५३२) इत्यादि मेँजसेजआका ग्रहण (वोध) 
नहीं होगा । जिससे गङ्गी भवति इत्यादि स्प की सिद्धि न होगी | 


१1 व्याकरणमहयमान्य 


ते सवर्णसंना भवन्तीति । वाद्यदच पुनरास्यात्काटः' । तेन स्यादेव काट- 
भिन्नस्य ग्रहणम्‌ , न पुनर्विवारभिच्चस्य । 
कः पुनरिदं विश्रृतस्योपदिद्यमानस्य प्रयोजनमन्वाख्यायते, आहो- 
स्वित्सं्रतस्योपदिद्यमानस्य विच्ृतोपदेरश्चोयते 1 विचतस्योपदटिर्यमानस्य 
प्रयोजनमन्वाख्यायते । कथं ज्ञायते! यदयम्‌-अ अ इतिं इत्यकारस्य 
विन्रतस्य संचतताप्रत्यापत्ति शास्ति । 
नैतदस्ति ज्ञापकम्‌ । अस्ति छन्यदेतस्य वचने प्रयोजनम्‌ । 
किम्‌! अतिखयूवः, अतिमाल इत्यत्रान्तर्यैतो विच्रृतस्य विचरतः प्राप्नोति, 
"+ 


यदै (हस वार्तिक म) क्या समना जाय--क्या किये इए विश्न तोचारण का प्रयोजन 
ताया जा रहा है अथवा संत्रृतोच्ारण के स्थान मे विन्रृतोचारण करना चाहिये यह 
कदाजारहादै? कयि इषु विवृतोच्चारण का प्रयोजन वताया जा रदा हे । यह केसे 
जाना जाय? इससे क्रि आचाय (न्ादख्के अन्तमं) अ अ इतिसूत्र केदारा 
वित्त अकार को पुनः सवृ युण की प्राक्षि का विधान करते दँ । 

यद्‌ कोः इस वात का क्तापक नदीं 1 अअ इति इस वचन का कोद मौर 
प्रयोजन दै । 

क्या? 

अत्तिखट्‌ वः, अतिमाटः यदै सद्यतम दिन विवृत के स्थान म विवृत प्राप्त 


१. काठके विषयमे क्दुमत दे, पर मुल्य ठो ईहै-- 

(१) क्रियादी काट । 

(२) क्रिया न अतिरिक्त ्षण समूह का टै । किसी वस्तु क अन्द्र्‌ होनेवाटी 
क्रिया करो दृयरी वस्तु की क्रिया परिच्छिन्न करनीदै। यदा दूसरी वाद्यचस्तु की येषा 
क्नेनकाटको वाद्यकदा गया दै । जसे निमेव आदि क्रियाकरे भेद्‌ से मात्रा आदि क्राल 
क्टाजानादै। 

अथवा नासि प्रेलमदही क्रिएु गए विचनिष्ट प्रयत (वाद्यु की अन्यता, अधिकना) 
नन्व, दीव ल्प कार कौ अभिव्यक्ति होने से ओर नामि आस्य (मुख ) ने वाश्चदहैद्स 
कारणस भी क्रा को वाद कदा द्ै! 

२. यद्र अष्टाव्यावी का अन्तिम सत्र द्वै। दसम प्रथम अ उद्देद्यद्रै ओर 
दिनीय विधियद्। अर्वयदद्र किः अमी तकर प्रक्िया (प्रयोग साधना) के निमित्त इस 
अट्रायायी याद्नम यो हसथ विदत माना गया या, चर प्रयोगा म सर्वव र्मएत 
दोना £ एला तमना चाद्धिए । इसी दिषु पृ केविल दने मे वीर उसि उक्तरवरनी 
दनय ल सद्र हने चे व्रयननभेद र कारण सवरणं दध पूकदिय नहीं हुया। 


द्वितीय आद्धिक ५५ 


संतः स्यादित्येवमर्थं प्रत्यापत्तिः, । नैतदस्ति! नैव रोके न च वेदेऽकासे 
विव्र॒तोस्ति। कस्तर्हि संच्रतः। योस्ति स भविष्यति। तदेतत्परत्यापत्तिवचनं 
क्षपकमेव भविष्यति विच्रतस्योपदिद्यमानस्य भ्रयोजनमन्वाख्यायत इति । 
कः पुनर विशेषः! विश्र॒तस्योपदिदयमानस्य प्रयोजनमन्वाख्यायेत, 
संश्रतस्योपदिद्यम(नस्य वा बिघ्तोपदेशद चोयेतेति। न खलु करिच- 
द्विरेषः। आश्ोपुरुषिकामानंः तु । भवानाह-संघरतस्योपदिदयमानस्य 
विच्रतोपदेशक्चोद्यत इति । वयं तु ब्रूमो--विच्रतस्योपदिदयमानस्य प्रयो- 
जनमन्वाख्यायत इति। 


होता है, संशरत हो, अतः आचाय ने प्रत्यापत्ति का विधान क्ियादै। नही, देसा 
नही । नतोरोकर्मे ओरनदही वेद्‌ मे अकार कीं विध्रूतहै। 

तो केसा ! 

सेवृत । जो दै वदी तो (आदे शरूप मै) दोगा , 

इसरिए यह अ अ इति रूप प्रत्यापत्ति का शासन इस बात का ज्ञापकदही 
रदेगा कि किएु गए वि्रृतोच्चारण का प्रयोजन बताया जा रहा है । 

दसस क्या भेद है-- किए गए विश्र तोच्चारण का प्रयोजन बताया जा रहा है एेसा 
मने अथवा संब्रतोस्चारण किए गण्‌ के स्थान मे विश्ृतोच्चारण करना चाहिए, एेखा ? 

ङ्क मी भद्‌ नही । जभिमानमाच्र है । आप कते दै- किए गए सश्र तोच्चारण 
के स्थान मे विद्र तोच्चारण करना चाहिए, हम कते है- किए गए ॒विद्रतोच्चारण 
का प्रयोजन बताया जा रहा दै । 





१. ज्ञापक का खण्डन करने के लिए क्टतेदै किडस अ अरूप प्रव्यापत्तिका 
ओर्‌ प्रयोजन है ओर प्रयोजन रहते ज्ञापक होता नहीं । प्रयोजन यह है कि अतिखट्वः 
आदि प्रयोगो मेँ जदा गोस्त्रिथोरपसभेनस्य (१।२।४८) से दीर्ध आकार को हस्व होता हे 
वहा वहं हस्व संद्रत हो, स्थानी आ के विदत होने से आन्तरतम्य (सदृशतम होने से) 
उसके स्थान मेँ हस्व अ विदत न हो जाय । अत" अकार का आचार्यं ने विदरत-गुण-युक्त 
उपदेश क्रिया है इसमे कों ज्ञापक नदीं यदि कटो कि अकार के वितरत उपदेश के 
विना अकार ओर आकार का साव्यं न होने से आकार ॐ अच्‌ न होने पर अत्तिखट्वः . 
के आकार को हस्व प्राप्त ही नदौ ( इसकिएु आचाय ने अकार का विदरतोपदेश कियाद 
एेखा मानना होगा) तो इसक्रा उत्तर यह है--उदीचामातः स्थाने यकपूर्वयाः (५३।४६) 
इस ज्ञापक से सिद्ध होता दै कि आकार को भी हस्व होता है 1 क्यो उदीचामात.० यह 
सूत्र आकार के स्थानमें हुए हस्व अकार को इत्व विक्त्य करता हे 1 

२. अटो जदं पुरषं इत्यहोुरुषः। मयूरव्यंसकादि समासः 1 तस्य भाव आरौ- 
एु रुषिका । मनोज्ञादि होने से बुच्‌ ! अ्थ--अर्ैकार । 
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तस्य विदृतोपदेदादन्यत्रापि' विद्रेतोपदेदाः सवणग्रहणार्थः ॥२॥ 

तस्येतस्याश्रसमाम्नायिकस्य विच्॒तोपदेरादन्यजापि विनच्रतोपदेशः 
कर्तव्यः । ऋ्वाऽन्यत्र । घातु्रातियदिकप्त्ययनिपातस्थस्य । ए प्रयोजनम्‌ ! 
सव्णग्रहगार्थः। अआशक्षरसमाम्नायिकेनाऽस्य अहणं यथा स्यात्‌ ¡ किंच 
कारणं च स्यात्‌ । विवार्भदादेव ।! आव्चर्यपघरत्तिर्लापयति--भवत्या्चर- 
समाम्नायिकेन घत्वादिस्थस्य अ्रहणमिति । यदयम्‌--अकः सवर्णं दीर्घः" 
इति पत्याहारेऽको ग्रहणं करोति । कथ कृत्वा जायकम्‌ । न हि द्योसाक्षप- 
समास्नायिकयो्यंगपत्समवस्थानमस्ति । ने तदस्ति ज्ञापकम्‌ ! 


~~ 





(वा० ) इस अक्रार का यहां ( प्रत्याहार सूत्रम) विवृतोपदेण से अन्यत्र भी 
तरिन्रृतोपदेभ करना चादिषु, सवण म्रहण के लिपु । 

इख जकार का लते अक्षरसमाम्नाय मे विवृतोच्चारण किया है वैसे दी मन्यत्र 
भी करना चाषिचि । 

अन्यत्र करटौ ! 

धातु, प्रातिपदिक प्रत्यय त्या निपात म श्रूयमाण अकार का | 

क्या प्रयोजन १ 

सवण दण के व्यि । 

अक्षर समाम्नाय वाल्य जकार इस दूसरे जकार का यहण करा सके । 

किस कारण अरण नदी करा सकता ? 

विन्रृतस्प प्रयत्न भेदय । 

आचाय का व्यव्हार जापन करता दै कि अक्षरसमाम्नाय वाख ( विद्रेत ) 
सक्रार धातु आदिम वर्ममान ( सत्रेत ) अकार का ब्रहण करातादी दै) क्योकि 
साचाय अक सवर्णे दीर्ध. इस सूत्रम प्रत्यादारके रूपमे अक्‌ का ग्रहण करवा है। 

यद्‌ कमे क्षापक वनना है? 

लक्षर-समाम्नाय-स्यित दौ जके की एक दी काट मे सदह-स्थिति का 
सभव नरी 
यद्‌ कोट लापक नही! 





१. अन्यत्र घ्रात अदरिम। पटुहुए षाव आदि का अक्रार्‌ जो कि (व्यकि पश्च 
म उस्वारप-उच्वारण म वृष्मद्‌ दने न) यन्षरसानम्नय वादि अकर्‌ मिन्नटहै, उम्प्रै 
विप्यमे मी विग्रनच ज प्रनिना क्यनी चाद्धिवि, क्योदि वरर आचायंनेसद्रनदीषटाद। 
>. अश्नर्‌ समान्नाय क अर ठ छद्रनोपफेणदोने फ भी (व्यक्तिपक्षे } 
लयूनिदध श्रयोगस्य ज नो नतन री टटा, प्रय॒न्न-भट > कारप्र अश्नरममाम्नायम्थ 
भ टूगकः ब्रह्न क्ट न्त्या, मा चने नी क्वाथं विदरनक््ना चाप्‌! टसम पट 
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अस्ति ह्यन्यदेतस्य वचने पयोजनम्‌। किम्‌ । यस्याश्चरसमाम्नायिकेन 
ग्रहणमस्ति तद्थमेतत्स्यत्‌-खशूवाऽढकम्‌, मालाऽऽढकमिति । सति 
प्रयोजने न ज्ञापकं भवति । तस्माद्धि तोपदेशः कतैव्यः । क एष यत्नश्यो्यते 
विच्रतोपदेरो नाम । विद्रतो वोपदिदयेत संचरतो बा। को न्व विरोषः। 
स पप स्वै पवमथ यत्नः क्रियते-याल्येतानि प्रातिपदिकान्य्रहणानि 
तेषामेतनाभ्युपायेनोपदेशद्चोद्यते, तद्‌ गुर भवति । तस्माद्‌ वक्तव्यं धात्वा- 
दिस्थरच विधत इति । 

दीधष्टुतवचने च सेवरतनिव्रच्य्थः ॥ ३ ॥ 


इस ( अकः सवर्णे दीर्धः ) वचन म अक्‌ अरहण का कोई ओर प्रयोजन है । 

क्या ? 

जिस ( आ ) का इस अक्षर-समाम्नाय वारे हस्व ८ विचरत ) अ से ( सवणैता 
के कारण) रहण दोता है उसके लियि यह भक्‌ महण चरितार्थ है । (जैसे) खट्वाढकम्‌ , 
माटाढकम्‌ ( यरहौँ खट्वा आढकम्‌, माला भाठकम्‌ दो ( विवृत अत एव सवणे ) आकारो 
के स्थानम सवण दी एकादेश इजा ) । जव प्रयोजन सि होता हो, तो ज्ञापक 
नदीं बनता । इस स्यि धातु आदि मेँ का अकार विवृतोच्चारण करना चाहिये । 

विवृत उच्चारण करना चाये इसमे वार्तिककार का क्या अभिप्राय हे? 

सूत्र भथवा गणो में पठे इए धातु जादि मे अये इए सभी अवर्णा को आचार्य 
पाणिनि विवृत पठ गे, विवृत पठं अथवा संवृत, प्रयास का तारतम्य छं भी न होनेते 
गोरव-रखाघव कुछ भी नी ! सो यह यत्न इस स्यि करिया जा रहा दै कि जिन शाख, 
पराश, मच्चक भादि प्रातिपदिकों को किसी सूत्र व गणमें नदीं पठा उनके भी 
भकार का इस उपाय से विवृत उच्चारण विधान किया जा रहा है, अन्यथा स्वतन्त्र 
रूप से एथक्‌-प्रथक्‌ उनका उच्चारण करने से गौरव होता । इस लिय (साधव के स्थि >) 
धातु आदि म के अकार का विवृत उच्चारण करना चाहिये ला वचन अपेक्षित दै । 

( बा० ) दी्ै ओर प्छुत (जादे ) विधानमे भी संवृत की निनृत्तिके 
स्थि धातु आदि मे व्त॑मान अ का विवृत उपदैश्च करना चाहिये । 


कहते ह कि एक लौकिक प्रयोग मे एक साथदोतो क्या एक भी अक्षर समाम्नायस्थ 
भ दुरम है, पर आचार्य॑ने अकः सवर्णे दीर्धः { ६।१।१०१ ) सूत्रमे अ से प्रारम्भ 
करके अक्‌ प्रत्याहार पड़ा दै । अक्‌ करा अक्षरसमाम्नायस्थ अ है, ककार रूप चिह के 
दने से, सो यद प्रतिज्ञा से विरत दहै 1 इसका धात्वादिस्थ अ सवण तभी हौ सक्ता है जव 
कि व्ह भी इसी प्रकार वित्रेत हो । यदि वह आचाय को वितरत अभिप्रेत नही धा, तो अक्‌ 
भत्याहार के स्थान मेँ इक्‌ प्रत्याहार पदृते 1 
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दीर्धप्टटुंतवचने च संचरृतनिचच्यर्थो विद्तोपदेशाः कर्तव्यः । दीर्घ 
प्टतो संचरतो मा भूतामिति बृक्षाभ्याम्‌ , देवदत्ता २ इति । नेव खोकेन च 
चेदे दीर्षष्ठ्ती संश्रती स्तः । कै तर्हिं । चिघ्रतौ । यौ स्तस्ती भविष्यतः 

स्थानी प्रक्ट्पयेदेतावनुस्वारे यथा यणम्‌ 

संघ्तः स्थानी संचरतो दीर्षप्टुतौ प्रकल्पयेत्‌ । अयुस्वासो यथा यणम्‌। 
सय्यन्ता, सँवत्सरः, रयल्टोकम्‌, तँल्लोकम्‌ इति । अयुस्वारः 
स्थानी यणमलुनासिकै प्रकरस्पयति । विपम उपन्यासः 1 युक्तं यत्सतस्तज 
क्ल्टृपतिर्भवति । सन्ति हि यणः सनासिका निरयुनासिकारच । दीर्धष्टुतौ 
पुनर्नव रोके नैव च वेदे संवृतौ स्तः। कौ तर्हि । विचरतौ। यौ स्तस्ती 
सविष्यतः ! पवसमपि कुत एतत्‌--तुल्यस्थानौ प्रयत्नसिन्नौ भविष्यतः, 
पुनस्तुल्यग्रयत्नौ स्थानमिन्नौ स्याताम्‌ , ईकार ऊकारो वेति । वक््यति-- 
स्थानेन्तरतम इत्यत्र स्थने इत्ययुव्तंमाने पुनः स्थ्रानेप्रदणस्य प्रयोजनं 
यत्रनेकविधमान्तर्यं तच स्थानत पवान्तर्य बलीयो भवतीति 1 





दस लिगि कि ( हस्व अके स्थानम) वियिद्भुएु दीव ओर ष्टुत कहीं सब्र 
नहो जयि । बरभ्नाभ्याम्‌ ( वृश्च भ्याम्‌ ), देवदत्ता ३ ( देवदत्त ३ )। ( परन्तु यह 
कोद प्रयोजन नर्ही ) क्योकि नलोक मे मोरनदही वेदम दी शौर प्टत सघत होते 

। तो कैसे होते दं ? तिन्रृत । ञे होते तरसे आदिष्ट दोगे। 

पर सवरत स्थानी अपने सद्या सेधत दीधै जोर ष्टुत की कल्पना कर दडेगा, 
जसे जनुस्तरार अपने सदश अनुनासिक यण॒ कौ । जेसे--य्यन्ता ( सयन्ता ), 
तेव्वत्सरः ( सवत्सर' ), थंल्रोकम्‌ ( य सेकम्‌ ); सल्छोकम्‌ ( त खोकम्‌ ) इत्यादिर्मे 
अनुस्वार ( जो बनुनासिक् के स्थानम द्रुखादहै ) अपने स्थान मे अनुनासिक यण 
(चवल) की कल्पना करता दै । यद दृष्टान्त शीक नरह । जो विद्यमान ( सिद्ध ) है 
उसकी कल्पना तो युक्त है । यण्‌ (य व ल--दोनें ) प्रकार के प्रसिद्धै, पर दी्ैव 
ष्न्रत करटं भीसनत्रत नरी, नलोकम, नव्रेदसें। तो क्सर? 

व्रिवरृत । 
सैन ह वैते हणे! 
णेराहोने पर भी चह क्योकूर ठै किङरस्व्र (सनृ) अ के स्थान में तुल्य स्थान (कष्य) 
पर भिद्-य्रयल् चादि { वीत्‌. त्रिवृत ) दीर्य जीर ष्डृत जकार सो हाति दै, तुल्य प्रयत 
वालि पर्‌ निद-स्यान वाद दकार सववा उतार नदी १ ८( उत्तर )-- 

स्थानऽन्तरतमः दस चृघ्र मं लिय कर्टगि- स्थानि पट की ( पश्टी स्थाने योगा 
टु सदन) सचति सनिपर भी किरि र्वानि ग्रहूणका प्रयोजन यद्‌ दै कि जटी 


+ ~~ ~ „~ ----~~--*~-~ ~ 


१ रटदरुगः सवता लन्य्रामवमास्न. यदं चयने चन्द मासम चार्यो कादं 
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तत्रायुश्चतिनिर्दैयो सवणाग्रहणमनण्वात्‌ ॥ 
तचायुवुंत्तिनिदेे सवर्णानां ग्रहणं न प्रप्नोति अस्य च्वौ, यस्येवि 
च । कैः कारणम्‌ अनण्त्वौत्‌। न दयेतेऽणः, येऽनुव्॒त्तौ । के तर्हि । येऽक्षर- 
समाम्नाय उपदिदयन्ते । 
एकत्वादकारस्य सिद्धम ॥ 
एकोऽयमकायें यश्चाक्षरसमाम्नये यश्चाचुवत्तौ, यर्च धात्वादिस्थः । 
अनुबन्धसङ्करस्तु ॥ 


नाना प्रकार का सादङ्य हो वहां स्थान-कृत सार्य बलवत्तरं होता दै । 

(वा०) तो भी साक्षात्‌ शास्त्र-प्वृत्ति के अनुकूल सूत्र-निर्देभ (अथौत्‌ 
परत्याहार-रदित ) मे सवणे का ग्रहण नदी हो सकेगा, क्योकि वह निर्देश, अण्‌ नदीं । 
जैसे, अस्य च्वौ सूत्रम निर्दिश्इ असे सवण दीधैईओर आ का प्रहणन हो सकेगा, 
तथा यस्येति च सूत्रम निर्दिश्‌ असे सत्रण दीव ईओरञआका्रहणन हो सकेगा । 
हन सूत्रौ म उचारण किए हए अ, इ अण्‌ नदी । अण से अक्षर-समाम्नाय मे उपदिष्ट अ 
इ उ इत्यादि का म्रहण होता है । 

( वा० ) अकार के एक होने से इष्ट॒सिद्धि हो जाएगी (अर्थात्‌ उक्तदोष नदी 
आएगा) । 

जो अकार अक्षर समाम्नाय मे है, जो प्रत्यादार-रहित सूत्रनिर्दैश मे, जो धातु 
आदिते है, वह सब एक ही ह । 

( वा० ) पर ेसा होने से अनुबन्ध-सङ्कर प्राप्त होता है । 


उनके मत म ईकार उकार भी संदरत प्रयत्न वि होते दह। इस छिए सं्रत अकार के 
स्थान मँ संदृत ईकार उकार प्राप्त होते ह । जसे यंदरृत अकार के स्थान में तुत्य स्थान 
वाले भिन्न प्रयत्न वले दीधे प्त अकार प्रात होते है वैसे तुल्य प्रयत्न वाले भिन्न 
स्थानवाखे ईकार ऊकार क्यो न हो जावे यह प्रर्न है ॥ 

१. अनुचत्तिनिर्देशः -- वरत्तिमयुगत इत्यनुचृत्तिः । अत्यादयः कान्ता 
द्वितीयया इससे प्रादिसमास, अनुद्रत्तिश्चासो निर्दैशङ्च = अयुधृत्तिनिर्देशः । व्रत्ति = 
शास्त्प्र्रत्ति, उसके अनुकूल निर्देश, जदा प्रत्याहार का आश्रयण न करके वर्णो का लक््य- 
सैस्कार के छिए सीधा उन्वारण है, जैसे अस्य च्वौ (३२) मेअ का। 

२. अस्य च्यौ--इसमेंजोञ पटाद यह अण्‌ नर्ही, जसे आ अण्‌ नही वैसे 
ही अ मी नही, क्यों प्रति उच्चारण मेँ वणमेद होता है रेसा व्यक्तिपक्ष में माना जाता 
है । प्रत्याहारस्य क्‌ (जैसे अकूये, ण्‌ जैसे अण्‌ मे) आदि से अक्षरसमाम्नायस्थ अ का 
अनुमान हो जाता दै, पर अस्य च्वौमे तो वेसा चिह नीं है, 

३. अकार, ईकार आदि नित्य व्यक्तिया है, एक ही अ व्यज्जव-प्वनि-भेद से 
भिन्न सा भासता दै, जैसे एक ही सुख आदि खन्न, तैर, आद्र (दपर्ण) मे प्रतिविम्बभेद्‌ 


६० व्याकरणमहाभान्य 


_ अजुवन्धसखंकरस्त प्राप्नोति! कर्मण्यण्‌ आतोऽनुपसभ कः, इति 

केऽपि णित्कृते प्राप्नोति । 
एकाजनेकाञ्ग्रहणेपु चानुपपत्तिः ॥ 

८ एकाजनेकाञ्य्रहणेषु चाञुपपत्तिर्भवति। तच को दोपः। किरिणा गिरि- 
ज्टक्षणमन्तोदात्तत्वं भ्रामोति । इह च घटेन तरति धिक इति 
द्रयज्छक्षणष्ठन्‌ न प्राप्नोति । 

द्व्यवच्चोपचाराः ॥ 
्रव्यवच्चोपचाराः प्राप्नुवन्ति । तद्यथा द्रव्येषु नैकेन घटेनानेको 
युगपत्कार्य करोति 1 एवमिममकारं नानेको युगपद्च्चारयेत्‌ । 
विप्येण तु नानालिद्खकरणास्िद्धम्‌ ॥ 





अर्थात्‌ अ के एक होने से एक अनुवन्ध के कार्यं के साथ साथ दूसरे अनुवन्ध 
के निमित्त से कार्यान्तर भी प्रसक्त होता दहै, जैसे क प्रत्यय काञअ जौर अणा प्रत्यय 
काञ यदि षक दही दहै तो आतोनुपसमं कः, की प्रन्त्ति होने पर गोद्‌ रूप वनेगा ओौर 
स्व्रीत्वविवक्षा र्म दीप्‌ होगा, नकि रप्‌; कारणकरिक काञअ दत्संस्तक णकार वाखा 
भी हे एसा समन्ना जाएगा । इतना ही नही णिच के कारण आतो युक्‌-से युक्‌ 
आगम मी प्राप्त होता हे । 

( वा० ) जिन सूत्रौ मे एकाच्‌ अनेकाच का--निमित्त रूप से रहण किया दै 
उनमें इष्ट रूप की असिद्धि रहेगी । 

इसमे यह दोव आायगा कि किरिणा, गिरिणा यहां एकाच हो जनि से विभक्ति 
अन्तोदात्त दो जाएगी जर घटेन तरति धरिकः यह रूप न वन सकेगा, कारण कि 
दन्‌ प्रत्यय दयच्क से विधान कियाद, पर यहां अ व्यक्ति के एकत्व कै कारण घट 
गर्द एकाच हो जाएगा } 

(वा० } अकार कै साथ द्रव्य का-सा व्यवहार प्राप्त होताहै। जैसे द्न्यौ के 
चिप्रयम च्या हैकि अनेक खोग एक दही षट से एक ही समय मं कार्य नीं करते। इसी 
तरह अनक छोर इस एक अकार को एक साथ उच्चारण न कर सक्ेग । 

( वा० >) चिपय विषय मे जो भाचाय भकार के साय सिन्न-भिन्न रिद्ग 





मे नाना नासना टै! अत. सव्र अणु ही, दै । अतः सर्वत्र ्रहणकर गास्त्र (अणुदित्सवर्णस्य 
चाप्रत्यय ) की प्र्रत्त दमौ 1 य॒ व्यक्ति-ष्फोट वादी सिद्धान्त्येकदेणी का मत दं । 
१ वानिक्रदार्‌ न विपयत्व-रू्प सामान्य कर चकर ओर अधिकरणत्वे के स्थान 
[9 चिपयण षै, 
में करणन्वं दी विवश्ना कर रि यद तृतीया-एक वचन का प्रयोग कियाद, भाष्यकार 
नि्यजद क्ौ टष्धिमे स्वकर अयिक्मणना का वोवक्रने क टिए विपय-रेमा, प्र्ोग 
वरत द । 


द्धितीय आहिक & 


यदयं चिषये विषये नानालिङ्गमकारं करोति- कर्मण्यण्‌, आतोयुप- 
सर्गे कः, इति तेन ज्ञायते नाुवन्धसङ्कसोस्तीति । यदि टि स्यान्नानालिङ्ग- 
करणमनर्थकं स्यात्‌ । एकमेवायं सर्वगुण॑मुच्चास्येत्‌ । नैतदस्ति ज्ञापकम्‌ । 
इत्संज्ञापरक्लप्त्यर्थमेतत्स्यात्‌ ! न दययमयुवन्धेः शल्यकवच्छ्क्य उपचेतुम्‌ । 
इत्संज्ञायां हि दोषः स्यात्‌ । भायम्य' हि द्वयोरित्संज्ञा स्यात्‌ । कयोः । 
आदयन्तयोः । एवं तर्हि- 

विषयण तु पुनर्दिङ्गकरणात्सिद्धम्‌ ॥ 

यदयं विषये विषये पुनलिद्गमकारं करोति--्राग्दीव्यतोऽण्‌, शिवादि- 
भ्योण्‌ इति । तेन ज्ञायते नाञुवन्धसङ्कसोस्तीति । यदि हि स्यात्युनटिङ्- 
करणमनथकं स्यात्‌ । 

अथवा पुनरस्तु 





जोड़ता है, जसे कर्मण्यण-- इसमे ण आतोनुपसरम कः-- इसमें क्‌, इस से जानते हैँ कि 
एक ही स्थर मे नानाऽनुबन्ध-निमित्तक कार्यो का सा्कयै नही होगा । यदि यह्‌ खाद्भरयं 
हो जाय, तो भिन्न-भिन्न िङ्ग रुगाना व्यथे हो जाए । एक अकार को सभी अनुबन्धो 
सहित पठ्‌ दे । यह कोई ज्ञापक नदी । नानालिङ्ञो (अयुबन्धो) का गाना इत्तचा की 
सिद्धि के किए चरितार्थं रहेगा । एक ही अकार को शव्यक (सेहा जो ऊपर नीचे कायौ 
से ढपा इञा होता दै) की तरद अनुबन्धो सँ डपा नदी जा सकता, कारण कि दत्स्॑ता 
मे दोष आएगा । यत्न करने पर दो की इत्संज्ञा हो सकेगी । आदि ओर अन्त के हस 
की । जच्छ तो- 

(वा०) विषय-विषय मेँ जो माचा अकार को वार-वार एक ही लिङ्ग (अनुबन्ध) 
से युक्तं करते ह, जसे प्राग्दीन्यतोऽण्‌-- यहां ओर फिर शिवादिभ्योऽण्‌ -- यदा भी, 
दसस जानते हँ कि अलुबन्ध-सकर नहीं होता ! यदि हो तो बार-बार एक ही रि्गः 
को र्गाना व्यथै हो जाय । 

अथवा फिर वही परे पढ़ा हुजा-- 





१ गुण से यदा अनुवन्ध विवक्षित है 1 अनुवन्ध कायै करने के छिए आधित 
कयि जति है, अतः उपकारक होने से गुण शब्द से व्यपदिष्ट किए जाते द 1 सर्वयुणम्‌ = 
स्वौनुबन्धम्‌ । कर्म्यण न कह कर करमणि कण्ट्‌ एसा कटे ! 

२. आयम्य, यत्न कर! आङ्‌ यम्‌ का अथं खीचना, लम्बा करना होता है । यल 
करना गौणाथं है । कण्ट्‌ इस अनुवन्ध समुदाय के आदि क्‌ की लदाक्रतद्धिते (१।३।८) 
से इत्संज्ञा हो जायगी, अन्त्य दर कौ हलन्त्यम्‌ (१।३।३) से इत्संज्ञा हो जाएगी, पर वीच 
केण्‌कीतो किसी शास्त्र से इत्संक्ञान हो सकेगी । 


५१) 
9 ९। 


च्याद्रणनदासान्य 


[ क्य 


दवि्यम तु नानाटिद्धकरणक्छिद्धम्‌ ॥ 

इन्यव 1 नु चोच्म्‌-इन्तचापक्प्त्यनेतत्त्यादिति | नय दोपः। 
खक््त पतन्तिद्धम्‌ 1 तद्यथा चक किचदेव देवदेचमाद- 
इद खण्डा चव, इह जटिला सव. इद्‌ दिखी भवेति ! यच्चिद योच्यते 


वल्छिङ्कस्तवपतिष्रत 1 एवमयवमक्नत चच्छिद्धो चोच्यत तल्टिङ्स्तजोप- 
स््थास्यत 1 


चदव्युख्यत--प्लजनेक्च्य्रहणयु चादपपत्तिरिति- 


रः नि [9 





एतज नज 
न पनन न च्ट्य्ण टा चन्ल्नाद्‌ 1 


एकाजनेकाच्यदणयु चाच्रचः खंख्यानादनेकाच्च्वं भविच्यति। तच्या- 
सपदद सानिघन्योा भवन्ति इति जिः प्रयनमामन्ताद चिच्माम्‌ इन्याच्रचितः 
सत्तददान्वं यति 1 प्व्वनिदाव्याद्चितोऽनक्छच्च्ये गविष्यति। मवदब्रुचितः 





=> १ एका -तद्गर-च्प दोप 
(द) दविपचेग ठ नाना इन्यादि गतिक न्या द जनुवन्य-तङ्कर-च्पदेपकी 
[न 


निदरचिक्रदगष्य 1 उडी; लमीच््था क्रि नाना लिच्च लगाना इन्न्नाद्धी हिद 








ड चिर रिठा ध न्म = चयन = च्च््ना न्त म 6 विग्न ~ 

= ब्‌ र्ठद रद्य लभ्य जपरक्न द्रा स्क््य 1 न्त हा. दन्न उछ प्चगड्ना नहा] 
चाना => न्त्र चा च्यावय त ~ चदि ~ ~ लच्य = देवन्रत्त खो 
नाना~खरड-हक नदर च च=्जादि कालट्ककछस [स्छ द्ं 1 = ल्कङम च् दवदत्त ख 
म ए 


न क म यां 
खण्डी छ, यद्वां (च्दयच्चाश्रय न) च्यवान दा; यहं 
1 (गुकत द व्य मी जह देच) च्वि दिद उल 


जदा जाद उख चह अला ठयान्यतद्ज्यत्ा हं 1 इना कार्‌ जकार 





सी ल्व चिवाल्य (विव. क्तः दिद ल्यं कछया उता दै उस चिद्धवाल्य चदा 
उपक्त्यिच द्यो दुगा! 

अरजा क्ट गाद कि जिन यत्र यं एकाद, जनका द्धा ज्डण दहै चहं 
दरसिद्धि नक्ष ठगी, उस्न उत्तर चइ है-- 


् => न = 
( ऋ ) एकरत् च्छा छं अद्रण र लाना द्या दख्त्छ शल्च्ा = 

~ ‰ [ि दायगाः न 1 स सवर्प) न सवित्ाच न = 
ऊच्च हा जयम । रं दर च्ट्द्भ्‌ ) = ष्वा न सच्‌ सयदट्पलातन क 
यस जीर न्त्म सन्त च्म 


न्व का 


[क = 


त्वन्य दष ह 1 =्न्नुतः जडा ठन्‌ जन्ते दृष्ठ हू ग्न 





| 








च्या चन जादीदं। इसी प्रक्र यद्यं (च्ट 


ड 
क [प कः [न क्ये [3 
स्छदि नं) ज्रुचि चे लन्काच् हा जागा. { च्व्खिनि न्स विद्धि च्च शत्यय 





ह्ये लाना लन छचिचः यड्‌ च्व च्छि छा उाप्ना )1 लच्च् द्रति करक 

च्य न्द = उति चै दम ज (चदव परिहारं दनव = ए 1 
छ्य न्च्टि द्ये उति षग (चत्र की लच्वाति च्छ परिहार सयव दानि पर ग 
च्म किनि चिर्णिमं च्च्य न् एक्च्च्व {कही इच्यर) ॐ दते ते एकर 


द्वितीय सादिक ६६ 
कार्यं परिहतम्‌' । इह तु खलं किरिणा गिरिणेत्येकाञ्क्षणमन्तोदन्तत्वं 
प्रप्नोत्येव' । एतदपि सिद्धम्‌ । कथम्‌ । खोकतः । तद्यथा ऋँपिसहसखमेकां 
कपिखामेकैकदाः सहस्ररृत्वो दत्वा तया स्वै ते सहस्रदश्चिणाः सम्पन्नाः । 
पएवमिहाप्यनेकाच्त्वं भविष्यति। यदप्युच्यते द्रव्यवच्चोपचाराः प्राप्नु 
वन्तीति । भवेद्‌ यदसंभवि कार्य तन्नानेको युगपत्छु्यौत्‌ । 


को मानकर जो विभक्ति की अन्तोदात्तता प्राप्त होती दँ वह तो होकर रदी ( यद 
दूषण अपरिहटत रष्टा ) । 
इसका परिहार भी हो जाएगा । 
कसे ? 
रोक व्यवहार से । 
जसे एक हजार ऋषि एक-एक करके एक ही कपिला गौ को हजार वार (किसी 
बाद्यण को) देते है, इससे वे सद्र गोदान करनेवे कदे जत्ति है ८ सहस्र गोदान 
का फट उन्द् मिर्ता है, न कि एक गोदान का । इसी प्रकार यहां भी अनेकाच्त ह 
जाएगा । जो यह कषा है कि जकारके एक होने से इसके साध द्रव्यका सा व्यवहार 
प्राप्त होता है । (उसमें हमे यद कना है}-- जो काय॑ असम्भव है वह भदे दी अनेक 
पुरुष एक ही समय न कर स्के, जो कार्य हो सकता हँ उसे अनेक रोग मी एक साथ 


१, यदि एकदहीहै तो घट शब्द एकाच्‌ हो जाएगा, तव इससे तरति 
इस अथे सें नौद्धयच. ठन्‌ (४।४।७) से ठन्‌ प्रत्यय न हो सकेगा ओर घटेन तरति, 
दस अथै में घट्किः यह इट रूप न वन सकेग । इस सूत्र से यहां अव्याण्ति रहेगी । 
इसका परिहार आटृत्ति से क्रिया दै । 

२ किरि, भिरि यदि हकार व्यक्ति एकदीदै तो यह करिरि { सूअर ) ओर 
गिरि शब्द्‌ स्वरूप से एकाच्‌ हए, तो सवेकाचस्ठृतीयादिर्विभक्तिः ( ६।१।१६८ ) इस 
सूत्र की अतिव्याप्ति होकर किरिणा, गिरिणा--ये पद्‌ अन्तोदात्त हो जर्यगे । 


३. यहा कुछ विद्वान्‌ दान प्रतिग्रहमाला समस्ते ै। वेपि दाताभी दै 
ओर प्रतिग्रहीता भी! सो दीक नही, क्योक्ति प्रथम वषि केवल दाता ही दोगा, 
प्रतिग्रहीता नदीं । ऋपि्यो का प्रति्रदीतूत्व उनके दातृत्व का अपकर्षक भी है । वस्तुतः 
स्वत्व-निषत्तिपूवैक दानकर कसी प्रतिग्रहीता ब्राह्मण से प्रत्येक ऋषि उस एक 
कपिला गौकोमोललेकर उसे ही प्रतिग्रह-षूपमें छोटा देता हं! यां लोकव्यवहार 
से यह सिद्ध होता हे कि -- गौणी सख्या वा उत्तरा सङ्ख्या पूरौ संख्यां वाघते, 
आद्त्ति से यहां एक दी गौ सद = संल्याकर द्य गयी, स्योंक्ति उन सट पिरयो 
को एक गोदान का फल नहीं मिला, चिन्तु सदस गओं के दान का । एसे ही प्रकृत ते 
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यत्खलु संभवि कार्यमनेकोपि तद्युगपत्करोति । तयथा--घटस्यं 
दर्शन स्पर्टानं वा । संभवि चेदं कार्यमकारस्योच्चारणं नाम, अनेकोऽपि तद्‌ 
युगपत्करिप्यति । 
आन्यभाव्यै तु काट्शब्दन्यवायात्‌ ॥ ११ ॥ 
अल्यभाल्यै त्वकारस्य ! कुतः । काशबच्दनव्यवायात्‌ । काटव्यवा- 
यच्छव्द्व्यवायाच । काख्व्यवायाद्‌-- दण्ड अघ्रम्‌। शब्दव्यवायत्‌-दण्डः । 
न चेकस्यात्मनो व्यवायेन भवितव्यम्‌ । भवति चेद्धवत्यान्यभाव्यमकारस्य । 


युगपच्च देराप्रक्चददानात्‌ १२ ॥ 
युगपच्च देरापुथक्त्यदर्शनान्मन्यामह आन्यभाव्यमकारस्येति। यद्यं 
युगपद्‌ देशपृथक्त्वेपूपरुभ्यते-अद्वः, अर्कः, अथं इति । न देको देवदत्तो 
य॒गपत्खुच्ने च भवति मधुरायां च । 
यदि पुनसिमि वर्णी; 


करते दँ जैसे घडे का स्पदी ओर दर्शन! अकार का उच्चारण-रूप कायै भी हो सकता 
हे, भनक लोग इसे एक-साथ उच्चारण कर सकते दँ । 
(चा० ) अकार अन्यान्य ( नाना ) होने चादियै काल्रृत व्यवधान तथा दाच्द्‌ 
छत व्यवधान होने से । 
अकार का नानास् सिद्ध होता है । कैसे ? कालकृत व्यवधान तथा चाब्दङकृत व्यव- 
घान के कारण । काट्करृत व्यवधान, जैसे दण्ड अग्रम्‌, यह । दाव्द्‌ कृतव्यवधान, जेते 
दण्ड, यहां । एक ही पदाथ मै व्यवधान नदी होता है तो ( निरिचित ही ) अकार 
नाना हं । 
( वा० ) एक साथ नाना देदो ( स्थाने >) म उपलन्ध होने से । 
एक साथर नाना स्थाने मे देखे जने से हम समन्ते है कि भकार नाना है । 
क्योकि यह अद्व, अकं इत्यादि स्य न एक-साथ देखा जाता है । एक दी देवदत्त 
एक साथ चन्न ओर मथुरा म नदीं हो खकता । - 


यदि ये बणै पक्षियों की तरह होवें । 
स्वरूप से यथपि क्रिरि, भिरि (इकेएक दने से) एकाच्‌ है, पर आक्रत्तिसे प्रात हुई 
उत्तर सेघ्या द्थच्ता स्वर्प-सिद्ध पू सँल्या एकाचृत्व को वाघ टेगी ओर इससे यहाँ 
सूत्र करी अतिव्याप्ति नर्ही दोगी । 

१. अन्यस्य भादः = अन्यमाव. स एव आन्यभाव्यम्‌ । स्वाथ पयन्‌ । 


२. देक से यहा व्भ-समुदाय स्म राव् कां ग्रहण दे \ 
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दाकुनिवत्स्यु. ॥ 
तद्यथा शाङ्कुलय आ्युभित्वाल्पुरस्तादुत्पतिताः पञ्चाद्‌ ददन्ते । 
अयमकासे द्‌ इत्य दो ण्ड इत्यञ्च टर्यते । 
सैवं शक्यम्‌ 1 अनित्यत्वमेवं स्यात्‌ ! नित्य(र्च शाब्दाः । नित्येषु च 
रब्देु क्रुरस्येरविचालिभिवर्णैभैवितव्यमनपायोपजनविकारिभिः। 
यदि पुनरिमे वणाः- 
आदित्यवत्स्युः ॥ 
तद्यथा--एक आदित्योऽनेकाधिकरणस्थो युगपद्‌ देरापृथक्च्वेपूष- 
रस्यते । विषम उपन्यासः । नेको द्र ्ऽऽदित्यमनेकाधिकरणस्थं युगपद्‌ 
देद्य पृथक्त्वेपूपखभतेऽकार पुनसुपटमते । अकारमपि नोपटमते । किं 
कारणम्‌ ्रोनोपरुन्धिंवद्धिनिर्माद्यः प्रयोगेणामिज्वलित आकाशदेशः राच्द्‌ः। 
एकं च पुनराकाशम्‌ । अआकारादेशा अपि वहवः ! यावता वहवस्तस्माद्‌ान्य- 
भान्खमकारस्य | 
जेते पक्षी आगे की भोर उड़े हुए शीघ्रगति के कारण पीछे की ओर देख जति 
इसी प्रकारद्मे देखा हभाअण्डमे ( पीछकी ओर) देखा जाता है ( अथौन्‌ 
वणै-संक्रम = स्थान परिवर्तन दो जाता हे ) । 
यह नदी दो सकता, कारण कि इख प्रकार णब्द्‌ मे अनित्यता आ जायगी । 
परन्तु दाब्दो मे वर्णी को कूटस्थ ( नित्य अवस्थित > स्थानपरिषर्तन-रदित, हास, वृद्धि 
ओर आदेश से रहित होना चाहिये । 
यदि ये वण- 
( वा० >) आदित्य की तरह द्ये 
जसे एक दी सूरय उद्य आदि कार सँ अनेक स्थानो से स्थित, सिक्ष-सिन्नस्थानामे 
( रहने वले सगे से ) एक-साथ देखा जाता है ( एेखेदी एक दी अकार सी ) । यह 
द्टान्त ठीक नदी । ८ यहां विषमता है भौर वह यहं है कि) एक ही पुरुप भिन्न-मिन्न 
स्थानो मे वर्तमान सूय को भिन्न-सिच्र स्थानो में एक-साथ नदी देख पाता, अकार को 
तो देखता दै ८ इससे अकार व्यक्तियों का नानास्व दी सिद्ध होता है ) । इस पर एक्तव- 
वादी फिर कता दै-- अकार को भी इस प्रकार प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्थानो मे नही देखता । 
क्या कारण ? शच्द्‌ ( स्फोट रूप) श्रोत्र से उपरुन्ध तथा इद्धि से निर्महीत, ध्वनिसे 
सभिव्यक्त होता है, भौर भाकाश्च इसका देश है! आका एक मखण्ड वस्त॒ है । (नदी) 
माकाश के मी नाना प्रदेश है । (अर्थात उपाधिसेद से मश्काश् घटाकाश, इत्यादि 
नाना साकार-देश द )। चकि नाना प्रदेश द इसीटिये तटाशध्ित अकार भी नाना ह 
एक नहा 1 


भ. श्रोत्नोषलन्धि = श्रत्रेणोपलभ्यत इति । कर्मणि क्तिन्‌ । 
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आकृतिग्रहणाल्तिद्धम्‌ 


अव्णारूतिरूपद्दिणए सर्वमवर्णंकटे भ्ररीप्यति, तथेवणाक्रतिः, 
तथोवणौकतिः। 


तद्वच्च तपरकरणम्‌ ॥ 


पव च छृत्वा तपराः क्रियन्ते--अ(कृतिग्रदणेनातिप्रसक्तमिति। नु च 
सवर्णग्रहणेनातिप्रसक्तमिति कृत्वा तपराः क्रियेरन्‌ । प्रत्याख्यायते तत्‌- 
सवर्णेऽण््रहणमपस्मिप्यमाद्तिय्रहणादनन्यत्याचेति । 

दस्प्रहणपु च ॥ 

किम्‌ । आकृतिग्रहणात्सिद्धमित्येव । श्चटो शटि, अवत्तम्‌; 

अवात्तम्‌ , अवात्तं । यचैतन्नास्ति--अण्‌ सवर्णान्गरह्णतीति । 


( वा० ) आक्रति ( जाति ) का ही सर््रत्र महण होने से समस्त दो्पो का वारण 
जर सव सिद्धि हो जायगी । 

कार जाति का निर्देश होने से सारे अकार-ुट का अर्थात्‌ भटारदह प्रकार के 
अकार का मरण हो जायगा । इसी प्रकार इकार जाति का निर्देश होने से, इसी प्रकार 
उकार जाति का ( शेष सभी वणी के विवय मे भी चसे दी जानो )। 

( वा० ) इसी चयि तो तपर किया गया है । 

आङ़ृति ग्रहण ( जातिनिरदैश से जहौ अतिप्रसङ्ग का भय होता है व्ही जाचा्यै 
तपर करते ~ } । 

क्यों जी, तपर तो जहौ सवण महण से अतिप्रसङ्ग दोताहो उसके वारण के 
स्यि मी क्रिया गया दो सकता दै । ( नही ) सवणै-ग्राहक शास्त्र मे पे इए अण्‌ का 
सवर्णेऽप्रहणमपरिभाव्यमाक्रतिग्रहणादनन्यघ्वाच्च इस वचन से प्रत्याख्यान किया गया है । 


१. त्यदादीनामः, इत्यादि मे वर्णसमाम्नाय मे जातिपरक निर्देश दै इस पक्ष 
मे तथा उदात्त आद्रि गुण भेदक नरौ होते इस पक्षमें दीष आदिके वारणकेय्यि 
अणुदित्सूत्र मे अप्रत्यय ( = अविधीयमान ) का मरहण करना आवस्यक दहै । उदित्‌ ग्रहण 
भी इष्टै, केवल अण्‌ काप्रत्याल्यान क्रिया गया है । 

२. व्यक्तिपक्षे चद्‌ से एक तक्रार-व्यक्तिक्रावोधदहेगा। स्षलो ञ्चकि सूत्र 
मेँ यदि पश्च न्त क्षलःपदसेत्‌ का ग्रहण दोगा तो सप्तम्यन्त अटि पद्‌ से दूसरी तकारः 
व्यक्ति करा -दण नही स्क्रता। तो प्रकृत मेँ (अवात्‌ स्‌ ताम्‌ इव्यादिमें) स॒ 
का छोपन { सकेगा ओर इष्ट-रूपर अवात्ताम्‌ सिद्ध न होगा। ( एेसा होने पर 
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रूपसामान्याद्वा ॥ 
रूपसामान्यादा सिद्धमेतत्‌ । त्यथ-- तानेव शाटकानाच्छादयामो 
ये मथुरायाम्‌, तानेव शालीन्भुञ्ज्महे ये मगधेषु, तदेवेदं भवतः कार्षापणं 
यन्मथुरायां गृहीतम्‌, अन्यस्मिंरचान्यस्मिन रूपसामान्यात्‌ तदेवेदमिति । 
पवमिहापि रूपसमान्यात्सिद्धम्‌ ॥ 





( वा० ) जिनसूत्रौ मे हट का ग्रहण है उनमें भी आङ्ृति-निर्दैश से इष्ट 
सिद्धि हो जायगी । 

जर्हौ अण॒ नदी ओर इस ल्य सव्णैग्रहण का प्रसङ्ग दी नही, जैसे क्ट से परे 
सका रोप होता है श्वल परे होने पर--अवात्‌ स॒ ताम्‌ = भवात्ताम्‌, अवासस्‌ 
तम्‌ = अवात्तम्‌ , अवातूसूत = अवात्त । 

( वा० ) अथवा ( जातिपक्ष का आश्रयण न करनेषर ) हस्य्रण वारे सूत्रों म 
रूप की समानतां को छेकर इशटसिद्धिः हो जायगी । 

जैसे--हम उन्दी शाटको को पहन रहे है, जो मथुरा मेये, उन्दी चावस को 
खारंहे जो मगधमेथे, यह जापका वदी कार्बापण दहै जिसे ( जापने ) मथुरा 
मे सिया था। ओौर-मौर पदाथ मे केवर रूप-साद्श्य से एेसी प्रतीति होती है किं 
यह्‌ वही है । इसी प्रकार प्रकृत मै हं वर्णौ म ( प्रति उच्चारण वर्णभेद्‌ होने पर 
भी ) रूपसादश्यसे यह वदी वणै है एसी प्रतीति होने से सब इष्ट ( काय ) सिद्ध हे 
जायगा ॥ 





भी सूत्र ( ञ्चलो क्षछि ) व्यथे नही ह्यो जाता । वह अवान्ध स्‌ ताम्‌ इत्यादि स्थले मे 
चरिताथ रहेगा, क्यो कि वो ञ्यट्‌ पदसे दो भिन्न व्यक्तियों धू त्‌ काप्रहण है) । अतः 
अवात्ताम्‌ आदि की सिद्धि के चयि जातिपक्ष स्वीकार करना हीगा। तवक्षट्‌ सेजोत 
गृहीत होता है वह तत्वावच्छिन परक है । वह तकारमाच्र ला जाएगा । 


१, व्यक्ति पक्ष मे उदात्त आदि, हस्वदीघदि अनुनासिक, निरनुनासिक आदि 
भेद के कारण अचो मे रूप-सामान्य दुरम है, अतः वरा स्पसामान्य को लेकर निर्वाह 
नदी हो सक्ता । हो, दलों मे इस प्रकार काकोई धर्मभेद न होने से रूप-सामान्य का 
आश्रय करके सामान्य -मूलक अभेद का आरोप करके निवह दो जायगा । क्षद्‌ पट से 
गृहीत हुए एक तकार व्यक्ति के साथ दूसरे तकार व्यक्ति का रूपरसामान्य होने से अभेदा- 
रोप करके श्लल्वेन अहण दौ जायगा, जिससे अवात्ताम्‌ आदि स्प-सिद्धं मे वाधान 


होगी । 


६८ स्याकरणमहामान्य 


ट्र ॥ 

अथ द्टकासेपद्रेखः किमर्थः । क विरोपेण दछकारोयदेराश्चोयत न 
पुनरन्येपामपि वर्णानाञ्ुपदेरश्योद्यते । यदि किश्चिदन्येपामपि व्णानाघरुपदेशे 
प्रयोजनमस्ति, स्छकायोपदे्स्यापि तद्धवितुसर्दति । को वा चि्ेपः 1 अयमस्ति 
विद्ेपः। अस्य हि लकारस्याद्पीयाश्चैव प्रयोगविषयः । यदापि धयोग- 
विपयः सोऽपि क्छ्पिखथस्येव ! क्त्येपेर्च छत्यमसिद्धम्‌। तस्यासिद्धत्वा- 
टकारस्येवाच्कार्याणि भविष्यन्ति । नार्थं ल्टकारोपदेरोन । 

अत उत्तरं पठति- 

दकारोपदेरो यद्च्छाशक्तिजानुकरणष्टुत्यायथः ॥ 

लृकारोपदेशः क्रियते यचच्छारब्दार्थोऽशक्तिजाुकरणार्थैः प्टुत्या- 
र्थश्च। यदच्छशब्दार्थस्तावत्‌-यदच्छया करिचत्‌ त्टृतको ताम । तसिन्न- 
चकार्याणि यथा स्युः--दष्य्टयृतकाय देहि, मध्न्ट्टतकाय देहि उद्ङ्ङ्ल्टत- 
कोऽगमत्‌, प्रत्यङ्ङ्त्टतकोऽगमत्‌ । चतुण्यी शब्दानां प्डत्तिः-जातिराब्दा 
गुणराब्दाःक्रियाशब्दा यरच्छाराब्दार्चतुथौः । 





ऋटटक्‌ । 

यहा प्ररन होता है कि ( अक्षरसमान्नाय मे ) दकार उपदेश (दकार पठने) 
का क्या प्रयोजन ह । पर धिेष करके छ्कारोपदेग के विषय मे क्यो पृते हो, दूसरे 
वर्णो के उपदेश के विपय मे क्यो नदी पृते दो ! यदि दूसरे वर्णो के उपदेश्च का कोद 
प्रयोजन है वह दकारोपदे् का भी हो सक्ता है । अथवा मेदक्याहै? मेद्‌ यह 
है-म्रथमतो दकार के प्रयोगका विषय दीथोड़ाहै ओरजोदहै भी वह क्प 
धातुके ल्कारकादही। ओर क्ट्प्‌ का रत्व अचिद्ध होने से अच्कायै ( अच्स्थानिकः 
अद्-निमित्तक कायै ) ऋकार को ही हौ जार्यगे, ट्कारोपदेश का कुछ प्रयोजन नही । 

इसल्ियि उत्तर पठत हे-- 

( वा० ) द्कारोपदेग यदच्छा ( सन्ञाश्तब्द्‌ ); अश्चक्ति से कयि हए अनुकरण, 
तथा ष्टुत आदि कार्यौ के रिए चादधिये । 
पटले यच्च्छा को रीन्यि--जपनी इच्छा से किये गये सेकेत्के कारण कोई टतक 
नाम से प्रसिद्ध दै) उस्र तक नाम के परे रहते अच निमित्तक कायै जिस प्रकार 
हो सके--, जैसे ) 
दध्य्टतकाय देहि ८ लृतक नामक पुरुषं को ददी दो ); मध्च्टृतकाय देहि { दाहद 
लतकः नामक पुरूष को दोन दो वाक्यो मे दाधे ओर मधु के ड्‌, उ के अनन्तर 
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अराक्तिजालुकरणार्थः--अरक्त्या कयाचिद्‌ ब्राह्यण्या ऋतक इति 
प्रयोक्तव्ये दूतक इति प्रयुक्तम्‌ 1 तस्यालुकरणे बाह्यण्य्सतक इत्याह कुसारय्‌ 
तक इत्याह । 

प्लुत्यादर्थद्च । के पुनः प्टुत्यादयः । प्ठुतिद्धिर्यचनस्वरिवाः । 
कल्रेतरिखः । वलप्तः। प्रकटः । प्ठुत्यादिषु कायु छृपेरैत्व सिद्धम्‌ । 
तस्य सिद्धत्वादच्कार्याणि न सिध्यन्ति । तस्साद्‌ त्छकारोपदेशः क्रियते । 

तेतानि सन्ति प्रयोजनानि । | 

तक के लकार आने पर द को मच्च मानकर द, उ के स्थाने यण्‌ हुजा दहै ओर 

ञेसे उदद्टद्धतकोऽगमत्‌ , प्रत्यद्‌दछतक्रोऽगमत्‌ ( तक उत्तर की जोर गया, टतक 
परिचिम कौ ओर गया) इन दो वाक्यों मे उदङ्‌ ओर प्रत्यङ्केद्‌ सेपरे तक का 
लकार होने से भच्‌ मानकर ल्युट्‌ आगम हुआ है । चार प्रकार के शब्दो का प्रयोग 
देखा जाता है--जातिशब्द्‌, गुण शब्द, क्रियाशन्द भौर चौथे यद्च्छा शब्द्‌ । 

अशक्ति से किए गण्‌ उच्चारण के जनुकरण के किए्-(जैसे) किसी एक बाह्मणी 
ते असामथ्यै के कारण कतक उच्चारण न करके ठ तक् सा उन्चारण कर दिया । दूस 

ह बताने के किए कि उस बाह्मणी ने कैसा उच्चारण किया उसका अलुकरण करते 

हुए कहता दे--्ाह्प्य्‌ तक इत्याह, कुमार्‌ य॒ट्टृतक इत्याह (यहां ट को अच मानकर 
बाह्यणी-शब्द्‌ के अन्त्य ई को यण्‌ इजा दै) | 

प्लुत आदि कार्यौ के रिष भी (अचो म्र छ का उपदेश (पाट) होना 
चाहिए )-- यषां ष्टुत आदि कौन से कायै समने चादिष्ट १ प्ठतं द्विवचन ओर 
स्वरितं । ष्टुत जये क्टरेष्तशिख मे, द्िर्वचन ( दिवव ) जैसे क्टप्ः मै, स्वरित 
जसे प्रक्छपः मे। इन कार्यो के प्रति क्रमो रो ठकः (८।२।१८) सूत्र सेष्ष्‌ 
धातु के ऋके स्थानम जो ठकार हुआ है वह सिद्ध है (क्योकि यह कायै च्रिषादी 
होने पर परह ओर ल्लविधिपैहै)। ठकाअचोमे पाड किए विनाये कार्य 
सिद्ध नही हो सकते, अत. ट कां अक्षरसमाम्नाय से अचो के मध्यमे पाठ 
किया गया हे । 

ये प्रयोजन नहई-- (इसमे देत)-- 


१. गुरोरचृतोऽनन्त्यस्याप्येकेकस्य प्राचाम्‌ ( ८।२।८६ ) से प्टत ! 

२. अनचि च ( ८।४।४७ ) से द्वित । 

३. प्रक्ल्तः म यत्तिरनन्तरः ( ६।२।४९ ) से प्रके प्रकृति-स्वर उदात्त होने से 
शेप निघात होने से उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः ( ८।४।६६ ) से क्छ स्वरित होता है । 
गतिरनन्तरः की प्रवृत्ति के लिए यहा क्पू का अन्तमावित ण्यथे समदना चादिए, तमी 
उसमें सकम॑कता आयगी ! 


4.6 व्याकरणमदहाभाव्य 


य्यभावात्कत्पनं संनारिषु ॥ 
न्याय्यस्य कतकशव्दस्य भावात्कस्पनं संनाद्धिपु साश्रु मन्यन्ते । 
क्रतक एवासा न दल्टृतक इति । अपर आह-- न्याय्य कतक रसाव्दः राखा- 
न्वितोस्ति, स कल्पयितव्यः साधुः संनादिषु । ऋतक एवासौ, न द्तक 
दृति । अयं तर्हि यदच्छदाव्टोष्परिहिर्यः-लछफिड दफिद्रदचेति । णपपोपि 
चाफ़ड ऋफेडृदच । कथम्‌ ? अर्तिग्रत्र्तिरचेव हि छोके छशक््यते, फि्‌ 
फिदढवाणादिकौ प्रत्ययो। चयी च शब्दानां प्रच्र्तिः -- जातिरष्दा 
गुणश्चव्दा किय।राच्द्‌ा इति । न सन्ति यदच्चछराच्द्‌ाः। 
अन्यथा छृत्वा प्रयोजनसक्तमन्यश्वा कृत्वा परिहारः । सन्ति यदच्छा- 
वदरा इति ऋत्वा प्रयोजनमुक्तं नं सन्तीति परिहारः! समने चार्थं रासरा- 


( वा० } न्याय्य ( प्रक्रृति प्रत्यय स निःपन्न ) ऋतक रशब्ड के होनिसे उसी 
का स्ता आदिमे प्रयोग करना उचित है सा मानतेर। भतः उस पुरूपका 
सैस्छृत नाम ऋतक है, टनक नद्धं । दृसरा को घ्त्तिकार इस वार्तिक काटेसा 
व्याख्यान करता द॒ च"स्त्रानचट सस्कारवान्‌ ऋतक शब्द्‌ है, उसी का सन्ता भादि 
म प्रयुक्त इषु असाध णब्द्‌ कै स्थान म अनमान कर टेना चाहिए, वह ऋतक टी दहः 
टटृतक नर्ही ( इसते ऋतक के ऋ को निमित्त आदि मानकर अच्कार्यं हो जाएगा, टट 
के उपदेश की को आाव्रञ्यकरता नदी ) । 

जच्छ तो यह यद्च्छगब्द मानना दी दोगा-ट्फिड, दकि । यह भी व्युत्पन्न 

साध्ुख्प मे ऋफिड जर ऋषि हीह । कैसे? ऋ धातु का प्रयोग रोक मे देखते 

किट बौर किङ ओौणादिक प्रत्यय दहै । इस रिएु कना होगा किं शब्द्‌ तीन 

प्रकार के ही है--नाति-खब्द्‌, गुण-गब्द तथा क्रिया-रब्द्‌ । यदच्छ-ग्न्द्‌ कोद नहीं हं। 

पक प्रकार का कथन करके प्रयोजन वताया, ओर उससे भिन्न प्रकार का कथन 

करके परिहार बताया यच्च्छ ब्द हँ, इस पश्चको स्थीकार कर दकारोपटेक् का 

प्रयोजन वताया । यच्च्छा जब्द्‌ नदीं होते देखा मानकर द्टकारोपदेश की कर्वव्यता का 

निपिध कर दिया (सो उचित नही) । (जौर रदी न्याय्य श्राव्ठ ऋतक आदि के प्रयोग 
अथवा अनुमान की वात) वहां हमे यह कदना है कि वाच्या केषएक होते इण 





१ न सन्ति-यच्च्छा राब्डँ का क्रियशाब्दों मै अन्तमौव क्क! आचायने 
अव्यु्त्तिपक्च का आश्रयण कर्क छकार करा उपदे क्रिया टे, वार्तिककार व्युत्पत्तिपक्ष का 
आश्रयण कर इसक्रा खण्डन करते ट्‌ । 

२. समानि च्य । यहा ऋतक जव्द्‌ असाधु तक शव्द का निवतैक दगा यद 
जो पूरय युक्ति न्याप्यामावरात्रन्पनं सेनादिषु्मेटी ग है वह ठीक नहीं । कारण करि 
अर्थ समान हेति हए या््रानुसारी ( शास््रच्युलादित ) रूप अदास््रान्वित ( अद्यु 
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न्वितोऽशाख्ान्वितस्य निवर्वको भवति । तद्यथा--द्ेवदत्तराब्दो देवदिण्ण- 
र्द निवर्तयति, न गाव्यादीन्‌ । नैष दोपः । पक्चान्तरैरपि परिहाय भवन्ति। 


(न 


अनुकरणं शिष्ारिष्टाप्रतिषिद्धषु यथा लौकिकवैदिकेषु ॥ 
अनुकरणं हि रिषस्य वा साधु भवति, अशिएापरतिषिद्धस्य वा,नैव चद्‌ 
दोषाय भवति, नाभ्युदयय । यथा लकिक्वैदिकेपु 1 यथा रोकिकेयु वेदिकेषु 
च कृतान्तेषु । खोके ताचत्‌-य एवमसौ ददाति, य एवमसौ यजते, य एचमसा- 
वधीत इति तस्याजुर्वन दद्याच यजेत चाधीयीत च । सोऽप्यभ्युद्येन युज्यते। 


सस्कारवान्‌ शब्द्‌ सस्कारदीन का निवरैक होता है जैसे-- देवदत्त शब्द्‌ देवदिण्ण 
शाब्द को हटा देता है, पर गावी आदि ( सस्कारहीन भिन्नाथैक ) राब्देको तो नहीं 
दयता । यह कोद दोष नदी, पक्षान्तर का आश्रयण कर के भी परिहार (खण्डन आदि) 
होते है । 
( वा० ) अनुकरण रिष्ट ( विदित ) काअथवाजोनतोशिष्टहो ओरनदी 
प्रतिषिद्धः हो उस का, साधु होता है, जैसे--रोकिक तथा वैदिक क्रियां मे । 
अनुकरण चिष्टकासाधु होताहै, अथवाजोनरिषटहोञौरनदी प्रतिषिद्ध 
दो, उसका । यह दूसरा अनुकरण न कुछ हानि करता है ओर न मङ्लकारी होता दै । 
जैसे ोकिक ओर वैदिक कमौमे। पटे रोक मे उदाहरण रीजिये--जो इस 
प्रकार देता है, जो इस प्रकार यक्त करता है, जो इस प्रकार पढ़ता है, उसका अनुकरण 
करता हुमा यदि कों दे, यक्त केरे अथवा पटे, वह भी मङ्गल से युक्त दोगा। वेदमे 
भी--जो ये प्रजापति लोग इस प्रकार दी्ै-काल-भावी यक्ञोको करतेदै उनका 


त्पादित ) रूप का निवतैक होता है । यहा तो अथै भेद है--ऋतक मँ क्रिया प्रदरत्तिनिमित्त 
है ओर ठतक म शब्द प्रषृत्तिनिमित्त है । इसका भाष्य मे उत्तर नही दिया गया । इस 
पर्‌ कैयट का यह्‌ कठना है फि अव्युतन्न-संज्ञाशब्दपक् मे भी परम्पराप्राप्त रिष्टजनों से 
्रयुक्तपूवै संज्ञाएं दी प्रयोग मे छानी चाद्ये । भाव गह है कि ऋतक भिन्ना्थक देने 
से दृतक करा निवतैक मत हो, दिष््राराप्रयुक्तन दने सेदही उसकी निब्रत्तहो 
जाएगी । 

१, जसे द्रव्यपक्न मे सरूपाणाम्‌ एकरोष एकविभक्तौ इस का आरम्भ क्रिया गया 
दे ओर जातिपक्ष मे प्रव्याप्यान । व्यक्तिपक्ष मे अण॒दित्सवर्णस्य चप्रत्ययः इस सूत्र 
मे अण्‌ ग्रहण किया जाता है, जातिपक्ष मँ इसक्रा प्रत्याख्यान । उपदे गेऽजनुनासिकः-- 
यहा अनुवन्ध अनिकान्त ( अनवयव-अवयव-भिन्न) है एेसा मान कर उपदेश म्रहण क्रिया 
जाता हे, अनुवन्ध एकान्त ( अवयव } है इस पक्र मेँ उपदेश प्रहण का प्रत्याल्यान । 
एसे दी ओर भी पश्ान्तर दारक परिदार के उदाहरण द 


७२ स्याकरणमहाभाप्य 


येदेऽपि-य णच विश्चखूजः सवाण्यध्यासने इति तेपामनदुर्यस्तद्रत्स- 
चाण््ध्यासीत, सोऽप्यभ्युदयेन युल्यने । अशिण्पतिपिद्धं यथाय 
एवमसौ दिक्रति, य पचमसौ हसति, य पएचमसौ कण्ट्रयतीति तस्यान कुर्वन्‌ 
रिक्रेच दसेच कण्ट्रगेचच नेव च तद्रोपाय स्यान्नाभ्यद्याय । यस्तु खल्वसौ 
व्राह्मणं हन्ति, एवमस खुरा परिवतीति नम्यासकरु्चन्त्राह्यणं हन्यान्सरां वा 
पिवेत्सोपि मन्ये पतिनः स्यात्‌ । 

विपम उपन्यसंः। यश्चैव हन्ति, यश्यानहन्ति, उभौ तो हनः । यश्ापि 
पिवति, यश्याचुषिचति, उभौ त! पिवतः। यस्तु खल्वेवमसौ ब्राह्मणं इन्ति,पव- 
मसो सगां वा पिवतीति तख्यानुकर्वन स्न!तानलिक्तो माल्यगुणकण्टः कदलीस्तम्भं 





अनुकरण करता हभ कोद ओर दीष काटभावी यत्त करे वह भी मङ्गट से युक्त 
होगा । अिष्ट-अग्रतिविष्ट का उदादरण यह है-- जो ग्रह इस प्रकार हिचकचाता दै, 
जो यह इस प्रकार सता है, जो यह्‌ इख प्रकार खुनरी करता है, उसका अनुकरण 
करता हुमा कोद दूसरा हिचकचाण्‌, हसे अथवा दुज्टी करे, न तो घ्रहु अनुकरण 
ङ हानि करेगा ओौर न मङ्गल । पर जो ब्राह्मणकी हत्या करता दहै ( यह निषिद्ध 
कमे) ओरनो दस प्रकार सुरा पीनादै (यह भी निपिद्ध कर्म द) उसका अनुकरण 
करता हभ कोद दूसरा व्राह्यण की हत्या करे अथवा सुरा पीएु वह भी निर्चितही 
पाप कम करन से पतित हो जागा ! 

रह रन्त दीक नही । जो इस प्रकार मारता है भौर जो उसका अन॒करण करते 
हप मारता है, वे दोनो (पक समान) मारते दै । भौर जो पीता है ओर जो उसका अनू- 
करण करने दए पीता है, वे दोनो चराचर पीतते हैं । पर जो को इस प्रकारं ब्राह्मणको 
मारता दै जौर जो को इस प्रकार सुरा पीता दै, उसका अनुकरण करता हुमा स्नान 
भूत्ैक चन्दन-छेप कर ग्टे मे पुष्पमाला घारण किष कटरी-स्तम्भ को कटि अथा 


१ विषम उपन्यास" । वार्तिककार क्रा दिया हुजा दृष्टान्त ठीक नही । गरा एक 
पहले मारता है ओर दूसरा प्रि मारता है, हनन क्रिया दोनों करीएकदहीदहै। अनुकरण 
पर्चात्करण कौ नर्हा कहते । क्रिया-साद्द्य होना चादिए, जैसे भाष्यकार उदाहरण से 
स्पष्ट करते द 1 अनूकाय के असाधु होने पर भी अनुकरण साधु ही होता है । जिस प्रकार 
को व्राह्मण की हत्या करता है, अथवा घुरापान करता है, उसी प्रकार यदि कोद कदंटी- 
स्तम्भ का छेदन करता दै अथवा दृध पीतादहै तो टोपी नहीं होता। इस चातको 
पस्रलकानि के लिए भाष्यकार स्नातानरिक्ठः, ओर माल्यगुणकण्ट --ये दो विदयेपेण देते 
दं । पले विरेप्रण से उसकी स्वस्थचित्तता टपकती दै, दूसरे से स्वटङ््टृत होने से 
म्रत्यक्षविष्यता अथवा प्रकटहूपता प्रतीत होती दै, क्योकि अट्ट्‌क्रिया अपने आपको 
दूसरो की रुचिका विपरय चनानि क चि की जाती है 1 अत्य निषिद्ध क्रम करने वाटा 
न तु स्वस्थचित होता है ओर न प्रक्ट-हप । वह लज्जा-वदा चिपना चाहता है । 


दवितीय भाह्िक ७३ 


चिन्ात्पयो वा पिबेत्‌ , न ख मन्ये पतितः स्यात्‌ । एवमिहापि य पएवमसावप- 
राब्दं प्रयुङ्क्त इति तस्यालकर्वन्पराब्दं ्रयुश्जीत, सोप्यपरान्दभाक्‌ स्यात्‌ । 

अयं त्वन्यो ऽपरानब्दपदार्थकः राब्दो यदथ उपदेशः कर्तव्यः| न चाप- 
राब्दार्थकः राब्दोऽपराब्दो भवति । भवदे चैतदेवं विक्षयम्‌। यो हि सन्यतऽ- 
पराब्दपद्‌ाथकः रखाब्दोऽपशब्दो भवतीति, अपशब्दं इत्येव तस्याऽपरब्दः 
स्यात्‌ । न चैषो ऽपराब्दः । 

अयं खल्वपि भूयोऽयुकरणदब्दो ऽपरिहार्यः, यदथ उपदेशः कर्तव्यः। 
सध्वृत्टकारमधीते, सध्वृल्टेकारमधीत इति। कस्थस्य पुनरेतद युकरणम्‌ । 
क्ट्पिस्यस्य। यदि क्लपिस्थस्य, क्टधेश्च छत्वमसिद्धम्‌ , तस्यासिद्धत्वाहकार 
पवाच्कार्याणि भविष्यन्ति। भवेत्तदर्थेन नार्थः स्यात्‌! अय त्वन्यः 
क्टटपिस्थपदार्थकः शाब्दः, यदथ उप्देराः कर्तव्यः । न कर्तव्यः । इदमचद्यं 


दूध पिष, मेरे विचार मे वष्ट पतित न होगा। इसी प्रकार जो को अपशब्द का 
प्रयोग करता ह उसका अनुकरण करता जा स्वयम्‌ मी अपशब्द का प्रयोग करे, 
वह्‌ अपशब्द प्रयोग के कारण से दोघी होगा । 

परन्त॒ जहां (जनकाय) अपश्चच्द्‌ का प्रत्यायक ( बोधक, वाचक ) (अनुकरण) 
दष्दं प्रयुक्त होता है उसके रि वणै-समाम्नाय मे दकार का उपदेदा करना ही 
होगा । अपर"व्द्‌ का वाचक शब्द्‌ स्वयस्‌ जपरष्द्‌ नही दता । एेसा अवद्य स्वीकार 
करना होगा । जो सा मानता है कि अपशब्द्‌ का वाचक दाब्द भी अपशब्द होता दै, 
उसके रिपु अपराब्द भी भपश्चब्द (असाधु २ब्द्‌) हो जाएगा, पर ॒वस्त॒तः अपदाव्द 
अपदाब्द्‌ नहीं । 

किच 1 एक (साधु) अनुकार्य र भी है जिसके अनुकरण (जो साधु ही होगा) के 
छिएु अव्य वणै-समाम्नाय मे उपदेश करना होगा । यथा साध्वृदधकारमवीते (दकार 
का शुद्ध उच्चारण करता हे), मघ्वूलकारमधीते (कार का मधुर उच्चारण करता है) 
इन स्थर्छो मं । यदि पूषो कि यद कां के लकार का अनुकरण दै तो हम कटेगे -क्ट्प्‌- 
घातुके दकार का। यदि क्ट्प्‌ धातुके र्कार का (प्रकृत मै) सनुकरण रै, से 
हो, पर इसके लिए व्णसमास्नाय मे दकार उपदेश करने का कुछ प्रयोजन नदी । 
कारण किक्ट्प्‌ का र पूतत्रासिद्धम्‌ ( ८।२।१) से असिद्ध है, अच्‌-निमित्तक 
कायै ( प्रकृते यण्‌) ऋ को मानकर हो जाएगा । क्ट्प्‌केद्टके लिएु उपदेश्च भे 
ही व्यथै हो । पर मष्वूकरार इत्यादिर्मजो टट है वदं क्ट्प्‌ का ट नही, किन्तु उसका 
अनुकायै रूप से बोधन कराने के किए अनुकरण-रूप है । (अनुकायै अनुकरण का भेद 


१. भपशब्दं प्रयुन्जीत, अपरब्द को उसी अथै मे प्रयुक्त करे तो उसने वही 
क्रिया की, अनुकरण नदीं किया, उससे वह्‌ दोपी होगा । 


७४ व्याकंरणमदाभग्यि 


कर्तव्यम्‌ प्रङूतिवदय्ुकरणं भवतीति 1 करः प्रयोजनम्‌ । दविः पैचन्त्वि- 
त्याह तिङ्ङतिङ इति निघानो यथा स्यात्‌ 1 अग्नी इत्याह ईदृदेददि- 
वचने प्रगृ्यमिति प्रगृद्यसंक्ञा यथा स्यात्‌। यदि ध्ररृतिवदन्ुकरणं भवती- 
त्युच्यते, अपरव्द्‌ प्वासौ भवति -- कुमार्य तक इत्याह । ब्ाह्यण्यूटुतक 
इत्याह ) अपशब्दो द्यस्य ग्रकूतिः । न चापश्चब्दः कृतिः । न दयपशचव्द्‌ा उप- 
दिद्यन्ते । न चायुपदि्रा श्ररकृतिरस्ति । 





स्थीकार कर) दस अनुकरण स्प लभं जच्कायैदहो सके तदथ इसका वणै समाम्नाय 
स अचौ के मध्यमे पाट होना चादिषु । (स पर एकदेशी कता है) द के पाटकी 
कोद आवद्यकता न्दी । इसके स्थान म प्रकृतिवदनुकरणं भवति (अनुकरण 
मे प्रकृति-भनुकार्य का धर्म॑ आ जाता दै ) यदहं परिभाषा स्वीकार करनी चादि । 
(जिससे अनुकरण द मे असिद्यता आ जाण्गी)। तो इस परिभाषा का 
( छलौर) क्या प्रयोनन ह? द्विः पचन्तु इत्याह -- दो वार पचन्तु इस नन्द 
का उच्चारण करता द -- यक्षं अतिटन्त द्धिः चन्द्‌ से परे माए हुए पचन्तु 
शव्द को तिडन्त मानने से उते तिद्अतिटः ( ८।१।२८ ) सूत्र से निघात (सर्वानु- 
दत्त) होता ह । इसी प्रकार अग्नी इत्याद में भी अग्नी को द्वित्ववोधक द्विवच- 
नान्त मानकर प्रगृ्यसक्ञा दोकर ग्र्रतिभाव होता दे । जर यदि प्रकृतिवव--इस 
परिभाषा को मान छो तो कमार्यटृतक्‌ इत्याह इत्यादि मे जनुकरण टृतक प्रकत 
( लनुकायै ट्तक ) के धर्म को चप्‌ दए जपदव्द्‌ ही वह्रता हं 1 ( अपणरव्दु = 
असाधु गव्द्‌ म गास्त्की प्रचृत्तिन होने ते इसके दिषु दका उपदन अनावद्यक 
ह )। (इस पर सिद्धान्ती का कना है) पर जास्त्र म कर्मं भी भपन्नव्द प्रकृति नदीं । 





१. द्विः पचन्तु इत्याह मे पचन्त॒ शाब्द तिटन्त प्रतिरूपक है, तिडन्त नी, 
व्ठपरक निर्देगदोने से क्रिया ओर कारकका यर्हो कुछ भी अभिधान नीं, इसी 
प्रक्र अग्नी इत्याह मं अग्नी द्विवचनान्त-प्रतिभासी होता हुआ भी द्वित्व का अनभिधायक्र 
दोने से (अथो. दो अग्निया इस अथं को न कटने से ) द्विवचनान्त नदी है । प्रकृति- 
चदनुकरण भवति इस न्याय से पचन्तु को तिटन्त ओर अग्नी को द्विचनान्त मानकर 
गास्त्रप्राम्त कराय क्रिया गया दै । 

२. मध्वृद्छकारमधीते इत्यादि मे साघु के अनुकरणके चिएु वर्णं समाम्नाय 
मेँ ठ्कारोपदेय का कुट भी प्रयोजन नदीं यह प्रतिपादन कर पूर्वपक्षी आगे वदता 
जौर यह कंटना चाहता है च मदाक्ठिज ( अतएव असाधु ) गव्द कै अनुकरणके लिए 
मी छ्करासोपेटद व्यथ दै । 

३. प्रकरण से गास्त्रीय प्रकृति दी अभित्रेत है, शास्त्र-निवन्धन कार्यं कादी 
अतिदेदा विधान क्रिया जारा दहै1 अपनरव्दत्व न तो गास््रीय क्रार्य है ओर न उसका 


द्वितीय आदिकं ७५ 


एक्दराविकृतस्यानन्यत्वात्‌ प्टुत्यादयः ॥ 


एक्देदाविङृतमनन्यवद्धवतीति प्टटुत्यादयोपि भविष्यन्ति । यदि 
पकदेशाविकृतमनन्यवद्धवति इत्युच्येत, साज्ञः क च, राजकीयम्‌ अष्टोपोऽन 
इति खोपः प्राप्नोति । 

एकदेराविङृतमनन्यवत्‌ षष्ठीनिर्दिंटस्य 1 यदि षष्ठीनिर्दिप्रस्येत्यु- 
च्यते क्ट्टृरे्तशिख इति प्लुतो न प्रप्नोति! न हतर ककारः पष्ीनिरदिटः । 
कस्तर्हि । रेफः । ऋकारोप्यञ षष्ठीनिर्दिष्टः । कथम्‌ । अविभक्तिको निदैराः-- 
छृप उः रः छः कृपो रो छ इति । 


आचार्य॑ने अपण्दौ का उच्चारण नहीं किया अओौर निना उच्चारण किये प्रकृति 
नाम का कोई पदाथ नरी हे। 

(वा०) रहे ष्ठति आदि कायै, वे भी के अवयव-भूतरेफको रुत्व रूप 
विकार हो जनेपर भी अन्यनदहो जानेसे खिद्धदो जायेगे (सो उन कार्यौके 
स्यिमीलका उपदेश अनावर्यक है)! [ छोकमे भी देखा जाता है किसी वस्तु 
के एकदश के चिकरत दो जनि से वह अन्य नर्हा हो जाती । पछ कट जाने पर भी यह्‌ 
न्ता है एेसा व्यवहार होता ही है ] पर प्रयोजनवादी इस रोकिक न्याय को मानने 
मे यदह दोव देखता है--राज्ञ. क च (४।२।१४०) इस सूत्र से राजन्‌ रब्द्‌ से 
सषिक छ प्रत्यय होतादहै भौर साथ ही क अन्तादे होता है! जिससे राजकीय 
शब्द्‌ सिद्ध होता है । यदि एकदेश्च विकृत होने पर ॒राजक्‌ मे राजन्‌ बुद्धि बनी रहती 
हे तो अल्लोपोऽनः ( ६।४।१३४ ) इस शास्त्र से अच्छोप होना चाहिये । इस पर 
प्रत्याख्याता कहता है--एकदेश षिङृत होने पर वही स्थानी अन्यवत्‌ नदी होता जिसका 
विकार (=आदेश) विधायक शास्त्र मे षष्ठी से निर्दैश किया गयाहो। प्रहत सून्नमे 
अनः एसा षष्ठीनिर्देश्च करके अक्‌ रूप आदेश्च चदी विधान किया दै, किन्पु राजन्‌ के 
नकेस्थान मै कू अन्तदिश विधान कियाद, सो यहां राजक्‌ रूप के अक्र 
मे अन्‌ बुद्धि नी काक जा सकती है। अन्‌ न होने से अल्लोपोऽनः का प्रसङ्ग नदी! 
इसपर शद्धा होती है--यदि षष्टी-निर्दि्ट (स्थानी) मे ही एकदेशविकार होनेपर 
अनन्य वुद्धि होती हे तो क्लरेप्रदिखमेङ्पोरोर सूत्रमे ऋके षष्ठीनिर्दिं्टन होने 
सेट (कका धर्म ) अच्तर नही जाएगा, सो प्ठुतन हो सकेगा । क्योकि 
उक्त सूत्रम रेफ षष्टीनिर्दिशटदे, न कि ककार । नहीं 1 ककार मी यही षष्टीनिर्दिध 
हे । कैसे? सूत्रम कृप यद विभक्तिरिहित निर्देश है, ततः उः यदहचःकाषष्टीसे 
निदश्च है । ततः रः यह भी षष्टयन्त पढ़ा दै । 


अतिदेश किया जा सक्ता है ! इस कथन से भाष्यकार अदशक्तिज के अनुकरण क छिए 
टृकारोपदेश आवद्यक है इसकी स्थापना करते दै । 


७६ ष्याकरणमराभान्य 


अथवा पुनरस्तु अविदरोप्रेण । नु चोक्तं र्ञः क च राजकीयम्‌ अह्ो- 
पोऽन इति प्राप्रोति इति। नेष दोषः । वक्ष्यत्येतत्‌ इवादीनां सम्प्रसारणे नका- 
रन्तप्रहणमनकारान्तप्रतिपेधाथेम्‌ इति । तत्परुतसुत्तरयायुव्सिष्यते-- अष्टो 
पोऽनः, लकारान्तस्येति 1 इह तर्हि क्रेप्तशिखं अनृत इति प्रतिषेधः 
प्राप्नोति । 
रवस्प्रतिषधान्च | 


रवत्प्रतिषेधाच्चैतत्सिध्यति । गुरोररवव॑ं इति वक्ष्यामि । यदि अरत 


अथवा जो भी कोई एकदेदा-विकरृत दोता है ८ चाहे वह धिकार विधिम षष्टी- 

निर्दिष्ट हो जथवा न हो ) वद अन्यवत्‌ नदीं होता, पेसा दी को । 
अजी, अभी कदा था--राक्तः क च सूत्र से राजकीय शब्दं निष्पन्न होता है। 
हौ अल्लोपोऽनः सूत्र से राजक मे राजन्‌ उदधि के वने रहने सजन केञअकारोप 
प्राक्च होता दै । यह कोद दोष नरह । अगि ( ६।४।१३३ पर ) वार्तिककार इवादीनां 
सम्ध्रसारणे -“* ** इत्यादि वार्तिक पदृगे जिसका अथै यह है कि नकारान्त इवन्‌ आदि 
दरब्दा को सश्रसारण हो, अनकारान्तेकोन हो । उसकी अचुदृत्ति अब्छोपोऽनः 
( ६।४।१३४ ) सूत्र मे आएगी, अथ होगा नकारान्त अन्‌ । ( यह तो ककारान्त अन्‌ 
है) । पर इस न्यायकेबलपरल्मे ऋ बुद्धि होने से क्ल्रेषरिख मे गुरोरप्रतोऽन- 
न्त्यस्याप्येकेकस्य प्राचाम्‌ ( ८।२।८६ ) सूत्र से कर को ष्टुत का निषेध प्राप्त होता हे। 
रेफवान्‌ का प्रतििध करने से ( क्लुशपशिख मे ) प्छत रूप इष्ट सिद्धि हो 
जायगी । गुरोरवत इस प्रकार सूच्र को पर्दुगा । यदि एसा न्यास करोगे अथौत्‌ जो रेफवाख 
न हो उसे ष्डुत होता है एेसा करोगे तो होतृ ऋकार यर्हौ सवणेदीधै होकर होतृ ३ कार 


१ भाव यहहैकिौकिकिन्यायस द्वित्व ओर स्वरित क्डपिस्थ द्मे ऋ 
वुद्धि करके सिद्ध दो जार्यगे उससे द मेँ अच््व आ जाएगा, पर क्ट्दप्तरिख में प्छत 
नहो सकेगा, अत जैसे अशक्तिज के अनुकरण के छिए ठृकारोपदेशा आवश्यक दै 
वैसे दी प्छत्िकेख्यिभी क्‌ पट्ना होगा । 

२ गुरोरखतः-- इस को वदल कर्‌ गुरोररवतः-- इत्यादि रूप से पद्‌ दूगा-- 
यह ङृकारोपदेश-खण्डक ( ककारोपदेश के प्रयोजन को न माननेवाखा ) कहता हे । 
इस नये न्यास से प्रयोजनवादी द्वारा द्यि ग्ये दोष का परिहार करना चाहता दै। 
यहा रवान्‌ मँ नित्ययोग मेँ मतुप्‌ करयाहै) नित्य रेफ वाला कदी नहीं 
(यद्यपि कमै एकदेश विक्ृतन्याय से ऋबुद्धि हो जाएगी) पर जैसे पुच्छहीन श्वा 
श्वल व्यपदेन होने पर भी पुच्छवाच्‌ यह व्यवहार नहीं होता, एसे दी रट रेफवान्‌ है 


रेसा व्यवहार नही होता \ । 


दहितीय आदिक ७७ 


इत्युच्यते होत ऋकार होतृ २ कार अच न प्राप्रोति । शुसोररवतो हस्वस्य॑' 
इति वक््यामि । स एष सूत्रभेदेन टुकारोपदेशाः प्टुत्यायथैः सत्प्रत्याख्या- 
यते, सेषा महतो वशस्तम्बाव्छरूवाऽनुङ्प्यते ॥ 


एओङ ॥२॥ एे ओच्‌ ॥४॥ 

इदं विचार्यते--इमानि सन्ध्यक्षयणि तपराणि वोपदिश्येरन्‌ पत्‌ 
ओत्‌ङ्‌ पेत्‌ ओत्‌ च इति, अतपराणि वा यथान्यासम्‌ इति । कर्चात्न विरोषः। 

सन्ध्यक्षरेषु तपरोपदरास्चेत्तपरोच्चारणम्‌ । 

सन्ध्यक्षरेषु तयोप शदचेत्तपरोच्चारणं कतेव्यस्‌ । 

ष्टुत्या दि ष्वञ्विधिः | 

प्त्यादिष्वजाश्रयो विधिर्न सिध्यति गोरे जात नौ ३ जात इत्य 
अनचि च इत्यच उत्तरस्य यरो दे मवत इति दिवैचनं न प्रप्योति। इह च 
परत्यङ््‌ङे्ेतिकायन, उद्ङ्ड ३ पगव इति अचि ङ्ुडागमो न प्राप्नोति । 
मष्टुतन हो सकेगा, कारण कि ऋ रेफवान्‌ है । इस दोष के वारण के शि मे शुरो 
ररवतो स्थस्य पेखा पर्ूगा । सो यद सूत्र को अदृर्बदल करके जो प्ठुति आदि 
के किए र्कारोपदेशच प्रयोजनवान्‌ है उसका प्रत्याख्यान एक बडे वंद स्तम्ब (बां सद्र) 
से य्वा नामक (तुच्छ फर) को सच कर उतारने के समान दै । (अर्था आयास 
अत्यधिक नौर फल अत्यल्प, अतः युक्त नदी) ॥ 

षे ओद्‌ ॥३॥ एे ओच्‌ ॥४॥ 

यहम यह विचार का विषय है--ये सन्ध्यक्षर तपर पडे जा, एत्‌ ओतङ्‌ रेत्‌ 
ओत्‌ च इस प्रकार, अथवा अतपर जैसे कि सूतच्रो में पदे दै । दसम क्या भेद है ? 

(वा० ) सन्ध्यक्चरौ (एुओषठेञौ) मे यदि तपरोच्चारण काषलदहैतो दन्द 
तपर पढना चाहिये । ( पर फर न होने से आचाय ने तपर नदी किया ) 

( वा० > प्लुत आदि होने पर अच को मानकर जो विधि प्राक्त होतीदै वहन 
हो सकेगी । गो ३ त्रात यर्हौ अनचि च इस सूत्र से अचूसे परे यर्‌ को द्विर्वचन विधान 
किया हे, सो ( द्विमाच्रिक ओ, ओौ की अच्च सक्ता होनेसे ) न हो सकेगा । ओर अत्यङ्- 
ड २ तिकायन, उदङ्डौ ३ पगव यौ अच्च को आश्रय करके जो ङमुट्‌ आगम का 
विधान कियाद (तप्र होनेसे दिमाच्रिकषण्ःओ,एे ओ को जच सन्ता होगी, 
त्रिमाच्निक की नदी । ) सो यह इट्‌ आगस न हो सकेगा । 


१ एसा न्यास करने से नित्य रेफवान्‌ जो हस्व हदो उसीकन्छुतका न्पिध 
होगा, दीधे को नही, इससे ऊक भी अनिष्टप्रसङ्ग न होगा । गुरोररवतो हस्वस्यन्युरो 
रवतो हस्वस्य न ! असानोनाः प्रतिषिधे उस वचन के आधार पर व्यस्त अ खब्द्‌ निधानं 
स्वीकार किया जाता दै । 


५८ व्याकरणमदाभाग्य 


प्टुतसृज्ञा च । 

1 प्ठुतसं्ा च न सिध्यति । ए ३ तिकायन, ओ २ पगव ऊकालोञ्- 

र्द इति प्टुतसंक्ञा न प्राप्नोति । सन्तु तर्दतपराणि । 

अतपर एच इष््रस्वदेदे | 

यद्यतपराणिं एच इग्घरस्देश इति वक्तव्यम्‌] किं प्रयोजनम्‌ । पडो 
हस्वदेशरासनेष्वर्थ एकारोऽध ओकारो वा मा भूदिति । नु च यस्यापि 
तपराणि तेना्येतद्वक्तव्यम्‌। इमप्विचो समाह्‌(र्वर्णो मा्ावणस्य मातरवर्णो- 
वर्णयोः, तयो हैस्वदे शद्ासनेषु कद्‌चिदवणैः स्यात्‌ , कदाचिद्‌ इवणोवरणे । 


८ वा० ) प्टुतसंन्ता भी । 

प्टुतसडन्ता भी न हो सकेगी । ेदेतिकायन, मौ दपगव । उकारो उमूस्वदीधै- 
प्लत इस शास्त्र से तपर ( द्विमाचरिक ) एच की अच संज्ञा होनेसे त्रिमात्रिक एच्‌ 
अच ही नही तो उसकी ष्टुत संक्ता केसे होगी ? त्रिमाचिक अच कीदी तो ष्ठत संज्ञा 
विधान की हें । अच्छा तो तपररहित जैसे अव पटे है वैसे रहने दीजिये । 

(वा०) यदिषएओषु ओ अतपरदहीरहल्ेसेपेे हैः तो एचके स्थानम 
हस्थे कतैव्य रहौ, तो इक्‌ रही हस्व हो यह वचन करना पडेगा । इस वचन का क्या 
प्रयोजन है ? जहां जहा एङ्‌ को हस्वादेद्या विधान किया गया है वहां वहां अर्धं एकार, 
अध ओकार न हो जाए! जी, जो इद तपर पटना चाहता है उसे भी यह वचन (सूत्र) 
करना दी होगा। (कारणकरि) येरेच्च (ओ) समाहार वणे हँ, जिनमे एक 
मात्रा अवण की दहै ओर एक-एक मात्रा इवर्ण ओर उवणै की! उनको हस्व करते 
समय कमी अवण हो जाएगा कभी इवर्ण वा उवर्णै। अवणै कभी मी न हो (इदस रि) । 
एच्च को हस्व करवैन्य हो तो एच इग्घ्रस्वादेदो ( १।१।४८ ) इस वचन से कुछ 
प्रयोजन नदी । रेचोस्चोत्तरभूयक्त्वात्‌ इस वार्तिक से इसका प्रत्याख्यान कर ,दिया 


१ अतपरत्व की दशा मेँ षए, ओ द्विमाच्निक भी होगे, एकमात्रिक भी। 
एकमाघ्रिक ए आओ का भी अच करफे रहण होगा । द्विमा्रिक ए ओ के स्थान म 
अन्तरतम होने से अधं ए, अर्थं ओ ( एक माव्रिक ए, एकमात्रिक ओ ) हस्व हो 
जर्यैगे, सो एद्‌ के लिए सञ्च करना पडेगा । 

२ तपरत्व पक्षम भी रच्‌ के व्यि सूत्र के आरम्भ की आवद्यकता है, कारण 
कि एच समाहार वणं है, इन मेँ अवर्ण, इवणं ओर उवणे एक-एक मात्रा के द 
जिससे कमी अ ८ हस्व ) होगा ओर कमी इ वाउ) एतच्‌ मँ अवणे के विरल 
स्फुट उपरभ्यमान दने से सरल अवणं होने की अवस्था मेँ प्रसक्त हुए अर्ध एकार व॒ 


अशं ओकार हस्वदेश का तो समव नरह । 


दवितीय आदिकं ७४९ 


मा कद्ाचिदवणो भूदिति! प्रत्याख्यायत पतत्‌-फेचोदचोत्तरभूयस्त्वाद्‌ 
इति। यदि पत्याख्यानपक्षः, इदमपि प्रत्याख्यायते-सिद्धमेङः सस्थानत्वाद्‌ 
हति ! नयु चैडः सस्थानतराव्धं एकारोऽध ओकारः । न तौ स्तः ! यदि 
हि तौ स्यातां तावेवायसुपदिरेत्‌। नद च भोदच्न्दोगानां सात्यसुधिरय- 
णायनीया अधमेकारमधैमोकारे चाधीयत-- सुजाते एद्वसखते, अध्वर्यो 
ओद्धिभिः सतम्‌ , शुक्रं ते एन्यद्‌, यजतं ते पन्यद्‌ इति । पारिषद्कृतिरेषा 
त्र भवताम्‌ । नैव रोके नान्यस्मिन्वेदेऽधै एकारोऽध ओकारो वाऽस्ति । 


एकददेरो दीधेग्रहणम्‌ । 


कादेशे दीर्घग्रहणं कर्तव्यम्‌-आद्गुणो दीर्धः, वृद्धिरेचि दीः इति) 
कि प्रयोजनम्‌। अआन्तयैतस्िमाच्रचतुमौच्राणां स्थानिनां चिमाचचतुर्मत्रा 


है । रदी एङ्‌ को हस्व कतैन्यता के निमित्त एव इग्‌ दस सूत्र की आवर्यकता, सो भी 
नही । सिद्धमेड. सस्थानत्वात्‌ इस वार्तिक से सूत्र का प्रत्याख्यान कर दिया है। 
वार्तिका यह दै-षएङ््‌के स्थानमें हस्थादेश्च इ, उदीदहेगि कारणकिद्उ,येषु, 
ओ के तुल्य स्थान वे दं । अजी, अध एकार अधे ओकार इनके साथ अधिक स्थान 
त॒स्यता रखते ह (वे हो जायगे) । नहीं । वे तोहे ही नदीं । यदि वे होते तो आचार्य 
उन्श को पद्ृते । अजी, यद कैसे कते हो किं अथं एकार अध ओकारं ही नरी, 
देखिये सत्यश्ुधरिराणायनीय सामगानं करने वादे उटवि सुनते एर्व सूरत, अध्वर्यो 
ओद्धिभि सुतम्‌, शक्रं ते एन्यद्‌ यजतं ते एन्यत्‌ इत्यादि मन्त्रो म अधं एकार अध 
ओकार पृते है । यद तो उन पूज्यो कौ अपनी परिषदो मे उच्चारण करने कौ रीति दहे। 
नतोखोकम जौरन दही किसी दूसरे (साम से भिन्न) वेद्‌ मे अध पकार अशं ओकार 
देखा जाता है । 
(वा०) एकादेश मँ दीष का अ्रहण । 
जहौ ( पञ्च ओर पर के स्थान मे) एकादेश्च विधान कियाहै वर्य दीर्ध का 
महण (उच्चारण) करना पडेगा--आद्‌ गुणः इस सूत्र को आद्गुणो दीर्धः एेसे पटना 
पड़ेगा, चृद्धरेचि इसे चृद्धिरेचि दीधः रसे पटना पड़ेगा । इसका क्या प्रयोजन है ? 
जहौ ( पूं ओर पर >) स्थानी ( मिख्कर ) त्रिमात्र व चतुर्मात्र हो जाते है व्ही उनके 
स्थान मे एकादेश कदी त्रिमात्र व चतुर्मात्नन हौ जाय, कारण कि भादेदा 
स्थानी के अन्तरतम~सद्शतम दोना चाहिये ! दीष ग्रहण करने से द्विमाच्रिक एच 
१ेओमेँअकीर मात्रा ओर इ,उ की १९ मा्रादै, इस च्थिकहाहै 
यहा उत्तर भाग भूयान्‌ ( अपेक्षया अधिक } दै 


२ एड सस्थानत्वात्‌। प्रातिदाख्यमत ह किए, ओ जुद्ध तालव्य ओर यद्ध 
कण्ठ्य ह्‌ ] 


० स्प्राकरणमहामान्य 


अदि मा भूवन्निति । खगूव इन्द्रः ख्चेन्द्रः, खट्वा उदकम्‌ खट्वोदकम्‌, 
खट्चा ईपा खट्वेषा, खय्‌ना ऊढा खट्वोढा, खद्वा एटका खट्येरका, 
खट्व! ओदनः खट्वौदनः, खट्वा येतिकायनः खद्चेत्तिकायनः, खट्वा 
आपनः खटूवेगव इति । तत्तर्हि दीर्थग्रहणं कर्तव्यम्‌ । न कर्तव्यम्‌ । उप- 
रिग्द्‌ योगविभागः करिप्यते-अक्रः सवण एको भवत्ति। ततो दीः। 
दीर्घदच स भवति । यः; स पकः पूर्वपरयोः इत्येव निर्दि इति । इदापि 
तरिं पमोति-पर्ुम्‌ , विद्धम्‌ , पचन्तीति । नैम दोपः । द तावत्पद्युमिति 
अम्येकः' इतीयता सिद्धम्‌। सोऽयमेवं सिद्धे सति यत्पूर्वग्रहणं करोति तस्ै- 
तत्प्रयोजनं यथाजातीयकः पूष्रैस्तथाजातीयक उभयो्यैथा स्यादिति । विद्ध- 
मिति। पर्थं इत्येवालुवर्तते । अथवाऽऽचर्यपरवृत्तिक्छपयति- नानेन सम्य- 


(एज, षु ओ) ही लद्वेन होगा। खट्वा दन्द्रः-खटुषेन्द्रः, खट्वा उदकम्‌-लद्गो- 
ठकम्‌, खटूवा दषाखट्वेषा, खट्वा ऊडा=खट्‌ वोढा, खयुवाएटका=खट्वैटका, 
खटवा ओद्न=खटुधीदनः, खटवा पेतिकायनः=खटूैतिकायन., खट्वा ओपगाव = 
खटुधोपगवः ( य्ह परे चार उदाहरणे मे स्थानि के च्रिमाच्र होने से अदेश 
त्रिमात्र प्राक्त था, पिच्छ चार उद्वाहरणामं स्थानिययोके चतुमौत्र होने से जदिश 
चतुमौत्र प्रा्था)। ते क्या दीधैग्रहण करना ही पड़ेगा? दीधे म्रहण नही 
करना पडेगा । (कैसे ¢ अगल सूत्र अक्रः सवर्णे दीधः को इस प्रकार विभक्त करके 
पदुगे-(9) अकर सधौ एकतो भवति ८ य्ह एकः पूवपरयो से एकर. यह आ 
रदा है ), दीव (२), वह दीव होता दहे (कोन?) वदीजो पै ओर पर के स्थानें 
एक हुमा है । अच्छा य्ह ( दिय हपु गुण ब्रदिके उदादरणोमे) तो नि्ाहहो 
जायगा, पर इससे अन्यत्र मी दी की प्राति हो जायगी--पड्ुम्‌ , विद्धम्‌ ; पचन्ति 
इत्यादि स्थल मे (य्ह सशत्र एकेन विधि दै) । नदी इससे ङ दोव नदी आयगा । 
पटे पम्‌ को रीजिय । यर्दौ अम्येक पूसा सूत्र न्यास करतेतो भी एकादेश हो 
जाता, फिर अमि पूर्व॑ेसा जो न्यास किया अथौत्‌ जो वर्दी पूर्वं अहण किया उसका 
यह प्रयोजन है जिस प्रकार का पू्चै (स्थानी) दै उसी प्रकार का आदेश दोनो के स्थान 
मेहो ( इससे पम्‌ मे हस्व एकदश, रमाम्‌ ओर वातप्रमीम्‌ मै दीर्घं होता है)। 
वरिद्मू--र्हौ व्यधु क्त इस अवस्थाम अहिज्या-सूत्रसेय्‌ को सम्प्रसारण दो 
जनियर सम्प्रसारणाच्च ८ ६।१।१०८ ) सूत्र मे पूवः को अनुखत्ति होने से पृथ्ैकेदही 
सद्म एक आदश होता दै, पू हस्व इ के सच्शदी ज, इ-दन दोनों के स्थान में 


अद्दिश्च होता दै । ४ 
अश्रा आचार्य ८ पाणिनि) की प्रवृत्ति बतराती दं कि सम्प्रसारणाच्चसे 


नि 
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[१ 


~4 


4- 


दवितीय भादिक ८१ 


सारणस्य दो भवतीति यदयं हट उत्तरस्य सम्प्रसारणस्य दीर्घत्वं रास्ति। 
पचन्तीति । अतो गुणे परः” इतीयता सिद्धम्‌ । सोऽयमेवं सिद्धे सति 
यद्पग्रहणं करोति तस्यैतत्मयोजनम्‌ यथाजातीयकं परस्य रूपं तथाजातीय- 
कमुभयोयैथा स्यादिति । दह तदि खर्वय माल्य इति दीर्घवचनादकारो 
न, अनान्तयदिकारौकारौ न । तन्न को दोषः । विग्रहीतस्य श्रवणं प्रसज्येत । 
न्‌ घूमो यञ क्रियमाणे दोपस्तज कर्तव्यमिति । किं तर्द । यच क्रियमाणे ने 
दोषस्तत्र कतेव्यमिति । क च क्रियमाणे न दोषः । संक्ञाविधो-उद्धिरेचच 
दीधः, अदेङ्‌ गुणो दीं इति । तत्तर्हि दीर्घग्रहणं कर्तव्यम्‌ । न कर्तव्यम्‌ । 

भस्मादेवान्तयंतखिमाच्रचतुमः खिमाचचलुर्मा्ाणां स्थानिनां चिमाचरचतुर्माा अग्ेदा न 
भवन्ति । तपरे गुणघरदधी । नु च तः प्ररो यस्मात्सोऽयं तपरः; । नेत्याह । 
तादपि परस्तपरः । यदि तादपि परस्तपरः अदृदोरप्‌ इतीहैव स्यात-यवः 


जो एकादेश होता है वह दीर्थं नही होता, कारण ङि नाच ------- होता, कारण कि आचार्यं हल. ( ६।५२ ) 
स सुत्र से जो सम्भरसारण को दी विधान करते दै वह्‌ नियमार्थ रहेगा । पचन्ति 
( परच्‌ अ अन्ति ) मे अतो गृणे पर सा कनेसे ही पररूप एकदेश हौ जाता, 
तोमीजो रूप यहण कसते द (अतो गुणे प्रखूपम्‌ इससे यह जतलाना चाहते है 
कि यहां जसा पर का रूपै ( वह हस्व है ) वैखा दी दोनों के स्थान च्च एकादेश 
दता है । अच्छा, तो सद्धा ऋस्य , माला ऋश्यः यहां गुण न दो सकेगा । एकादेश 
दीव होता है इससे अकार ( जो गुणसंकक दै) न दो सकेगा। एकार भौर ओकार 
( जो दीं गुणसंकक दै)मीनदहो सकेगे, कर्थोकि वे स्थानियो के अन्तरम नही ष । 
एसी भवस्था मे सद्वा ऋश्य › माला ऋर्यः ेसा जुदा-जदा ही श्रवण दोगा, यह दोप 
जाएगा । 
हम थह नदी कटते हँ कि जहां दीष गहण करने से दोष आता है वहां 
दी ग्रहण किया जाए, किन्तु जहां दीधे ग्रहण करन से दोष नदी आता वरहा 
दीधे ग्रहण करना चाहिए । कदां दीष महण करने से दोष नदी आता ? सन्ाचिधि 
। दद्धि संक्ञा-विधायकः इद्धिरादेस सूत्र को वृद्धिरदैत्च दी. एसे पठेगे । शुण- 
सक्ता-विधायक सूत्र को अदेद्‌ गुणो दी ॑रेसे पठेगे । तो क्या किर दीर्घं अह्ण करना 
चाहिए ? नही करना चाहिए । तो फिर निमाच्र चतुमोच्र स्थानियो को सच्शतम त्रिमात्र 
चतुमौत्र (ुण-बद्धि-रूप) आदेश क्यौ न होगे ? गुणव्रद्धिसंक्ता-विधायक शास्त्र 
संरी एङ्‌ व देच तपर पेदे। अजीतपरकाञजथै तो तः परो यस्मात्‌ सोऽयं तपर. 
(त्‌ परे दो जिससे वद तपर होता है) एेसा बहुवीहि समास मान कर अथ॑ किया 
नता हे । नही | पञ्चमी तत्पुरुष मानकर तादपि परस्तपर त्‌ सेजोपरेहोवहमी 
तपर कहसाता है । इससे तपर ( तत्का = द्विमान्रिक ए ओ की गुण सक्ता, ओर 
व्कताखनद्विमात्निक दे ओ की दृष्टि सकञाहोगी)। यदित्‌ से प्रजा हो वद भी 


८२ व्थाकरणमदहोभीर्प्य 


स्तवः, खवः परव इत्यत्र न स्यात्‌ । नेप तकारः । कस्तर्हि । दकारः । कि 
द्कारे प्रयोजनम्‌ 1 अथ किः तकारे 1 यद्यसन्देदार्थस्तकारः, दकारोऽपि। अध 
मुखसुखार्थस्तक्रारः, दकारोपीतिः । 


तपर दोतादै तो ऋदोरप्‌ ( ३।२।५७) दरस सृत्रसे (उक तपर होनिसे) यवः, 
स्तव.मदी भ्‌ प्रत्यय दहो सकेगा, खवः, पवःम नी] (क्योकि याद, पू-ये 
दवै उक्रारान्त धातु ह)! यहां स्वतः सिट तकार नदीं जिसे जत्वं हकर दकार हो 
गया टै, किन्तु स्वतः सिद्ध ठकार है । ठकार का क्या प्रजोजन दै ? हम आपसे पृष द 
तकार काक्या प्रयोजन दे १ यदि कटे भसन्देद ( सन्देह निडत्तिके दिप्‌ ) तकार 
पटा ह, दकार करा भी भसन्दे्के लिए दी उच्चारण माना जा सकतादहै। यदि 
कदो तकार, उच्चारण-सौकय के दिष्‌ पठा, ठकार का भी वदी प्रयोजन मानाजा 
सकवा है । 





१, समास- दय-वादी पृष्टता ट--आप जो यदा केवल बहुव्रीहि समास मानते 
ह, तो तपरकरण व्यरथैहो जाताहै। दीधे ऋकार अण्‌ नहीं । अत. अणुचित्तूत्र से 
तद्धिलक्राल वटि ऋकारो के ग्रहण का के प्रसन्न नहीं । अनण्‌ होने से (अणनेदनेसे) 
ही गुण अभेदक लगे, अतः उनकी प्राप्ति (तद्धेढ-भिन्नो क ग्रहण) के लिए भी तपर 
करन क्रा कुछ प्रयोजन नहीं । 
२. ठकारोपीति 1 
यदि कटौ कि उक्त भाष्य का तित्स्वरितम्‌ सूस्थ भाष्य से विरोध दै 
कर्योत्रिः वदा तिन्‌ में प्रययग्रदण क्रियादै जिससे तित्‌ प्रत्यय करो स्वरित दहो। तिन्‌ 
अदिदाक्रोस्वरितिनदहो। उससे युभ्याम्‌ मे दिव उत्से हुए हस्व उकार अव्छिको 
स्वरित नदीं हता । फिर वदा प्रत्यय ग्रहण का खण्डन करते हुए दिव उतम तपरन 
मानकर उद्‌ इस प्रकार द्पर माना है ओौर तपरस्तत्कारस्य सूच मेँ तपर कै समान दपर 
म भी तत्काटता स्वीकार कीदै।! यदा ऋढोरप्‌ मेँ दपर मानकर तत्कालता का अभाव 
मानरहे तो इसका उत्तरदै करि ऋदोरप्‌ म ठकार से ताटर्य थकरार था धकार सेहे, 
्रदृदोरप्‌ म दपर नदी समन्नना चाहिए वचत्कि पर या धपर है। थया धको जद्तव 
होकर दकार दौ गया! इस च्एिदपरनदोने से तत्कारुता न्दी होगी! ठकार को 
चत्व लोकर त्तपरस्तत्काटस्य ेसा सूत्र अभीष्ट है । वस्ततः तित्स्वरितम्‌ सूप का 
भाष्य केवट प्रोदिवाद्‌ मावर दै। दपर में त्ताल्ता इष्ट न्दीदै। तपरमेंदही इष्टदटै। 
दस च्एि श्छृदोरप्‌ म तपरनद्यनेसे दोप न होगा ओर दुभ्याम्‌ मेँ उतर अद्निके 
तर्‌ दनि पर शी तित्स्वरितम्‌ से स्वरित न द्योया । क्योकि प्रत्ययाप्रत्यययोः अत्ययस्यैव 
अरहृणम्‌ इस परिभाषा से तित्‌ प्रत्यय करा दी ग्रहण दोगा, अदे का नहीं । 


द्वितीय भादहधिक ८३ 


इदं विचार्यते--य एते वर्णेषु वर्णक्देदां वर्णान्तर-समानाकृतय प्ते- 
पामवयवयप्रहणेन अरहणं स्याद्या न वेत्ति । कुतः पुनरियं विचारणा । इह हि 
सञुदायां अप्युपदिद्यन्ते भवयचा अपि । अभ्यन्तरस्व समुदायेऽवयवः । 
तद्यथा व्क्षः प्रचलन्सहावयवैः प्रचरति । तत्र सञुदायस्थस्यावयस्यावयव- 
ग्रहणेन प्रहरणं स्याद्वा नवेति विचारणा । कचा विदोषः । 


अच यहु विचार का विषय है--ये जो वणौ मे वमान वणो के अव्ये, जो 
स्वतन्त्र वर्णौ के समानाकार दै, अवयव सद्श स्वतन्त्र वणै मानकर जो कायै स्वतन्त्र 
वर्णौ को प्राप्त होता है वह इने होगा थवा नदी । यह विचार ८ सन्देह >) क्योकर 
उत्पन्न होता है ? इस रि कि यहां शास्त्र मे समुदायो का भी उपदेश है अर उनके 
अवयो का भी । ओर अवयव समुदाय के भीतर वसमान दोता है, जिस प्रकार वृक्ष 
जब हिरुता है तो अपने अवयवे को साथ चि हए ही दिखता है। इस दिए 
समुदाय के भीतर वर्तमान अवयव को प्रथग््रहण करके तन्निमित्त काय होना चाहिए 
अथवा नही, यह सन्देह होता है । तो इन दोनों पक्षो म क्या विशेष दहै !? 


१. आकार आदि म अक्रार आदि सदृश अवयव, ऋकार छृकरार मेँ रेफ ककार 
सदश अवयव, सन्धयक्षरो मँ अकार इकार उकार सदश्च अवयव दीख पठते है, उन 
मे केवर ( = स्वतन्त्रतया प्रग्रोग में श्रूयमाण ) अकारादि को जो कार्यं प्राप्त होता है, 
वद्‌ दोगा अथवा नरही--यह विचार दै । 


२. समुदायो का मी उपदेश है ! यथा ऋ, एरे, ओज का ! अवयवो का भी, 
ञ्सेअइडउ(ण्‌) र (ट्‌) (ण्‌) करा) यहा दौ पक्ष उपस्थित होते दे-- 
(१) अ्रहणपक्ष (२) अग्रहणपक्ष ! अहणपक्ष मे सन्देह का वीज यह है किं जहां समुढाय- 
परक निदेश है ( यथा ऋलु एद इत्यादि ) वहा अवयवो (रेफ कु अइ दत्यादि) करा 
प्राधान्य से निदेश नहीं । तिसिपर अवयवभूत अकार की एच्‌ आदि समुदाय सना 
न होने पर भी स्वतन्त्रे अकार के स्प मे उसका ग्रहण संभवीहै। अग्रहण पक्ष्म 
अवयवोँ के समुदाय मेँ तिरोहित दोने से, समुदाय के घटक्रतया उपकारक होने से, अपने 
काये क प्रति अप्रयोजक होने से जसे नरसिंह मेँ नरत्वादि कछ मी नदी । समुटाय एच 
आदि के अवयव मेँ अत्व आदिक्छ भीन होने से वणीन्तर के साध सास्प्यमात्से 
उसमे तन्निवन्धन कार्यं नदीं येना चादिए--यह शङ्का का वीज है। इस पक्षमेत्रक्न 
दृष्टान्त दिया है । समुदाय को कार्यं हुआ तो उसके अवयवो को अपने अप टो गया, 
समुदायरूप क्ष क कम्प मे अवयो का कम्य नान्तरीयकतया सिद्ध दी है 1 


८४ ल्याकरणमहय मान्य 


वर्णैकदरा वर्णग्रहणेन चेत्सन्ध्यक्षरे समानाक्षरविधिप्रतिपेधः। 

वरणकदेरा वर्णग्रहणेन चेत्सन्ध्यक्षरे समानाक्चषराश्रयो विधिः पराप्नोति, 
स प्रतिपरेध्यः । अचे इन्द्र; वायो उदकम्‌, अकः सवर्णे द्रीर्धं इति दीर्धत्वं 
प्राप्नोति । 

दीर्घे हृस्वविधिप्रतिषेधः | 

दीर्घ हस्वाश्रयो विधिः प्राप्रोति स प्रतिषेध्यः । आद्य प्रदुय हृस्वस्य 
पिति छरति त॒म्‌ इति तुक्‌ प्राप्रोति । नैप दोपः । आचार्यपरवृत्तिर्ञापयति न 
दीर्ध हस्वाश्रयो विधिर्भचतीति यद्यं दीर्घाच्छे तुकं रास्ति। नैतदस्ति 
क्ञापकम्‌ । अस्ति दयन्यदेतस्य वचने प्रसौजनम्‌। किम्‌ ? "पदान्ताद्वा" इति 
विभाषां वक्ष्यामीति । यत्तर्हि योगविभागं करोति । इतरथा रि दीर्घात्पदा- 


( वा० ) वर्णी के अवयवो को यदि स्वतन्त्र वण ( जिनके वे सद्श दह ) मान 
टिया जाप तो सन्ध्यश्चरौ मे समानाक्षरो के धाधरितजो विधि प्राप्त होती दै उसका 
प्रतिविध करना होगा अग्ने इन्द्र-यहां सन्ध्यक्षर ए कै अवयव द्‌ को पृथक्‌ वण 
मानकर अकरः सवर्णे दी. इस सूत्र से दीधै प्राप्त होता है । इसी तरह वायो उदकम्‌- 
यहां भी अओ के अवयवभूत उ को मानकर दीष प्राक्च होता है। 

(वा०) दीर्ध दरस्व के आभरिनजो चिधि प्राप्त होती दै उसका प्रतिपिध 
करना दोगा । जाट्य प्रत्य्य--य्ां द्‌. के उकार के भवय हस्व उ को पृथग्‌ वण मान 
कर हस्वस्य पिति कृति तुक्‌ इस सत्र से तुक्‌ का आगम प्राप्त होता है । यह को दोष 

1 । जाचाग्रै की प्रचरृत्ति वत्ती है कि दीवै मे ( उसके अवयव >) हस्व के आश्रित 
विधि नही दती, क्योकि आचाय दी्ैसेपरेछपरे होने पर तुक्‌ का विधान करते 
ह। यदह ज्ञापक नदी वन सकता । इस वचन का कुछ ओर प्रयोजन है । क्या ? पदा- 
न्ताद्रा इस विकल्प विधायक शास्त्र मे दीर्घात्‌ इसकी अनुवृत्ति दो, इस लिए । अच्छा; 
तो जो दीवौत्दान्ताद्रा इस प्रकार एक सूत्र न करके योगधिभाग करके दीर्घात्‌ यद 
दा सूत्र पटा है यद क्तापक रहेगा । (अन्यथा अपदान्त दीधे, चेच्छ्ते इत्यादि के 
चकारोत्तरवर्ती ए के जवयव द (हस्व) से परेखेच वेदी ठुक्‌की सिद्धिदो 


१. समान जच्छ से यदा पू्ीचार्यो के सक्रेतानुसार अक्‌ वर्णौ का अ्रहण होता 
दै) पूर्वाचार्य का सूत्र दै--दन्न समाना --अआइई उ ऋश्दट्ट द--ये दस 
समानाश्चर कदलि द 1 

२. यदि दीर्घात्‌ एसा न पड़ा जाए तो कुडयच्छया यहा भी विक्त से 
ठक्‌ दोगा । 


द्वितीय आहिक + 


नाद्या इत्येव ब्रूयात्‌ । इह तर्दि--खट्वाभिः, अतो भिस णेस्‌ इत्यैस्भावः 
प्राप्नाति । तपरकरणखामर््यपन्न भविष्यति । इह तर्हिं याता चाता अतो खोप 
आधधातुक इत्यकारखोपः प्रामोति । नयु चात्रपि तपरकरणसामथ्यदिव न 
भविष्यति । अस्ति ह्यन्यत्तपरकरणे प्रयोजनम्‌ । किम्‌। सर्वैस्यं खोपो मा 
भूदिति । अथ क्रियमाणेऽपि तपरे परस्य रोपे छृते पूर्वस्य कस्मान्न भवति। 
पररोपस्य स्थानिवद्‌भावादसिंत्वाच्च । पव तर््याचार्यप्रवृत्तिक्घापयति 
नाकारस्थस्य(ऽकारस्य कोपो भवतीति । यदयम्‌ आतोऽनुपसर्गे कः इति 
ककारमनुबन्धं करोति । कथं कृत्वा ज्ञापकम्‌ । कित्करणे एतत्प्रयोजनम्‌- 
कितीत्याकारखोपो यथा स्यादिति । यद्याकारस्थस्याऽ्कारस्य खोपः स्यात्‌, 


जनि से दीर्ध म्रहण व्यथै होता )। अच्छातो खट्वाभिः यहाँ हस्वाश्रय विधि अतो 
भिस एस्‌ से भिस्‌ के स्थान मे एेस्‌ प्राप्त होता है। ( उत्तर) अकार तो तपर करने 
के बरु पर यहां ठेस नही दोगा (प्रकृत मे यदि रेस हो जाए तो तपरकरण व्यथ हो 
जाय )} । अच्छा तो याता वाता -- यहां अतो लोप आर्धधातुप्रे इस सृत्रसे आके 
भीतर के हस्व अ का रोप होना चाहिए । अजी यहां भी तपरकरण के बर पर ही रोप 
नहीं होगा । नही, यहा तपरकरण का कोई दूसरा प्रयोजन है । क्या! सारि दीर्ध 
आकारेपन होजाए्‌ (आके एक अवयव अकाटेप तोहोगा दही)! यदि 
पो तपर करने पर भी परे अकारोपहोनेपर पृथैअकारोपक्यो नही हता तो 
हम करदैगे स्थानिवद्धाव होने से ओर असिद्ध होने से । एेसी अवस्था मे आचा्य-प्र्रत्ति 
बतराती है- 4; 

जाकार के भीतर वरैमान अका खोप नदी होता, क्योकि आचार्य आतो- 
अनुपसर्गे कः (३।२।३) इस सूत्र मेँ प्रत्यय को दत्सं्तक ककार-सदित पठते दै । 
यद क्यो कर कापक हु? कित्करणमे यहीतो प्रयोजन है कि किल्परत्यय परे 
होने पर (धातुके )आका रोपहो जाय। यदि आकार के भीतर वर्तमान अ 
व 


१. अतपर होने पर अ अपने सवर्णो का ग्राहक होगा, जिससे सम्पूण आका 
प होने लगेगा 1 

२. असिद्धवदत्राभात्‌ ( ६।४।२२ ) इस शारत्र से! यह इस तरह समन्चना 
चाहियै--भपाचितराम्‌ म चिणो दक्‌ (६।४।१०४) इस शाच्रसेतकाछ्क्‌ 
होनेपर तराम्‌ शब्द काभी जव इसी शस््रसे लुक्‌ प्राप्त हुतो इसी शास्त्र से 
किए हुए त-टुक्‌ को असिद्धवत्‌ मान कर॒ व्यवधान होने से तराम्‌ इाव्टके क्‌ 
को रोकाजातादहै, इसी प्रकार प्रकृतमे भतो रोप शास्र से चिग्ये परलेजकेै 
खोप को असिद्धवत्त्‌ मानकर इसी शास्त्र से प्रात पूर्वं अ के लोप का रोका जाता हे 


८& व्याकरणसहाभाव्य 


कित्करणमनर्थकं स्यात्‌ 1 पररस्याकारस्य छोपे छृते द्रयोरकास्योः पररूपे 
हि विद्धं रूपं स्याद्‌ गोदः कम्वखद्‌ इति ! परयति त्वाचा्यो नाकारस्थ- 
स्याऽकारस्य खोपः स्यादिति, अतः ककारमनुवन्धं करोति ! नैतदस्ति 
ज्ञापकम्‌ । उत्तराथमतत्स्यात्‌-वुन्दशोक्योः परिग्जापयुदरोः इति । 
यत्तर्हि गापोक्‌ इत्यन्या ककारमञुवन्धं करोति । 


एकवर्भवच्च । 


एकवर्णवच दीर्घे भवतीति वक्तव्यम्‌ । क्वि पयोजनम्‌ । वाचा तर- 
तीति द्रयज्टक्षणष्ठन्मा भूदिति । इह च वाचो निमित्तम्‌, तस्य निमित्तं 
सयोगोत्पातौ इत्यलुवसेमाने गोद्रयच इति द्रयज्छक्चषणो यन्मा भूदिति । 
अचापि गोनौग्रदणं ज्ञापकम्‌-दीर्घाद्‌ द्रयञ्लक्षणो विधिर्न भवतीति । अयं 
तु सधपामेष परिदारः- 


का(अतोलोप से) खोपहो जायतो इस सूत्रम कित्करण व्यथैहोजाय। आ 
(अअ ) के परटेअका लोप होने पर प्रत्ययकेअ ओर प्रकृति के अवशिष्ट 
अके स्थानम (अतोगुणे ६।१।९७ से) पररूप एकादेश होने परदृ्टरूप 
गोद, कम्बलदः सिद्ध हो जायगा । पर आचाय जानतते हैँ जाकार के अवयत्र-भूत 
अकालछेपन होगा । अतः ककार अनुवन्ध लगाते दँ । पर य तो ापक नदी वन 
सकता । यरी का क प्रत्यय उत्तर सूरो मे अनुदृत्तिकै ख्यि रदेगा। जैसे ठन्द- 
शोकयोः परिगरजापनुठोः (३।२।५) इस कू मे । जच्छा तो जो गापोष्टक्‌ (३।२।८) 
म जो ककार अनुवन्ध रुगाया है जिस का दूसरा प्रयोजन ही नदी, वह स्तापक रहेगा । 

(वा०) एक वण की तरह । 

दीधे एक वण एकाच्‌ होता दै यसा कना चादिये । क्या प्रयोजन दै ? वाचा 
तरति इस विग्रह कों आश्रित कर वाच्‌ से ( नीद्ववचश्छन्‌ ४।४।७ से ) यच्छता 
( दो जचो ) को मान कर कदी ठनू प्रत्यय न हो जाय । ओर वाचो निमित्ते संयोग 
उत्पातो वा इस विग्रह को आश्रि कर के गोद्धथचः ( ५।१।३९ ) इस सूत्र से वाच्‌ मे 
द्वयच्कता को मान कर करटी, यत्‌ न हो जाय ! नही, रेखा नदी होगा । य्हौँ भी गो ओर 
नौ का दन दोनों सूनो म यच से जदा महण देने से ज्ञापित होवा हे दीधे से द्ववज्‌- 
निमित्तक विधि नदी होती । पर वक्ष्यमाण उत्तर सभी दो्ों का एक दी परिहार है- 


१. सति प्रयोजने न जापकं भवति प्रयोजन हो तो जापक नहीं दोता। यर्दोतो 
क्रित करण प्रयोजनवान्‌ है । यदि प्रत्यय किन्‌ नदौ (जो यर्हो दै ) तो आकार क उत्तर- 
भाग अकार्‌ काञतो टखोपसे लरोपटोनि पर धातुके अवरिष्ट अ ओर्‌ प्रत्ययके 
अका पररूप एकदे दो जनिपर ओर इस को धातुके प्रति अन्तवद्भाव होने 


द्वितीय भादिकं ८७ 
ना उन्य॑प्रक्तस्यावयवे तद्विषिर्यथा द्रव्येषु । 

नाऽव्यपचुक्तस्याऽययवाश्चयो विधिर्भवति यथा द्रव्येषु । तद्यथा 
द्रव्येषु सप्तददा सामिधेन्यो भवन्ति इति न सप्तदशारलिमाचं काठमग्ना- 
चभ्याधीयते। विषम उपन्यासः । प्रत्यचं चेच हि तत्कमं चोद्यते । असम्भव- 
इचाग्नौ वेदां च। यथा तर्हिं सत्तदरा प्रादेशमजीरद्वत्थीः समिधो 
ऽभ्यादधीत इति न सप्तदराप्रदेरामाचं काष्टमग्नावभ्याधीयते । अचरापि 
परतिषणच चेतत्कर्म॒॑चोद्यते । तुल्यदरचासंभवोऽग्नौ वेद्यां च । यथा तर्हि 


( वा० ) अभिन्नतया भासमान वणे समुदाय के अप्रथग्‌-भुत ( अस्वतन्त्र ) 
अवयव को तत्सदश, स्वतन्त्र, भिन्न वणी के तुल्य विधि नही होती जेते दन्योमे। जैसे 
वेद्‌ मे कदा है) सक्षदश्च सामिघेन्यो भवन्ति अर्थात्‌ समिदाधान के सत्तरह च्ग्मन्त्रो 
से सत्तरह ८ एक-एक हाथ लम्बी) समिधा रखी जाती है, पर इस वचन के आधार पर 
सत्तरह हाथ र्म्बी एक ही ख्कडी तो अग्नि म नदीं रखी जाती ( यद्यपि व्ह भी एक 
एक हाथ लम्बे इकडे सञ्चुदाय-घरकतया विद्यमान है, परते अभिन्न-बुद्धि-गम्य-समुदाय 
के अभिन्न अस्वतन्त्र अवयव ह, सत्तरद हाथ रम्बे उस एक काष्ठ मे सत्तरद्‌ काष्ठ 
ठेसी बुद्धिं नदीं होती, भतः तदाश्चित कायै नदीं दोता) ! यह दशान्त ठीके नहीं । 
एक एक त्वा को उच्चारण कर एक-एक समिधा को रखने का विधानहै 
ओर अग्निव वेदी मे सत्तरह दाथ रम्बा काष्ठ रखा भी नर्द जा सकता । ( अच्छ 
तो दूसरा दृष्टान्त लीजिए ) जैसे सत्तरद एक-एक वाखि्त रस्बी अङ्वस्थ ८ पीपल ) 
की समिधार्थोको अग्निम धरे--दस विधान बरख पर सत्तरह बाङ्दित रम्बा 
एक ही काष्ठ जगि मेँ नदीं धरा जाता । (यं मी दशान्तविषमता है ) यहांभी 
मरति कार उच्चारण के साथ एक-एक काण्ड धरने की विधिदहै। ओर (यद्यपि 
वाखिरत अस्प-प्रमाण है, दाथ का जआधादहैतोभी) यदा भी १७ बालिति र्वे 
एक ही काष्डके अग्निव वेदी आधानं का पदठे जैसा असम्भव दहै। मच्छातो 


सेओरञ्सेखृपिच से दीधे होने पर भी एक्देशविकृतन्याय से धात्वन्तावयव ही 
रहने से छन्दोगाय यर्दा भातो धातोः ( ६।४।१४० ) से आ लोप होने लगेगा ! यह्‌ करई 
दोष नही । सन्निपात परिभाषा से यरद खोप नर्द होगा। अदन्त अह्न अ्थौत्‌ अको 
आश्रित करकेजेोदेन्यैः सेय हुआ दै वह अके रोप करा निमित्त नहीं वनेगा। 

१. व्यपदक्तं॑व्यपवगो भदः 1 अविद्यमानं व्यपद्रक्तमस्येत्यव्यपडृक्तम्‌ , तस्य 
अभिन्नबुद्धिविषयसमुदायस्य । अव्यपटृक्तस्य ओर अवयचस्य-- ये दोनो व्यधिकरण 
पर्य है, समानाधिकरण नदी, अब्यपच्रक्त के अवयव का रेसा अर्थे नकि 
अन्यपद्रक्त जो अवयव उस का ेसा । 


२. ओर सम्भवमात्र को केकर कायं नदीं दोते, कायं-निमित्तक बुद्धि हो तभी रेते है। 


८९ व्याकरणम्ार्भान्यं 


तरं न विक्रेतव्यम्‌, मांसं न विक्रेतव्यम्‌ दति व्यपत्रुक्तं च न विक्रीयते, 
अव्यपनच्रुक्तं--गावः सखपैपारच विक्रीयन्ते। तथा सोम नखं स्पृष्ट्वा 
श्लौचं कर्तव्यम्‌ इति व्यपक्क्तं स्पष्ट्वा नियोगतः कर्कैव्यम्‌। अन्यपघृक्त 
कामचारः । यच तर्हि व्यपवर्गोस्ति । क च व्यपवर्गोस्ति । सन्ध्यश्ररेषु। 
सन्व्यक्षरेषु वित्रतवात्‌ । 
यदचाऽवर्ण विच्चुततरं तदन्यस्मादवर्णाद्‌ । रे अपीवर्णोव्णे विचर ततरे 
ते अन्यास्यमिवर्णोवर्णाभ्याम्‌ । अथव पुनर्न ग्रदयन्ते । 


अग्रहणं चन्नुड्‌विधिदाददाविनामपु ऋकारग्रहणम्‌ । 


यह टशन्त टीलिए-- ८( स्तिकरार का वचन है ) तेर नही वेचना चादिए, मांस नदीं 
वेचना चादिषु, पर प्रधग्भृत तो वेचा जाता दै, ओर अप्रथग्‌-भूत से गौ ओर तिलः 
नदी वेचे जनि । इसी प्रकार ( स्ति दै-- ) खोमा को ओर नखो को द्ुकर स्नान 
करे । यहां जुदा इष-हुए सोमे मौर नखौ को द्कर अवदय स्नान करना दोगा, परन्तु 
शरीरस्थ रोम, नखौ को द्ूकर इच्छा दौ स्नान कर, अनिच्छाहो, नकरे। ज्च्छातो 
जिस सुदाय मे प्रकृता भाल रदी दयो ८ वदां जवयवाध्रित कार्य क्यो नदहो!)। 
कां पृधकूता भासती दं १ सन्ध्यक्षर म । 

( वा० ) सन्ध्यक्षर मे विव्रृन होने से (जवयवाध्रित कार्यं नदीं होगा) । इन 
सन्ध्यक्षरौ मजो अणे ( जव्रयव ) है वह लोक मे प्रयुक्त स्ववन्त्र अ की अपिक्षा 
्रिवरृततर दै ( अतः यद उसका सण नी) भौरजो इ वर्णलषीरउ वणैदैवेभी 
दूसरे वणी उवण से विवृततर द ( अतः यषां के इवर्ण उवश स्वतन्त्र इवणं 
उव्रणै के सव्रणै नहीं )। अथवा इन अवयवो का स्वतन्त्र वर्णौ की तरह ग्रहण नही 
होता--यदह पश्च रदे । 

( वा० ) यद्वि ग्रदण नदी होता तो जुट्‌ विधि, ददेश, विनाम ( णत्व) की 
करैव्यता म ऋकार का म्रहण करना होगा । 


१ परमाथत पृथग्‌ उपलभ्यमान स्वतन्त्र वर्णो की समुदाय म अवयव-रूप 
से अन्त. सत्ता नदीं है, करव वर्णान्तर साद्द्य से प्रत्यभिन्ञा होती दै समुदाय वर्णा 
म समुदाय बुद्धि भी ताच्िकी नी टै, यदा श्रान्तिवम अवयवाभास होने से वसी बुद्धि 
कलित टोती ह 

पदे न वणी विदन्ते वर्णेष्ववयवा न च। 
वाक्यात्यदानामत्यन्तं ग्रविवेको न क्रदृचन ॥ 

उस वाक्यपदीय-वचन के अनुसार स्फोट को सिद्धान्त माननेवलि वैयाकरणो के 
य्य दस पं पक्ष का कौन सा अवसर दै 1 


दितीय भाद्धिकं ६६ 


अग्रहणं चेन्वुडविधिलदेशविनामेषु ककारमरहणं कर्तव्यम्‌ । 'तस्मा- 
त्युड्‌ दिहखः' ( ७।४।७१ ) ऋकारे चेति वक्तव्यम्‌ । इहापि यथा स्यात्‌- 
भातुः, आदधुरिति। यस्य पुनग्रयन्ते द्वि इत्येव तस्य सिद्धम्‌ । यस्यापि 
न गरह्यन्ते तस्याप्येष न दोषः। द्विदल्यहणं न करिष्यते तस्मान्युड्‌ भवतीत्येव । 
यदि न क्रियते भरतु, अटुरित्यत्रापि प्रा्ोति। अश्चोतिम्रहणं नियमार्थं 
भविष्यति,  अडनोतेरेवाऽव्णोपधस्य, नान्यस्याऽव्णोपधस्येति । 
( डविधिः) । 

खादेशे च ककार्रहणं कर्तव्यम्‌ । पो रो छः ऋकारस्य चेति वक्त- 
व्यम्‌। इहापि यथा स्यात्‌-क्टतः क्ट्टृ्तवानिति । यस्य पुनरग्यन्ते र इत्येव 
तस्य सिद्धम्‌ । यस्यापि न गृद्यन्ते तस्याप्येष न दोषः । ऋकारोप्यत्र निदि 
इयते । कथम्‌ । अविभक्तिको निदैराः- कप, उः, रः, छः, कृपो से छ इति । 


तस्मान्नुड्‌ द्विहलः इस सूत्र मे क्त्कारे च ( ककार परे होने परमभी) टेसा 
पटना दोगा ताकिं आनृधतुः ( ऋध्‌ का प्र° पु० द्विवचन मँ टि ), आनृश्ुः ( बहु° 
मरि) यष्ंभी लुट्‌ काञआगम हो जाय। जिसके मतम वणौ के एकदेश का 
स्वतन्त्र वणी के रूप मेँ ग्रहण होता है, उसके टिप द्विहलः कहनेसे दी सुर्‌ आगम 
हो जाएगा । जिसके मत म ग्रहण नदीं होता उसमे भी यह (ऋकारग्रहणरूप) दोष 
नदी जाता । चह द्वि का ग्रहण न करेगा तस्मान्नुड्‌ ( भवति ), इतना दी सृत्र 
न्यास करेगा । यदि रेखा किया जाएगा, आरतुः, आटुः य्ह मी युट्‌ की प्राति 
होगी । (नदी होगी) अदनोतेश्च ( ७४।७२ ) सूत्र मे भशन धातु का चट्‌ विधान 
कै क्षु जो ग्रहण किया है वह नियमार्थं होगा, अथौत्‌ मवण उपधावारे धातु को 
यदिद दो तोच्यङ्को दी हो, अन्य को न हदो! ( नुड्विधिके विषयर्न 
ऊह दिया ) । 
देका विधि म भी ऋकार का महण करना होगा ! छो रो लः ( ८।२।१८ ) 
यह ऋकारस्य च ( छकार को ख्देदय हो >) ेसा पटना चादिषु, ताकि क्लृप्तः 
क्ल्तवानू्‌--य्हौ भी र्त्व हो जाय । जिसका यह पश्च है वणो के एकदेशतो का स्वतन्त्र 
वणक रूपमे महण होता है उसके ल्थितोसूत्नमेषठे हृएरः सदी कायसिद्धि 
हो जायगी । (ऋकारस्थ रेफ भाग को रत्व करने से इट सिद्धि हो जायमी) । जिसका 
पक्ष हे ग्रहण नदी होता, उसके विषय मेँ भी ऋकारग्रदण गोरव रूप दोष नहौ आता । 
(क्योकि) य्ह ऋकार का निर्देश पदटेसे दी किया हुमाहै) वहक्से? छ्रपो 
रोक सूत्रम छप यदह अधिभक्तिक ( विभक्तिरिति ) निरदगदै, ऋ का पष्टवन्त 
रूप उः दै, छृप के पकारोत्तरवती अकार से भिर कर ओ गुण इना है। 


९० व्याकरणमहाभाष्ये 


अथवा उभयतः स्फोरमाचं निर्दिरेयते स्थतछश्रतिर्भवतीति । ( खदेश्ः } 
विनामे ककार्रहणं कर्तव्यम्‌ 1 रपाभ्यां नो णः समानपदे ऋकारा- 
च्चेति वक्तन्यम्‌। इहापि यथा स्यात्- मातृणां पितृणामिति 1 यस्य पुन- 
यदन्ते रषाभ्यामित्येव तस्य सिद्धम्‌! न सिध्यति । यत्तद्वेफात्परं भक्ते- 
स्तेन व्यवहितत्वान्न प्राप्नोति । मा सदेवम्‌ । अङ्ब्यवाये इत्येव सिद्धम्‌ 
न सिध्यति । वर्णेकदेदाः के वर्णग्रहणेन गृह्यन्ते ये व्यपच्रक्ता अपि वणा 
भवन्ति 1 यच्चापि रेफात्परं भक्तेः, न तत्कचिद पि व्यपचक्तं टरयते ।! एवे 
तर्हि योगविभागः करिष्यते, रपाभ्यां नो णः समानपदे, ततः श्यवाये? । 
व्यवाये च रपाभ्यां नो णो भवतीति । ततः (अयूकुप्बाङ्घुम्मिः इति 1 
इदमिदानीं किमथम्‌। नियमार्थम्‌ । पततेरेवाक्चरसमाम्नायिकैरव्यवाये, नान्यैः, ` 


अथवा रेखा समध्िये कि यदी (कृपोरो कः ) सूत्रमे दोन स्थानी र गौर आदेश छ - 
म जातिस्फोट र, र का निर्देश दै । (यह खादेश विवय मे कह दिया ) 

विनाम (णत्व विधि) मे कार का ग्रहण करना होगा । जरह णत्व विधायक 
साख रपार्भ्यां नो ण. समानपदे पठा है वहीं उसके साथ ऋकाराच्च ८ ऋकार से परे 
भी) एेला कहना चाहिये ! ताकि मातृणाम्‌ पितृणामू-यर्हौ भी णच हो सके । जिस 
का अ्रहण पक्ष है उसके मत मे तो रषाभ्याम्‌ इतने से ही कायै-खिद्धि दो जायगी । नदीं 
होगी । जो रेफ रूप भाग से परे अज्ञ्‌-मक्ति दै उससे व्यवधान के कारण रषम्याम्‌- 
दस सूत्र से प्राचि दी नदी । मत हो! अटुक्प्वाट्‌ सत्र से भद्रूप व्यवधान होने पर 
भी णत्व होता दे, (सो णत्व निवीध ह ) । णत ( इस सूत्र से भी ) नदी हो सकेगा । 
वर्णौ के एकदेश (जचयव) वे दी तो व्णरूपसे गृहीत होते है जिनके सदश स्वतन्त्र 
वण दँ । रेफ रूप माग से परे जो अच भक्ति मानी जाती है वह ८ तत्सदृश वर्णं ) करीं 
सी दीखता नदा । जच्छाते हम योगविभाग करगे । रषाभ्यामू्‌-इस सूत्र को पद्कर 
व्यवायि यह वचन पर्ठेगे, अथै होगा र पूसेपरेनकोण्‌ होता है ओर (किसी व्णैके) 
ज्यवधायक होने पर (भी) यह णत्व हो जाता है ! इसके अनन्तर अट्‌कुप्वाद्‌नुम्भिः 
(अय्‌ › कवगै, पवगै, आद्‌, नुम्‌ इनके द्वारा ज्यवधान होने पर) एेसा पदेगे । यह किस 
चयि १ नियम करेन के चयं । अक्षरसमाम्नाय मे उपदिष्ट वर्णो द्वारा यदि व्यवधान 
हो ते इनक (अद्‌ › कव, पवग, आङ्‌ ओर जुम्‌.) द्वारा च्यवधान होने पर णत्व दो, अन्य 

१ छपः उ. रेफस्य रत्वम्‌-यट एक वाक्य, कृपो रेफस्य रत्वम्‌-- यह दूसरा । 
ङ्स प्रकार वाक्यमेद्‌ दो जातादै1 पर्‌ य्‌ न्याय है कि एकवाक्यता क सेभव होने पर 
वाक्य-भेड का आश्रयण युक्त नदी, अत. भाष्यकार पक्षान्तर का उपन्यास कते द । 

२, यद्‌ नियम अक्षरसमाम्नाय मे पे इए वर्णौ दारा व्यवधान का सकोच करता 
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इति! यस्यापि न गर्यन्ते तस्याप्येष न दोषः । आत्वार्यपरत्तिर्ललपयति--भवति 
ककारान्नो णत्वमिति, यदयं श्चुभ्नादिषु खनमनशब्दं पठति । नैतदस्ति ज्ञाप- 
कम्‌ । बृद्धयर्थमेतत्स्यात्‌-नार्नमनिः । यत्तर्हि तप्नोतिरा्व्दं पठति । यच्चापि 
चुनमनराब्दं पठति । ननु चोक्तं बृद्धयर्थमेतत्स्यात्‌ । बहिरङ्गा चुद्धिरन्तरं 
णत्वम्‌ । असिद्धे वहिरद्धमन्तरङ्के । अथवा उपरि्टाद्योगविभागः करिष्यते । 
ऋतः नो णो भवति । ततः "छन्दस्यवग्रहात्‌' ऋत इत्येव । 
प्ुतवैच इदुतौ ॥ 

एतच्च वक्तव्यम्‌ । यस्य वुनग्यन्ते गुरो्टरित्येव प्टत्या तस्य सिद्धम्‌ । 

यस्यापि न गृह्यन्ते तस्याप्येष न दोषः । त्रिंयत एतनन्यास एव । 


द्वारा व्यवधान होने परन हो) जिसका अथ्रहण पश्च है उसे भी यह ऋकार म्रहण-रूप 
दोष नदीं आता । आचाय की प्रवृत्ति बतलाती दै ऋकार से परेनूकोणद्ोतारदै जो 
वे क्लुभ्नाति गण ओ नृनमन शब्द पठते ह ( प्राप्तथातभी तो वारण करेनेके थ्यि 
छठभ्नाति गण मँ पाठ कर दिया )। नहीं यह कोड ज्ञापक नही 1 इस ( न्रनमन ) का 
पाठ तो दसय्यि किया गया हौ सकता है कि जव अप्याथ इज्‌ प्रत्यय अने पर आदि- 
बृद्धि होकर पूव पद मेँ रकार मिरु जाय तब उससे परेन कोण्‌नदहो। नार्नमनिः 
सा खूप हो । भच्छा जो इसी गण मे कृष्नोति शब्द पठा है, यह क्ापक रहेगा । ओर 
नृनमन रब्द्‌ का पाठ भी क्तापक होगा) अजी जमी कहाथा कि उसका पाट वृद्धि 
होकर ना्ममनिः रूप से रकारनिसित्तक णत्व को रोकने के ल्थिदहौ सकता है। नद्यी। 
( बदिभूत निमित्त इन्‌ प्रत्यय होने से) ब्रद्धि वद्िरञ्न है भौर ( अन्तभूत निसित्त 
होने से ) णत्व अन्तरङ्ग हे । अन्तरङ्ग शाख की दष्टि मै बहिर्न शाख असिद्ध होता 
है (सो ऋकार निमित्तक णत्व को रोकने के स्यि दही नृनमन शब्द्‌ का पाठ द )। 
थवा अगे सूत्रको विभाग करके पठेग-- ऋतः ( सूत्र के अविभक्तिक ऋत्‌ की 
पञ्चमी । ओर अथे होगाच्छसे परेन्‌ कोण होता दै। तब छन्दस्यघग्रहात्‌ पगे 
जिसमें पूष सूत्र से ऋतः इसकी अनुचरृत्ति होगी । 

( महणवादी का कथन }--प्छतावेच इदुतौ ( ८।२।१०६ ) अर्थात्‌ देच के 
अवयव द्‌, उ को ष्ठत होता है--यह तुम्दै कहना पडेगा । जिस के मत मे अवयवी 
का स्वतन्त्र वणी की तरह ग्रहण दोता है, उस के मत मे गुरोरघ्रतः इत्यादि सून्र से 
दी ष्ठत हो जायगा 1 ( उत्तर ) जिस के मत मे यहण नदीं होता, उस मे भी कोह 
दोष नही ( गौरव नदी आता ) । सूत्रकार ने पदे ही इस वचन को सूच्ररूप में पट्‌ 
रखा हे ( यदौ कोई अपूव वचन नदी पदृना दै ) । 
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दे। रेफरूप माग से प्रे जो अज्भक्ति मानी जाती है उसका नीं, सो वहां व्यवाये इस 
योगविभाग से निर्वाधं णत्व होगा । । 


९२ ल्याकरणसदाभाल्य 
तुल्यख्ये' सेयोगे दिव्यञ्जनविधिः ॥ 


तुल्यरूपे संयोगे द्विव्यञ्जनाश्चरयो विधिने सिध्यति कुरेकेटः, 


पिरेप्पखी, पिरेत्तमिति । यस्य पुनग्दयन्ते तस्य दो ककारो, दो पकारो, दो 
तकारो । यस्यापि न गरद्यन्ते तस्यापि दौ ककारे, दौ पकारो, दौ तकारो । 
कथम्‌ । माचाकाखोऽच्र गम्यते । न च मात्रिकं व्यञ्जनमस्ति। अयुपदिष् 
सत्कथं शाक्य विनातुम्‌। असच कथं श्यं परतिपत्तम्‌ । यद्यपि तावद्नै- 
तच्छक्यते वक्तं यत्रेतन्नास्ति-अण्‌ सवर्णान्गृह्णातीति । इह त॒ कथम्‌- 
सर्धूयन्ता, सर्वूवत्सरः, यर्टलोकम्‌, तर्टैलोकम्‌ इति । यत्रैतदस्त्यण्‌ सवर्णान्‌ 





( वा० ) ( अरहणवादी फिर दोष देता है )-तुल्यरूपवरे अवयव जिस वर्णै 

म ह जीर जो सयोगसं्ञा के योग्य ( एक >) वणं है वदां तुम्दं ( भग्रहणवादी को ) 
दद्ट्‌-दय-आाभ्रित सयोगसं्ा अप्राप्त होने से कनी चादिये । जिससे संयोगके पर 
दोने पर पूवै की गुर संता होने से गरोरव्रत.-- से कदेक्कुट, पिरेप्यरी, पिदेत्त 
इत्यादि मे प्लुत हो स्के1 ( मारे मत मे अवयव-मूत ककारादि को टेकरदो 
ककार, दो पकार, दो तकार दँ ) । { उत्तर-- ) जिसके मत में ग्रहण नदीं होता 
उसके मतम भीदोदही ककार, दोही पकार भौर दोही तकार! तुम पूछो केसे ? 
(ठम्हारा यौ क, प्प, त्त मे एक वणै मानना आन्ति दै) कारण कि मात्रा कार सेयोग 
कावोधदहो रहा है, पर मात्रा कार वाला व्यन्जन तते है नदी । जव आचाय ने उसका 
मरत्यादारसुत्रौ भै उपदेश नदीं किया तो उसकी सत्ता कैसे जानी जाय जर जो 
अविद्यमान है उसे कैसे स्वीकार किया जाय ! य्ह पूैपक्षी ( महणवादी >) कदता 
हे कि जहां अण्‌ भिन्न वणी क्क, प्प, त्त आदि मे अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः (१।१।६९) 
अहणकगास्त्र नश रुगवा वहां तुम भे ही उपदेशाभाव जर अस्वरूप अग्रहण 
में हेतु दे सको, पर जहां सर्यूयन्ता, स्वत्सरः, यर्लोकम्‌ , तर्खरोकम्‌ आदि में सण्‌ 
से ग्रहीत होने से साक्षात्‌ उपदेश न होने पर भी उपदिष्टत्व ओर सत्व है दी । वहां 

खण॒स्पय्‌, वू; ट्‌ अपने सवर्णौ काआहकदेनिसेदोय्य, दो व्वःदोल्छ्कोा एक 

वण हट के रूप में महण ( वोध ) करार्थेगे सो अग्रहण पक्षम दो ह्न दोने से 

सयोग सन्ता न वनेगी । (उत्तर--) यकारादि के अण्‌ होने पर भी द्वियकारदि को वहं 

ग्रहण नहीं करा सकता, जो है उसीका महण करा सकता है । य्य आदि मात्राका- 





१. तुल्यरूपावयवः सयोगस्तुल्यरूपः । मध्यमपदरोपी समासः । तुत्यरूप- 
सयोग की पूरैपक्च मेँ एक्वणता दहै, सिद्धान्त मेँ वणद्वयरूपता 1 शीप्रोच्वारणवडात्‌, 


एकत्व ज्ञान तो आन्त दै । 
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ग्रहणातीति । अत्रापि माज्ाकालो गद्यते । न च माचिकं व्यञजनमनस्ति । अयु- 
पदिष् सत्कथं राच्यं विज्ञातुम्‌ । असच कथं राक्यं प्रतिपत्तुम्‌ । 


हयवरट्‌ ॥ ५॥ 
सर्वै वर्णाः सङृदपदिष्ः, अयं हकासो द्विरुपदिदयते-पूर्वरचेव 
परद्च ! यदि पुनः पूर्वं एवोपदिश्येत, पर एव वा । कद्चात्र विदोषः । 


हकारस्य परोपदेरेऽडग्रहणिषु हग्रहणम्‌ ॥ 


हकारस्य पयोपदेरेऽङ्ग्रहणिवु हयहणे कर्तव्यम्‌ आतोरि नित्यम्‌, रनर, 
दीर्घादटि समानपादे हकारे चेति वक्तव्यम्‌। इहापि यथा स्यत्‌- मर्द 
हि सः। 
० 8 
उत्वे च ॥ 
उत्वे च हकारप्रहणे कर्तव्यम्‌ अतो रोरप्तादष्टटुते हरि च हकारे 


किक दै, च्यन्जन ( हर्‌ ) तो मात्राकालिक दोता नही (बह तो अर्ध॑मान्रिक होता है ), 
उसका आचाय ने उपदेश नही किया, उपदेश के विना उसकी सत्ता कैसे जानी जाय । 
जो अविद्यमान है उसे कैसे स्वीकार किया जाए ? 
हयवरय्‌ ॥५॥ 
सभी वणी का ( वर्णसमाम्नाय म ) एक दी वार उच्चारण किया गया है, पर 
रकार ही का दो बार उच्चारण किया गया है, पह भी भौर पीछे भी । यदि पदे 
ही उच्चारण किया जाए अथवा पीछे दी, तो इसमें क्या भेद पडता है ? 


(वा० >) हकार के केवर पर उपदेश होने पर जिन सूत्रम अय्‌ ग्रहण किया 
है उनमें हकार भी अहण करना चादिषु, ( जसे ) आतोऽटि नित्यम्‌ , शद्छोऽरि, 
दीघौदटि समानपदे इन सूत्रौ में हकार परे होने पर भी ( इन सूत्रों से व्रिित कार्यं) 
होते दँ एेसा कदना चादिए ताकि मरा हि सः--यर्दी भी सूत ओर अनुनासिक दो जाय। 

(वा०) उल की कसैव्यता मे भी हकार यरहण करना चाहिये अतो रोरष्टुताद्‌- 


१, सानुनासिक ओर निरनुनासिक यर्दो दो वभ ह 1 

२. यह सूत्र अयूपत्याहाराथं हकार के उपदे मे प्रसक्गोच्चारित है । अय्कुप्वाट्‌ 
आदि के साथ प्रसन्न से पट्‌ दिया दै । वस्तुतः इस अट्‌ मेँ इकार के उपदेशा का कोई 
प्रयोजन नहीं । क्योकि हकार परे रहते शकार का मिलना सवथा असम्भव हे । 

३. उत्व के साथ भोभगोभघोमपूवैस्य योऽरि यहो अगा प्रत्याहार मेंभी 


हकार के उपदेश का प्रयोजन समन्नना चादिये 1 भो हसति देवा दसन्ति, आदिमे दक्र 
परे रहते र फो यत्व होता है । 
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श्वेति वक्तव्यम्‌ । हापि यथा स्यात्‌-पुरुपो हसति ब्राह्यणो हसतीति ! 
अस्तु तहि पूर्वोपदेशः । 
पूरवोपदेरे किक्तेद्विधयो ्ल्प्रहणानि च ॥ 
यदि पूर्वोपदेशः किच्च विधयम्‌- स्निहित्वा, स्नेहित्वा, सिस्नि- 
दिपति, सिस्नेहिपति रलो ब्युपघाद्धखदेः इति क्रिय न प्रामोति। 
क्सविधिः-क्सद्च विधेयः--अधपुक्षत्‌, अलिक्षत्‌ शर इगुपधादनिटः 
क्स इति क्सो न प्रा्ोति । इड्विधिः--इ्‌ च विधेयः--रूदिहि वलादि 
लक्षण इण्न प्रपोति । सल्य्रणानि च । किम्‌ 1 अहकाराणि स्युः । तत्र को 
दोषः । खो श्खि इतीह न स्यात्‌--अदाग्धास्‌ अदाग्धम्‌! तस्मात्पूर्व 
इचेवोपदे एव्यः परर्च। यदि च किंचिदन्यचाप्युपदेदये प्रयोजनमस्ति 
तव्राप्युपदेशाः करतैव्यः। 
इदं विचार्यत-अथं रेफो यकारवकारभ्यां पूर्वं एवोपदिदयेत हर्य- 
वर्‌ इति, पर एव वा यथान्यासम्‌ इति । कर्चाच विरोपः। 


प्ते की अनुदृत्ति करत हुए हदि च सूत्रम हकार परे होने प्र भीउत्वहो एसा 
कहना चाहिये ताकि पुरषो दसति, ब्राह्यणो हसति यौ भी उत्व हो जाय । अच्छा तो 
पूवै दी उपदेश हो । 
(वा०) यदि पूर्वं दी उपदेश हो तो किच्च विधि, क्स विधि तथादद्‌ विधिर्यौ 
नही सिद्ध दती ओर जरह षट्‌ मदण किया गया है वह दकार-रदित होगा । 
यदि पूघोपदेश ही किया जाय तो किल का विधान करना पड़ेगा । स्निित्वा, 
सिस्निदिषति, सिस्नदिषति में रलो व्युपधाद्धलदि"- दस सूत्र से हकार क रर्‌ प्रत्या- 
हारान्तगीत होने से सेट्‌ क्त्वा ओर इडादि सन्‌ विकल्प से कित्‌ नदीं दो सक्ते । क्स- 
विधिः--क्स का भी विधान करना पडेगा । अधुक्षत्‌, अशिक्षत (दह्‌ ओर रिद का ङ्द) 
मै शर इगुपधादनिटः क्सः इस सूत्र से क्स की प्राप्ति नदीं होती । इड्विधि--दट्‌ का 
भी विधान करना हौगा (क्यो कि व) वखादि प्रत्ययनिमित्तक दद्‌ की प्राप्ति नदी। 
क्लग्रहण भी । क्या कहना चाहते हो यदी कि अर्‌ प्रत्याहार हकार रहित हो जारयगे । 
अव इस बात पर विचार किया जातादहै रेफका यकार वकारसेपूचैदही 
उच्चारण करके (सूत्र को) हरयवद्‌ इस रूप से पढ़ा जाय अथवा जैसे आचायैने इसे 
रखा है (हयवरय्‌ के रूप मे) । तो इसमे क्या विशेष है 
१ यर्हो विधि शव्द सँ कमणि कि प्रत्यय समञ्चना चाहिये । क्त्वि क्ल इट्‌-- 
ये विधेय द । 
२. वर्णौ का उपदेदा किसी शास्त्रीय प्रयोजन के च्य करिया जाता दै ( केवल ) 
स्वरूपवोधन के च्यि नदीं | 


द्वितीय भाद्धिकं १ 
रेफस्य परोपदेशेऽनुनासिकद्िर्वचनपरसवणैप्राततिषेधः ॥ 


रेफस्य परोपदेरोऽनुनासिकद्िर्वचनपरसवर्णानां प्रतिषेधो वक्तव्यः। 
अनुनासिकस्य--स्वर्नयति, प्रातर्मयति यरोयुनसिकेऽनुनासिको वा 
(८।७।४५) इत्यनुनासिकः प्राप्रोति । द्िर्वचनस्य--मद्रहदः, भद्रहदः यशः 
(८1४1४७६) इति दिर्बचनं प्राप्रोति । परसवणस्य-ङुण्डं स्थन, बनं रथेन 
अनुस्वारस्य यथि ( ८1७५८ >) इति परसवर्णः प्राप्रोति ! अस्तु तर्हिं 
पूर्वोपदेराः 

परवीपदेरे कत्वग्रतिषेधो व्यलोपवचनं च ॥ 

यदि पूर्वोपदेदाः किवं प्रतिषेध्यम्‌ । देवित्वा दिदेविपति रखो च्यु- - 
पधादिति किं प्रा्रोति 1 नैष दोषः । नैवे विज्ञायते ररः व्युपधादिति 1 कि 
तर्हि । रछः अन्‌ व्युपधादिति । किमिदम्‌ अन्‌ व्युपधादिति ! अवकारन्ताद्‌ 
व्युपधाद्‌ अवृच्युपधादिति । व्यलोपवचनं च-व्योदच रोपो वक्तव्यः । 


(वा०) रेफ का पर उपदेश करने पर अनुनासिक, द्विवैचन ओर परसवण 
का निषेध कहना होगा । अनुनासिक कै निषेध का विषय स्वनेयति, प्रातर्नयति, यदौ 
यरोनुनासिकेऽनुनासिको वा इस सूत्रसे रेफ को यर्‌ प्रत्याहारान्त्गत होने से अचु- 
नासिक प्राप्त होता दै । दविैचन के निषेध का विषय--मद्रहदः, मद्हदः यरद अचो 
रदाभ्या दवे सूत्र से रेफ के यरप्रत्याहारान्तमैत होने से द्वित्व प्राप्त होता है! परसवर्ण 
के निषेध का विषथ--कृण्डं रथेन, वनं रथेन यदौ अनुस्वारस्य ययि परसवणैः इस सूत्र 
से रेफ़ के यय्‌ प्रत्याहारान्तगीत होने से अनुस्वार को परसवण प्राप्त होता है ! अच्छा 
तो (रेफ का) पू्ै उपदेश्चदहीहो। 

(वा०) पुथ उपदेश होने पर क्रिं्च का प्रतिपिध करना होगा ओर वकार यकार 
का रोप मी कहना होगा । ५ 

यदि (रेफ का) पूवै उपदेश्ष किया जाय तयो कि का प्रतिविध करना होगां 
देवित्वा दिदेविषति । यर्दौ वू के रल्‌ प्रत्याहारान्त्गत होने से रलो व्युपधाद्धलादेः - 
सर्च (१।२।२६) इस सूत्र से सेट्‌ क्त्वा ओर सेद्‌ सन्प्रत्यय को विकल्प से किच्च प्राप्त 
दोता है ! यह कोई दोष नही । हम सूत्र का पदच्छेद ररः व्युपधात्‌. खा नदौ समद्चते 
किन्त ररः अच्‌ व्युपधात्‌ पेखा समदत है । तो भव्‌ व्युपधात्‌ इसका क्या अर्थ १ जो 
युप हो पर वकारान्त न हो उससे । व्‌ य्‌ का रोप भी--गोधरः, पेरन्‌, यजेरन्‌, जीव्‌ 

घातु से रदायु प्रत्यय करने पर -- देसे स्थलो मै कहना होगा, कारण कि अच रेफ 
वत्परत्ाहारान्तत न रदा अतः लेोपोव्योवैलि ( ६।१।६६ ) इस सृन्रसे छोपन हो 
सकेगा । यद कोद दोष नदी । व्योवैि सूत्र मे रेफ़ का भी निद (उच्चारण) आचार्य 
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गोधरः, पचेरन्‌ , यजेरन्‌, जीवे रखाचुः-जीरदाः! चरीति छोपो न 
पासोति । नेप दोपः। रेफोऽप्यत्र निर्दिद्यते रोपो व्योर्‌ वलि इति, रेफे च 
वि चेति । 

अथवा पुनरस्तु परोपदेश्चः। नु चोक्तं रेफस्य परोपदेरोऽच॒नासिकः- 
दिैचनपरसवर्णभ्रतिपेध इति । अनुनासिकपरसवर्णयोस्तावत्प्रतिपेधो न 
वक्तव्यः, रेफोष्मणां सवण न सन्ति ! द्विवैचनेऽपि । नेमौ स्ट कार्थिणौ 
द्विर्वचनस्य । फ तर्हि । निभित्तमिभो रदौ द्विवचनस्य । तयथा ब्राह्मणा 
भोज्यन्तां माटरकौण्डित्यौ परिवेविषातामिति नेदानीं तौ युञ्जते! । 


इदं विचार्यैत-इमेऽयोगवाहा न कचिदुपदिद्रयन्ते श्रयन्ते च । तेषां 


ने कियाद, टोषो व्योर्‌वैलि रेखा सृत्रन्यास अभभिग्रेत है । ८ संहिता कायै से रेफ 
कालोप हमाहे)। अथै दुमा वट्‌ प्रे होने परभीलोप दो जौर रेफ परे होने 
पर भी। 

अथवा (सत्रानुसार >) परोपदेश दी रदे ( क्या हानि है ? )1 अजी अभी कदा 
था, परोपदे दोने पर अनुनासिक, द्दिधैचन जओौर परसवण का प्रतिवेध करना होगा । 
अनुनासिक ओर परसवर्णं के निवेध करने की कोट आवर्यकता नही, कारण कि रेफ 
खीर उष्म वणी (जषस ह) के सवण नीं होते! रहा द्विधैचन का निषेध, सो भी 
न कना होया, कारण कि हकार यर्‌ प्रत्याहार के अन्तर्गत न होने से द्वित्व-~रूप क्य 
का भागी दी नी, जीर रेक यद्यपियर्‌ है तोभीद्ित्व धिधिमे निमित्ताने से 
कार्या नहीं हो सकता । ८ इसमे कोकिक दान्त देते दँ ) जेसे ब्राह्यणो को भोजन 
कराया जाय, मारर गौर कौण्डिन्य (मटर जर ऊृष्डिन गोत्रज ब्राह्मण) मोजन परोसे । 
परोसते इए वे स्वयम्‌ भोजन नर्द करते । 

अव इस वातत पर विचार किया जाता है कि इन अयोगवाह नामक वर्णी का 
करी मी उपदेश नदी किया, पर द्रास्् मै जोर लोकव्यवहार से इनका श्रवण दोता हे । 
अतः तास्त्र-का्यै के छिषएु इनका उपदेश होना चादिए 1 अयोगवाद नाम के कौनसे 


१. सामान्यतया यह लोकव्यवटारसिद्ध वात दै कि विगेप विधि दारा 
सामान्य विधि की वाधा हुमा करती दै! अचो रहाभ्यां दे इस द्वित्व विधिर्मे यर्‌ 
सामान्य है । रेफ विशेष है 1 उसका निमित्तत्व प्रत्यश्च विदित है 1 यर्‌ प्रत्याटारान्तगत 
हने पर भी उसक्रा कार्यत्वं भ्रत्यक्च विदित नदीं दै विन्द अनुमेय द! अरत्यक्षविदित 
रेफ का निमित्तत्व उसके कार्चिलको वाव लेगा तो मद्रहदःमेरेफको द्वित्व नदीं 
होगा 1 दध्युदकम्‌ आदि में इको यणचि से हदोनेवलि यणदेगर्मे तो इक्‌ का स्थानित्व 
प्रत्यक्ष हे 1 अचि इत निमित्त के अन्तत दक्‌ का निमित्तत्व अनुमेय है! वहा दइक्‌ का 
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कार्या्थमुपदेहः कर्तव्यः! के पुनरयोगवाहाः । वितर्जनीयजिहयसूरखयिोप- 
भ्मानीयायुस्वारनासिक्ययमाः । कथं पुनरयोगवाहाः । यदयुक्ता बन्ति 
अयुपदिष्टाद्च शरूयन्ते । क पुनरेषामुपदेशः कर्तव्यः । 
अयोगवाहानामट्‌पु णत्वम्‌ ॥ 

अथोगवादहानामदर्‌सपदेशः कर्तव्यः । किं प्रयोजनम्‌। णत्वम्‌ उरःकेण, 

उर^्केण, उरःपेण, उरन्पेण 1 अड्ब्यवाय इति णत्वं सिद्धं भवति । 
राधं जशभावषवे ॥ | 

शाषूपदेशः कर्वव्यः। कि प्रयोजनम्‌। ज््‌भावषत्वे । अयसुन्जिरखपध्मानीयोपधः 
पठयते। तज जडत्वे कृते उव्जिता, उन्जितुमित्येतद्रुपं यथा स्यात्‌ । यद्युन्जि- 


{> 


खपध्मानीयोपधंः पठयते, उव्जिजिषतीत्युपध्मानीयदेरेव द्िर्वचनं प्राति) 


चण हँ १ (उत्तर)--विसगै, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय, अनुस्वार, -अनुनासिक 
ओर यम । दन्द अयोगवाह क्यो करते दँ १ इसर्यि कि इनका योग~उपदेश (अक्षर- 
समास्नाय मै) किया नही, ओर इनका शास्त्र ओर खोक मे वहन=च्यवदहार -दोता है । 
तो इनका करौ उपदेश करना चाये ! 

(वा०) अयोगवाहौ का अद्‌ प्रत्याहार म अन्तभोव करना चादिये। इससे 
क्या सिद्ध होगा १ (उत्तर) णत्व । उरः केण, उरशकेण उर.पेण उरःपेण, यदौ अद्कृत 
न्यवधान होने पर भी णव सिद्ध दोता दै । 

(वा०) शर्‌ प्रत्याहार मे अयोगवाहौ का अन्तर्भाव करना चाह्ियि । इससे 
क्या सिद्ध दोगा १ जर्‌ भाव भौर षत्व । 

उञ्ज्‌ धातु उपध्मानीयोपध ( जिसमें उपध्मानीय उपधा है ) पठाहे। शर्‌ 
म पार होने से ( शर्‌ क्चर्‌ के अन्तगत हे ) सला जर्‌ क्षशि ( ८।४।५३ } इस सूत्र से 
उपध्मानीय को जश्‌ होने पर उच्जिता, उन्जितुम्‌ ेसा रूप सिद्ध होगा । ( शङ्का ) 
यदि उञ्ज्ञ॒ उपध्मानीयोपध पडाहै एसा स्वीकार करते हो तो अजदेर्ितीयस्य 
(६।१।९) सूत्र से उपध्मानीय सहित द्वितीय एकाच्च फो द्वित्व प्राक्त होता 


स्थानित्व प्रत्यभ्न होता हजा भी उसके निमित्तत्व का वाधक नहीं होता, क्योकि तस्मादि- 
त्युत्तरस्य इत्यादि यण्‌ विधान रूप ज्ञापको से स्थानी होता हुआमी इक्‌, यण्‌ का 
निमित्त बन जाएगा । उदकम्‌ का उकार इक्‌ भी है ओर अच भीदहै। वरहो उकार का 
स्यानित्व प्रत्यक्ष दहै । निमित्तत्व अनुमेय है । रक्ष्यानुरोध से कीं पर बाध्यवाधक 
भावम विरेष आदर भी नदीं किया जाता ! जसे चिचीषति यहा दीधै ओर कत्त दोनों 
कीप्राप्तिमें कोद भी पहले हो सकता दै । 

9. यदि दविरवैचन की कतैव्यता मे जदत्व असिद्ध है अथवा यदि पूर॑त्रासिद्धी- 
यमद्धिवैचने इस परिभाषा के अनुसार जश्त्व सिद्ध दी है ! दोनों अवस्थां मेँ उयिच्नि- 
षति एेसा अनिष्ट रूप प्रसक्त होता है 1 
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दकारोपधे पुनर्‌ न न्द्राः सेयोगादयः* इति परतिपेधः सिद्धो भवति । 
यदि दकारोपधः पट्यते, का रूपसिद्धिः उव्जिता उन्जितुमिति। 
असिद्धे भ उद्जेः ॥ 

इदमस्ति- “स्तोः श्चुना श्चुः” इति, ततो वक्ष्यामि भ उदृजेः, उद्जेः 
चुना खल्निपति भो भवतीति । तत्तर्हि वक्तव्यम्‌ ? न वक्तव्यम्‌। निपातनदेव 
सिद्धम्‌1 किं निपातनम्‌! “सुजन्युव्जौ पाण्युपतापयोः इति इदापि तर्हिं 
पराप्नोति-अभ्युद्धः सखुद्धः इति। अकुत्वविषये तन्निपातनम्‌। अथवानेतनुन्जे 
रूपम्‌ । गमेरेतद्‌ दशरुपसगौडो विधीयते । अभ्युद्गतोऽभ्युद्‌गः, समुद्गतः 
समुद्ग इति! षत्वं च प्रयोजनम्‌ । सर्षिःु धचुःपु ! शर्व्यवाये इति पत्वं 
सिद्धं भवतीति । “चुम्विसर्जनीयशव्यवायेऽपि' इति विसजंनीयग्रहणे न कर्त्व्यं 
भवति। जुमद्चापि तर्हि ग्रहणं शक््यमकदुम्‌। कथं सर्पीपि धनूषि। 


है इससे उव्जिजिषति यद इष्ट खूप सिद्ध न दोगा । दकारोपध ८ उदज्‌ ) मानने पर 
तो, न न्द्राः संयोगादयः, ( ६।१।३ ) इस सूत्र से दकार के द्विवैचन का न्थिधदहो 
जने से द्वितीय एकाच्च जिस्‌ को द्वित दोगा ! यदि दकारोपथ ( उदज्‌ ) पाठदहैतो 
उच्जिवा, उच्जितुम्‌ इन रूपो की सिद्धि कैसे होगी ? 
असिद्ध भ उदूजः ॥ 
खसिद्ध काण्ड त्रिपादी म स्तोः द्वुना द्वु" ( ८।४।४० ) यह पटा है, वहां 
इसके आगे म उदृजः पेखा पद्‌ देगे, अथै होगा-- इचु ८ शकार चत्री) के योग 
म उदज्‌ के सकार तवगै को भ हो ( ओर वह अव्यवहितपूध्चदूको ही होगा) । तो 
क्या एेसा अपू वचन करना चादिषु नदीं । निपातनसे ही इष्टसिद्धि हो जाएगी । 
कोन सा निपातन } भुजन्युव्जौ पाष्युपतापयोः ( ५३।६१ ) ( यर्दौ न्युव्न मै 
द्‌ के स्यानमं म्‌ निपातित है, ओर जरत्वसे उसेव्‌ हुदै) । यदि निपातन 
मानते हो तो ( बाधकान्येव निपातनानि भवन्ति इस वचन के अनुसार } अभ्युद्ः 
समुदः य्ह भी दकार काश्रवणनदोकरव्‌ का ही श्रवण होना चाहिए] (उत्तर) 
यह विश्िष्टविपयक निपातन है जहां चजा. कु चिष््वतो. ( ७३।५२ ) सूत्र ते 
ङु प्राप्त हो नौर ङल्ामाव निपातन कियाहो वही इस भत्व का चिषये । 
अयवा यू समन्रिए्--ये दोनोंरूप उन्ज््‌धातुकेनदहाद! येतो गम्‌ धातुसेदो 
उपस जभि उद्‌, ओर सम्‌ उद्‌ रदते उ प्रत्यय से निग्पन्न होते हैं 1. अभ्युट्ग= 
अभ्युद्‌गत, समुट्र=समुद्रत । 
शर्‌ पठ मे घत्व भी प्रयोजन दै! जैसे सर्पि-ु धनुषु यद्य शर्‌ कृत व्यवधान 
दोन पर षत्व सिद्ध दोतादै। इस पाठका यद भी खाभ है नुम्विसर्जनीयदार्व्यवायेऽपि 
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अयुस्वोरे कते 'शरब्यवाये” इत्येव सिद्धम्‌! अवद्यं लुमो भरहणे कर्तव्यम्‌ । 
अघुस्वारविशेषणं चुम्प्रहणम्‌ 1 चमो योुस्वारस्तस्य यथा स्यात्‌, इह मा 
भूत्‌--पुंस्विति । अथवाऽचिरेषणोपदेशः कर्तव्यः । किं प्रयोजनम्‌ । 
अविङेषण संयेगोपधासंज्ञाऽरोन्त्यद्विवम्बनस्थानिवद्धावप्रतिषेधाः ॥ 
अविशेषेण संयोगसंज्ञा प्रयोजनम्‌ , उरेच्जक, हलोऽनन्तराः संयोग 
इति संयोगसंक्ञा । संयोगे गुर्विति गुरुखंज्ञा गुरोरिति प्टतो भवति। उपधा- 
संज्ञा च प्रयोजनम्‌--दप्छृतम्‌ , निष्कृतम्‌ , दुष्पीतम्‌ , निष्पीतम्‌ , इदुदु- 
(८।३।५८) --इस सूत्र भै विसभ्ननीय ग्रहण नदी करना पडता ( यह लाघव है ) । 
तो सूत्रे नुम्‌ का रहण मी छोड़ा जा सख्कता दै । यदि पूजो सर्पीषि, धर्ूवि मै षत्व 
कैसे सिद्ध दोगा १ वुम्‌ को जनुस्वार करने पर अनुस्वार अयोगवाह के शर्‌ अन्तःपाती 
होने से रार्‌ व्यवाये--दइसी से षत्व हो जायगा । ( नदीं) चुम्‌ का तो अवश्य रहण 
करना दोगा । सूत्र मे चुम्‌ ग्रहण अनुसार का विशेषण दहै ( अनुस्वार षिदेष्य 
है), अथे हमा चुम्‌ का ( नुम्स्थानिक ) जो अनुस्वार तत्कृत व्यवधान होने पर 
षत्व हो, इससे पुं यर्दा षस्य नदीं दोता ( यहां पुम्स्‌ के म्‌ को अनुस्वार हुमा है ) । 
अथवा किसी प्रत्याहारविशेष मै न पदृकर अयोगवाहौ को अर्‌ भादि 
सामान्य प्रत्याहारो म पना चादिणएु । क्या प्रयोजन है ! 
( वा० ) सामान्यरूप से अङ्‌ आदि भ्रत्यादारौ मे अयोगवाहौ के पाठके ये 
प्रयोजन है--सयोगरसंन्ञा, अरोन्त्यविधि, द्विधचन तथा स्थानिवद्धावग्रत्षिध-सिद्धि । 
सामान्य रूप से अ अन्तरीत होने से सयोगसखंज्ञा-रूप प्रयोजन सिद्ध होता है-- 
उडव्जक, यहा हलोनन्तराः संयोगः ( १।१।७ ) इस सूत्र से संयोगसं्वा, संयोगे 
गुरु ८ १।४।११ ) इस से गुरु स्ता मौर उस गुर को गुरोरत्रतः (८।२।८६) इत्यादि 
सूत्र से ष्टुत सिद्ध होता है! उपधा सक्ता प्रयोजन है-- दुष्कृतम्‌ , निष्कृतम्‌ , दुष्पीतम्‌ , 
निष्पीतम्‌--यदां दुष्कृतम्‌ इत्यादि मै विसभनीय (जिह्वामूलीय, उपध्मानीय) को अर्‌ 
१. अनुस्वार शर्‌ प्रत्याटारान्तगत दै, इस जिए अनुस्वार-कृत व्यवायमे भी 
षत्व सिद्ध दही था, तो नुम्‌-ग्रहण क्यो क्रिया १ नुमू-महण नियमार्थंदहै। नुम्‌ के स्थान 
मे जो अनुस्वार हुआ उसी के व्यवाय दने पर॒ पत्व हो अन्यत्र मत दो । जिस तरह 
नक्षत्र दष्ट्वा वाचं विखनेव ( नक्षत्र दशन होने पर मौन व्रत तोड़ दे ) यदा न्वद्रीन 
काल-विरेप का उपलक्षण है, जिससे दिन में नक्षत्र ददन होने पर भी मौन-त्याय नीं 
होता, ओर रात्रि को मेधादिके नेसे नक्षत्र दर्शनन होने पर मौन त्याग होता दै, 
इसी तरह नुम्‌ के होते हुए अनुस्वार के अभाव में षत्व नहीं होता, पर नुम्‌ के न रहने 
प्र्‌ तत्स्यानापन्न अनुस्वार के दोने पर पत्व होगा ! 
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पधस्य-चाप्रत्ययस्येति षत्वं. सिद्धं भवति । नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ । न इदु- 
दुपध-गहणेन विसर्जनीयो. विशेष्यते । कि तर्हि ! सकायो विशेण्यते--इदु- 
दुपधस्यः सकारस्य यो विसर्जनीय इति ! अथवोपधाग्रहणं न करिष्यते, 
दृद्द्भ्यां ठु-परं विसर्जनीयं विरोपयिष्यामः--ृदुद्‌भ्यायुत्तरस्य विसर्ज- 
नीयस्येति 1 अलोऽन्त्यविधिरच प्रयोजनम्‌- ृक्चस्तरति, शर्चस्तरति । 
अखोन्त्यस्य विधयो भवन्तीत्यरोऽन्त्यस्य सत्व सिद्धं भवति । एतदपि 
नास्ति प्रयोजनम्‌! निर्दिदयमानस्यदेशा भवन्तीति विसर्नीयस्येव 
भविष्यति । द्विवचनं च प्रयोजनम्‌ उरणन्नकः : उर^न्पः : अनचि च अच 
उत्तरस्य ययो दे भवत इति द्िर्बचनं सिद्धं भवति । स्थानिवद्धावपरति- 
पेधद्च प्रयोजनम्‌-यथेद भवति उरःकेण, उरःपेणेति अड्व्यवाय इति 
णत्वम्‌, पवमिहापि स्थानिवद्धावात्‌ प्राभोति--ज्यूढोरस्केन महोरस्के- 
नेति 1 तजानल्विधाविति परतिपेधः सिद्धो भवति । 


सानकर उकार, इकार की रोन्त्यात्‌ पूर उपधा ८ १।१।६५ ) इस शस्त्र से उपधा 
सक्ता सिद्ध दोती दै । तव इदुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य (८।३।४१) इस सूत्र से विसभैनीय 
को पतव-दो जाता दै ! यइ कोद प्रयोजन नदीं । इदुदुपध--यह विसजेनीय का विदोषण 
नदी; तो किस का? यद सकार का विङेषण है ( विसर्ग होने से पू सान्तावस्था मे 
इकारोपध उकारोपध जो सकार उस क विसगी को षत्व दोता है रेखा भथ होगा) 1 
थवा प्रकृतसूत्र म उपधा रहण न करगे, इकार उकार को परविखभनीय-का चिदोषण 
यना्येगे !-अ्थ॑दोग--द्‌, उ से अव्यवहित उत्तर जो विसरी उसे षत्व होता दै । 
अखोन्त्यविधि भी प्रयोजन, है-जेचे वृश्चः तरति, प्क्ष. तरति मै विसजनीयस्य स ( ८। 
३।३४) इस खन्न से विस्जनीयान्त को सू प्राप्त दने पर पष्ठी निर्दिष्ट कार्यं अन्त्य अल्‌ के 
स्थानम दोवा दै, इस वचन सर अन्त्य अङ्‌ विसर्ग के स्थान में होता हे। यद भी प्रयोजन 
नदीं । सकार आदेश दै ओर अब्द सूत्रम साक्षात्‌ निर्दिष्ट के स्थानमें होते दै दस 
परिभाषा के अनुसार स्‌ विसर केटी स्यान म होगा द्विवचन भी प्रयोजन है- 
उरकः :; उर प. : यहो विसजनीय, जिह्वामूलीय उपध्मानीय के अल्‌ प्रत्याहार 
म पाठ करने से यर्‌ प्रत्याहारान्तरीत होना भी अपने जाप सिद्ध दहो जाता है, तव 
अनचि च सूत्रसे च्‌ सेपरे यर्‌ को द्वित्वद्ो जाता है। स्थानिवद्धावप्रतिषेध 
भी प्रयोजन है-जसे उरः केण, उरःपेण अड्व्यवाय होने पर भी णत्व दता दै, 
वैसे दी स्थानिक्टाव से व्यूढोरस्केन महोरस्केन यदौ भी प्राक्च होता है । भव विस्जै- 
नीय के अट्‌ होने से स्थानी अद्‌ के आश्चित यदि कोद्र विधि करैन्य दो तो अनल्विधौ 
इस वचन से स्थानिवद्धाव का निषेध दो जातादै (ज्सिसे सू का व्यवधान दोन 
से णत्व स्क जाता हे ) । 


~ 
[0 


द्विक्षीय आहिक. १०१ 
कि पुनरिमे वर्णा, अर्थवन्तः, आहोस्विदनथकाः । 
अर्थवन्तो वर्णधातुप्रातिपदिकग्रत्ययनिपातानमिकवर्णानामर्थदर्शानात्‌ ॥ 


अथवन्तो वणः । , कुतः, धाठुप्रातिपदिकप्रत्ययनिपातानामेकवर्णाना- 
मर्थदरीनातं । धातव एकवर्ण अथवन्तो द्यन्ते एति, अध्येति-अधीते 
इति । प्रतिपदिकन्येकवणौन्यर्थवन्ति अभ्याम्‌, पसिः, पथु 1 प्रत्यया 
अर्थवन्तः--ओपगवः, कापटवः । निपाता एकवण अर्थवन्तः--अ अपेहि, 
ह इन्द्रं पद्य, उ उत्तिष्ठ, अ अपक्राम । घातुप्रातिपदिकप्रत्ययनिपाताना- 
मेकवर्णानामथदर्यनान्मन्यामहे--अथवन्तो वणौ इति । 


वणैव्यत्यये चा्थान्तरगमनात्‌ ॥ 


वर्णव्यत्यये चार्थान्तरगमनान्मन्यमहेऽर्भवन्तो वर्णा इति । करूषः 
सपो युप इति । करूप इति सककारेण कदिचदर्थो गम्यते । सूप इति ककाया- 


तो क्या ये (सभी) चणै.अर्थैवान्‌ हैँ अथवा अनथक हँ ? 


(वा०) व्री अर्थवान्‌ हँ क्योकि हस देखते है कि एकवणैवटित धातु, 
प्रातिपदिक, प्रत्यय ओर निपात अथ वाले दं । 

वणे अर्थवान्‌ हैँ । यह क्योकर ? इसलियि कि एक व्ण वारे धातु, प्रातिपदिक, 
प्रत्यय शौर निपातो का अथै देखने मे आर्ता है । धातु एक्वणघटित अथैवान्‌ देखे 
जति दँ (जैसे) इण्‌ ८ गत्यर्थक ), अधिडइक्‌ ( स्मरणार्थक ), अधि इङ्‌ ( अध्य- 
यनार्थक >) । प्रात्तिपद्धिक एकवणैघटित अथ वारे देखे जाते दँ ८ जेते ) आभ्याम्‌, 
एभिः, एषु ( यदी विमक्ति परे होने पर इव्म्‌ के स्थान मअ मात्र अवशिष्ट रदता 
है ओर यदी तद्भे का वोधक है )। प्रत्यय ( एक्रवणैवटित ) अथै वाले देखे जाते है, 
(जसे ) जौपगव , कापटवः ( यदी अणा प्रत्यय है )। एक णै वष निपात अर्थवाे 
देखे जति है (जैसे ) अ अपे, इ इन्द्रं पर्य, उ उत्तिष्ठ, अ अपक्राम ८ यही ल, 
द्‌, उ का वितकं आदि अर्थं है ) । सो धातु, प्रातिपदिक, प्रत्यय ओर निपात--दनका 
एकवणवरित होने पर मी अर्थ देखा जने से हम समते दँ कि वणं अर्थवान्‌ ह । 

(वा०) वर्णै के वदुर जति पर अथं वद्र जनि से ॥ 

वणे के बदल जाने पर अर्थं बदर जनि से हम जानते है कि व्ण अर्थवान्‌ 
हँ । (उदाहरण) कूपः, सूप › यूपः 1 द्ुप शब्द्‌ म जव तक्‌ ककार है तव कुछ विदोष 





१. प्रक्रियोपयोगी प्रकृतिप्रत्ययो का वण स्फोट मान कर वाचकत्व कटा गया 
= [र 
हे । रा्र-व्यवहार मे दी इसका उपयोग'है ! इस वासना से वासितान्त.करण शाद्लन 
भी लोकव्यवहार में सा कटते ह 1 


१४९ ध्याकैरणमहा यान्यं 


पाये सकारोपजने चार्थान्तरं गम्यते। यूप इति ककारसकारापाये यकारो- 
पजन चाथौन्तरं गम्यते । तेन मन्यामहे ~ यः करूपे कूपाथः स ककारस्य, यः 
सट्पे सूपार्थः स सकारस्य, यो यूपे यूपाथः स यकारस्येति । 


¢ भ ¢^ = 
वणोनुपरच्धौ चानथगतेः ॥ 


वर्णानुपखच्धौ चानश्रगतेरमन्यामदेऽथवन्तो वर्णा इति । वृष्त क्चः, 
काण्डीर आण्डीरः ब्र इति सवकारेण कश्चिदर्थो गम्यते, ऋक्च इति 
चकरारापाये सोर्थो न गम्यते। काण्डीर इति सककारेण कथ्िद्थौ गम्यते, 
आण्डीरः इति ककारापाये सोर्थो न गम्यते ! किं तयीच्यते--अनथगतेरिति। 
ल साधीयो दयार्थस्य गतिर्भवति ! पवं तर्हीदं पटितव्यं स्यात्‌--चणायु- 
परव्धो चातदशगतेरिति) किमिदमतदर्थगतेरिति। तस्यार्थस्तदथः । तदर्थस्य 
गतस्तदरश्वगतिः। न तदर्थगतिरतदर्थगतिरतदर्थगततेरिति! अथवा सोर्थस्त- 
दृर्थ॑स्तदर्थस्य गतिस्तदर्थगतिः न तदूर्थगतिरतदर्थगतिरतदर्थगतेरिति। स 
अथैका वोध होतादै। सृपर्मे ककार के चले जनिसे भौर सकारके आ जनिसे कोद 
दूसरा भशर प्रतीव होता है। युप मे ककार सकार दोनों के चठे जानि से ओौर यकार 
के आजनिसे ङ्छओौरदी अथैका वोध होताष्ै। इससे दम जानते किकूष 
गन्द्मेजो कूमां अट वदक्कारकाै, सृपमेजो सुपअथेदै वदसकारकाटै 
जर यूप मे जो यूपाथ (यक्निय पञ्य-वन्धन कापट) है वह यकार का है । 
(वा०) वणी का अदृदीन (अश्रवण) होने पर (पतै) अथकाबवोधनदोनेसे॥ 
(मा०) वणै का अद्दीन (अश्रवण) होने पर जो (पूत) अथै का बोध नदीं होता 
दसस हम जानते दँ कि वणे अधवान्‌ है । (उदाहरण) बरक्ष ऋक्ष, काण्डीर आण्डीर । 
चकार सित बश्च का ऊ विदरोष अर्थ ( पादप ) सवगत होता है, जव वकार नदीं 
रहता तो ऋश्च मात्र से उस अध का बोघ नही होता! इसी प्रकार काण्डीर इव्दु जव 
ककार सहित दै तव किसी एक अथ का वोधक होवा है, जव ककारके चले जनिसे 
आण्डीर रूप रदता टै तवर उस अथै का बोधक नदीं दोता। अनयैगतेः यदां क्यों 
कटा है? इस वचन से अच्छी तरह अथ की प्रतिपत्ति नदीं होती। भच्छातो रेखा 
पद्ना चादिष्‌ -- वर्णानृपट्व्वौ चातदर्थगतेः । अतदथैगतेः इसका क्या अथ दै! 
तदथः~उसका अथे । तदर्थगत्तिःच्डसकरे अथे की प्रतीति} नन्पूतैक पच्चम्यथै का अर्थं 
दोगा-उसके अथं की प्रतीतिन दोन से! अथवा तदथः ( समानाधिकरण तत्पुरूष 
मानकर) =वह अथ 1 तवर्थगतिध=्छसर अथ का वोध | नन्पूत्रक पच्चम्यन्त अतद्थैगतेः 
काञग्र होगा-उ्स अथेकावोधनदहोने से। तो फिर पूसा निदश्च करना चाषिए 
१, ऋ्र~नक्षत्र (नपुंसक दिग म), माद्छ. (पत्टिग मे) । काण्डीर-काण्डवान्‌ 
--यरधारी । जाण्डीर-अण्डवान्‌ । अण्डपयांय आण्ड भी टै ओर अण्ड भी । 


दवितीय भाद्धिक १०६ 


तहि तथा निर्देशः कर्तव्यः । न कर्तव्यः} उत्तस्पदलरोपोच द्ण्न्यः। तयथा-- 
उष्टूमुखमिव सुखमस्य उष्टूमुखः, खरसुखः । पएवमतदर्थगतेरनर्थगतेरि ति, 


सद्धातार्थवचाच्च ॥ 


सह्तार्थवत्वाच मन्यामहे अथवन्तो वर्णां इति । येषां सघाता अर्थ 
वत्तः, अवयवा अपि तेषामर्थवन्तः ! [येषां पुनरवयवा अनथकाः ससुदाया 
अपि तेषामनर्थकाः] तयथा--एक्श्चश्चुष्मान्‌ दरोने समर्थः तत्समुदायः 
रातमपि समर्थम्‌। पएकर्च तिरस्तेरुदाने समर्थः तत्समुदायः खार्यपि 
तेकदाने समर्थ । येषां पुनरवयवा अनर्थकाः समुदाया अपि तेपामनर्थकाः। 
तद्यथा--पकोन्धो दशनेऽसमर्थस्तत्समुदायः रातमप्यसमर्थम्‌। एका च 
सिकता तेकदानेऽसमथौ तत्सम॒दायरच खारीरातमप्यसमर्थम्‌ । 

यदि तर्हीमे वणां अर्थवन्तः, अ्थवत्कृतानि प्राप्चुवन्ति। कानि | 
अर्थवत्परातिपदकम्‌ इति प्रातिपदिकसंज्ञा, प्रातिपदिकादिति स्वाद्यत्पत्तिः, 
सुबन्तं पदमिति पदसंज्ञा । त्न को दोषः! "पदस्यः इति नखोपादीनि 
प्राप्नुवन्ति धने वनमिति । 

नदी । अनथगतेः मे ( न्‌ की अपिक्षा से ) उत्तरपद्‌ तदू का रोप समदना चादिषु । 

जसे (अन्यत्र भी) उष्टूमुखमिव सुखमस्य इस विग्रह के आश्रित उष्टूमुखः (ओर इसी 
प्रकार खरमुखः) मे उत्तरपद सुख का रोप देखा जाता है । रेते दी अतदर्थगतेः के 
स्थान मै अनर्थगतेः (उत्तरपद तद्‌ का रोप करके कदा है) । 

( वा० ) सद्चात (वणैसमुदाय) के अथेवान्‌ दोने से ॥ 

सद्धात के अथवान्‌ होने से हम जानते है वणै अथेवान्‌ होते दै । ८ इसमे 
देत=भनुकल त्क यह दहै)! ( जिन अव्रयवो के ) सद्धात अधवान्‌ होते वे 
अवयव भी अथवान्‌ होते दँ । [ ओर जिनके अवयव अनथक होते है उनके सद्वात= 
सुदाय भी अनथक होति है ] जैसे एक पुरुष आंखोवाछा देखने मै समथ दै से 
सौ का समुदाय भी समभ है! एक तिरु तेर देने में समथ है एसे तिले का समुदाय 
खारी परिमाण भी तेरु देने मे समथ है। ओर जिनके अवयं अनथक होते दहै उनके 
समुदाय मी अनधैक होते है! लेसे एक अन्धा पुरु देखने म असमथ टै, एेसो का 
समुदाय सौ अन्धे भी देखने मे असमथ हैँ । रेत का एक कण तेट देने सै असम दै, 
उनका समुदाय सौ खारी परिमाण भी तेरु देने मे असमथ हे । 

यदि ये वणै अथैवान्‌ हँ देसा स्वीकार करते हो तो जो (आास्त्रीय ) कार्य 
अथेवान्‌ को होते है इन्द भी होने लगेगे । वे कौनसे दुं ? अर्थवान्‌ इव्द की प्राति 
पदिक स्ता दोती दै, प्रातिपदिक से स्वादि प्रत्ययो की उत्पत्ति होती है भौर स्वादि. 
भत्ययान्त (सुबन्त) की पदर्सज्ञा दोती है । इसमे क्या दोप आता है ? पदसंक्वा होने पर 
नरोपः प्रात्तिपदिकान्तस्य इत्यादि खे धने वनं इत्यादि मे नरोप णादि प्राप्त सोते द 1 ` 


१०६ ध्ाक$रणमष्टा माध्यं 


सद्क।तस्यैकाथ्यीस्युबमावो वणौत्‌ ॥ 
सङ्कातस्येकत्वमर्थः । तेन व्णात्सवुत्पत्तिनै भविष्यति । 
अनथकास्तु प्रतिवर्णमर्थानुपटव्धेः ॥ 


अनर्थकास्तु व्णीः । कुतः ! प्रतिवर्णमर्थालुपलब्धेः ! नदि परतिवर्ण- 
मथी उपलभ्यन्ते । किमिदं प्रतिवर्णमिति । वर्णं वर्णं प्रति प्रतिवर्णम्‌ । 


वणव्यत्ययापायोपजनविकारेष्वर्थद नात्‌ ॥ 


वर्णैव्यत्ययापायोपजनविकारेष्वर्थदर्नान्मन्यामहे--अनर्थका वर्णौ 
हति 1 वणैव्यत्यये--कृतेस्तकः, कसेः सिकताः, ईहिसेः सिंहः । वर्णव्य- 
त्ययो नार्थन्यत्ययः । अपायो लछोपः-दहतः, त्नन्ति, घ्नन्तु, अघ्नन्‌ । वर्णा- 
पायो नार्थापायः ! उपजन आगमः-लविता वितरम्‌ । बर्णोपलजनो नार्थो 
पजनः 1 विकार अदेशः--घातयति घातकः । वर्णविकारो नार्थविकारः। 


(वा०) सद्वात (व्ण॑सुदाय) के एकार्थवाचक होने से प्रतिवणे से सु मादि 
प्रत्यया की उत्पत्ति नहीं होती । 


सद्धात ( वणे समुदाय ) का एुकठव अथै है, अत. सद्धात से खु प्रत्ययकी 
उत्पत्ति दोगी, प्रतिवणै से नदीं (यथपि एक-एक वणै का भी एकत्व अथै है) । 


(वा०) वण तो अनथैक हैँ प्रतिवणै म अथ की उपर्व्धि न होने से ॥ 


वणी तो अनर्थक दै । केसे ¶ प्रत्येक वणे अर्भकेन देखे जनिसे। वर्णै-वण 
मे तो अर्थौ की उपर्ब्धि होती नदी । प्रतिवणैम्‌ का क्या थद? वणी वणे 


(वा०) वण न्यत्यय (पू्रीपर वण व्यत्यास), वर्णापाय € वणै-ललोप ), वर्णोपजन 
(वर्णागमः) ओर वणैविकार (वणी-आदेश) के होने पर अथ देखे जाने से ॥ 

चणैव्यत्यय, पाय, उपजन, विकार इन के होने पर ( भी ) अर्थं देखे जने 
से हम जानते दँ कि वण अन्थैक दँ । वर्णव्यत्यय होने पर कृती छेदने से तकं सिदध 
होता है, कस गतौ से सिकता, हिसि दिंसायाम्‌ से सिह । यही व्णैव्यत्यय तो स्पष्ट 
है पर अर्थव्यत्यय ङछ भी नहीं । अपाय नाम खोपकादै। जैसे हतः शन्ति ध्नन्तु 
अघ्‌ मै हन्‌ धातु के मध्यवर्ती अकार का रोप इया है 1 वर्णापाय तयो है पर भर्थापाय 
ङु भी नही । उपजन नाम आगम का है । जैसे विता रषितुम्‌--यर्है दधातु ते 
भार्धधातुक प्रत्यय को इट्‌ आगम ( उपजन ) हुमा दै, पर अर्थोपजन ऊख भी नदीं । 
विकार नाम अदिश काहे) लेते घातयति, घातकः यर्दौ हन्‌ूकेह्‌कोष हा) 
दणीविकार सो इमा दै अर्यविकार कुछ भी नदी 1 ( यदि वण अर्थवान्‌ दोते तो ) जैसे 
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यथेव वर्णव्यत्ययापायोपजनविकारा भवन्ति, तद्द थैव्यत्ययापायोपजन- 
विकिर्भवितव्यम्‌ । न चह तद्वत्‌ । अतो मन्यामहे--अन्थका वणा इति । 

उभययिदं वणेषूक्तम्‌-अधवन्तोऽनर्थका इति च । किमच न्याय्यम्‌ । 
उभयमित्याह्‌ । कुतः । स्वभावतः । तद्यथा समानमीहमानानां चाधीया- 
नानां च केचिदथेर्भुस्यन्ते, अपरे न । 

न चेदानीं करिचदेथैवानिति कृत्वा सर्वैर्थवद्धिः शक्यं भवितुम्‌ , 
कदिचद्वाऽनर्थक ईति कृत्वा सर्वैरनर्थकैः । तज किमस्माभिः राक्यै कतैम- 
यद्धातुप्रातिपदिकप्रत्ययनिपाता एकवणौ अथवन्तोऽतोऽन्येऽनर्थका इति । 
स्वामावेकमेतत्‌। कथ य एष भवता वर्णानामर्थवत्तायां देत॒रुपदेष्टः-- 
अथैवन्तो वणी धातुप्रात्तिपदिकप्रत्ययनिपात्तनामेकवणलामर्थददौनाद्व्य- 
त्यये चार्थान्तरगमनाद्रणीलुपलन्धौ चानथगतेः सद्घाता्थवत्वाच्चेति ! सङ्का- 
तान्तसण्येत्ैतःन्येवञ्जातीयकन्य्थान्तरेषु वतैन्ते इषः सुपो यूप इति। यदि 
हि बणघ्यत्ययङृतमर्थान्तरगमनं स्यात्‌ , भूयिष्ठः कूपाथः सपे स्यात्‌ , सपा- 
्थदच कूपे, कूयार्थदच यूपे, यूपा्द्च दप, सूपाथेच्च यूपे, यूपार्थर्च सपे । 


चर्णव्यत्यय आदि होते हैँ वैसे दी अथैव्यत्य आदि भी होने चािये थे, पर एेसा होता 
नी 1 इस से हम जानते दँ कि वणै अनथैक हैँ । 


वणौ के विषय मे यह दोन बति कदी गहै दै--वर्णं भ्वान्‌ है, वर्णं भनर्थक 
द । इस म न्याय्य पक्ष कोनसा है ? दोनौ पश्च न्याय्य हँ । यह कैसे ? स्वभाव से। 
जैसे एक बराबर यत्न करते हुए ओर पठते इए छत्रो मेँ से छु अर्थवान्‌ ( सफल ) 
होति दै, दुखेर नदीं । 

किसी एक के अर्थवान्‌ ( सफर, अर्थयुक्त ) होने से सभी तो अर्थवान्‌ नहीं हो 
जाते भौर न ही कोई एक अर्थैगुन्य ( असफल, अधररहित ) दै तो इतने से सभी अस- 
फर हो एेसा कोई नियम दै । यर्दी हमें क्या सिद्ठन्त करना चादिये-यरी कि एक 
वणैघटित धातु, प्रातिपदिक, प्रत्यय, निपात अथवान्‌ दह, इनसे अतिरिक्त अनर्थक द । 
जर यह स््रभाव्रसिद्ध दै । ये जो पूधैपक्ची ने वर्णौ कौ सथैवत्ता ( साथैकता ) मे देषु 
दिये है--अथैवन्तो वणी धातुप्रातिपदिकम्रत्ययनिपातानासेकवर्णीनामर्थदगनात्‌ इत्यादि 
उनका क्या समाधान है १ (इस पर सिद्धान्ती कता है) कूप, सूप, यूप, इत्यादि स्वतन्त्र 
एक दूसरे से असम्बद्ध सद्ात दँ ओर इसीषणियि सिन्न-सिन्न अर्थौ मे वरसमान है । यदि 
चण के बदसर्ने से सद्धात ( एक माना हुजा) काअयै वदख्ताहो, तो वहुतसा 
कूपाथे सुपशब्द्‌ से बोधित दोना चाहिये (छ अशा न मी हो); सृप का वहुतसा भर्थ 
प राब्द्‌ से, बहुतसा कृपाथं यूपदान्द्‌ से, बहुंतसा यूपाथ कूपदयच्द्‌ से, बहुत सा सूपां 
यूपशब्द से भौर वहुतसा यूपाथ सूपशब्द से । पर चकि सूप का अमात्र सय भी 
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यतस्तु खदु न किञ्चित्खुपस्य वा युपे, यूपस्य वा करये, करूषस्य वा युपे, 
सूपस्य वा करूपे, कूपस्य वा स्प्पे, सूपस्य चा युपे । अतो मन्यमहे-संहवाता- 
न्तयाण्येतान्येवज्नातीयान्यर्थान्तरेषु घ्ैन्त इति। 

इदं खल्वपि भवत! बर्णानामथवत्तां तुता साधीयोऽनथकत्वं योतितम्‌। 
यो हि मन्यते--यः क्रूपे कूपार्थः स ककारस्य, यः सूपे सृपाथैः स सकारस्य, 
यो युवे यूपार्थः स यकारस्येति, ऊपराब्दस्त्वस्यानर्थकः स्यात्‌ । तनरेदमपरिः 
हते सह्ातार्थवच्चाच्च इति पतस्यापि प्रातिपदिकसंज्ञायां परिहारं वक्ष्यति । 

अइउण्‌, ऋलक्‌, ए ओङ््‌, एे ओच्‌ । 
प्रत्याहरिऽनुबन्धानां कथमज्ग्रहणेषु न 


यूपश्ब्द से बोधित न्दी होता, नाहीं सूप का युपशब्द्‌ से, युप का कूपराब्द से, कृष 
का युपवराब्द से, सुप का कूपरशब्द्‌ से, कूप का सुप शब्द से, इससे हम जानते हँ कि 
कूप, सूप, यूप--ये स्वतन्त्र सद्धात भपने-मपने अर्थौ मै व्यवहृत होते द । 

सापने वणी की अथैवत्ता का उपपादन करते हुए बहुत अच्छी तरह से उन 
की लनथैकता श्चरुका दी । यद जो आप मानतेद्र किजोकूप शब्दम कूपाय दै वह 
ककारकादै, सूपशव्दमे जो सपाथै दै वह सकारकादहै, यूपशब्द जो यूपायैदहै 
वह यकार का है, पेखा मानने से उपः शब्द॒तो अनथैक दो जाता दै (यह क्य नहीं 
देखते ! ) । रदा सद्‌घातार्थवघ्वाच्च इस देतु का उत्तर, सो उसे भी प्रातिपदिकसंक्तावि- 
धायक सूत्र अथैवदधातुरपरत्ययः प्रतिपदिकम्‌" में करेगे । 

सद्‌ उण्‌, ऋलक्‌, ए ओद्‌, ए ओच्‌ । 

( वा० ) अच्च प्रत्याहार मै जो अनुबन्ध (ण, क्‌, ङ्‌, प >) सुने जति दँ उन 
का अच अहण से ग्रहण क्यो नरी होता ? 

१. इसी वात को वाक्यपदीयकार महावैयाकरण श्रीभवैदरि ने इस प्रकार कारिका 
मे निचन्धन किया है-- 

न॒ कूयसूपयुपानामन्वयोधैस्य विद्यते । 
अतोऽथान्तरवाचित्वं सद्धातस्यैव गम्यते ॥ 

२ वदो यद परिहार कदा दै--ट््टो ह्यतदर्थेन गुणेन गुणिनोऽथभाव, एसा 
देखा जाता दै कि एक-एक अवयव मेँ जो गुण नही है वह भी करदं अवयवी ( सङ्घात } 
मेआजातादहै जैसे रथके प्रत्येक अह्व मेँ गति क्रियाविपयक सामथ्यै नरींतोभी 
समुदाय रथ मे गत्ति-सामध्यै दोता दै, अथवा जैसे खरा के प्रत्येक घटक अवयव-- 
द्रव्य मे मादकता गुण नदीं तो भी अवयवी ( उन अवयवो से घटित ) ८ समुदाय ) 
सुरा मे माठकता देखी जाती है, सो यह कोई नियम नदीं कि संघात यदि अथैवान्‌ द 
तो अवयव भी अथवान्‌ दी हों । अतः जहां अन्वय-व्यतिरेक से अथवत्ता सिद्ध हो वरीं 
स्वीकार करनी चादिए्‌, न कि सवैव्र । 3 
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य पएतेऽश्चु प्रत्याहारा्थी अचुवन्धाः क्रियन्त पतेषामच्य्रहणेन अ्रहणं 
कस्मान्न भवति । कि च स्यात्‌! दाधे णकारीयति, इक्तो यणचि इति 
यणदेरा. प्रसज्येत । 

आचारात्‌ 

किमिदमाचारादिति । आत्ार्याणासुपचारात्‌ 1 नैतप्वाचार्या अच्का- 

याणि छृतवन्त. । 
अप्रधानत्वात्‌ 

जप्रघानत्वाच्च ! न खव्वेतेपामध्चु पाघन्येनोपदेद्यः श्यते क 
तर्हि । हल्पु 1 कुतः 1 पपा ह्याचार्यस्य शेटी' छक््यते यद्चुल्यजातीयांस्तुल्य- 
जातीयेषृपदिरति-जचोऽश्चु दले स्यु । 

लोपश्च वलवत्तरः 


जो ये अचो मेँ प्रत्याहार ( अक्ल, जण॒ आद्वि ) के दिषु अनुवन्ध क्‌ , ण, आदि 
किष गय हैँ इनका अञ्यहण से (अच्‌ कहने से) ्रदण क्यो नदीं होता १ क्या हो (यदि 
हो नाय >) ? दधि णक्रारीयति--यहां इको यणचि ( ५।१।८७ ) से यणेन होने 
खरोगा । 

आचारान्‌ 

आचार इसका जथ हे । नाचायौ का व्यवहार, उससे ! माचा्यौ ने इन 

क्‌ ण॒खादि के परे होने पर अच्र-निमित्तक छायं नहीं करिया । 
अप्रघानद्टोनेते 

अप्रधान होनेसे मी! इन क्ण मादिका सचसे प्रधानठया उपदे (टच्चारणः) 
नह किया है 1 तो कहां प्रधानतया उच्चारण च्या? हलीमे 1 यह्‌ र्यो कर 
आचाय की रेसी जटी दीखती ह कि तुल्य नाति के वणी को एक साथ उपद्रेय करते 
ह मचो का एक साथ उपदेल करके परचाव्‌ दरौ का उपदे करते हँ 1 

खोप मी चट्वत्तर्‌ दं । 


१. आचार्यौ ऋ व्यवहार, उसते । चृधिष्धषिद््षः काञ्यपस्य ( १।२।२५ ) में 

स्पिकेइसे परे छृपि कै क्कार के परे रोने पर यण्‌ न करना--यद्‌ आचारं है! 
प्रधानप्रवानसनिघौ प्रवाननेव क्रयाणां प्रयोजकम्‌ अथान प्रधान व अप्रधान 

के साथ उच्चारित होने पर प्रथाननेद्ी क्रयंद्ोतादै एेमान्यायदहै। पराथ द्धन सचे 
अनुवन्ध अप्रधान है, अनः इनकी सच तेना नदी टोती । 

२. गील्मदागता शटी, समवधानपूविक् प्रवरननि- । 

४. लोप पर्‌, निन्य जर अन्तरद्न॒टोने से वन्टवत्तर्‌ है, अर्थान्‌ पटे ही अनु- 
चन्धाकालेपद्ोनेते स्ना-वियान नल मँ उनके न द्ोनेत्ते उनकी अच नना नदी 
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लोपः खल्यपिं तावद्धवति । 
ऊउकाटोऽजिति वा योगस्तत्काकानां यथा भवेत । 
अचां प्रहणमच्का्यं तनैपां न भविष्यति ॥ 
अथवा योगविभागः करिष्यते -- ऊ कारोऽच्र उ ॐ ड २ इत्येवं- 
काटो भवति । ततो स्वदीर्घष्छुतः' हस्वदीधप्ठुतर्संज्ञद्च स भवति 
उकाखोऽच । पवमपि क्कु इत्यापि प्राप्नोति 1 तस्मात्परो क्त पव 
परिहारः । पप्र पवार्थः । अपर आह- 
हुस्वादीनां वचनात्‌ प्राग्यावत्तावदेव योगोऽस्तु । 





रोप भी निद्चयसे इनक ण्‌ आदिकादो जाता है । 

( वा० >) उकालो ऽच॒ णखा योगविभाग करन से उऊ उ ३ काट वषे 
वर्णो की अच संदा होनेसेइनक्‌ ण्‌ भादि को भच निमित्तक काये नदी होता । 

अथवा योगविभाग किया जायगा । उक्राखोऽच्‌ इतना एक सूत्र होगा । अथ 
होगा उ ( एकमाधरिक ) ऊ ८ द्धिमाच्रिक), उ ३ (त्रिमात्रिक) वर्णी की च॒ 
संहा दोती है। दूसरा सूत्र दोगा-- हस्वदीधगछतः, अथ होगा-- एकमाच्रिक, 
दिमाच्रिक, त्रिमात्रिक धच क्रम से हस्व, दीवै, ष्टटृत संद्रक होता दै । 

पर इस प्रकार एकमात्रिक वणे की अच तेता होने से बुक्छट मे कं (सयोग- 
रूपएक भक्षर) की (एक मात्रिक होने से) अच्‌ सन्ता होने लगेगी, अतः पूर्तं परिदार 
ही ठीक रहा 1 (उक्राटोऽज्‌ वार्तिक से कंहुष्‌ 1) अर्थं को दूसरा वार्तिककार 
ऋषि यु कदता है-- 

(वा० ) उकरालोऽज्चस्वदीरभछत , इस सूत्र मे हस्वदीषेष्छत. इस अदास 





होती 1 अनुबन्धो की उच्चारण-कार मेँ टी सत्ताटै, इत्संना के आवार पर जो कायं प्राप्न 
हता है उसेवे अवरियमान होते हए भी करते है, स्वयं किसी कार्यं का विषय नीं 
वनते । 

१. अक्रार आदि का उपदेदा होने से ओर सवर्णो का ग्रहण होने से अचृत्व सिद्ध 
ही दै, योग विमागसे काट-विचिष्ट विदोप-विरिष्ट अकारादि की ही अच संनादहोनेसे 
अनुवन्धां का ऊकाल ( एकमात्िक, दिमात्रिक, व्रिमात्रि्र ) न होने से अचत्व नर्ही । 

वणं समाम्नाय म ककार जाति का निर्दैमद्धेने से माचरिक क्क्‌ को अच्‌ 
समद्रा कर प्रदन हं । 

३ यद्यपि यहा-शे ककार, ओर गे वर्णो से एक जाति की अभिव्यक्ति 
नदीं दती", यद भी परिदार दो सक्ता ह, तोभी पव कटा इञ--मात्राकाटोऽत्र 
गम्यते, न च मात्रिकं व्यन्जनमस्ति - यदह परिहार अभिमत है । 
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अच्कार्ाणि यथा स्युस्तत्काटेष्वक्षु कार्याणि ॥ 


अथ किमर्थमन्तःस्थानामण्सदपदेश्यः क्रियते । इह स य यू यन्ता। स 
धू वत्सरः, यरद लोकं, तरद छोकमिति परसव्णैस्थाखिदधत्वाद्‌- 
लुस्वारस्यैव द्विवचनम्‌ । तच परस्य परसवे छते तस्य ययग्रहणेन व्रहणात्‌ 
पूर्वस्यएपि परसवर्णो यथा स्यात्‌ । नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ । वक्ष्यत्येतत्‌-- 
दविश्चचने परखवणत्वं सिद्धं वक्तव्यमिरित । यावता खिद्धत्वजुच्यते परसवण 
पव तावद्भवति । परसवण तर्द कृते तस्य यभ्रदणन ्रदणाद्‌ द्विवचनं यथा 
स्यात्‌ । मा भूद्‌ द्विवचनम्‌ । नचु च भेदो भवति--सति द्विर्वचने जिय 
कारकम्‌ । अक्षति द्विर्वचने द्वियकारकम्‌ । नारित भदः । सत्यपि द्विर्वचने 

द्वियकारकमेव । कथम्‌ । ष्टो यमां यमि खोयः' इत्येवमेकस्य रोपेन 


पै उकालोऽच्‌ इत्यथे रूप ही प्रथक्‌ योग रहे, जिससे पकमाच्रिकः द्विमान्निकः 
त्रिमात्रिक अचौ को ही अच को उदर्य अथवा निमित्त मान कर॒ विधान किएु काये 
हो सके । 

मब इस प्र॒विचार किया जाता दहै कि अन्तःस्थ चशयव ठक का अण्‌ 
प्रत्याहार मे पाड करने का क्या प्रयोजन दै । यदी सं यन्ता, सै वत्सरः, य लोकप्रू, तै 
लोकम्‌, इस अवस्था मे वा पदान्तस्य (८।४।५९) इससे यय्‌ परे होने पर अयुस््ार 
फे परवणे भी प्राप्त होता हे भौर अनचि च से द्विव भी । द्विवचन शास्त्र अनचि च 
( ८५५७) की दृष्ट मै परसवण शास्त्र वा पदान्तस्य ( ८ । ४1५९) के असिद्ध 
होने से अनुस्वार को द्विख ही होगा । त्र स ~ ~ यन्ता इस वस्था मे परे 
अनुस्वार को परसवण यूं करने पर अरहणक शास्त्र अणदित्‌-- के लगने पर 
अणत्मेन गृहीत होने पर सानुनासिक यकार के ययू प्त्याहारान्त पाती हो जानि से 
पू अनुस्थार को भी परसवण हो जाय ८ यह प्रयोजन है )। ( निस्सिस यू चू 
यन्ता रूप सिद्ध हो जाय ) । यदह कोद प्रयोजन नदी । अगि करेगे कि हिवैचन 
की कव्यता तनै परसवण को सिद्ध कना चादिए । अव चकि परसवण सिद्ध है, अतः 
पर होने से परे परवणे हौ होगा । अच्छातो जव भी अण्‌ मे पाठ का प्रयोजन 
चना रहा, कारण करि अनुस्वार को परसवण चं होने पर ओर ग्रहणक गास््र के 
बरुपर दस यर्‌ मान कर अनचिच से द्वित्व हो जाएगा । मत हो द्वित्व 
( दित का कुछ प्रयोजन नदी, अतः अण्‌ मे पाठ कौ साथैकता नदी )। भजी 
द्वित सप्रयोजन है, इससे शब्दरूपमे भद होता है । जव दितहो तो नन्द्‌ 
(सथं यन्ता) तीन यकारौ बाटाहोताहै, द्वित्वनदहो तो द्वियकार वारा । 
नदी कुछ भद्‌ नी । द्वित होने पर मी द्वियकार वाला दी ख्प दो है। केसे? 
हलो यमा यमि लोपः ( ८।४।६४ ) इससे एक यकार का खोप हौ जाएगा तो 
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भवितव्यम्‌ । एवमपि भदः । सति द्विर्वचने कदाचिद्‌ द्वियकारकम्‌, कदाचित्‌ 

चियकारकम्‌ 1 अखति धियकारकमेच । स एप कथं भेदो न स्यात्‌ । यदि 
नित्ये ष अ 

सोपः स्यात्‌ । विभाषा च स खापः । यथाऽभदस्तथास्वु । 


अनुवरतते विभापा शरोऽ यद्ास्यव्ययं द्विवम्‌ | 


यदयं !दासोऽचिः इति द्िर्वचनप्रातिपेधं दरास्ति तज्क्ञापयत्याचार्यौ- 
-ऽचुवतेते विभेति । कथ छृत्वा क्ञापकम्‌ । 


निव्ये हि तस्य लोपे प्रतिपरधार्थो न कञ््वित्स्यात्‌ | 


यदि नित्यो खोप. स्यात्‌ प्रतिपिथवचनमनथकं स्यात्‌ 1 अस्त्वत्र 
द्विर्वचनम्‌, श्यो श्चरि सवर्णैः इति छोपो भविष्यति । पद्यति त्वाचायैः- 
विभाषा स खोप इति ततो द्धिर्वचनप्रतिपेधं यास्ति । नैतदस्ति ज्ञापकम्‌ । 
नित्येपि तस्य छोपे स पतिप्रधोऽवद्य वक्तव्यः । यदेतत्‌ अचो रदाभ्याम्‌ 
दति द्वि्यचनं खोपापवाद्‌. स विज्ञायते । कथम्‌ । यर इत्युच्यते । एतावन्तश्च 
भी भेद रदेगा । दिख होने पर कभी ( पाक्षिक रोप होने पर ) द्वियकारवाल्य, कभी 
( खोपाभाव पश्च मे ) तीन यकार वाखा । जव द्वित हुषा ही नही तो द्वियकारवारा 
एक दी रूप होता दै । यह मद्कैसेन हो १? तभी जव दृल्यो यमा-- यह रोप नित्य 
ष्टो । पर योप धरिभावा होता दै! जिस प्रकार ( दत्व शास्त्र की प्रवृत्ति भोर 
अग्रदृत्ति मे ) एक समान रूप रदे वरस दी हो । 


( वा० ) ह्रे यर्मा-- म अयो होऽन्यतरस्याम्‌ ( ८।४।६२ >) से विभाषा 
( अन्यतरस्याम्‌ ) की अनुद्त्ति आती है । क्योकि आचार्य शरोऽचि ८ ८।४।४९ ) सूत्र 
से द्वित्व का प्रतिविध करते दँ । यह ज्ञापक केसे हमा ! 


( वा० ) उस्र हो यमा-- लोप के नित्य होने पर शरोऽचि से द्धित्व प्रतिषिध 
करना व्यथ दे । 


यदि लोप नित्य हो सो प्रतिथेध-वचन (श्ारोऽचि) व्यथै हो जायगा । निषेध 
वचन न दो, द्वित्व दो, त भी रसो ररि सवर्णे ( ८।४।५५ ) से द्वित से निष्पन्न हण 
एक यकार का (नित्य) खोप दो जायगा । पर आचा जानते दँ कि बद स्रो श्रि सवण 
से विद्ित्त छोप वैकल्पिक दै, अत पुव द्वित का प्रतिवेध करते दँ । यद को ज्ञापक 
नदी 1 अरो नरि सवर्णकेटोपके नित्य होने पर भी वह प्रतिषेध (ङरोऽचि) भव्य 
कहना होगा । यद जो अचो रदाभ्याम्‌ ( ८।४।४६ ) द्वित्व जाखर है, यह्‌ छोपका 
अपवाददहै । कैसे? द्वित यर्‌ को कादै। इतने दी तो यर्‌ ह--यम्‌ भोर 
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यरः यदत श्यो घा यमो वा । यदि चार छोपः स्याद्‌ द्विर्वचनमनर्थकं स्यात्‌। 
किन्तर्हि तयोर्योगयोरदादरणम्‌ । यदछृते द्विर्वचने चिव्यज्जनः संयोगः- 
प्रसम्‌ , अवत्तम्‌, आदित्यः । इदेदानीं सामथ्या्लोपो न भवति, पवमिदहापि 
रोपो न स्थात्‌ कर्षति वर्षतीति । तस्माच्नित्येपि रोपेऽवद्रयं स प्रतिषेधो 
वक्तव्यः 1 तदेतदत्यन्तं सन्दिग्धं वर्तत आचार्याणां विभाषाऽयुवतते न वेति। 


ठण्‌ ॥६॥ 
अयं णकारो दिरुवध्यते पूर्व्चैव परदइच । तत्ाण््रहणेष्विण््रहणेषु 
च सन्देहो भवति पूर्वेण वा स्युः परेण वेति । कतमसिमंस्ताचद्ण््रहणे 
सन्देहः, दोपे पूर्वस्य दीर्धौऽणः इति । 
( असन्दिग्धम्‌ ) 
असन्दिग्धं पूर्वेण न परेण । कुत एतत्‌ 


स्र । यदि यी (द्वि होने पर } रोप हो, तब द्वित्वविधान अनर्थक हो जायगा । तो 
इन श्वरो श्चरि, इलो यमां-- इनका क्या उदाहरण दहै ? अर्ह द्वित्व कयि विना तीन 
न्यन्जनें का सुदाय है, जैते प्रत्तम्‌ ८ प्र दा तमू~प्दूत्‌ वम्‌ ), वत्तम्‌, आदित्यः 
८ भादित्‌ यूय > } कत्तौ हत्तौ म अचो रदाभ्या दवे द्वित्व विधान व्यथं मत दो इसख्यि 
क्षरो प्ररि से रोप न दोता। जैसे द्वित्व साम्य॑से रोप नदी होता, इसी प्रकार 
कर्षति वैति मे मीरोप नहीं होगा) इसस्थयि लोप के नित्य होने पर भी गरोऽचि 
यह प्रतिषेध कदना पडेगा । सो यदह भत्यन्त सन्दिग्ध दे कि भाचार्यौ के मतम हे 
यमा यमि लोपः, रो ज्ञरि सवणे म न्नयो होऽन्यतरस्याम्‌ से विमाषा (अन्यतरस्याम्‌ ) 
की अनुवृत्ति भाती है अथवा न्दी । 
लण्‌ ॥ ६ ॥ 
यह णकार दे बार अनुबन्ध-रूप से भाया है-पहरे ओर पटे । सूत्रों 
जद जरह अण्‌ महण किया है जथवा इण्‌ रहण किया दै व्ह पू्चै णकार (अ इ उ ण्‌ 
दस सुच्र के णकार ) से प्रत्याहार समञ्नना चाहिय अथवा परटे णकार ( टण्‌ सूत्र 
के णकार ) से। 
कोन से अणूप्रदण मे सन्दे ह? दोपे पूर्वस्य दीर्घोऽण. ( ६।३।१११ ) 
इससृन्र के भण्‌ के विषय मे । 
( निःसन्देह ) 
निःसन्देह यदौ अण पूत्रै णकारसरे टिया जाताहै परस नीं । यह क्योकर ? 


१ फिर भी आचार्यो क उपदेदापारम्पर्य से तथा उरत्तिकासे की सूरो पर रचित 
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प्रराऽभावात्‌ | 


नदि दलोपे परेऽणः खन्ति ! नु चायमस्ति-मतढ आश्ढ इति 1 
पयं तर्हि सामर््यत्पू्ेण, न्‌ परेण । यष्टि हि परेण स्यादण्त्रहणमनैकं 
स्यत्‌ । द्टूोपे पूर्वस्य दीर्योऽचः' इत्येव वयात्‌ । अथ वेतदपि न घुयाद्‌ 
अचो देतद्धवति--हस्वो र्वः ष्टुत इति । 

अस्मिस्तददयण््ररणे खन्देहः-केऽणः इति । असन्दिग्धं पूरेण, न 
परेण कुत एतत्‌ । पराभावात्‌ । नदि के परेऽणः सन्तिं । नञ चायमस्ति-- 
गोका नैकेति 1 प्व तर्हि सामर्यत्पर्वेण, न परेण । यदि हि परेण स्यद्दण्‌ 
ग्रहणमनश्कं स्यात्‌ । केऽचः इत्येव बृयात्‌ । अथवेतदपि न बूयात्‌ । 
अचो देवद्धवति-हस्वो दीः प्टटुत इति । 





(वा०) परथण्केनदहोनेसर। 


टूल्ेप होने पर परे अण्‌ (क्रसेखेकरट्‌ तक ) होतेदी नदीं। देखिये 
(ढरोप होने पर ) आावृद-जाह्ढ म ऋ रूप पर जए मिख्वादै। बच्छ, तो अण 
अहण-सासभ्यै से हम जाने दँ कि यर्हौ पृप्रैणसे अण्‌ ्रट्ण होताहै, पर से नदीं। 
यदि परटे से हो अण्‌-व्रहण अनयैक हो जाय । तवतो दृखोवे पूयस्य गोघोऽच पसा 
दी कड । अथवा अचः कदने कौ आावन्यकता नदीं ! हस्व, दवै, ष्ठत जच कोदीतो 
देते (ये अच्च मात्रके धर्म )। 


तो इस अणु-यहण मे सन्देह है केऽणः ८ ५।४,१३ ) इति । निःखन्देह पू 
ण्‌ से म्रदण दो ह, परठे से नी । कते जाने १ परे जश्‌ के अविद्यमान होने से। 
क समासान्त परे रदते परटे अण्‌ का सभर नक्ष है । अजी यह देखिये गोका नोका म 
क परे रदते बो-खौरूप परा अण्‌ मिख्ता है । अच्छ तो अणु-ग्रदण-सामथ्यै ते पू णर 
सरे जण लिया जाएगा, पर से नही । यदिपरण्‌ से अहणदहो, तो अण्‌ ग्रहण अनर्थक 
हो जाय । केऽच देसादी कट्‌ दे! जयवा अच यद भीन कटे, हस्व, दीधे, प्त अच्‌ 
कोदहीतो देते 





वरत्ति्यो से यट स्ट जाना जाना कि लोपम्‌ विभाषा क अनुत्रृत्ति आतीदै। इटो 
यमां चमिलखोपःम मी ओर रो ष्ररि सवणै्मे ली! ष्टस च्वि सूरयूयन्ता आदिमे 
द्वित्व हए यक्रार क खोपामावपक्त म तीन यकरारीं कै श्रवण के लिये अणुदित्सृतर मे अष्प्रहण 
करना आव्रद्यकं टै । यदि दो यकार वाटास्प्रही अभीष्ट होतातो अण्‌ ्रहणन करके 
अजुषिन्सवभैस्य चाप्रत्ययः इस ग्रकरार अचु व्रण टी पर्याप्त था । 

१, यदि कयो अल्पोपानन्का (अत्या उपानत्‌ यस्या सा) य्ह क परे र्ते परला 


द्वितीय भाद्धिके ११६ 
अस्मिस्तहीण््रहणे खन्देदः--अणोऽप्रगृ्यस्यायुनासिकः इति । 


असन्दिग्धं पूर्वेण, न परेण 1 कुत पतत्‌ । पराभावात्‌! नहि पदेन्ताः 
परेऽणः सन्तिं ! नच चायमस्ति-करतै दै इति । पवं तर्हिं सामथ्यत्पू्वेण, 





तो इस अण्म्रहण मे सन्देह है--अणोऽप्रगहयस्यानुनासिक' ( ८ । ४।५७ ) । 
निःसन्देह य्ह पूण से अण्‌ ख्या जायेगा, पररे से न्धी । कैसे जाने १ पररे अण 
न होने से ! पदान्त परके भण नही मिरुते ! जजी कव दवै मे पदान्त परा ऋ-रूप 
भण्‌ सिरता है । अच्छा तो अण्म्रहण-सामथ्यैसे पूतै णकार से भण्‌ लिया जायगा, 





अण्‌ नह्‌ काकार सेभवदहै। नहोधः से उपानत्‌ म हुए हकार के धकार को 
पूर्व्ासिद्धीय होने से असिद्ध मान कर हकार ख॒नाई देगा । इसी प्रकार गीष्का ( गीरेव 
गीष्का) यहां गिर्‌ का रेफ भी विसगे के असिद्ध होने ते परला अण्‌ क परे रहते संभव 
हे, तो इसका उत्तर हैन मुनेर्म न इस योगविभाग से नहो धः, खरवसानयोः आदि 
के असिद्धत्व का निषेध हो जायगा तो उक्त प्रयोगो म परला अण्‌ न मिलेगा । 


१. यदि कटो ब्रक्षं द्रवतीति दृक्षद्रद्‌ । तमाचष्टे ठक्षव्‌ 1 यहा णाविष्टवद्भाव 
से िलोप होकर णिजन्त दक्षवि शब्द सिद्ध हुआ, उससे विच्‌ परे रहते णिरप होकर 
वृक्षव्‌ यह रूप बनता है । इसमे परला अण्‌ वकार पदान्त मै संभव दै । तो इसका उत्तर 
हे अणोऽप्रृद्यस्याुनासिकः म जग्रगृद्यस्य इस पयुदास से अच्‌ सूप अण्‌ को दी अनु- 
नासिक दोना माना जायगा, इट्‌ रूप अण्‌ को नदीं । क्योकि प्रसद्य संज्ञा अच्‌कीही 
दोती है । बक्षव्‌ मे वकार दल्‌ रूप अण्‌ है, अच्‌ रूप नहीं है । इस च्य उसे अनुनासिक 
नहीं दोगा । भाष्य का पदान्त अणो के अभाव मँ तात्पयं नही, चिन्त अनुनासिक प्राप्नि 
योग्य पदान्त अण्‌ नई मिलते इसमे तात्यय है । इक्षब्ररच इस क्रिवन्त से तदाच अर्थ 
भ णिच्‌ तथा टिलोप होकर द्षव यह नामधातु वनत। दै । उससे कतौ अर्थ मेँ यदि 
विच्‌ न करके किप्‌ करे तो क्षौ विधि प्रति न स्थानिवत्‌ के वचन से णिलोप टिलोपे 
स्थानिवद्भाव का निषेध दौ जनि से बरक्षव्‌ के वकार को अदिज्या० से सम्प्रसारण प्राप्न 
दोतादहे। सादी रोपो ग्योवैकि से वकारोपभी प्राप्त होता दै। विच्‌ करने में 
स्थानिनद्धाव हो जायगा तो सम्प्रसारण तथा वलोप दोनँ ही रुक जते दँ । अक्षव्‌ करोति 
दस सन्धि मेँ दि सर्वेषाम्‌ ( ८।३।२२ ) से वकार का खोपक्रनेमें तो पूर्व्रासिद्े 
न स्थानिवव से स्थानिवद्भाव का निषेध हो जाने से वकार कालोप प्राप्त होत है वह 
अश ग्रहण कौ अनुवृत्ति करके रुक जाता दै) उससे अश्‌ ॒प्रत्याहारान्तरगत दङ्‌ परे रहते 

हरि सर्वेषाम्‌ से वकार का लोप होगा । करोति का ककार अश से वाह्य हद्‌ दै इस 
लिये दक्षव्‌ करोति मेँ वकार का कोप नही होता 1 
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न परेण । यदि हि परेण स्याद्‌ अण्रदणमनर्थकं स्यात्‌ 1 अचोग्गृ्यस्या- 
जुनासिक इत्येव व्रूयात्‌ । अथवेतदपि न बृयात्‌ । अच प्व हि प्रगृह्या 
भवन्ति । 
अस्मिस्त्यीष््रदणे सन्देहः- “उरण्‌ रपरः” 1 असन्दिग्धं पूर्वेण, न 
परेण । कुत पतत्‌ ! पराभावात्‌ । न द्युः स्थने परेऽणः सन्ति। ननु 
चायमस्ति कर्थं दर्ब्थमिति । किच स्याद्य रपरत्वं स्यात्‌ 1 दयो 
रेफयोः श्रवणं प्रसज्येत ! दलो यमां यमि दोपः" इत्येवमेकस्यात्र खोपो 
भविष्यतीति । विभावा सख लोपः, विभापा श्रवणं धरखज्येत । अयं तिं 
नित्यो खोपः "से रि" इति । पद्‌(न्तस्येत्येवं सः! न शक्यः स ॒पदान्तस्ये- 
त्येवं विक्ञातुम्‌ । इह दि लोपो न स्यात्‌-जगघेकङ्‌ अजघौः, पास्पर्ः 
अपास्पाः इति । इह तर्हि मातृणां पितृणामिति रपरत्वं परसस्यते । अचाय॑- 
प्रच्॒तिक्ञीपयति नाच रपरत्वं भवतीति । यदयम्‌ चत इद्धातोः" इति धाठ॒- 
ग्रहण करोति ! कथ कृत्वा नायकम्‌ । धातुग्रहणस्यैतत्पयोजनम्‌-इद भा 
भूत्‌ मातृणां पिवृणामिति । यदि चात्र रपरत्वं स्याद्धातुद्रहणमनर्थकं स्यात्‌ । 
परटे ते नदी । यदि परदे से ग्रहण हो अण्‌-गरहण व्यथै हो जाय । अचोऽश्रगृहयस्यानु- 
नासिक्रः पसा दी कहे । अयवा अचः यह भी न कटे, अच को दी उदर्य करके प्रगृह्य 
सा विधान की गद है । 
तो दस अण््रदण मे सन्देद है--उरण्‌ रपरः ( १।१।५१ ) । निःसन्देहं 
पू णकार सले अण॒ ल्या जायगा। परछेसे नर्ी। यद क्योकर ! परले जण 
केनदोनेसे(ऋके स्थान में परे अण्‌ मिल्त दी नदं )। अजी क्रम्‌, दर्य॑थम्‌ 
मे रेखा ररूप अण्‌ मिख्ता है । क्या हानि हदो यदि यद रपरो जाय। दो रेफ 
सुना देगे । ( न्दी ) दो यमा यमि लोपः इससे एकक्रा रोप दौ जायगा) 
वद रोप विभाषा दहै ( नित्य नक्ष );, अतः पश्चमे (दोरेष्ंका) श्रवण प्रसक्त 
दोगा ! अच्छा ( इनो यमा यमि-ते लोप नदीं करगे किन्तु ) रोरि(८।३) १४) 
जो नित्य विधिदै, उससेलोपकरगे। पररोरितो पदान्तरेफका रोप विधान 
करता दै । नदी, एेसा नक्ष माना जा सकता । गृधू धातु के यङ्क के रद्‌ खकार 
म जीर स्पध धातु के यदक्‌ के र्ट्‌ म अजघौः, अपास्पाः--ये ख्य न वन स्केग। 
जच्छा तो मतुणामर, पित्णाम्‌---यर्द रपर हो जायगा । ( नदीं होगा ) आचयेकी 
प्रवृत्ति ( व्यवहार ) वतटावी है कि यर रपरत्व नक्ष होता । कारण कि भाचाय 
ऋत इदूधातो- (७1१।१००) इस सूत्रम धातु अरदण करते द । कैसे ज्ञापक हुमा ! 
धातु प्रण का यदी प्रोलन दै कि मातां पितृणाम्‌ म रपरत्व न दो । यदि यर्दी मी 
रपरत्व दो जाय, धातुग्रहण व्यथं हो जाय ! कारण कि रपरत्व होने पर (मातृ) च अन्त्य 
न रहा, तो इत प्र्षदीन हो। आाचायै जानते दै कि वर्ह ( अधातु के जचयव 


दितीय आदिक ११५ 


रपरत्वे छतेऽनन्त्यत्वादित्वं न भविष्यति । परयति त्वाचार्यो नात्र रपरत्वं 
भवतीति, ततो धाठुम्रहणं केति! इदापि तदि न घाप्नोति चिकीर्पति, 
जिदीर्षतीति ! मा भूदेवम्‌ । उपधायाश्चः इत्येवं भविष्यति । इहापि तर्हि 
प्राप्नोति मातृणां पित्णाभिति । तस्मात्तत्र धावु्रहण कन्यम्‌ । प्यव तर्हि 
सामथ्यीत्पूक्चण, न परेण । यदि परेण स्यादण््रहणमन्थेकं स्यात्‌ , उरज्नपर 
इत्येव ब्रुयात्‌ । 

अस्मिस्तद्यीण््रहणे सखन्देहः-अणुदित्छवर्णस्य चाप्रत्ययः इति । 
असन्दिग्धं परेण, न पूर्वेण । ऊत एतत्‌ । 

सवर्णेऽण्‌ तु परं ह्युक्रत्‌ । 

यदयम्‌ उक्रीत्‌ इत्यकारे तपरकरणं करोति । तज्क्ञापयत्याचार्यः 
परेण, न पूर्वेणति । 

इण्प्रहणेबु वर्हि खन्देहः । असन्दिग्धं परेण, त पूर्वेण । कुत पतत्‌ । 


ऋकार को दीधै करते समय > रपरत्व नदीं होता, अत्तः धातु दण करते है । तो यही 
भी- कर, से सन्‌ प्रत्यय परे रहतेऋको दीधै रपर ऋ होने पर इत्व की प्रा 
न रहेगी । ऋतदद्धातोः से इत्व न हो, उपधायाञ्च ( ७।१।१०१ ) दस सूत्र से इद 
हो जायगा । तो इसी सूत्र से मतुणाम्‌ पितणाम्‌ में ( रपर दीं होने पर ) भी उपधा 
को इत्व होने ख्गेगा 1 इसस्ियि ऋत इद्धातोः म धातु अहण सम्रयोजन टोने से करना 
ही होगा (सो यह क्ञापकन हुमा )। इसख्यि प्रकृत अणय्रहण पूयै ण॒ से दोगा, 
परे ए से नदी । यदि परे सरदो तो अण्‌ रहण व्यर्थं हा जाय, उरच रपरः एेखा 
ही पट्‌ देते । 

अच्छ तो इस अण्‌ यहण मे सन्देह है--अगुदित्सव्णेस्य चाप्रत्ययः (१।१।६९१। 
नि.सन्देह परे ण्‌ से अण्‌ छिया जायया, पचै से नदी । यह कैसे ? 

(वा०) अणुदित्सवणैस्य सूत्रम अण॒ पररे णकारसरे लिया जाता पूश्च से 
नही इसमे उरत्‌ इस सूत्रम जो तपर किया है वह ज्ञापक है । 

आचाय जो उर्बःत्‌ ( ५।४।७ ) ऋ के स्थानम ऋका विधान करते हुए उसे 
तपर करते दँ इससे शापित करते दै कि भण॒ प्रत्याहार परले णकार से खिया जाता 
हे परे से नदी । 


तो दण प्रहण भै सन्देह है । निःसन्देहं दण परे णकार से लिया जाता है, 
पूय से नदी यद केसे ? 





१ उच्छत्‌ ( ७४४७ ) इस सूत्र मे तपर इस ययि किया है कि अचीछ्तव्‌ में 
चकार के स्थान मे ऋकार ही हो ! दीधे ऋकार न हो । यदि पूर्वै णकार से अण्‌ प्रहण 
ठो तो ऋकार मण्‌ नही, अतः भिन्न काल (चट) का मादक नदीं होगा । 
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य्वोरन्यन्न प्रेणेण्‌ स्यात्‌ । 
यत्रेच्छति पूरेण, सख्य भ्रण तत्र करोति-य्वोरिति । तच्च गुरु 
भवति । कथं कृत्वा ज्ञापकम्‌ । तत्र विभक्तिनिर्दैरे संम्धय प्रहणे चाद्धैचतस्रो 
मात्राः 1 प्रत्याहारग्रहणे पुनस्तिसखरो माजाः । सोऽयमेव टधीयसा न्यासेन 
सिद्धे सति यद्‌ मरीयांसं यत्नमारभते तज्क्ञापयत्याचार्यः परेण, न पूर्वेणेति । 


किं पुनर्वेणोत्सत्ताविवायं णकारो द्विरलुवध्यते । 
न्याख्यानाच्च द्विरुक्ति. । 


पतज्ज्ञापयत्याचा्यो भवत्येषा परिभापा- व्याख्यानतो विशेष- 
प्रतिपत्ति हि सन्देहादलक्षणम्‌ ईति ! अणुदित्सवर्णस्य इत्येतत्परिदाय 
पूर्वेणाणाप्रहणम्‌ , परेणेण्‌ ग्रहणमिति व्याख्यास्यामः । 


(वा०) इ का समदेन ( यणदेश से निवृत्ति) करके जर्हौ इकार उकार 

का अहण किया दै जेते अचि स्नुधावुभ्रवा य्वोः ( ६।४।७७ >) सूत्र मै, उसे छोड़कर 
जन्यश्र सव स्वल मै इण प्रत्याहार परे णकार ते छिया जाता दै । 

जर्हौ भाचायै चाहते हँ कि पूत णकार से इण्‌ प्रत्याहार टिया जाय वर्दी 
वे दृण का अहणन करकैडइ्‌ को यणादेश करके श्वोः पेखा निरदैल्त करते दै । 
यह निदेश गुर दोता दै । यह ्ञापक कैसे होता दै १ यणादेदया करके विभक्तिसषटित 
ण्वौः धेसा उच्चारण करने पर ३९ मात्राय होती दँ । प्रत्याहार ८ विभक्ति सित ) 
इणः उच्चारण मे ३ मात्राय होती है! आचाय जो ल्घु न्यास ( मात्रा्रयात्मक ) 
से कायं सिद्ध होने पर गुरुतर न्यास ( २.१ मात्रात्मक ) करते हँ इससे यह जतटति 
दै कि ण्‌ प्रत्याहार परल णकार से छिया जाता दै, पूर्वै से नदीं । 

प्रत्याहार सूत्रा यहण्‌क्योदो वार छगायागयादहे? क्या दूसरा वर्ण 
टगने को नदी रदा था ! 

(वा०) णकार का दो वार उच्चारण होने से ( परम्परा प्राप्त ) व्याख्यान से 
शब्द्‌ (अण्ण) शक्ति का निङ्चय होगा । । 

ण॒ रूप जनुवन्ध दो वार रुगाने से आचाय यह ज्ञापन करना चाहते हँ कि 
यद परिभापा होती है- व्याख्यानतो विदोषप्रतिपत्ति्दि सन्देदादटक्षणम्‌ अथीत्‌ 
( सन्देह होने पर >) व्याख्यान से एककोटिक निर्चयात्मक न्ञान दौ जाता दै, 
सन्देह मात्र से रक्षण ( शस्त्र) भलक्षण ( भननुप्ठापक) न्धी हो 
जाता । इम रसा व्याख्यान करेगे कि अणुदित्सवणैस्य चाप्रत्ययः इख एक को 
तपर दहोनेसे ऋकार केन तो स्थानी होनेका कोद प्रसङ्खदै, न अदेश । चकि 
तयर्‌ (ऋन्‌ ) किया है, य॒द्‌ ज्ञापक हुा कि अण्‌ परे णकार से खिया जाता दै । 
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नमडणनम्‌ ।॥७॥ स्चभन्‌ ॥८॥ 


किमर्थमिमौ सुखनासिकावचनाुभाववध्येते, न अकार एवायु- 
ष्येत ! कथं यानि मकारेण श्रहणनि, खन्तु अकारेण । क्थं--हटो यमां 
यमि लोपः इति । अस्तु अकारेण । दरो यजां यञि रोपः इति) 
नेवं राक्यम्‌ । ्कारमकारपरयोरपि अकारभकारयोर्खौपः भसज्येत । 
न स्लकारभकारौ स्चकारभकार्योः स्तः । कथं--पुमः खय्यस्परे इति 1 पतद्‌- 
प्यस्तु जकारेण "पुमः खय्यडपरे' इति । नैवे शक्यम्‌ । ्कारभकारपरेऽपि 
हि खयि रूः प्रसज्येत । न स्कारभकारपरः खयस्ति ! कथ-- “ङमो हस्वादचि 
ङन्मुण्नित्यम्‌' इति ! एतदप्यस्तु जकारेण “ङ्जो हस्वादचि ङनञुण्नित्यम्‌ 
हति । नेवं शक्यम्‌ । इकारभकारयोरपि हि पदान्तयोर््कारभकारावागमो 
स्याताम्‌ 1 न ञ्चकारभकारौ पदान्तौ स्तः । पवमपि पञ्चागमास्चय आगमिनो 


छोडकर अण प्रत्याहार पूवै णकार से ख्या जाता है ओर दण परङे णकारसे ही । 
जमडणनम्‌ ॥ ७ ॥ श्षभज्‌ ॥ ८ ॥ 

क्या कारण है कि य्ह दो अनुनासिक म्‌, स्‌ अनुबन्ध रूपसि पटे है? क्या 

एक ही जकार अनुबन्ध से काम न चरेगा १ जिन प्रत्याहारो मे मकार अनुबन्ध है 

वरह केसे होगा  वहौ भी मकार के स्थान मे नकार अनुबन्ध रदे । उदाद्रण-टलो 

यसा यमि लोपः यही सकार प्रत्याहार-सम्पादक अनुबन्ध है, भव इस के हट जाने से 

शाख कैसे प्रवृत्त होगा ? नकार अनुबन्ध ल्गा देंगे भौर हरो यजां यनि रोपः एेसे 


पर्देगे । एेखा नहीं हो सकता 1 क्च भ परे रहते भी पूधैक्षभकारोप होने ख्गेगा। 


( नदीं यह कीरै दोष नदीं) कषमपरकक्षभदहैँ ही नदी । अच्छ पुमः 
खय्यम्परे ( ८1३1६ ) य्हौ मकारानुबन्ध से अम्‌ अत्यादार प्ठ़ादै, यरद कैसे इष्ट 
कायं होगा १ यद्ंभीम्‌ के स्थानमेंन्‌ अनुबन्ध ल्गादेगे। ौर सूत्र को पुमः 
खम्यल्परे पसे पद़गे । एेसा नदी हो सकता । क्षकारभकार परक खय्‌ होने पर भी पूर्व 
पुम्म्‌ के स्‌ को रु होने ख्गेगा । ( यह को दोष नहीं )। अकारभकार-परक 
खय्‌ भिर्ता ही नही । अच्छ तो ङमो हस्वादचि उयुण्नित्यम्‌ ( ८।३।३२ ) 1 य॑ 
केसे होगा ? इसे भी जकार अनुवन्ध से पठ दंगे जौर सूत्र का रूप होगा--उयो हस्वा- 
द्चि उसुक्‌ नित्यम्‌ ! एसा नदीं हो सकता । पदान्त क्षकारभकार को क्रम से सकार 
भकार जागम होने ररेगे । ( यह कोद दोष नदी ) पदान्त क्षकार भकार मिस्ते दी 
नही 1 रेसी अवस्था मे भी ( लश्ष्यसंस्कार वेला में ) जागम पांच (डमणक्षभ) 





१. क्ष भको पदन्तमें जश्‌ यो जाने से तदभाव प्रसिद्ध दी है! रदा उन्घ् का 
ज्ञ, उसका संयोगान्तस्य रोपः से लोप हो जाता दै । 


११८ व्याकरणमहाभान्य 


वेपस्यात्सङ्ख्याताखुदेशो न प्रामोति । सन्तु तावदेषामागमानामागमिनः 
सन्ति। सकारभकारौ पदान्तौ न स्त इति छृत्वाऽऽगमावपि न भविष्यतः।' 
अथ किमिदमक्चरमिति। 
अक्षरं नक्षरं ` विचात्‌ । 
ल क्षीयते न क्षरतीति वाऽक्षरम्‌ । 


अर्नोतेवी सरोऽ्षरम्‌ । 
अदनोतेव पुनरयमोणादिकः सण्प्रत्ययः । अद्धुत इत्यक्चरम्‌ । 
वर्णं वादः पूरसत्र 
अथवा पूर्वसूत्रे वर्णस्याक्चरमिति संज्ञा क्रियते । 
किमथैमुपदिद्यते 





होगे ओर जागमी केवर तीन (ङ्मण), सो सङ्ख्या-विषमता के कारण सङ्खल्या- 
तानुदेश न होगा । ( अथौत्‌ तीन आगमियो में प्रत्येक को पाच आगम होगे । यह 
कोद दोष नदी ) | जिन जागमो कै आगमी ह उन्देवेहो जाद, ककार भकार 
पदान्त हें ही नदी उनके आगम भी नहीं हेगि । 

अव यद विचार प्रस्तुत होता है कि अक्षर किसे कते द? 

( वा० ) अक्षर को नक्षर समने । अथवा जो क्षीण नदीं होता अथवा जो 
सपने स्वरूप से प्रच्युत नदी होता, उसे अक्षर कते द । 

अकः ( व्याप्त्यथेक ) से मौणादिक सरन्‌ प्रत्यय किया गया है, जो व्याप 
होता है । 

पूं सूत्र ( पूर्वाचा्यौ के व्याकरण ) मे वणै की अक्षर संद्वाकी गई ह। 

वा० अक्षर ( वणा ) का किस स्यि उपदेश किया है? 

1 इ प्रकार भाष्यकार ने मकार अनुवन्ध का खण्डन कर दिया है । 

‡ माप्य में भक्षर समाम्नाय इस शाव्ट का व्यवहार हुआ दै, यो वाहमा 


स्वरशोऽक्तरगः इप्यादि प्रयोजन-परक भाष्य मे अक्षर शब्द्‌ का, अतः तदर्थवोध के 
लि प्रकृत प्रन है । 


2 


२ अश्नर यह क्रियाशव्द्‌ दै, चाहे क्षिक्षयेसे व्युत्पन्न माना जाय चे क्षर 
सचस्ने से। परमाथ रप म तरह्मतत्व ही अक्षर ( अविनाशी >) है। वर्णपद्वाक्य-रूप 
स्फोट अथवा जाति स्फोट की तो व्यावहारिकी नित्यता दै । समी शब्दो का आकादादि 
की तरह खट के आदि में उत्ति ओर प्रख्य भँ विनाद्य होता ह । 

४. अट्‌ व्याप्तौ-इस धाव॒ से ओणादिक सरन्‌ प्रत्यय से अर दाव्ट निष्य्न 
होता दे । अथैमदतुते व्याप्नोतीपयक्षरम्‌ । 
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अथ किंमधसुपदेशः क्रियते । 
वर्णज्ञानं वाग्विषयो यत्र च त्रह्म वततते। 
तद्मिषटबुद्धव्भ कष्वर्थ॑ चोपदिक्यते ॥ 
सोऽ्यमक्षरसमाम्नायो वाक्समाम्नायः पुष्पितः फलितद्चन्द्रतारक- 


चत्प्रतिमण्डितो वेदितव्यो ब्रह्मराशिः, सर्ववेदपु्यफखावाप्तिर्चास्य ज्ञाने 
भवति, मातापितये चस्य स्वर्गे खोके महीयेते ॥ 


इति श्रीमद्वगवत्पतञ्चछिविरचिते व्याकरणमहाभाष्ये 
प्रथमस्याध्यायस्य प्रथमे पादे 
द्वितीयमाहिकम्‌ ॥ 


( उत्तर ) वा० --यदह अक्षर समास्नाय जिससे वणे जने जाति दँ (जो वर्णो 
का ज्ञापक दहै), जो वाणी का बन्धन (प्रतिपादक ) है, जिसमें ब्रह्म (वेद ) स्थित 
दहै उस (शास्त्रं) की प्रवृत्ति के छियि, (इष्टङद्धयथै ›) कलादिदोष रहित वणैन्तान के 
स्यि, ( छुष्वथै ) अयुबन्धकरण के खयि उपदेश किया गया है । 

सा यह अक्षर-समाम्न्य ( वाक्समाम्नाय >) वाणी के सङ्य्रह का उपाय दै । 
इसे पुष्प ( दृष्टफएरु ) युक्त, फक (अदृष्ट फट ) युक्त, चन्द्र ओर तारौ की तरह 
स्वरकृतं ब्रह्मत्व दी शब्दरूपतया भासमान समक्चना चाहिये । इसके परि्तन से 
सर्वैवेदाघ्ययन-रम्य पुण्य-फर की प्राति होती है, इसके ्ताता के माता पिता ( भी ) 
स्थ्ग॑रोक मे सम्मान के पात्र हेति द ॥ 


१. चतुदेशस्री-रूप ८ मदिदवर सूद्व नाम से प्रसिद्ध) ओर तन्मूलक 
भगवत्पाणिनिकृत अष्टाध्यायी शास्त्र । 


ततीय आहिक का संक्षिप्तं सार 


दस आदिक मे गृद्धिरादैच ॥१।१।१॥ इस सूच से ठेकर इको गुणवृद्धी ॥ १।१।३॥ 
इस सूत्र तक विभिन्न विष्यो पर शङ्कासमाधान सहित विचार क्या दै। करमशः प्रति- 
पाद्य विचार ये है-- 


वृद्धिरदेच-- १ दृद्धिरदिच्‌ मै चोःङःसे प्राप्त कुत्व का समाधान क्रिया 
है, तथा तद्भावित अतट्रावित सभी आदो की बृद्धि सज्ञा स्वीकार की हे । 


२ संन्ञाधिकार्‌ का प्रयोजन वताकर उसका खण्डन किया दै। संज्ञा संज्ञी के 
असन्देह को भी युक्ति प्रमार्णो से सिद्ध किया है। 


३ ब्द्धिरदेच्‌ के ग्रद्धि शव्द को मङ्गलां मानते हए ब्दधि सेमं प्राप्त 
इतरेतराश्रय दोप का समाधान क्रिया दै । 


४ प्रत्येकः रब्द्‌ के विनाभी आरेओौ इनमें प्रसेक कीव्रद्धि सन्ना सिद्ध 
करके आदेच मे तपरकरण एच्‌ के स्थि सिद्ध किया दै । 


इको गुणब्द्धी-- १. इक्‌ ग्रहण का प्रयोजन बताकर सूघ्र को सार्थक सिद्ध 
क्रिया दै! 


२. गुणः, वद्धि शब्दो से विदित गुणवरद्धिमे दही इक्‌ परिभाषा की उपस्थिति 
मानी है । 

३ इक्‌ परिभाषा को अलोन्त्यपरिभापषरा का रेष अथवा अलोन्ध्य का अपवाद्‌ 
दोनों दी न मानकर स्वतन्त्र परिभाषा स्वीकार किया है । उससे अनिर्चित गुण, वृद्धि 
के स्थानियो मे दक्‌ पद की उपस्थिति होती है यदह सिद्धान्त व्यवस्थित किया है। 
पक्षान्तर मे अलोन्त्यशेष मँ प्रात दोर्ण का समाधान भी किया है । 


४. द्धि ग्रहण का प्रयोजन वतति हुए अतो दरदेरूोः मेँ अकार ग्रहण से 
सिच्यन्तरङ्गं नास्ति यद ज्ञापित किया है । 


१५ 


, इत्‌ परिभाषा को स्वतन्त्र विधि न मान कर विधिदोषभूत सिद्ध किया । 


अथ तृतीयमाहिकम्‌ । 


वृद्धिरादे च्‌ ॥ (१।१।१)॥ 


कुत्वं कस्मान्न भवति चोः कुः पदस्य इति । भत्वात्‌ । कथ भसंन्ा 
अयस्मयादीनि च्छन्दसि इति । छन्दसीत्युच्यते, न चेदं छन्दः । छन्दो- 
वत्सूज्ाणि भवन्ति । यदि भसज्ञा, “चद्धिरादैजदेङ्‌ गुणः” इति जदत्वमपि 
न प्रप्नोति। उभयसन्ञान्यपि च्छ््दासि ददयन्ते । तद्यथा स सख॒ष्टुमा स 
ऋक्वता गणेनः पदत्वात्कुत्वम्‌ । भत्वाज्जरत्वं न भवति । एवमिहापि 
पदत्वाज्जदत्वं भत्वात्कुत्वं न भविष्यति । 

कि पुनरिदं तरद्धावितग्रहणम्‌-चरद्धिरित्येवं ये आकारेकारौकास 


वृद्धिराद्चू (१।१।१. इस सूत्र मे पदान्त च्‌ को चोः कुः ( ८।२।३० ) सूत्र से 
कवगदिश क्यो नदी इजा ! 

भसेक्ता होने से । 

भसंन्ता कैसे (हर) ? 

अयस्मयादीनि च्छन्दसि (१।४।२०) इस सूत्र से 

पर यर्दौ तो छन्दोविषय मेँ यई भसज्ञा-विधि दहै णेसाकहा टै, भौर यष 
(कृतस्‌) छन्द (वेद) नश हे । 

यदि मस्ता मानकर ( कुत्व का वारण करते हो ) तो बृद्धिरादैजदेड्‌ गुण. 
एेसा सदितापाट मे जद्रत्व ( चकार के स्थानज्‌) मीन दहो सकेगा । 


छन्द मै एक-साथ दोना स्ये देखी जाती हैँ । जैसे--स सुष्टुभा स ऋक्वता 
गणेन--यर्ौ ऋक्वता मे पदसं होनेसेच्त्वकेच्‌ को ऊुत्वहो गया, पर साथ 
ही भसेन्ता दोने से जरत (कको ग्‌) न इजा इसी प्रकार यदौ भौ (सूत्रम मी) 
पदसंक्ञा मानकर जरस्व हो गया, पर भसंत्ता मानकर ङुत्व न होगा । 

अव यदह धिचारदै कि सूत्रम तद्‌भावितौ का यदण है अर्थात्‌ चदि शब्द 
उच्चारण करके जो आकार, एकार, ओकार भावित ( विहित, उत्पादित ) होते हैं 


१ सूत्र मे आदैच्‌ मात्र का दी ग्रहण प्रतीत होता दहै, अनः यट प्रन अनुपपन्न 
1 नहीं । शास्र में पक्षद्यकरेवेखे जानि सेप्रदन युक्ती! दगादि सेनार्जामे 
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भाव्यन्त, तेपां श्रहणम्‌, आदोस्विदादैज्माचस्य । किं चातः । यदि तद्भावित- 
ग्रहणं शाखीयो मारीय इति चृद्धलश्चणदखछो न प्राप्नोति । अस्रमयम्‌, शाख 
मयम्‌, चद्ध्षणो मयण्न॒ प्राप्नोति ! अआप्रगुप्तायनिः, शाखयुप्तायनिः, 
चृद्धलक्षणः फिञ्‌ न प्राप्नोति । 
अथदिज्माजस्य व्रहणम्‌, सर्वो भासः स्थेमास इति “उन्तरपददृदधौ 
सर्थं च इत्येष विधिः प्राप्नोति 1 इह च तावती भाय यस्य तावद्‌ भार्यः, 
यावद्भार्यः “वृद्धिनिमित्तस्य -” इति पुंवद्‌ भावग्रतिपेधः प्राप्नोति । अस्तु 
तरि -अद्रैउ्माचस्य ग्रहणम्‌ । ननु चोक्तम्‌--सवौ भासः स्वभासः इत्य्‌ 
““उन्तरपदवरद्धौ सर्व च” इत्येष विधिः प्राप्नोतीति । नैप दोपः नेवं 
उनका ्रहणद्ै, अववा जो भी को आकार, रकार, ओकार हे उन सवका 1 
इससे क्या † 
यदि तद्‌भाविता का अरहणदहै तो चारीयः, माटीय--यह इद्धाच्छ 
(४।२। १४ ) इस सूत्र से छप्रत्यय की प्रि दी नदी। जान्रमयम्‌, दाटमयम्‌-- 
यदं नित्य ब्रदधगस्िम्यः ( ४।३।१४४ ) ते ब्रढसक्ता को निमित्त मान कर दोनेवाला 
विकार ओर अवयव्र अथै में विहित मयद्‌ नहो स्केगा। आप्रगु्तायनि., शारगुता- 
यनि , यर्हौ “उदीचौ च्रद्धादगोत्रात्‌ः ( ४।१।१५७ ) से ( अपत्याथैमे ) फिजनदहो 
सकेगा 1 ( जान्रगु्चस्यापत्यम्‌ आन्नगुक्षायनि ) । 
यदि कदी कि यरद आकार, रेकार, ओकार मात्र ( तदुभावित हो अथवा 
अतदरू भावित ) का ग्रहण, तो सर्वो भास. सर्व॑भासः यरद ( कमेधास्य तत्र 
समास म ) उत्तरपद मे बृष्िसेक्ञक आकार दोने से उत्तरपवरद्धौ सर्वं च ( ६।२।१०५) 
से सवै्रव्ट अन्तोढात्त हो जायगा । भीर तावती भ्यौ यस्य तावद्‌ भायः, यावद्‌ 
भा्यै--य्दौ जद्धिनिमित्तस्य च तद्धितस्यारक्तविकररे ( ६।३।३९) से [जा 
सर्वनाम्न (६।३।९१) से अयि आकार की भी वृष्धिखंद्ा होने से ओर उसके सस्व म 
तद्धित प्रत्यय वतुप्‌ की निमित्तता से] वुवद्माव निषेध प्राप्त होताहै। 
जच्छा ( यदि तदूभावित पक्षम दिये हुए दूषणो का उद्धार नदी दो सकता) 
तो आकार, एकार जोकार मात्र का महण सही, ( इसमे क्या दानि है ? ) । 
जजी अभी कडा गया है कि कर्मधारय त्पुरूष सभ्रेभासः मै “उत्तरपदवरद्धौ 
सर्वे च (६।२।१०५) से सप शब्ट अन्तोदात्त हौ जायगा । 
यद को दोप न! उत्तरषदन्रद्धौ इस पद का उत्तरपद्‌ क्री बद्ध होने पर 
तद्धावित पश्तकाग्रहणदै ओर खोप सन्नाम अवर्शन मात्र काग्रहणहे। सत्रम्‌ 
गृद्धिः तन्नेणोच्वारित दै दसा मानकर, इसकी आत्रत्ति स्वीकार कर अथवा एकनेष 
अद्गोकार कर्‌ तद्भावित आदिन्‌ का ब्रहण दोतादे। उस अवस्था म एक इद्धि र्ठ 
मत्तावान्‌ आच्‌ क्र विद्दोपण र्टेगा अर्‌ दूसरा संनाप्ररक । 
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विक्ञायते--उन्तरपदस्य चुद्धिरुत्तरपदघ्रद्धिरुत्तरपदघ्रदाविति । कथं तर्हि । 
“उत्तरपदस्य” इत्येवं प्रकृत्य या चृद्धिस्तद्रत्युत्तरपदे, इत्येवमेतद्धिक्षायते । 
अवद्यं चेतदेवं विक्ञेयम्‌ । तदद्धावितव्रहणे सत्यपीह प्रसज्येत- सर्वः कारकः 
सर्वकारक इति । 

यद्प्युच्यते-इह तावती भार्या यस्य तावद्भार्यः, यावद्धार्य इति च 
““वृद्धिनिमित्तस्य-- इति पुवरद्धावप्रतिषेधः प्राप्नोतीति । नैष दोपः । नेवं 
विक्ञायत--वृद्धर्निमित्तं उद्धिनिसित्तं वद्धिनिमित्तस्येति । कर्थं तर्हि । बृद्ध- 
निमित्तं यस्मिन्सोये बृद्धिनिमित्तंः, बृद्धिनिमित्तस्येति । क च वद्धि 
मित्तम्‌। योऽसौ ककासे अकायो णकासे वा । अथवा यः इत्स्नाया द्धे- 
निमित्तम्‌ । कद्व छ्ृत्स्नाया बरद्धेनिमित्तम्‌ । यस्जय!णःमाकारिकारी- 
कारणाम्‌ । 

सज्ञाधिकारः स्ञासम्प्रत्ययाथः ॥ 
“अथ सज्ञा” इत्येवं प्रकृत्य चृद्धयादयः चाब्दाः पठितव्याः । किं 


खा अर्थं॑नदी समञ्चना चाहिये, किन्तु उत्तरपदस्य ( ५३।१० ) इस अधिकार 
मजो वृद्धि विधान की गर्ह हो व्यक्त उत्तरपद परे होने प्र, रेखा अथंदहै। ओर 
जवद्य एेसा ही अर्थं मानना होगा । कारण कि तदूभावित आ के ग्रहण करने पर 
भी सव॑कारकः इस तत्पुरुष समास मै सी (जहौ कारकम कके ऋ को अचोभ्णिति 
से बृद्धि होकर आ हुआ है ) उक्त सूत्र से सवै शब्द अन्तोदात्त हो जायगा । 

जर जो यह कहा है कि तावद्‌भायैः, यावद्‌भायैः मे ८ तद्‌भावित ग्रहण न 
करने पर ) ब्रद्धिनिमित्तस्य--दइस सूत्र से पुवद्भाव का प्रतिषेध प्राप्त होता दै, 
सो यह भी कोद दोष नहा । उृद्धिनिमित्तस्य इस पद्‌ का वृद्धिका निमित्त, उसका 
एसा थं नदी, किन्तु दद्धि का निमित्त जिसमें है, उसक्रा एेसा अथै हे । 

फिर ब्द्धि का निमित्त है क्या? 

जो (दत्सन्चक) प्रसिद्ध क्‌, स्‌, ए । अथवा जो सकर बृद्धि का निमित्त हो । 

सकर बृद्धि का कोन सा निमित्त है ? 

जो तीनों अर्थात्‌ आकार, रेकार, ओकार का निमित्त हो । 

(वा०) सक्ता का अधिकार करना चादिये सन्ताके बोधके ङ्ए। अथ सज्ञा 
भव सत्ता-विधान का प्रारम्भ होता है- पसा कह कर बृद्धि आदि सक्ता शब्दों 


१ निमित्त शब्दके उपाठानसे ही यदो व्यधिकरण वहुव्रीदि चिया जाता द, 
अन्यथा ब्रद्धस्तद्धितस्य एेसा ही कहे, व्रद्धि का निसित्त होने से तद्धित को बृटि कह दिया 
जायगा । ( जस आयुर्वै धतम्‌ मँ आयु का निमित्त होने से धृत को आयु कट दिया हे ) 

२ अथवा बृद्धीना निमित्तम्‌-एसा विग्रह समन्चना चाहिये व्यधिकरण 
चहुनीरि की अपेक्ना तत्पुरुषं मानने मे लाचव भी हे । 
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प्रयोजनम्‌ । संन्ासम्पत्ययार्थः । च्रदयादीनां शब्दानां संज्ञा इत्येष सम्प 
त्ययो यथा स्यात्‌ । 


इतरथा द्यसम्प्रत्ययो यथा लोके ॥ 


अक्रियमाणे हि संनाधिकारे बरद्धयादीनां संनञेत्येघ खम्पत्ययोन 
स्यात्‌ ! इद विदान वहुख्मनथकं स्यात्‌ । अनर्थकमित्याह । कथम्‌ । 
यथा रोके । ढोके द्यर्थवन्ति चानर्थकानि च वाक्यानि दरयन्त । अर्थवन्ति 
तावत्‌-देवदत्त गामभ्याज श्ुद्कां दण्डेन, देवदत्त गामभ्याज छृष्णाम्‌ 
इति । अनथकानि-- दश दाडिमानि षडपूपाः कुण्डमजाजिनं पटारुपिण्डः, 
अधरो स्कमेतत्कृमार्यीः स्फयक्रतस्य पिता प्रतिरीन इति । 


संक्ञासंव्यसन्दहस्च ॥ 


क्रियमाणेऽपि संज्ञाधिकारे संज्ञासंक्गिनोरसन्देहो बक्तव्यः! कुतो 
दोतत-च्रद्धिरव्दः संज्ञा, अदेचः सिन इति । न पुनरदैचः सना, चद्धि- 
राव्दः संनीति । 


को पढ़ना चादिये । 

क्या प्रयोजन हे ? 

सन्तानं के बोधकर लियि। वृद्धि लादि कब्दोके विषय मये सक्ता 
पूसा वोव हो स्के, इस दयि । 

(वा०) नही तोेसावोधनहो सकेगाजञेसे रोक मे| 


यदि सक्ताधिकार न किया जाय तो बृद्धि आदि शब्द रक्ता दँ देखा बोधन 
होगा । णमा होने पर बहुत से सूत्र अनर्थक हो जागे । यदह जो जाप अनर्थक क्ते 
्ंसोक्से ? जैने टोकमे । छोक् दोनो प्रकार के वाक्य ठेखे जाते है-- सार्थक 
घौर अनर्थक 1 पले साग्रकौ को ठीजिये- देवदत्त गामभ्याज छु दण्डेन ८ देवदत्त 
सफेद गौकोड्डिसे हांको) देवदत्त गामभ्याज कृष्णाम्‌ (देवदत्त कारी गौ को हाको) । 
अनधरक जेस--दस ढाडिम (ठा), छ जपूप (पूष), कुण्ड, वकरी का चाम, फल- 
यान्य काण्डा का समह, कमारी का यह कहग, स्प्यक्रत्‌ करा पिता प्रत्तिञ्याय युक्तं ह । 


(वा०) स्ता ओर सत्ती का असंदिग्धरूप से निर्देन होना चाहिये । 


संतता अधिक्रार के किये जनि पर भी यह सक्ता है, यह सची है इसका विस्पष्ट 
रत्प स कथन दोना चादि । क्या कारण है कि इद्धि दाब्दं सका दो नौर भादैच्‌ सष्ी 
हा ? माच सेक्ता जोर बृद्धि जब्द्‌ सन्नी क्योन दहो! 
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यत्तावदुच्यते-सन्लाधिकारः कर्तव्यः संनासम्प्रत्ययार्थं इति, न 
कर्तव्यः । 
आचार्याचारास्सन्चासिदिः ॥ 
अचार्याचारत्तन्नासिद्धिर्भविष्यति । किमिदमाचार्याचारादिति । 
आचायौणासुपचारात्‌ । 
यथा को किक्वेदिकेषु ॥ 
तद्यथा छौ किकेषु वैदिकेषु च तान्तेषु । लोके तावत्‌ मातापितरौ 
पुरस्य जातस्य संदेतेऽवकाशे नाम कुर्वाते देवदत्तो यज्ञदत्त इति । तयो- 
रुपचारादन्येपि जानन्ति इयमस्य संक्ञेति । वेदे या्ञिकाः संनां कुषन्ति- 
स्फ्यो यूपद्चषाक इति तत्र भवतासुपचारादन्येऽपि जानन्ति इयमस्य 
संज्ञेति । पवसिहापि-- इहैव तावत्केचिद्‌ व्याचक्षाणा आहुः चद्धिशब्दः 
संज्ञा, आदैचः संज्ञिन इति । अपरे पुनः "सिचि बुद्धिः इत्युक्त्वाऽऽका- 
कारौकारालुदाहरन्ति। तेन मन्यामहे यय! प्रत्याय्यन्ते सा संल, ये 
प्रतीयन्ते ते संज्िन इति । 
यद्प्युच्यते- क्रियमाणेपि संज्ञाधिकारे संन्ासंक्िनोरसन्देहो 


यह जो कहा गया है कि स्वाधिकार करना चाहिये सक्तां कै बोधके 
स्यि । इसके करने की कोद आवदइयकता नदीं 1 
( वा ) आचार्यौ के व्यवहार से सक्ता की सिद्धि हौ जायगी । 
आचार्यौ के आचार से संक्ता-सिद्धि दो जायगी । 
आचार्याचार से क्या अभिप्राय हे १ 
आचाय ( वृत्तिकारो ) का व्यवहार । 
( वा० ) जसे छोकिक व वेदिक व्यवहारो मे । 
जैसे खोकिक तथा वैदिक व्यवहारो में { सक्ता जानी जातीहै) | लोकमे 
देखते दै कि माता-पिता नवजात पुन्न का गुद्य स्थान ( घर के भीतर ; म देवदत्त, 
यक्षदत्त इत्यादि नाम धरते दै उन के व्यवहारसे दूसरे छोग भी जानते रैं कि यह 
उस बालक की सक्ता है । वेद भे याश्ञिक ( यक्ञकाण्ड के द्रा ऋषि ) यक्लोपकरणो के 
स्फथै, यूषै, चषा इत्यादि नाम धरते दँ । उन पयो के व्यवहार से दूसरे भी जानते 
दँ कियह उस-उस पदार्थं कीसेक्ञा है। इससे हम जानते दँ कि जिस शब्दस 
पदाधौ का प्रत्यायन किया जाता है वह सन्ना है, जो प्रतीत होति है वे संज्ञी दहै । 
जो यह कहा गया है किं सैन्ञाधिकार करने परभी सज्ञा भौर सक्तीका 
१ खेर कावना हुआ खङ्ग सदृश यक्ञसाघन । 
२ खील तराश कर बनाया हुआ यजञियपड्ुवन्धन-काष्ठ । 
३ यूप के अग्र भाग मे स्थापित यूप~वल्य-नामक काष्ठ । 
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वक्तव्य इति । 
सन्नासव्यसन्देहस्च ॥ 
सन्ञासन्निनोरसन्देदः सिद्धः 1 तः । आचायौचारादेव । उक्त 
अचार्याचारः। 
अनाकृतिः ॥ 
अथवाऽनाकतिः संज्ञ, आकृतिमन्तः संन्िनः । लोकेऽपि द्याकृतिमतो 
मांसपिण्डस्य देवदत्त इति सना क्रियते । 
टिद्धन वा ॥ 
अथवा किञ्चिच्छिङ्कमासलज्य वक्ष्यामि इत्थलिङ्गा सहेति । द्धि 
शब्दे च तच््छिद्धः करिष्यत, नादैच्छब्दे । 
द्द तावदयुक्तं यदुच्यत-आचायांचारादिति । किंमजायुक्तम्‌ । 
तमेबोपालभ्य अगमकं ते सूत्रम्‌ इति, तस्येव पुनः प्रमाणीकरणमित्येतद- 





रूप से निर्देश करना चाहिये । 
(वा ) सना सौर संलीका असन्देहं ८ विवेक) सिद्धदही दहै । केसे? 
जाचायौ के भचार से । आचार्यौ का आचार क्या चीज है यह पहले वता चुके हैँ । 
( वा० ) अनाकृति ( ाछरतिरदित ) । 
अथवा आकृति-रदित शब्द ॒सक्ञा है ओर आक्रति बि शब्द सत्ती ई। 
छोक मे भी आष्कति वलि मांसपिण्ड को “ठवठत्तः यह सना की जाती है । 
( वा० ) जयवा छिन्न ( चिह्ध } से। 
अथवा ऊुछ चिह्व र्गा कर कर्हूगा इख प्रकार के चिह्व बारा संकला शब्द 
है। श्वृद्धिः न्द मँ वह्‌ कटः जादि दोष रूप चिह्न कर टिया जायगा । आदैषव 
राब्द मे नदी किया जायगा । 
आपका यद्‌ कहना कि जाचा्यं ( सूत्रकार ) के व्यव्रहारसरे ( सजा का पता 
चरः जायगा ) युक्त नही । 
दसम क्या अयुक्त ह! 
यही कि पदे ( दे सूत्रकार ) तेरा सूत्र ( सम्बन्धका जापक नदहोनेसे) 
अवरोधक ( अनग्रक ) दै, इस प्रकार-निन्दावचन कहकर पटे उसी को ( अर्थात्‌ उसी 





१, ८ वार्तिक मे ) असन्देहः यद वहुत्रीहि हे, अवथमानः सन्देदोत्र । 
सन्देह का निवत्तक जव्ट कहना चाहिये, अ्थौत्‌ “परा सज्ञा रसा वचन 
पटुना चाहिये 1 
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युक्तम्‌ । अपरितुष्यन्‌ खल्वपि भवाननेन परिदहरेण (अनारकूतििङ्गेन वा' 
इत्याह । 

तच्चापि वक्तव्यम्‌ । यद्यप्येतदुच्यते । अश्रेवेतर्हि इत्संज्ञा न वक्तव्या 
टोपडच न वक्तव्यः । संन्ञालिङ्कमनुबन्धेषु करिष्यते । न च संज्ञाया निचच्ति- 
रुच्यते । स्वभावतः संज्ञा सं्लिन प्रत्याय्य स्वय निवतेते । तेनायुवन्धाना- 
मपि निवृत्तिभविष्यति । सिध्यत्येवम्‌ । अपाणिनीय तु भवति । 

यथाल्यासमेवास्तु । नयु वचोक्तम-संक्ञ(धिकारः संज्ञासम्प्रत्ययार्थं 
हतस्था दह्यक्तम्प्रत्ययो यथ। खोक इति । न च यथ! छोके तथ! व्याकरणे .। 
प्रसाणभूत आचर्यो दर्भपवित्रपाणिः गुचाववकारो प्राङ्मुख उपविद्य महत। 
प्रयत्नेन सूत्राणि प्रणयति स्म । तत्राशक्यं वर्णेनाप्यनर्थकेन भवितुम्‌, किं 
पुनरियता सूत्रेण । किमतो यदशाक्यम्‌ । अतः संज्ञासंक्तिनावेव । कुतो चु 
खस्वेतत्‌ खज्ञासक्लिनावेवेति । न पुनः साध्वयुशासनेऽस्मिञशास्े साधु- 
के वृत्तिकारो को ) प्रमाण मानना । मौर भापने भी इस समाधान से असन्तुष्ट होकर 
ही अनाङृतिरिङ्गिन बा-- यह दूसरा समाधान कदा हे । 

तो शिङ्गि खगाना होगा। ( इस प्रकारके शिङ्गि वाला शब्द सन्नाह णसा 

इना होगा ) ¦ यथपि दसा वचन करने ते ( गौरव होगा तो भी अयेक्षाङ्ृत राघव 

ही होगा ) कारण करं अव ( अनुबन्धो की ) इत्सज्ञा नदीं कनी पडेगी, इत्सक्षका 
कारोप मी नही कना पड़ेगा । सक्लाका शिङ्गि ( कल आदि चिह्न) अनुबर्न्धो मे 
किया जायगा । सन्ना की नित्रत्ति वचनसाध्य नदींदहै। सक्लाका पैसा स्वभाव ह, 
सन्ञी का बोध करा कर स्वय नित्रृत्त हो जाती है । इससे अनुबन्धे को मी निधृत्ति हो 
जायगी (इतना लाघव होगा) । ह ठीक है, पर एेखा करना अपाणिनीय होगा । 

तो लेसे भाचथने सूत्र पठादै वैसे दी रहने दो। अजी, अमी आपने कदा 
धा--तक्षाधिकार कहना च{हिये ताकि कोन शब्द सक्ञादै यड बोधदो स्के, नदीतोे 
सम्बन्ध की प्रतीति न दोगी जैसे खोक मे । नदी, जैसे लोकसे व्रैसे ही व्याकरण-शास्त्र 
म हो--यह कोई नियम नदी । प्रामाण्य को प्राप्त भगवानू सूत्रकार ने ऊुशापीड 
से पवित्रपाणि हो, छद्ध-प्रदेशच मे स्थित हो, पूतरैको ओर युद कर, आसन पर वैट, वड 
प्रयत्न से इन सूरो को रचा है उनमें एक वण भी भनक नदी ह्य सकता, इतन वभौ 
से घटितं समग्र सूत्र को अनथैकता तो दूर रदी । 

इस से क्या यदि एक वण भी अनर्थक नदी ? 

इस से यदी आता दै कि वृद्धिलन्द्‌ सक्ता है ओर आदेच सक्ती ह । 

क्या शब्दसाधुत्व का अनुशासन करनेवरे इस गास््रमे इन दो व्रद्धि भैर 
अदिच्‌ का साधुत्व तो नदी वताया जा रहा? 








१ प्रसाणभूत आचा्यः--ग्रासाण्यं प्राप्त । मु प्राम्तावात्मनेषदरी । 
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त्वमनेन क्रियते । कृतमनयोः साधुत्वम्‌! कथम्‌ । च्रृधिरस्मायविहेपेणोपदिष्टः 
प्रकृतिपटे, तस्मात्‌ क्तिन्प्रत्ययः । अदि चोप्यक्षरसमा(म्नाय उपदिष्टाः 

प्रयोगनियमार्थं तर्हीदं स्यात--चरद्धिराव्दात्परै अद्रैचः प्रयोक्तव्या 
इति । नेह प्रयोगनियम आरभ्यते । किन्तर्हि संस्कृत्य संस्कृत्य पदान्यु- 
त्खल्यन्ते तेपां यथेष्टमभिसस्वन्धो भवति । तद्यथा--आशहर पातनम्‌, 
पाजमाहरेति। 

अदिशस्तर्दमि स्युः । बृद्धिरब्दस्यददैच अदिशाः। परीनिर्दिग्रस्या- 
देशा भवन्तं । न चाच पर पयामः । 

अगमस्तर्हमि स्युश्द्धिशव्दस्यादैच आगमाः । जगमा अपि वष्वीनि- 
दि्टस्थेवोच्यन्ते। लिद्धेन च। न चाच पर्छ न खस्वप्यागमलिद्धं पयामः 


इनका साधुत्व पदटे दी वताया जाचका ह । धातुपाढ मे व्याकरणाध्येता के 
चि ब्रृध क। सामान्यस्येण उपदेश कर दिया गया द, उससे परे क्तिन्‌ प्रत्यय विहित 
दै, शद्विन मी भक्षर-समाम्नाय स उपदिष्ट दह । 

तो यदह सूत्र प्रयोगविपयक नियम करनेवाला हा सकता दै-अथौत, 
बृद्धिशब्ड से परे (नकि प्च) अददैच नब्दौ का प्रयोग दाना चाहिय । इस श्रास्त्रम 
प्रयोग ( प्रयुज्यमान पठ का क्रमविषयक ) नियम वताने का उपक्रम नदी किया 
गया दै, किन्तु उन प्रयोर्गो का साधुखान्वाख्यान मात्र किया जाता है, पीठे वक्ता 
की इच्छानुसार उनका परस्पर सम्बन्ध॒दोता दै, जैसे आदर पात्रम्‌ ८ पात्र समो ) 
पेसी आनुपूर्बा से भी कदा जावा दै, पात्रमाहर पसा भी । 

तोये अददे हो सक्ते । इद्धिणव्ड के स्थान मे अद्धैच अदेश देते दै। 
पर भदन बष्ठोनिर्दिश्के स्थानम टोति रै, ओर यर्दौ ( इस सूत्रम ) षष्टी विभक्ति 
दीखती नर्द । 

तोये मागम हो सक्ते द--उद्धिशव्द्‌ को आदेच का आगमदहो) पर 
मागम मी षष्टीनिर्टिट कोदी रतिदे रौर भागम टिद्ग (क्‌, ट्‌) से जाने जाति 
ह।नतो यर्दौँ पष्ठी दती है ओर नक्ष जागम-लिन्न दीखता है । 

ओर यौ प्रकृत-सूत्र मै यद भी ध्यान देने योग्य वातै किये टेन पद्‌ 
गृद्धिः जीर अद्‌ समानाधिकरण ओर एकविभक्तिक दै । ओर चसा सम्बन्ध केवट 
दोकारहोतार । कौनसेदो का! 


यहा पष्ट शव्द से पष्य का अभिप्राय ह! जदा षष्टी विभक्ति के अर्थं 
कानिरदशा ह वदी अवद्य होते, प्रष्टा विभक्तिका निद्मन होने पर भी यदि षष्टी 
काथ तो आदे हा जति दहै । जसे नाभि न्भ च, परस्त्री परु च यरद नाभि को 
नमर्‌ परस्त्रीको परज्ु अद देते यदपि नाभि, परस्त्री म पष्ठी विभक्ति का 
निर्दे नदीं दै चिन्तुषष्ठी का अर्थं है। 
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इदं खल्वपि भूयः सामानाधिकरण्यमेकविभक्तिकत्वं च॑ । दवयोदवैत- 
द्भवति । कयोः । विरोषणविशेष्ययोर्वा सेन्नासंनिनोवां । ततरैतत्स्यात्‌-- 
विरोषणविरोष्ये इति । तच्च नं \ दयो हि प्रतीतपदाथकयोखोके विरोपण- 
विरोप्यभावो भवति न चदेच्छष्दः प्रतीतपदार्थकः । तस्मात्संश्षाक्त्िनावेव। 


तत्र त्वेतावान्सन्देहः-कः संश्षी का संक्षेति। स चापि कर सन्देहः । 
यघ्रोभे समानाक्षरे । यत्र त्वन्यतरल्टघ्ु सा संज्ञा, यदूगुरु स संजी । त 
पतत्‌ । रुष्वर्थ हि संज्ञाकरणम्‌ । तदाप्ययं सावद्यं गुखुकघुतामेयोपटक्ष- 
यितुमहैति, किन्तर्हि, अनाङतितासपि । अनाङकतिः संज्ञा आृतिमन्तः 
सक्लिनः । खोकेपि द्याकूतिमतो मांसपिण्डस्य दवदत्त इति संक्ञा श्रयते । 


अथवाऽऽ्वर्तिन्यः संक्षा भवन्ति । ध्रद्धिराब्दद्दावर्वते, नदैच्छ्व्दः । 
तद्यथा-इतरत्ापि देवद॑त्तराब्द्‌ आवर्तते, न मां सपिण्डः । 


या तो विशेषण विरेण्यका, या स्ना जोर संसीका। तोये दोनौ विदोपण- 
विरेण्य हो सकते ह । नही । प्रसिद्ध अवारे दो दाब्दौ का रोक विररषग-विशेष्य 
माव होता है। परं छोक मै आदैचतो अप्रसिद्ध दै। दसरिष यदा संन्तासन्हिभाव 
ही मानना चादिए । 

भन इसमे इतना सन्देद रदता दै-- सी ( सेश्वावाला » कौन है, संडा कौन 
है । वह सन्देह भी कर्द होता है १ जरां दोनो उद्िर्यमान सौर प्रतिनिर्दिश्यमान 
शञ्द समसंख्यक अक्षरो वे दौ । पर जां दोना से एक रघ्वक्षर हो, चद्‌ सक्ता 
समद्यनी चादिए, जो भधिकाक्षर दो वह संन्नी। यह क्योकर ? व्यवहार मे खाघयं 
के लिए सक्ता की जाती है। पर केवर गुरुखधघुता को निर्णायक रूप से स्वीकार करना 
युक्त न दोगा, भनाङ़तिता ८ आङृति-दीनता ) को भी 1 स्वा भनाङ्ति होती श, 
सक्ती भाङ्तिमान्‌ होते हँ । रोक स भी आकृतिवारे मांसपिण्ड की देवदत्त यहं सक्च 
की जादी है। 

थवा जो सक्ताय दोती दँ उनकी चिधिसुत्रो मे भावृत्ति (पुनः पुनः उच्चारण) 
होती दै । दृष्धिरब्द्‌ की आन्रत्ति देखी जाती है, आदैच्‌ शव्द ॒की नदी ! जैसे न्यत्र 
(खोक) म भी देवदत्त राब्द की शावृत्ति होती है, मांस पिण्ड की नक्ष । 





१. देवदत्तः पचति यां सामानाधिकरण्य दै चिन्तु एकविमक्तिकन्व नही ट । 
गौरदवः यहा एक विभक्तिकतव है, सामानाधिकरण्य नहं । शरदधिरादैच्‌ यदं सामानाधि- 
करण्य ओर एकविभक्तिकन्व दोनो द । इस य्य दोनों का अलग अलग प्रहण क्या ३ । 
कु लोग सामानाधिकरण्य ञन्द का मानते द कुछ अथं का। दोनोंके तात्पर्ये करई 
भद्‌ नही हे । 


९६४ भ्यकिरणमक्षामाप्यं 


अथवा पूर्वोच्चारितः संक्री, परोच्ारिता संक्ना। कुत एतत्‌ । सतो हिं 
कार्यिणः कार्येण भवितव्यम्‌! तयथा--्तरघ्रापि सतो मांसपिण्डस्य 
देवदत्त इति संका पियते । 

कथं ब्रद्धिरदैज्‌ इति । पतदेकमाचार्यस्य मङ्गलार्थं खष्यताम्‌ । माङ्ग- 
लिक आचार्यो महतः शास्रौघस्य मङ्गलार्थं बद्धिशब्दमादितः प्रयुङ्क्ते । 
मङ्गलादीनि हि शास्वाणि प्रथन्ते वीरपुरुपकाणि भवन्त्यायुष्पत्पुरुषकाणि 
चाध्येतारद्च घरद्धियुक्ता यथा स्युरिति । स्ैत्रैवं हि व्याकरणे पूर्वोचारितेः 
संदी, परोच्चारिता संज्ञा अदेङ्‌ गुण' इति यथा। 


दोषवान्खल्वपि संज्ञाधिकारः। अणएमेपि हि संज्ञा क्रियते-तस्य 
परमाम्रेडितम्‌ इति । तच्रापीदमञवर्त्य स्यात्‌ । 


अथवाऽस्थानेऽयै यत्नः क्रियते । नदीर्दं लोकाद्‌ भिद्यते । यदीदं 


अथवा जिसका पूर्बोच्चारण है वह सत्ती जानना चादिए, जिसका पीछे 
उच्चारण है वह सन्ना । यह क्यौकर ! इसरिए कि इुद्धिद्धारा विषयीङत भथै को 
पदरेः दब्द से कद कर उसको सन्ता आदि काय विधान किया जाता दै, जसे अन्यत्र 
( रोक म >, दुद्धिसदूप मांसपिण्ड की देवदत्त सक्ता की जाती है । 

तो ब्रद्धिगदेच्‌ यद सूत्न-न्यास कैसे इभा ? (यदं जो कम का व्यु्तम इभा 
है) चद आचाय ने मद्रके दिए किया दै, सो यह एक दोष मर्षणीय दै। मङ्गल- 
काष्टक्षी आचाय ने ब्रत सूत्रसमूह के मज्ञलके किए वृद्धि शब्दको भादि म 
प्रयुक्त किया है । कारण कि जादि मे मङ्ग्युक्त शास्त्र प्रसिद्धि को प्राप्त दते दहै, रोता 
वाद्‌ मे र्यार ( अपराजित ) तथा चिरंजीव दोते दै, ओर अध्येता दृद्धि-युक्त होते द । 
व्याकरण म सभरत पदर उच्चारित संत्ती होता है भौर पीछे उच्चारित सन्ता । जैसे 
अदेङ्‌ गुणः इस सूच्र म । 

सक्ञाऽधिकार करना भी दोषयुक्त ही दहै। ष्टम अध्याये भी सेज्ा्ये 
की जाती द जैत तस्य परमश्रेडितम्‌ (८।१।२) 1 जदा दो उच्चरित किए जति दँ उनमें 
से दृसेरे को आभ्रेडित कते दँ । वदां भी इस अधिकार कौ अनुश्रत्ति होगी । 


अथवा सं्ा लादि निर्देश-रूप यत्न का कोद्र अवसर नदी] सघा भादि 





9१ अपक्त एकाल्‌ प्रत्ययः यद संज्ञा सूत्र न मानकर्‌ परिभाषा सूत्र मान च्या 
जाएगा इस प्रकार सवत्र व्याकरण में सज्ञा का उच्चारण सन्ती के बाद किया हुमा सिद्ध 


हो जाता है। 


तृतीय भाहिक १६१ 


खोकाद्‌ भियेत ततो यत्ना स्यात्‌! तद्यथा--अगोक्षाय करटिचद्‌ गां 
स्थति कर्ण वा गरहीत्वोपरिश्शति--अयं गोरिति) न चास्मायाचष्ट 
हयमस्य संक्ञेति ! भवति चास्य सम्प्रत्ययः । 


तनेतत्स्यात्‌--छृतस्तच पूर्वैरभिखमस्बन्ध इति । इदापि रतः पूर्वैरभि- 
सम्बन्धः । कैः। आचर्य; । तत्रैतत्स्यात्‌--यस्मै तर्हिं सस्परत्युपदिशाति 
तस्यात इति । लोकेऽपि हि यस्मै सम्प्रत्युपदिराति तस्याकतः। अथ तत्र 
छृतः, इहापि तो द्रष्टव्यः ॥ 


सतो ब्रद्धयादिषु संन्ञाभावात्तदाश्रय इतेतराश्रयत्ादप्रसिद्धिः ॥ 


सतः संक्लिनः संक्ञामावात्‌ । तदाश्रये संज्ञश्रये संज्ञिनि चदधयादि- 
ष्वितरेतराश्रयत्वादप्रसिद्धिः। का इतरेतराश्रयता । सतामदैचां संक्षया 


निद न होना कोर रोक से न्यारी बात नदीं दे । यदि शास्त्रम लोक से न्यारी बात 
हो तो अव्ररय इसके णिए वचन-रूप यत्न करना होगा । जैसे कोई गो को पदचानता 
नही, उसे दूसरा को गौ को उरभाग अथवा कान से पकड़ कर बताता है--यदह 
गो (बेर ) दै, ओर यह नद्धं कता कि यद इसकी सक्ता (नाम) दै । तिसपर भी 
उसे यथेष्ट बोध हो जाता है । 


वदां तो यहो सकतादहै किवृृह्धौ ने अपने न्यवहारसरे गो शब्द काउस 
पदायै फे साथ (वाच्य-वाचकः) सम्बन्ध किया हुआ है । यहां भी पत्र रोगो ने सम्बन्ध 
किया हा दै। किन्दैनि ? आचार्यौ ने। उसमे भी णेसा दो सकता है कि जिसके 
ए भन उपदंश हो रदा है उसके छिएु तो यदं सम्बन्ध असिद्ध दै । (पर यद भी लोक 
कै म्यारी बात नदी) छोकमे भी भिसि गवादि श्ब्दाथै सम्बन्ध अभी वतायाजा 
रदा है उसके चषि तो असिद्ध ही है । (यदि अनुमान आदि द्वारा) रोक मे सिद 
माना जाता है, तो शास्त्र मै भी सिद्ध मानने मे कोई भडचन नां । 


( वा० ) नि्पन्न का ब्ृद्धयादि सक्ता के साथ सम्बन्ध होने से तथा स्तीका 
सक्षाऽऽश्रित रोने से अत्योर्याश्रय रोने खे वाक्या कौ सिद्धि न होगी । 


स्री के विद्यमान होने पर सक्ता होने से ! तदाश्रये अर्थात्‌ सत्ताऽऽश्रय सक्षी 
होने पर वृद्धयादि पद मे अन्योन्याश्रय होने से वाक्यायै न बन सकेगा । 


यहा कोन सा अन्योन्याश्रय है ? 
भादैच्‌ पदर सिट दौ तो उनकी वृद्धिसंज्ञा ठो, भौर संज्ञासे भादि की 


१६२२ व्याकरणसहाभान्य 


भवितव्यम्‌, संक्षयं चादैचो भाव्यन्ते । तदेतद्‌ इतरेतराश्रयं भवति । 
इतरेतराश्रयाणि च कार्याणि न प्रकल्पन्ते ! तद्यथा-नौनावि बद्धा नेतरा 
णाय भषति । 


नञ च थो इतरेतराश्रयाण्यपि कार्याणि दद्यन्ते। तद्यथा--नौः 
शकटं वहति, शाकट च नावे वहति । अन्यदपि तच किञ्चिद्‌ भवति जलं 
स्थलं चा । स्थले राकरं नावं वहति । जे नौः शकर बहति । 


यथा तरि जिविष्टव्धकम्‌। तच्राप्यन्ततः सूघ्रकं भवति । इद पुनरि- 
तरेतराश्रयमेव । 


सिद्ध तु नित्यशब्दलात्‌ ॥ 


सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ । नित्यरब्दत्वात्‌ । नित्याः राब्दाः, नित्येषु 
शब्देघु सतामादैचां संक्ञा करियते, न च संक्षयाऽऽदेचो भाग्यन्ते। 


उत्पत्ति होती है, अन्योन्याश्रय है । अल्योन्याभ्रितका्य' नद सिद्ध दते । जैसे एक 

(कणधार रदित) नौका रेसी ही दूसरी नोका से वांधी हद एक दूसरे की रक्षा करने 
स भसम होती है । 

अजी अन्योन्याश्रित कायै भी सिद्ध होते इुए देखे जते दै, जैसे नोका चके 
छो देशान्तर म ठे जाती दै ओर छकड़ा नौका को । (यह द्टान्त टीक्‌ नही ) कु 
ओर भी वहां विद्व होता है ज अथवा स्थर । स्थर मै छकड़ा नोका को ठे जाता 
हे, जक म नौका छकटे को (सो यदा अन्योन्याश्रय नही) । 

ञच्छा तो त्रिषिष्टव्धक दृष्टान्त खी । यदहं भी भीतर कीटकादि कारणान्सर 
सिचि का प्रयोजक दै । प्रक्रत म तो अन्योन्याश्रय दोष परिहाय ही ठहरा । 

( वा० } रब्द्‌ की नित्यता के कारण अन्योन्याश्रय दोष न होगा । 

इस दोष का परिहार हो जाता है । 

कैसे? 

य्द्‌ नित्य द, इस हेतु से । 

ग्द नित्य द, शब्दौ के नित्य होते हए ( पदे से ) विद्यमान भना, पे, भौ 


को (उष्धि) सज्लाकीजातीदहैन कि सक्ता द्वारा (खपूथै) भा,पे, भौ को बनाया 
जाता ह्‌ । 





१, सना दवारा शृद्धिविधायक शने वरदिः इत्यादि शास्र गे । 


वृतीय भादिकं १३३ 
यदि दर्हि नित्यः राब्दाः, किमर्थं रास्त्रम्‌ 1 


किमर्थं शास्त्रमिति चेनिनिवत॑कत्वास्सिद्धम्‌ ॥ 


निवतेकं रास््रम्‌ । कथम्‌ । भ्रुजिरस्मायविरोषेणोपदिष्टः 1 तस्य 
सर्वजन श्युजिवुद्धिः प्रसक्ता। तत्रानेन निच्रत्ति. क्रियते गरजेरकिङन्सु 
प्रत्ययेषु खजिप्रसङ्खे मार्जिः साघुभेवतीति । 


वृद्धियुणसंक्ञयोः प्रत्येक वचनम्‌ ॥ 
बृद्धिगुणसंक्योः प्रत्येकं महणं कर्तव्यम्‌ । प्रत्यकं बरदधिगुणसखंक्षे भवत 
दति वक्तव्यम्‌ । किं प्रयोजनम्‌ । सखुदाये मा भूतामिति । 
अन्यत्र सहवचनात्समुदाये संज्ञाप्रसङ्गः ॥ 
अन्य सहवचनात्ससुदाये ब्रद्धिगुणसैक्षयोरप्रसङ्खः । यञ्रेच्छति 





यदि शब्द नित्य द, तो चास्त्र किस काम का रदा ? 
(वा० ) यदि पष्ठो शास्त्र किस काम का रहा, स्त्र निवसेक होने से 
सफर है । 

सास्त्र निवतैक है । कैसे १ अध्येताके दिए सज्‌ धातु का सासान्यरूपसे 
उपदेश कर दिया गया है ! उसकी सर्धत्र जञ रूप ही साधु है एेसी बुद्धि होने र्गी । 
तब शास्त्र दस प्रकार इसकी निवृत्ति करता दहै-कित्‌ डित्‌-भिन्न प्रत्ययो के परे 
रइते गृ के प्रसङ्ग (अवसर) मे मां रूप साधु दोता है । 

(वा० ) वृद्धिगुण सन्ता करते समय प्रत्येक शब्द का उच्चारण करना 
चादिएु । 

अर्थात्‌ यह कहना चादिए्‌ कि वृद्धि आर गुणसन्ञा दैन (जा, पे, श्रौ ) 
भौर देङ्‌ (अ, ए, जो ) मे के प्रत्येक कौ दोती द । 

इसका क्या प्रयोजन है ? 

समुदाय ८ आदेच श्देङ्‌ ) की मत हो । 

( वा० ) जां सह गन्द उच्चारित नही होता वहां समुदाय फी संशा फा 
प्रसङ्ग ही नदीं) 
जहां माचा समुदाय को कायै करना चाहते हैँ वदा सह शब्द फा उच्चारण 


१३४ व्याकरणमहा मान्य 


सहभूतानां कार्य करोति तत्र सहय्रहणम्‌। तद्यथा “सह सुपा” “उभे 
अभ्यस्तं सह” इति । 


प्रत्यवयवं च वाक्यपर्सिमाै' | 


प्रत्यवयवं च वाक्यपरिसमापिर्टदयते 1 तयथा देवद त्तय्ञदत्तविष्णु- 
मित्रा भोज्यन्तानिति । न चोच्यते प्रत्येकमिति । प्रत्येकं च भुजः परिः 
समाप्यते । 


नयु चायमण्यप्सत॒चण्ान्तः-ससुदाये वाक्यपरिसमाप्तिरिति । 
तद्यथा गगः राते दण्डयन्तामिति। अर्थिनदच राजानो दिरण्येन भवन्ति, 
न च प्रत्येकं दण्डयन्ति । सत्येतस्मिन्द्रन्ते यदि तत्र सहग्रहणं क्रियते, 
इहापि प्रत्येकमिति वक्तव्यम्‌ । अथ तत्रान्तरेण सह्रहणं सहभूतानां 
कार्य भवति, इहापि नार्थः प्रत्येकमिति वचनेन ॥ 


अथ क्रिमर्थमाकारस्तपरः क्रियते । 


आकारस्य तपरकरण सवर्णाम्‌ ॥ 
आकारस्य तपरकरणं क्रियते। किं प्रयोजनम्‌ । सवणौथम्‌ । तपरस्त- 


करते हे जैखे सह्‌ सुपा ( २।१।४ ) उभेअभ्यस्तं ( ६।१।५ ) सद इत्यादि मे । 

(बा० ) प्रत्यक म भी वाक्याथ कौ परिसमाक्षि देखी जाती है इस किष भी 
प्रत्येक की स्वा होगी । जैसे देवदत्त यत्चदत्त विष्णुमित्र को भोजन खिलामो । यह 
नहीं कडा जाता कि दनम से प्रत्येक को, पर प्रत्यक म भोजन क्रिया पर्ैवसित 
( पूर्णरूप से समाप्त ) होती है । 

अजी यह भी तो दशान्त है--खमुदाय मे वाक्याथ की समाष्ति होती है । 
नैस गग रोगो से सौ दण्ड (लुर्माना) किया जाएु । राजार्मो को धन की पेक्षा 
होती दै परवे प्रत्यकसे दण्ड नदीं ल्ेते। इस दशान्त के होते हए भी यदि वहां 
( गरौदृण्डन म ) सड अहण क्रिया जाता दो तो यहाँ प्रकृत मै भी प्रत्येकम्‌ यह कहना 
चादिषएु 1 पर यदि वदां विना सदग्रदण समुदाय को कार्य होतादै, तो यद्यभी 
प्रत्यक्‌ इस वचन का कुछ प्रयोजन नक्ष । 





व यद विचार उपस्पित दोता द किसुञ्चमे कार तपर क्यो किया 
गया! 


( वा० ) आकार का तपर करना सवणे महण के चकिए्‌दहै। आकार तपर 
क्ियागयादे। इसका क्या प्रयोजन है १ सवण अहण के रिष! तयरस्तत्काटस्य 


वतीयं भादिकं 4६५ 


हति तत्काखानां सवर्णानां ्रहणं यथा स्यात्‌ । केषाम्‌ । उदात्ताजुदात्त- 
स्वरितानम्‌ । किं च कारणं न स्यात्‌ । 


भदकत्वात्स्वरस्य ॥ 
भदका उदात्तादयः । कथ पुनर्षयते भेदका उदात्तादय इति । पव 
दश्यते रोके य उदत्ते कतव्येऽवुदात्तं करोति खण्डिकोपाध्यायस्तस्मे 
चपेखं ददाति अन्यत्वं करोषीति । 


अरित प्रयोजनमेतत्‌ । किन्तर्हि । इति-- 


भेदकत्वादगुणस्य ॥ 
भदकत्वादशुणस्येति वक्तव्यम्‌ । क प्रयोजनम्‌ । अजुनासिक्यं नाम 
गुणः, तद्धिन्नस्य(पि श्रहणे यथा स्यपत्‌। किं च कारणं न स्यात्‌। भदकत्वाद्‌ 
गुणस्य । भेदका गुणाः । कथं पुनर्शायते भेदका गुणा इति। णवं हि उद्यते 


दस शास्त्र से अपने समान काल्वि दूसेर सवण जाकार्रो कामी अहणदहो सके, 
इस लिपु । किति का? 

उदात्त जनुदात्त स्वरित (आकारो ) का। 

क्या कारण है कि ( तपर किण विना ) इनका रहण न होगा 

( वा० ) उदात्त आदि स्वरो के भदक होने से ॥ 

उदात्त भादि भेदक दं । 

यद्‌ केसे जाना कि उदात आदि भेदक होते दँ ? 

ेसा खोक मै देखा जाता है जो शिन्य उदात्त उच्चारण क्रनेके स्याने 
भनुदात्त उच्चारण करता है खण्डिकोपाध्याय उसके मुद पर चपत देता प्र यद्‌ फते 
हप कि त्‌ कुछ भौर का उच्चारण कर रदा है । 

तो यह तपरत्वं का प्रयोजन ठहरा न ? तो स्या कना है! यद कि-- 

(वा० ) गुणो के भेदक होने से ॥ 

गुण के भेदक दीने से यईइ कना चादिए 1 

आनुनाकतिक्य युण है, तदूगुणविगिष्ट का मरदण दो जाषु इस ल्प । क्या कारण 


दै कि आनुनासिक्य गुण ( घम ) वरे भदेच्‌ (आपेणौरभौ) का रहण नहीं 
होता ? 


१६६ ध्याकरणमहाभो्यं 
टोके-पएकोऽयमात्मौ उदक नाम, तस्य गुणमेदादन्यत्व॑ भवति-अन्यदिदं 
रीतम्‌, अन्यदिदसुष्णमिति । 


लु भो अभेदका अपि गुणः! ददयन्ते । तद्यथा देवदत्तो भुण्ड्यपि 
जव्यपि शिख्यपि स्वामाख्यां न जहाति, तथा वारो युवा च्द्धो षत्सो 
दम्यो बलीवर्दं इति । 


उसयमिदं गुणेषूक्तम-भदका अभेदका इति । किं पुनरत न्याय्यम्‌ । 
अभेदका गुणा इत्येव न्याय्यम्‌ । कुत एतत्‌ । यदयम्‌ अस्थिदधिसक्थ्य- 
कष्णामनङ्दान्तः' इत्युदात्त्रहणं करोति तरक्षापयत्याचार्योऽभदका गुणा 
इति ¦ यदि हि भेदका गुणाः स्युः, उदात्तमेवोच्चारयेत्‌ । 


ि गुणौ के भदक होने ते । गुण भदक दँ । 
रसे जानते हो कि गुण भेदक दोते दै ? 


वा ही खोक म देखते दै । सभी जर एक अभिश्द्रन्य है । उसका गुणभेद 
से मेद्‌ दो जाता है, यह शीत जर ओर है ओर यद उप्ण जर भौर । 


मजी गुण अभेदक भी देखे जाते है, जैस देवदत्त ष्वादे सुण्डित सिर वाखा 
हा, चाहे जटा वाखा ओर चाह दिखा वाला, अपने ( देवदत्त इस ) नाम को नदीं 
छोडता इसी प्रकार वदी देवदत्त बाल्य यौवन ओर बरृदधत्व को प्राप्त हा भी देवदत्त 
दी रहता है। तथा एकत ही गो-पिण्ड अवस्थामेद से वत्स, दम्य शौर वीव 
कहटाता है । 

गुणौ के विषय मे दोनो बात देखी जाती है--गुण भेदक भी दँ भौर भभेदक 
भी । शास्त्र मे कोन सा पश्च स्याय्य ( युक्त > है । गुण भभेदक द यदी न्याय्य हे । 

यद केस जर्नि ? 


जो आचाय अस्थिदधिसकध्यक्ष्णामनङ्उदात्तः इस सूत्र मे अनङ्‌ को उदात्त 
वतरते द इससे ज्ञापित करत है कि गुण अभेदक होते ह ¦ गुणो के अभेदक होने 
से उच्चारित किए गए उदात्त अनङ्‌ की तरह भनुच्चारित अनुदात्त का भी अदण 
होता । यदि गुण मेदक हौ तो उदात्तगुणयुक्त भनङ्‌ का उच्चारण कर दे ( जिससे 
तदूगुणविरिष्ट का दी ्रदण होगा दूसरे का नदी ) । 


भ =-= 
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१, आत्मन्‌ शाब्द यहां द्रव्यवाची है । 


आम्नाय शब्दो मे स्वर नियत है, अतः वेद मे गुण भेदक दही दै । 
ल्मेक मे दोनो तरह से व्यवद्ार दै! एक दी गोपिण्ड का वत्स भादि अवस्था 


तृदीय आद्धिक १३७ 


यदि तद्यीभेदकं गुणा अचदत्तादेरन्तोद्‌ात्त(ख्च यदुच्यते तत्स्वरि- 
तदिः स्वरितन्ताच्च प्रप्नोति । नेप दोपः। अश्रीयमाणो गुणो भेदको 
भवति । तद्यथा-श्ुकटमालमेत, कृष्णमारूभेत । तत यः श्ुक्ट आटन्धव्ये 
छृष्णमाकमते, न हि तेन यथोक्तं कृतं भवति । 


असन्देदाशस्तर्हिं तकारः । फेजित्युच्यमाने सन्देदः स्यात्‌ किमिमचै- 
चवेव, आहोस्विदाकारोप्य्न निर्दिद्यत इति। सन्देदम!चमेतदद्धवति । 
स्षसन्देहेषु चेदञुपतिष्ठते--च्याख्य(नतो विशोपप्रतिपत्तिन हि खन्देदाद- 
छक्षणम्‌ इति । चय!णां ्रदणमिति व्याख्यास्यामः । अन्यत्राप्येचञ्जातीयकेवु 





अच्छ यदि गुण अभेदक हँ ते जे काय अनुदात्तादि अथवा अन्तोदात्त को 
विधान किया जाता है वह्‌ स्वरितादि अथवा स्वरितान्त को भी होने ल्गेगा । यह 
कोई दोष नकी । स्-वाचक राब्द द्वारा निर्दिष्ट गुण भदक दी होता है । जेते क्छ 
का आरम्भन (यागार्थं वध) केर, कृष्ण का आरम्भन करे । पेसी चोदना होते 
इए जो क्ट के स्थानम ङ्कप्ण का आलम्मन करता है, वह गास्त्रोक्त अनुष्ठान 
नही करता । 


अच्छा तो प्रकृत मे तपर नदी किया है, असन्देद के ए तकार का उच्चारण 
किथा है रेला समद्यना चादिषु! यदित्‌न पडा जाय, केषर एच्‌ ही पदा जाय 
तो सन्डेद्‌ होगा कि यहां एच मात्र का निर्दे हे जथवा जकार मी प्रि है! चहं 
केवर सन्देह है ( कोई दोव नदी ), ओर जहां भी सन्देद हो वहां यह परिभाषा 
उपस्थित होती है-- व्याख्यान से चिरेष बोध होता दहै, सन्देह होनेसे ही क्षण 
अरक्चण नही हो जाता । तीनो का महण दृष्ट देता विवरण कर देगे। अन्यत्र भी 


भेद से व्यवहार है, ओर यह वही गोपिण्डदहै रेसी पट्यानटोने से उभेदसेभी। 
अव्रनशास्रै । 

१ गुण-रदहेतका उच्चारण तो दोगा नही, उच्चारण अवद्य ही उदात्त 
अथा स्वरित सहित दी होगा । यदि गुण अमेदकदहोतेदै यह प्रक्षदहै तो क्रिसी एक 
स्वर से उच्चारण क्न्य हुआ अकारादि स्वरान्तर-युक्त अकारादि कामी वोवकलो 
सक्ता है जव तक्र कि वद उच्चारितस्वर विवक्षित है यद वतने के चिएु उसके साच 
तद्वाचक उदात्त आदि शव्दका उच्वारणन दहो। यदि गुणमभेठकरेते द यह पक्ष 
हेतो किसी एक स्वर से उच्चारण करना ही अन्य-स्वर-युक्न अक्रारादि कौ नित्रत्नि क 
किए पयाीप्त दोगा । 


२ प्रस्थेऽन्रद्धमकक्यांदीनाम्‌ (६।२।८७) उस मत्र से उन्दरप्रस्थ" की तरह मादाप्रसधु- 


१३८ व्याकरणमहाभाप्य 
सन्देदेषु न कंचिद्‌ यत्नं करोति 1 तद्यथा--“अओौतोम्डासोः"' इति । 


इरद॑ तर्हिं प्रयोजनम्‌-अन्तर्यतखिमाज्रचलुमाजाणां स्थानिनां 
चिमाचचतुर्माजा अदेशा मा भूवन्निति । खट्वा इन्द्रः खट्वेन्द्रः, खट्वा 
उदकम्‌ खट्वोदकम्‌, खट्वा ईपा खट्वेषा, खट्वा ऊढा खटूबोढा, खय्‌वा 
पका खट्वैलका, खट्बा ओदनः खर्वौदनः, खर्वा पेतिकायनः 

खट्वैतिकायनः, खशूबा ओपगवः खशूवौपगव इति । 
अथ क्रियमणेपि तकारे कस्मदेव चिमा्रचतुमीजाणां स्थानिनां 


चिम(जचतुमौज! अदेशा न भवन्ति ! तपरस्तत्‌कारस्य इति नियमत्‌ । 
नयु तः परो यस्मात्सोऽयं तपरः । नेत्याह । तादपि परस्तपरः । यदि 





इस प्रकार के सन्देहं नै को वचन-रूप यत्न नदी किया जाता, जेते ओतोम्दासोः 
इस सूत्र म व्याख्यान से अवगत होता दै कि आकार ओर ओकार-दोनौ का 
निर्देश है । 

तो तपर करण का यह प्रयोजन दहै--आान्तरतम्य से चरिमात्र चतुर्मन्न स्थानियो 
को त्रिमात्र चहुर्मात्र जदिज न दहोने खग जाय । खट्वा इन्द्रः खय्चेन्द्रः ( यहां ए 
त्रिमात्र न हो ), खट्वा उध्कं खट्बोदकम्‌, खट्वा $पा खयवेषा ( यहां ए चतुमौत्र- 
नहो), खटूवा डा खट्वोटा, खट्वा एलका खटूवैलका ( यहां ए चतु्मौत्र न हो ) 
खट्वा ओदनः खटूवौठन-, खटूव। देतिकायनः, खुवैतिकायनः, खट्वा ओपगवः 
खट्‌वौपगव- 1 

प्ररन यद है कि तकार उच्चारण करने पर भी किख कारण त्रिमात्र 
चतुमौत्र स्थानियो को त्रिमात्र चतुर्मात्र आदेश नकी होते ? तपरस्तत्कालस्य इस 
नियम से । पर त्‌ जिससे परे हो वह तपर दोता है (पचसे तो त्‌ पूर्घच्चारित हं ) । 
नदी, तसेजो परेदोवह भी तपर होतादहै। यदित्‌ सेपरे भी तपर दता 





मे मी पथेपद आद्युदात्त विधान किया है । वह आकार की ब्रद्धि सना को सिद्ध करता दै । 
माला करे आकार कीब्रद्धि सना देकर माला यह शब्द समुदाय ब्रद्धिर्यस्याचामादिस्‌ 
तद्‌ बद्धम्‌ से ब्रद्धसनक टो जाता है 1 अब्रदध न रहने से प्रस्येऽन्रद्धम्‌ से पूरपद आधयुदात्त 
प्राप्त नहा था उसक्रे विधान क किए माटादीनां च (६।२।८८) यह चरिताथं हो जाता दे । 
अन्यथा माल शव्ट वृद्ध सन्क् नहो कर अ्रृद्ध ही रहता तो प्रस्थेऽबृद्धम्‌ से दी उसमे 
स्वर सिद्ध था 1 यरी व्याद्यान ह । अओतोऽम्शसो ममी इसी प्रकार व्याख्यानसे आ 
जोत: यद्‌ छट समसा जाता टै । 


तृतीय आदिक १३९ 


तादपि परस्तपरः, “ऋदोरप्‌” इतीहैव स्यात्‌--यवः स्तवः, खवः पव 
इत्यत्र न स्यात्‌ । नैष तकारः । कस्तर्हि । दकारः । किं दकारे प्रयोजनम्‌ । 
अथ किं तकरि। ययसन्देहार्थस्तकारः, दकारोपि। अथ सुखसुखाथस्तकारः, 
दकारोपि 1 चरद्धिसदैच्‌ ॥ 


इका गुणब्रद्धी ॥ १।१।३॥ 
इग््रहणं किमर्थम्‌ । 
इग्रहणमात्सन्ध्यक्षरव्यञ्जननिवृयर्थम्‌ ॥ 


इग्ग्रहणं क्रियते । कि प्रयोजनम्‌ । आकारनिद्त्यर्थं सन्ध्यक्षरनि- 
चृत्यर्थं व्यज्जननिच्यर्थ च । 

आकारनिचव्रच्यथ तावत्‌-याता वाता । आकारस्य गुणः प्रा्नोति । 
इण््रहणान्न भवति । सन्भ्यक्षरनिचवत्यथम्‌-ग्छायति स्खायति 1 सन्ध्यक्षर 





है तो ऋदोरप्‌ ( ३।३।५७ > इस सूत्र से यवः स्तवः यां दही अप्‌ प्रत्यय हो सकेगा, 
लवः पवः यदा नक्ष । पर इस सूत्र य तकार नहीं है। तो क्या है १ दकार । दकारो- 
च्चारण का क्या प्रयोजन है ? हम आप से पूजत दँ तकार उच्चारण का क्या प्रयोजन 
है। यदि संदेदाभावके खि तकार दहै, तो दकार भी इसीरिटि हो सकता है । ओर 
यदि उच्चारण सकय के र्एि तकार है, तो दकार भी इसीरिएि हो सक्ता है । यहां 
ृद्धिरादैच सूत्र की व्याख्या समाप्त हुदै ॥ 

दको गुणव्रद्धी ॥ 

दस सूत्र मे इर्‌ का ग्रहण किस लिए किया है ? 

(वा०) इक्‌ का ग्रहण, आकार सन्ध्यक्षर ओर व्यञ्जन की निवृत्ति के स्थि 
(किया गया हे) ॥ 

दक्‌ का ग्रहण किया हे । प्रयोजन क्या है ? 

आकार-निवृत्ति के सिये, सन्ध्यक्षर की निघ्रु्तिके ययि तथा व्यज्जन की 
निघ्रुत्ति के द्यि । 

आकार की निवृत्ति के खयि दक्‌ ग्रहण अवान्‌ है--याता वाता। यौ आकार 
को गुण प्राक्च होता है । इक्‌ रहण से रक जाता रै । सन्ध्यक्षर कौ निद्ृत्तिके सियि 
दक्‌ अहण चाहिये ग्छायति म्छायत्ति । यदं सन्ध्यक्षर को गुण प्राक्त होता दै, दक्‌ ग्रहण 


१. यु स्तु (अदादि) हख उकारान्त हे द्‌ पृ. ( क्थादि }-दी्थ उकारान्त ह । 
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स्य गणः प्राप्रोति । इग््रहणान्न भवति । व्यञ्जननिुत्यथम-उम्भिता 
उम्भितुम्‌ । उसम्मितव्यम्‌ । व्यञ्जनस्य गुणः प्राप्नोति । दग््रहणान्न भवति। 


आकारनिनचरच्यर्थन तावन्ना्थं । आवचार्यप्रचरत्तिक्ञीपयति-नाकारस्य 
गुणो भवतीति । यदयम्‌ “आतोऽनुपसर्गे क. ' इति ककारमञुवन्ध करोति। 
कथं छरत्वा जाप्रकम्‌ । कित्करण पतत्पयोजनम्‌-कितीत्याकारखोपो यथा 
स्यात्‌ । यदि चाकारस्य गुणः स्यात्‌ क्रिन्करणमनथकं स्यात्‌ । गुण कृते 
द्वयोरकारयोः पररूपेण सिद्धं रूपं गोदः कम्बखद्‌ इति । परयति त्वाचार्यो 
नाकारस्य गुणो भवतीति, ततः कका(रमनुवन्धे करोति । 


ध्यश्चरनिचत्यथनापि नार्थः । उपदैशसामर्ध्यात्‌ सन्ध्यक्षरस्य 
गणो न भवति । 


व्यञ्जननिवुत्यर्थेनापि नार्थः । आचार्यग्रचर्तिक्लपयति न व्यञ्जनस्य 
गुणो भवतीति । यदयं जनेड शास्ति । कथं कृत्वा ज्ञापकम्‌ 1 डित्करण 


से स्क जाता है । व्यन्जन की निधृत्तिके लि भी दक्‌ अरहण चाहिये उम्भिता 


उम्भितुम्‌ । यहा व्यन्नन (भू) के स्थानमे (नोष्टवहोनेसे) (ओ) गुण प्राक्च दाता 
दे इक्‌ म्रहण सर रुक जाता ह । 


आक्रार निवृत्तिके चियिदहक्‌ अरहण का कुछ प्रयोजन नदी । आचाय का 
व्यवहार वताता द कि जाकारको गुण नही होता। आचाय का आतोऽनुपसर्गे क. 
इस सूत्र मे ककार अनुवन्ध रुगाना इसमे ज्ञापक हे । यदह क्तापक केसे दोता दै? 
किन्‌ करन का यदी प्रयोजन ह कित्‌ प्रत्यय को निमित्त वनाकर (आतो छप इटि च 
(६।४८।६४) इस सूत्र से धातु के आकारकारोप हो जाय। (पर) यदि जाकारको 
गुण (भ) दोतादहातो कित्‌. करना व्यथ हो जाय । गण होने पर ( गुण-रूप) अ 
सीर ( परत्यय-ख्प) अ के (अतो युणि ६।१।९५७) इस सूच्रसे पररूप दोन से 
गाढ कम्वलदः-यर रूप मिद्ध हौ जार्थने । आचाय जानते किंञको गुण नदी 
रोता, अतः इष्ट-ख्प सिद्धि के चयि ककार अनुवन्ध खगाते हे । 
सन्व्यश्चर की निदत्ति के छियि भी दक्‌ ग्रहण का कुछ प्रयोजन नदी । भाचार्य 
ने (पुणी) सन्ध्यक्षरो को वर्णसमाम्नाय म पढ़ा टै, वह पढ़ना ( उपदेश >) व्यै 
ठो जाय्रमा यदिषे वौके स्थानमे गुण (ए, ओ) दो जाय। 
व्यन्जन निव्रृ्ति के खि भीद््क्‌ ग्रहण की कोट जावद्यकता नही । साचा 


का व्यव्हार वनाता रह कि व्यज्जन का गुण नहीं दोता। जाचा्यका जन धातुसे ड 
प्रत्यय करना इस में उापक दै । 


तृतीय भाटिक ९१४१ 


एतत्प्रयोजनम्‌-डितीति टिलोपो यथा स्यात्‌। यदि भ्यज्जनस्य गुणः 
स्याद्‌ डित्करणमनर्थकं स्यात्‌ । गुणे कते चयण(मकाराणा पररूपेण सिद्धं 
रूपं स्यादुपसरजो मन्दुरज इति । पयति त्वाचार्यो न व्यञ्जनस्य गणो 
भवतीति । ततो जनेड शास्ति । 
नैतानि सन्ति ज्ञापकानि । यत्तावदुच्यते--कित्करणं क्ष(पकं नाकारस्य गुणो 
भवतीति । उतरार्थमेतत्स्यत्‌-- “तुन्ददोकयोः परिश्जापलुदोः इति । 
यत्तर्हि “गापोष्टक्‌ इत्यनन्यार्थं ककारमनुबन्धं करोति । 
यदप्युचयते--उपदेशसामथ्यत्सिन्ध्यक्षरस्य गुणो न भवतीति । 
यदि यद्यत्सलन्ध्यक्षरस्य प्रप्नोति तत्तदुपदेश-सामर्थ्याद्‌ वाध्यते, अ्या- 
दयोषि तरि न प्रप्नुवन्ति ! नेष दोषः! यै विधि प्रत्युपदेशोऽनर्थकः, 
स विधिवौध्यते'। यस्य तु विधेर्निमित्तमेव, नासौ वाध्यते। गुण च 





डित्‌ करन का यदी प्रयोजन है कि इत्‌ प्रत्यय को निमित्त मानकर टि-खोप 
हो जाय । ( पर ) यदि व्यज्जन को गुण होता हो तो डित्‌ करना व्यथे हो जाय। 
(कारण कि) गुण होने पर तीन अकारो ( जकारोत्तरवर्की अकार, न्‌ को गुण 
करने से प्राप्तअ तथा प्रत्ययकाअ) का पर-रूप होने से उपसरजः, मन्दुरजः 
ये रूप सिद्ध हो जार्यगे । आचाय जानते हैँ किं व्यन्जन को गुण नही होता, अत 
जनू धातु से ड प्रत्यय का विधान करतेदहै। (ओर इस तरह इशटसूपकी सिद्धि 
करते दह )। 

ये क्षापक नदी । यहजो कहा गथादहै कि आतोऽनुपसग क. मे कित्‌ 
करना इस वात का जापक है कि आकरारको गुण नदी होता, सो यदं ( सम्रयोजन 
होने से ) उत्तर-सूत्र ठ॒न्दरोक्यो परिषटजापनुदोः मे अयुवृत्ति के व्यि होनेसे 
स्ापक नही । 

अच्छातो गागोषटक्‌ मै ककारानुबन्ध कातो ओर ऊर प्रयोजन नदी सो यह 
त्षापक होगा । 


० 


यह जो कदा गया है उपदे को साधकता के टिप्‌ सन्ध्यक्षरको गुण न 
होगा । यदि जो-जो काय सन्ध्यक्षर को प्राप्त हो उस उस कायैका उपदेन के वरु 
पर बाधो जाय तो सन्ध्यक्षरों को आयू आदि जदेशमभीनदो स्केग। यद को 
दोष नदी! जिस धिधिके दोने से उपदेश अनर्थक दोतादौ उस षिधिका वाध 
होता है। जिस पिधि का सन्ध्यक्षर निमित्ती दो उसका बाध क्योकर दौ? गुण 





१. र्केके स्थानम ग्खाय्‌ भी नटी पड सक्ते। उस्र अतस्थामें च्या 
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परत्युपदेरोऽन्थकः, अधयादीनां पुनर्निमित्तमेव ॥ 


यदप्यच्यते-जनेईवचनं ज्ञपकम्‌--न व्यञ्जनस्य गुणो भवतीति । 
सिद्धे विधिरारभ्यमाणो ज्ञापकार्थो भवति । न च जनेर्मुणिन सिध्यति । 
कुतो दोतत्‌--जनेर्मण उच्यमानोऽकासो भवति, न पुनरकारो वा स्यादोकारो 
वेति आन्तर्यतो ऽधमात्चिकस्य व्यञ्जनस्य मात्रिकोऽकाये भविष्यति । 
पवमप्यनुनासिकः प्रप्नोति! पररूपेण युद्धो भविष्यति । णवे तर्हि 
गमेरप्यये डो वक्तव्यः । गमेङ्च गुण उच्यमान आन्तर्यत ओकारः प्राप्रोति । 
तस्मादिग््रहणं कसैव्यम्‌ ॥ 





के प्रति (यदि गुण हो जाय) उपदेश अनध्रैक हौ जाता है, आयू आदि भदेरो का 
तो निमित्त हीहै। 

यदह जो कषा गया है कि जन्‌ धातु से ड विधान करना इस बात का ज्ञापक 
हे कि च्यन्जन को गुण नही होता, (सो यह मी जापक नहीं ) (भरकारान्तर से) कायै 
सिद्धि होति हष ज विधि आरम्भ की जाती है वह (व्यथै होने से ) ज्ञापक होती है। 
जन्‌ को गुणक्सनसेतो दृशटरूप सिद्ध न्ह दोता। दसमेक्या हेतु्दै कि जन्‌ के 
नकार के स्थान मेअ गुण हो, ए अथवा ओ नहो १ ( उत्तर ) आन्तरतम्य 
से अधैमा्रिक व्यन्जन के स्थानमे एकमाच्रिक अ दी होना उचित है ( द्विमाच्निक 
एञओन्ी) 1 पर अनुनासिकन्‌ के स्थान मे अनुनासिक अ होगा । (कोई 
दज नही, अतो गुण से ) पर-रूप दोने ( पर~श॒द्ध प्रत्यय का अ दी रूपदहोने) से 
युद्ध अकार मिट जाएगा ! अच्छ यदि यह वातै (तो भी क्ापक नही बन सकता ) 
यह उ उत्तरत्र अनुवृत्ति के टिषु साधक है । अन्येष्वपि द्दयते इस वचन से गम्‌ 
स भी ड विधान किया जाता है । यदि गम्‌ को गुण विधान किया जाय तो स्थानके 
आन्तरतम्य से ( मोष्ड्य होनेखे)म्‌ के स्थान मे ओ दोगा । अतः इक्‌ रहण 
करना चादिए । 





ग्छयते इन्यादि रूप नही वनेगेँ । इसलिए शठे के स्थान मेग्ेदीषटाजा सकताधा 
वरना नपट्‌करजोग्डे पटाद उसमे गुण का अभाव ज्ञापित ह्येता है। आयदेश्च तो 
गट पटनेपरदी प्राप्न दो सक्तादहै ऽस जिए ग्ड पटने के सामथ्यै से आयदेशा का 
उभाव न्हीदटो सकना। हा ग्टिनपदु क्र ज्छेपदुनेसे जैसे गुण का अभाव ज्ञापित 
दोता ई वैसे जदेच उपटश्चेऽकशिति से होने वाखा जो रखा यह आतव दै उसक्रा अभाव 
भी प्राप्तदोताहै वहन प्याख्यापुखिमदाम्‌ इस ज्ञापक से रुक जाएगा । 


तृतीय भाद्धिकं १४६ 


यदीर्प्रहणं क्रियते चोः, पन्थाः, सः, इमम्‌ इति, पतेऽपीकः 
प्राप्ुवन्ति । 
संज्ञया विधाने नियमः ॥ 
सक्या ये विधीयन्ते तेषु नियमः । 
कि वक्तव्यमेतत्‌ । न हि । कथमनुच्यमानं गँस्यते । गुणच्रद्धिग्रहण- 
सामथ्यीत्‌ं । कथं पुनरन्तरेणं गुणच्द्धिभ्रहणमिको गुणश्च द्धी स्याताम्‌ । प्रकृतं 
गुणवृद्धिम्रहणमयुवतैते । च प्रकृतम्‌ । “चद्धिरदैजदेङ्गुणः” इति । यदि 
यदि इक्‌ महण किया जातादहै तो दिव ओत्‌ (५१८४) दिव्‌ के इक्‌ 
के स्थानम भौ ( वृद्धि ) होनी चादिषु, पथिमथ्युभुक्षामात्‌ ( ७।१।८५ ) से पथिन्‌ 
केद्रक्‌ के स्थान मै ओ (वृद्धि) होनी चादि, त्यदादीनामः ( ५।२।१०२ ) से 
तदुर्भदहक्‌ नहोने सेअ (गुण) न हो सकेगा, तथा इदम्‌ के द्वितीया एकवचन 
ममी, 
( वा० ) जहां गुण बरद्धि शब्द उच्चारण करके गुण वृद्धि का विधान है वहां 
इक्‌ के स्थानम वे गुण वृद्धि दौ एेसा नियम दै । 
संक्तापू्चक जो रुण वृद्धि विधान किए जाति दँ उनमें यह नियम है । 
क्या इस वार्तिक रूप वचन के कदने की आवर्यकता है ? नदी । विना वचन 
किणु इस नियम काकरेसे बोध होगा? इस सूत्रम गुणग्द्धि्रहण के बरः पर । पर 
यहां सत्र मँ गुणवृद्धि महण न करे (भथौत्‌ इकः इतना ही सत्र पदे) तो इक्‌ के 
स्थान मे गुण्द्धि हौ इस विधेय का लाभकैसे दोगा ? गुणवृ का अधिकार 
(प्रस्तावः प्रारम्भ) दै सो इस सूत्र मे गुण्द्धि की अनुवृत्ति आती है ( उससे ) 1 वह 
कोन सा अधिकार ! वृद्धिरादैच्‌ , अदेद्‌ गुणः । (यह सूत्र-दय) । 


१. पूवे सूरो से गुण इद्धि की अनुडृत्ति अनिसे गुणद्धिदक्‌ के स्थानम 
दोगे, तो यदा सू मे गुणवृद्धि ग्रहण करिसक्िए किया इसलिए करि जहा गुणवरद्धि- 
शब्दोच्चारण पैक (गुण हो, श्रद्धि हो ) अदेद्‌, आदैच का विधान है वह उक्‌ के 
स्थानमे दो! (अन्यत्र नियम नदी । वहा अनिक्‌ के स्थानम भी गुणवृद्धि होने 
म कोई वाधा नहीं )। 

२ इस प्रद्न का उत्थान इस तरह होता है--जव प्रकृतसूत्र म गुणब्रदधि 
शब्द संजञापूवैक विधान मे इनका नियमन करने मँ चरितार्थं = भीणशक्तिक हो गए 
तव गुणवृद्धि का विधान क्से होगा। अर्थात्‌ उसके लिए अतिरिक्त गणद्दधि 
चाहिए । 

३. पूरं सूत्र इष्िरादै्‌ मेँ इद्धि रव्द जसे स्रपपदार्थक दै ( संनापरक र ) 


१४४ व्याकरणमहाभाग्यं 


तदुवर्तेते अदेङ्गुणो बद्धिद्व इत्यदेडनं ब्रद्धिसक्ञापि प्राप्नोति । 
सस्बन्धम्रजुवतिप्यते-्द्धिणदैच्‌ । अदेङ्गुणः इति चद्धिरादैच्‌ । ततः 
इको युणचद्धी इति गुणच्द्धि्रहणमयुवर्वते, अद्देजदेख्य्रहणं निच्चम्‌ । 

अथवा मण्डरूकगतयोधिकायाः । यथा मण्डूका उत्पत्योत्पत्य 
गच्छन्ति तददधिकाराः। 

अथवैकयोगः करिप्यते--चद्धिरप्रैजदेङ्गुणः, तत इको गुणन्रृद्धी 
हति । न चैकयोगेऽयुचत्तिर्भवति । 

अथवा अन्यवचनाच्चकाराकरणाच्च प्रकृतापवादो विज्ञायते, यथो 
त्सर्मेण प्रसक्तस्यापवादो वाधको भवति ! अन्यस्याः सं्नाया वचनाच्च 
कारस्य चाञुकर्पण(धस्या(करणात्परकृताया चरद्धिखंनाया गुणसंज्ञा वाधिका 
भविष्यति । यथीत्सर्गेण प्रसक्तस्यापवादो वाधको भवति । 





यदिप्ेसाहेतो अद्द्‌ गणः मेव्द्धिकी अनुदृत्ति होने से अदेङ्‌ की बृष्िसं्ा भी 
प्रसक्तं हती है । समस्वध्यमान ( जिस का आगे सम्बन्ध जुड़ता है }) की अनुवृत्ति 
होगी । पटे बृद्धिराडैच , तदनन्तर अदेङ्‌ गुणः, तदनन्तर अनुदत्त सूत्र इृद्धिरादैच, 
तव इको गुणन द्ी--इसमे केवट गुणह्द्ि की अनुचरत्ति होगी, आदेच अदेङ्‌ की 
नि्रत्ति हो जायगी । 

अथवा अधिकार मव्ककी चार चख्तेदै, जते मैढक उछल-उचछट कर 
( शोडा-थोड़ा अवकाग छोड़कर पठन्यासर करते हुए ) चलते ह, पसे ही अधिकार 
( अर्थात्‌ वरि गव्द्‌ वरद्धिरादैच्‌ सूत्र से चकर बीच मे आये अदेङ्गुणः को फा 
कर इस प्रकृत सूत्र इको युणब्रद्धी मे आजाता दै, गुण ब्द अनन्तरपूवै सूत्र से 
चरा आता दै >) । 

जथवा वृद्धिरादैच्‌ ओर अ्देद्‌ गणः को पुकसूत्र के रूप मे पटा जायगा, तत्र 
दको गुणवृद्धी इसे पट्‌ ठेंगे । एक योग मे अनुत्त का अन्द्रट ही नही । 

जथवा अन्य सक्ञा ( गृणसंक्छा ) कने से जौर पूर्वसूत्र मे कदी इई संज्ञा 
( इद्धिसंन्ता ) के अनुकरैण (आगे को खेच छनि ) के खयि चकार न पठने से 


प्रकृत बरृदि सन्ता को गुण सक्ता बाध ठेगी, जिस प्रकार उत्सगै से प्राक्च हृषु काका 
अपवाद बाधक दोता दै । 





कने उबेद्युणः मे अनृशत टुजा हु नी। यहां अर्थधिकार का आश्रयण, 
गचव्टाधिकार का नहा । 


१ सम्बभ्यत इनि सम्बन्धे कमणि घच्‌ 1 अद्िचू का सैनाभृत ब्रद्धि शव 


तृतीय आदिक १४१ 


अथवा वक्ष्यत्येतत्‌-'अयुववैन्ते च नाम विधयः । न॒ चादुवर्तना- 
देव भमचन्ति । किन्तर्हि यत्नाद्धवन्ती!ति । 
अथवा उभयं निवृत्तम्‌-तदपेक्षिष्यामरे ॥ 
कं पुनस्यमलोन्त्यशेषः, अदोस्विदखोन्त्यापवादः। कथं चायं 
तच्छेषः स्यत्‌, कथं वा तदपवादः | 
ययेकं वाक्यम्‌- तच्चेदं च, अखोन्त्यस्य विधयो भवन्ति, को 
गुणघ्रद्धी भखोन्त्यस्य इति । ततोयं तच्छेषः 1 अथ नानावच्यम्‌--तच्चेदं 
च, अरोन्त्यस्य विधयो भवन्ति, इको गुणच्रुद्धी अन्त्यस्य चानन्त्यस्य च 
इति ¦ ततोऽथ तदपवादः । 
कद्चा् विदोषः । 
अथवा ( आचाय गोनर्दीय ) विभाषा तिल्मापरोमाभङ्गाणुस्यः ( ५।२।४) 
मे करगे-पूधैविधिवाक्यो कौ उत्तर विधिवाक्यो मे अनुवृत्ति होती दै, पर अनुवृत्ति 
माच्र से उन का सम्बन्ध नदी जन जाता, जव तक सस्बन्ध-स्थापन के लिये यत्नविशेष 
न किया जाय । वँ विभाषा अहणरूप यतन है भौर प्रकत सूत्र मे पुन. गुणडद्धि 
ग्रहणरूप यत्न है । 
अथवा वृद्धिरादैच्‌ वथा अदेङ्‌ गुणः इन दोनो की स्वरितादिटि्ग के अभाव 
मे निवृत्ति हो गई भव अेक्चा-छश्षण ौकिक अधिकार का आश्रयण करगे ॥ 
अब यदह धिचारका विषये किक्या यदह इको ग॒णब्द्धी अलोन्त्यस्य का 
रष है अथवा अलोन्त्यस्य का अपवाद है । 
यदह करस प्रकार उसका रोष हो सकता हे, जओौर किस प्रकार उसका शषपवाद्‌ ? 
यदि (वह ओर यह) ये दोनो मिल कर एक वाक्य वनायें । प्ठीनिर्दि्ट के 
अन्त्य अर्‌ को विधिर्यो होती है, उको गुणबद्धी के इसक्रे साथ मिला कर इस प्रकार 
का एक वाक्य होगा--अन्त्य अल्‌ इक्‌ को गुण वृद्धि होति हँ । भव उको गुणवृद्धी 
अलोन्त्यस्य का शेष (अङ्ग) दो जाता दै। यदि सिन्न-भिन्न दो वाक्य रह्--अन्त्य 
अर्‌ के स्थान म विधिर्यो होती द, इक्‌ के स्थान मे गुण वृद्धि दते ई चाहे वद दक्‌ 
अन्त्य हो अथवा अनन्त्य ।! तब यह अलोन्त्यस्य का अपवाद हौ जाता ह । 
इसमं क्या अन्तर है ? 
अदेद्‌ गुणः यरद अनुटृत्त दो रदा दे, यतः अदद्‌ के साथ उस का सम्बन्ध वनता नही 


अत अनुत्त हुआ आदैच्‌ को छेड़ देता है, जसे कान्तार ( महारण्य ) के पार करने 
केच्यि माथ का उपादान ओर पार करने प्रर उस का परित्याग । 


९१५६ श्याकर्णसद (भीष्य 


बृद्धिगुणावलोन्त्यस्येति चेन्मिदिगृजिपुगन्तरुषूपधच्छदरशि- 
क्षिप्रकषुदरेष्विग्रहणम्‌ ॥ 


चुद्धिशुणावदोन्त्यस्येति चेन्मिदिख्जिपुगन्तकघूपधच्चच्टिरि क्षिपे 
प्विग्ब्रहणे कर्तव्यम्‌ 1 मिदेर्गुणः इक इति वक्तव्यम्‌ 1 अनन्त्यत्वाद्धि न 
पाप्नोति । स॒जर्चुद्धिः इक इति वक्तव्यम्‌ । अनन्त्यत्वाद्धि न प्राप्नोति । 
पुगन्तकघूपधस्य गुणः इक इति वक्तव्यम्‌ अनन्त्यत्वाद्धि न प्राप्नोति । 
ऋच्छेटिरि गुणः इक इति वक्तव्यम्‌ । अनन्त्यत्वाद्धि न प्राप्नोति। 
दशोडिः गुणः इक इति वक्तव्यम्‌ । अनन्त्यत्वाद्धि न प्रप्नोति । क्षिप्र 
्युद्रयोरणः इक इति वक्तव्यम्‌ । अनन्त्यत्वाद्धि न पाप्नोति । 


सवदिराग्रसद्गश्चानिगन्तस्य ॥ 
सवदिराश्च गुणोऽनिगन्तस्य प्रामरोति । याता बाता । कि कारणम्‌ । 


(वा०) यदि बृद्धि ओर गुण अन्त्य अर्‌ इक के स्थानमें होते हैँ तो मिद्‌; 
षट्‌, पुगन्तर्धूपधः, ऋच्छ्‌, चश, क्षिप्र, श्युद्र-दइनके इक्‌ को गुण हौ रेखा वचन 
करना पडेगा । भरियणः - यदै इक के स्थानम गुणो पेखा कना चा्िे। 
(इ ) यही अन्त्य नदह अत. गुण की प्राचि नदी म्जष्रद्धिः--यदीं इक्‌ के 
स्थानम वृद्धि हो एसा वचन करना पड़गा, इक्‌ ( च >) यर्हौ अन्त्य नर्ही, घतः बृद्धि 
की प्राप्ति नह । पुगन्तलघूपधस्य च पुगन्त ओर रघूपध को स्रैधातुक शाधंधातुक 
प्रत्यय प्रे रते गुण होता है सो अव यह न हो सकेगा, अतः इनके इक्‌ के स्थान 
मै गुण होता दै ठेसा कना चादियि, इक्‌ के अन्त्य न होने से प्राण्ति नही । ( ऋच्छ) 
धातु को किद्‌ परे रदते ऋच्चत्यृता गुण. ( ५1४११ ) इससे गुण विधान किया 
गया है, वर्दी वह इसके दक्‌ ( ऋ ) के स्थान में हो एसा कना चाय, इक्‌ ( ऋ ) 
के उन्त्यन होने से प्राप्ति ही नदीं ऋटशोऽडि गुण.-- दसम अङ्‌ परे होने पर द्शू 
को गुण विधान क्रिया देः यै इक्‌ (ऋ ) के स्थान में गुण हो पेसा कना चादिये, 
क्योकि दक्‌ (ऋ) केञन्त्नदहोने से प्राप्ति नदीं । किप्ष्ुद्‌ न्दो को ( ईयस्‌ 
इष्टन्‌, इमनिच् प्रत्ययं के परे रहते ) गुण-विधान किया है, यर्दौँ भी इक्‌ ( इ, उ ) 
केस्थान मेगुणहोपेसा कना चाहिये, कारण कि इक्‌ के अन्त्य न दोने से 
प्रास्ति नदीं । 

(वा० >) जो यद्ध दरगन्त नही टै उस सारेके स्थान मँ गुण प्रसक्त होवा दे। 
जसे याता वातामे या, वाको गुण प्राप्त होता ड । 


( दस प्राप्ति का ) क्याकारण दहै? 


तृतीय आहिक १४७ 


“अलोन्त्यस्य इति षष्ठी चैव ह्यन्त्यमिकसुपसक्रान्ता, अङ्गस्येति च 
स्थानषष्ठी । तद्यदिदानीमनिगन्तमङ्कं तस्य गुणः सवौदेदाः प्राप्नोति । 

नेष दोषः । यथेव द्यरोन्त्यस्येति षष्ठी अन्त्यमिकमूपसङ्््रान्ता, 
पएवमङ्कस्येत्यपि स्थानषष्ठी । तद्यदिदानीमनिगन्तमङ्खं तत्र षण्य्येव नास्ति, 
कुतो गुणः, कुतः सर्वदिशः । 

पवं तर्हि नायं दोषस्मुच्चयः । किं तर्हि । पूर्वापेक्षोयं दोपः । दर्थे 
चाय चः पठितः-- मिदिख्ुजिपुगन्तरुघूपधर्च््टिरिक्षिभश्चुद्ेष्विग्प्रहणं 
सवदेशप्रसङ्खो द्यनिगन्तस्य इति । 

मिदे्मणः इक इति वचनादन्त्यस्य न, अलोन्त्यस्य इति वचनादिको 
न । उच्यते च गुणः । स सवदे शः प्राप्रोति ¦ पवं सर्वै ॥ 

अस्तु तर्हिं तदपवादः । 

तच्छेष पक्ष म अलोन्त्यस्य इस षष्टी का अङ्ग के अन्त्य इक्‌ के साथ सम्बन्ध 
हो जाता है, अङ्गस्य यह स्थानवन्दी है । अब जो अनिगन्त अङ्गदे ( वर्दी षष्ठी का 
अन्त्य अल्‌ म उपसंहार ( सम्बन्ध ) न होने से ) भिदेशुणः इत्यादि मे मिद्‌ भादि 
समुदाय के स्थान म गुण प्राप्त होता है । 

यह को दोष नदी। जिस प्रकार अलोन्त्यस्य यह षष्ठौ अन्त्य दक्‌ मे उपसंहृत 
हो जाती है ( इक्‌ के साथ जुड़ जाती है ), इसी प्रकार अङ्गस्य यह स्थान षष्टी भी 
अन्त्य दृक्‌ नै उपसेहत दो जाती है । अब जो अनिगन्त अङ्ग है वदां षष्टी ( अथीत्‌ 
अन्त्य इक्‌ म उपसंहत षष्ठी ) ही नदीं हे, तो तच्छेष पक्षम गण की भी प्राति नही 
रहती, सवोदेश का तो क्या कहना । 

तो यदौ पू दोष से भिन्न एक ओर दोष दिया है, ठेसा नही । तोकेसेदै? 
पूवं निर्दिष्ट दोष मे यद हेतकथन है । चकार य्ह हि के अथ (हेतु) मे पढ़ा । इन 
दोनो वार्तिकं कोषएक वाक्य केख्ूप्मे इस प्रकार पटना चवाहिए- सिदिश्जि- 
एगन्तरघूषधरच्छिदशिश्षिप्षषुदेष्विग््रदणे सवौदे गभसङ्गो दछनिगन्तस्य । 

मिदेरीणः, यही जो गण विधान किया है वह गुण त्रद्धि उक्‌ के स्थानम होते 
हे", इस वचन से अन्त्य द्‌ के स्थान मे नदीं हो सकता, षष्टी निर्दि्ट के अन्त्य अक्‌ 
के स्थानम काय होता है इस वचन से इक्‌ के स्थान मे नहीं होता । पर आचा 
ने गुण-विधान किया है, (शास्त्र व्यथनदहो) इसिपु वह सारि मिद रूप अङ्के 
स्थानम होगा, इसी प्रकार श्ृज्ञ्‌ आदि के विषय मे जानो । (अतः यह व्यवस्थित 
हुआ कि इक्‌ का महण करना चादिषु ) । 

बच्छा तो यदह अलोन्त्यस्य का छपवाद्‌ हो । 


१४८ व्याकरणमहाभान्य 
इडमात्रस्येति चज्जुि सा्रधातुका््रधातुकहस्वायोगुणिष्वनन्त्यप्रतिषेधः ॥ 


इङ्मात्रस्येति चेञ्जुसि सार्वधातुकार्थधातुकहस्वादो्गुणिष्वनन्त्य- 
प्रतिषधो वक्तव्यः । जुसि गुणः--स यथेह भवति अजुहवुः अविभयुः इति। 
पवम्‌ अनेनिजुः पर्यवेविषुः अत्रापि प्रान्नोति। स्वैघातुकार्धघातुकयोर्मुणः-- 
स यथेह भवति-कर्त दर्ता नयति तरति इति । एवम्‌ ईदिता इदितम्‌ 
ईदितव्यम्‌ इत्यतप प्रप्नोति । हृस्वस्य गुणः-ख यथह भवति-दे अग्ने हे 
चायो इति । एवे ३ अभ्चचित्‌ सोमखुद्‌ इत्यत्रापि प्राप्नोति । जसि गुणः-स 
यथेह भवति-भग्नयो वायव इति । एवम्‌ अग्निचितः सोमसत इत्यापि 
घप्नोति। ऋतो किसर्वनामस्थानयोर्गणः- स यथह भवति - कर्तरि कतीरौ 
कतौर इति । पर्वं खरृति खरूदी सरत इत्यत्रापि प्रा्योति। घेडिति गणः- 
स यथेह भवति-अग्नये वायवे इति ! एवम्‌ अग्निचिते सोमसरते इत्यत्रापि 





(वा० ) यदि दक्‌ मात्र (अन्त्य श्रवा अनन्त्य दक्‌ ) को गुण-वृद्धि रोते 
ह ( यदी अपवाद पक्ष है ) तो जस परे रइते गण, सार्बधातुक-जार्धधातुक प्रत्यय 
परे रहते गुण, हस्वादियो को गुण, उ को गुण--दन विधियो मै अनन्त्य इक्‌ को भी 
गुण ग्राप्त दोता है उसका प्रतिषेध करना चादि । 

जस्‌ प्रत्यय परे रहते (जसि च ५३।८३ से) जैसे अजदवु , अविभयुः मेँ अन्त्य 
द्‌ो युण दोता द, वैसे ही अनेनिजु., पथैवेविघु मै अनन्त्य इक्‌ को भी दोने र्गेगा । 

सावधातुक आधधातुक प्रत्यय परे रहते कतौ हती नयति तरति मै अन्त्य इक्‌ 
को गुण होता दै वैसे ही ईहिता ईदितुम्‌ $दितव्यम्‌ मे अनन्त्य इक्‌ को भी होने 
स्येगा । 

हस्व को गुण जसे हेञत्ने, हे वायो मै अन्त्यद्क्‌ को होता है वैसे दी 
दै अभ्निचित्‌ द सोमघुत्‌ भे अनन्त्य इक्‌ ( चिन्‌मेद्‌, सुव मेउ)को भी होने 
ख्गेगा । 

जस प्रत्यय परे रहते ससे अग्नयः, वायवः मे अन्त्य दक्‌ को गुण होता ह 
चस ही अध्निचित. सोमखुत. मे अनन्त्य इक्‌ को भी होने रगेगा । 

ऋतो डिसवेनामस्थानयो. (५।३।११० ) इस सूत्र से विदित राण जैसे 
क्तेरि कतोरौ कर्तीर. मे अन्त्य दृक्‌ (ऋ) को होता है वैसे ही सुकृति सुकृतौ सुकृत 
म अनन्त्य दक्‌ को भी होने खगा । 

वेटि ( ७।३।१११ ) दस सूत्र से जसे अग्नये वायवे सने अन्त्य इक्‌ (उ) 
कारगुणदातादं वसे दी अग्निचित्े सोमसुते में भनन्त्य दृक्‌ ( चित्‌ मे इ, तया सुत्‌. 


तृतीय भादिक १४९ 


प्रप्ोति । ओगणः-स यथेह भवति बाश्रव्यो माण्डव्य इति । प्वं सुश्चुत्‌ 
सौश्चुत इत्यापि प्राप्नोति ॥ 


नेष दोषः । 


पुगन्तलघ्रूपधग्रहणमनन्त्यनियमार्थम्‌ ॥ 


पुगन्तख्घुपधग्रहणमनन्त्यनिय मथ भविष्यति । पुगन्तटघूपधस्यै- 
वानन्त्यस्य नान्यस्यानन्त्यस्येति । 


प्रूतस्येव नियमः स्यात्‌ । कि च प्रकृतम्‌ । सार्वधातुकाधधातुकयोः 
इति । तेल भवेदिह नियमान्न स्याद्‌ ईहिता ईहितुम्‌ ईहितव्यम्‌ इति । 
हस्वादयोर्गुणस्त्वनियतः, सोऽनन्त्यस्यापि प्राप्नोति । 

अथप्येवे नियमः स्यात्‌--पुगन्तखघूपघस्य सार्वेघातुका्घंघातु- 
कयोरेवेति । एवमपि सार्वधातुका्धधातुकयोणोऽनियतः, सो+नन्त्यस्यापि 
प्राप्नोति ईहिता ईहितुम्‌ ईहितव्यमिति । 
मेड) कोभी होने रुगेगा। 

ओयणः ( ६।४।१४६ ) इस सूत्र से भसेक्ञक के उ को जेस वाभ्रन्यः, माण्डव्यः 
मे (जदां उ अन्त्य है) गुणहोतादहै वैसे ही सुत्‌ सौश्रत में अनन्त्य द्रक्‌ को भी 
गुण होने ख्गेगा । 

यह कोर दोषं नही । 

( वा० ) पुगन्तलधुपध ग्रहण अनन्त्य के नियम के किए होगा । यदि अनन्त्य 
दव्छ को गुण हो तो पुगन्त ओर रघूपध अङ्ग के ही भनन्त्य इक्‌ को हो ओर किसी 
अनन्त्य दक्‌ को नदीं ( एेसा नियम होगा ) । 

पर नियम प्रकृत का दी दोगा! 

क्या प्रक्रत है ? 

सावेधालुका्थधाठकयोः ( ५।३।८४ ) । इससे दो सकता दै कि ईरिता, 
देदितुम्‌ ईहितव्यम्‌ , मे नियम की प्रत्त होने से गुण न हो, पर (हस्वस्य युणः इत्यादि 
शास्त्र से ) हस्वादियो को जो गुण-विधान है उसका नियम न होने से बह अनन्त्य 
दक्‌ को भो होने र्गेगा । 

नियम इस प्रकार मी हो सकता है--पुगन्तरुधूपध को यदि गण हो तो सार्व- 
धातुक आधधातुक प्रत्यय परे रहते दी हो । इस तरह भी साशैघातुक मा्धधानुक 
प्रत्यय परे रहते जो गुण विधि है उसका नियम न दोगा ! वह गुण अनन्त्य दक्‌ के 
स्थान मे भी होने ठगेगा, अर्थात्‌ ईहेता, ईैदिवम्‌ , ईदित्यम्‌ मे गुण का प्रसङ्ग होगा । 


१५० व्याकरणमहाभान्य 


अथाप्युभयतो नियमः स्यात्‌-पुगन्तरुघूपधस्थैव सार्वधातुकार्ध- 
धातुकयोः 1 सार्बधातुकार्धधातुकयोरेव पुगन्तरघुपधस्येति । पचमप्ययं 
जसि गुणोऽनियतः, सोऽनन्त्यस्यापि प्राप्नोति अनेनिजुः प्यवेविषुः इति । 


पवं तदि-नाय तच्छेषः, नापि तदपवादः । अन्यदेवेदं परि- 
भपान्तंरमसम्बैद्धमनया परिभाषया । 
परिभाषान्तरमिति च मत्वा क्रोष्टीयाः पठन्ति-- 


नियमाटिकोा गुणवृद्धी भवतोः विगप्रतिषधेन ॥ इति । 





अथवा दोन प्रकार का नियम होगा--पुगन्तर्घूपध को दी सावधातुक भाधै- 
धातुक प्रत्यय परे होने पर, युगन्तर्घूपध को गुण होता है सार्वैधातुक भार्धधातुक 
प्रत्ययपरे होने परदही। ेलादहोनेपर भी जस प्रत्यय परे रहते गुणका नियमन 
होगा । वह अनन्त्य इक्‌ को होने खगा । 

अतः (ढोनों पश्चोमे दोष होने से) न तो यदह उसका रेष है ओर न पवाद । 
यह एक स्वतन्त्र परिभावा दै जो अरोन्त्यपरिभाषा से कुछ सम्बन्ध नदी रखती । 

( इस पक्ष मै करोप्यीय रोगौ का समथेन भी प्राप्त है )। करोष्टीय रोग इसे 
परिभापान्तर ( स्वतन्त्र परिभाषा ) मानकर पेखा ( विप्रतिषेध वातिक ) पद्ते दै-- 

नियम ( अलोन्त्यस्य ) को वाधकर विप्रतिषिधसरे उको गुणघरृद्धी शास्त्र की 
परशत्ति होती है। 





१. उनेनिज" मे ठघूपध अह्न है ओर सावधातुक प्रत्यय भी है, तो अनन्त्य 
इ्क्‌कोभीगुणकी प्राप्ति दहै) 

पुगन्तखघूपधस्य च सूत्र के उभयतो नियमा मानने पर भी जहो सावधातुक 
आ्थधातुक्र तथा पुगन्तलघुूपध दोनों दी नदी ह वहा का नियम न होगा तो हे पिचन्य ! 
हे बडे! बुद्धय यदा स्वस्य गुणः तथा जसि च से पिचच्यमे पि के अनन्त्य इकार 
तथा बुद्धि मे चु क अनन्त्य उकार को गुण प्राप्त द्योता दै। 

२. परिभावान्तरम्‌-अन्तर~विरोषर ! अतः अन्यत्‌ मी कहा ओर अन्तर भी। 

॥ दोन = अ न) 

पयायवचन न होने से दोना के एक साथ प्रयोग सें कोई विरोध नदीं । 

३ सम्बद्धम्‌ -न तो इन परिभापा्ओं म रेप-देषरिभाव (= अक्घाङ्गिभाव) 
गुणग्रवान-भाव ) टै ओर न उत्सर्गापवाद-भाव है । 

४. विधेय (गुण ब्रद्धि) केद्वित्वका सूत्रमे आरोप करके भवत. म द्विवचन 
का प्रयोग किया गया दे। 


तृतीय भाद्िकत $५३ 


यदि "चायं तच्छेषः स्यात्तेनैव तस्यायुक्तो विप्रतिषधः । अथापि तद्‌- 
पवादः, उत्लगापवादयोरप्ययुक्तो विप्रतिषेधः । तत्र नियमस्यांवकाशाः-- 
“यक्षः क च राजकीयम्‌ । “इको गुणन्रद्धी" इत्यस्यावकाशः चयने 
चायको छवनं खछाचक इति । इहोभयं प्रप्नोति- मेद्यति म्रीति । ईको 
गुणघ्ुद्धी इत्येतद्धवति विप्रतिषेधेन । 


नेवं युक्तो विप्रतिषेधः । “विप्रतिषेधे परम्‌” इत्युच्यते । पूर्वद्रवायं 
योगः, परो नियमः । 


इष्टवाची परशब्दः । विप्रतिषेधे परं यदि षरं तद्धवतीति । एवमप्य- 


यदि यह्‌ दको युणग्रद्धी उसका शेषो, तो उसी कै साथ इसका विप्रतिषेध 
( तुल्य बलविरोध ) युक्त न दोगा । भौर यदि यह्‌ उसका अपयाद्‌ है, तो भी उत्सगै 
शोर अपवाद का विप्रतषिध अयुक्त दहै । नियम (भलोन्त्यस्य) का अवकारा है-राज्ञःक च 
(राजन्‌ से छ प्रत्यय हो भौर अन्त्य अर्‌ न्‌ को ककारादेश दो )-- सिद्धरूप 
हुभा-राजकीयम्‌ । इको गुणषद्धी इसका अवकाश्च है चयनं चायकः लवने लावक । 
यहां दोन की प्राप्ति है--मेयति मारं! इको गुणब्रद्धी इसकी प्रत्ति होती ह 
विप्रक्षिघसे। 

यद विप्रतिषिध युक्त नदीं । विप्रतिषेध होने पर परशास्त्र प्रवृत्त होता दै, यद 
सूत्र ( इको गणबद्धी ) तो पृ है, मौर नियम ( अशोन्त्यस्य ) पर ३ । 

परशब्द इश्वाची है । विप्रसिपरिध होनिपर पर जो इष्टरूपका साधक है 
वह होता दे । 

तो भी यहां विप्रतिषिध युक्त नही) स्थानीकादो कार्यो के साथ योग होना 
विप्रतिषेध कत्ता हे । यां तो एक स्थानी को दो कार्यो के साध योग ( दौ कायौ 
की प्राक्षि ) नदी है । 

१ पूवौचा्य अलोन्त्यस्य को नियम-नाम से कहते दे । 

२. अखोन्त्यपरिभाषा का यदहो कुछ फर न होने से उसकी उपस्थिति नही, एसा 
आद्य है । 

यद्यपि चायकः लावक यहा अचोल्णिति से दोनेवाटी ब्रद्धि म अचर स्थानी के 
निर्दिष्ट होने से इक्‌ परिभाषा की उपस्थिति अनावद्यक दै तो भी वब्ृद्धिप्रहण ॐ लि 
से अच्‌ को विदोपण मान कर अचतूसम्बन्धी जो इकू उसको वरि दो इस प्रकार इक्‌ की 
उपस्थिति मानने मे कोई दानि नदीं एसा आश्य है । 


१५५९ व्याकरणमहाभाण्यं 


युक्तो विप्रतिषेधः । द्विकैयोगो हि विप्रतिषेधः । न चाधेको हिकाय- 
युक्तः । नावदयं द्विकार्ययोग एव विप्रतिषिधः } किंतर्हि । असम्भवोपि । स 
चास्त्यत्रासंभवः 1 कोऽसावसंभवः । इह तावद्‌ वृक्षेभ्यः षक्षेभ्य इति । 
पकः स्थानी, दावादेरौ, न चास्ति संभवः यदेकस्य स्थानिनो दावे 
स्याता । इदेदानी- मेयति, मेयतः, मेयन्ति एति दौ स्थानिनौ, एकादेरः, 
न॒ चास्ति संभवः! दयोः स्थानिनोरेक अदे स्यादिवयेषोऽसम्भवः। 
स्येतस्िन्नरसम्भवे युक्तो विप्रतिपेघः । 

एवमप्ययुक्तो विप्रतिषेधः । द्वयोर्हि सावकारायोः समवस्थितयोर्वि- 
प्रतिपेयो भवति । अनवकाराङर्चायं योगः । 


ननु चेदानीग्रेवास्यावकारा; प्रक्ट्ट्तः चयने चायको खव खावक 





यद को नियस नही कि दो कार्यौ की युगपत्‌ प्राकि दी विप्रतिषिध होता दै। 
तो क्या १ असम्मव भी विप्रतिथिघ होता दै । वह भसमव यां दहै। वह सम्भव 
वि-स्वरूप रै १ इसका प्रथम निदगन है--रेम्य, प्टक्ेभ्य. । यदा खुपि च से यनाटि 
सुप्‌ प्रत्यय भ्यस्‌ परे होने पर अदन्त अङ्धरूप स्थानी को दीधै प्राक्च होता है ओौर वहुवचने 
कव्येन से उसी का ए प्राक्च होता है 1 यह सम्भव नदी किएक स्थानीकोदो भदेश 
हौ । द्वितीय निदर्वीन है--मेयति मेयतः मेयन्ति-य्हा दो स्थानी है, एक दिग दै 
(इकर युणग्रढीस्ेमिद्‌ काइ स्थानी है ओर अलेन्त्यस्यसे मिद्‌काद्‌ स्थानी दे। 
यद संभव नदी किदो स्थानियौ को एक अदेशदो)। सो इस प्रकार कै असम्भव 
कै दोन से विप्रतिपेध युक्त दही दहै, 

सा होने पर भी विप्रतिषेध अयुक्त ही है, कारण कि अपने-अपने विवय म 
सावकाश ( चरितार्थं ) एकत्र युगपपाक्च दो विधिनस्त्रौ का विप्रतिषेध दोता है। 
यदह योग (इको गुणवृद्धी) तो अनवकाश है ( इसका अलेन्त्य-से अनवर 
(न चिरा इवा ) स्वतन्त्र विषय नदीं है ) | 


अजी जभी जमी इसका अवक दिखाया गया दै--चयर्नं चायकः, सरवर 


१ द्धिका्ययोग.-- यह वहुव्रीहि दै । द्वाम्वां कायौभ्यां योगो यस्य स्थानिनः 
स हविकार्ययोग. । इसका विप्र्तिधके साथ सामानाधिकरण्य इस तरह से हुआ कि 
विग्रतियेध का विपवर दोने से स्थानीको टी विप्रत्िघ कह व्या दे! 

२. एक साथ दो अदवेननदहो सकने मेंदेतु यहद करिअ को दीवैत्व अनन्तः 
यल्‌ परर देने पर विदित है ओर णत्व अनन्तर श्नङ्‌ परे टोने पर 1 अव यह सभव नर्द 
कि इन दोनों कार्यो का अपने अपने निमित्त के साथ आनन्तर्य टो । 


तृतीय भाद्धिक १५६ 


इति । अच्रापि नियमः पाप्नोति । नाप्राप्ते नियमेऽयं योग आरभ्यते । 
यावता च नाप्राप्ते नियमेऽयं योग॒ आरभ्यदे, ततस्तस्यापवादोऽयै योगो 
भवति । उत्सर्णापवादयोदचायुक्तो विप्रतिपेधः ! अथापि कथंचिद्‌ “इको 
गुणन्ुद्धीः" इत्यस्यावकाशः स्यात्‌, एवमपि यथेह विप्रतिषधादिको गुणो 
भवति मेयति, मेयतः, मे्यन्ति इति, पवपिहापि स्यात्‌-अनेनिजुः, पर्यवे- 
विष्ुरिति। 

प्च तर्हिं छृद्धिभवति गुणो भवतीति यच ब्रूयाद्‌ इकः इत्येतत्त्ोप- 
स्थितं द्रष्टव्यम्‌ । किं कृतं भवति । द्वितीया पष्ट प्रादुभान्यने । तत्र 
कामचारः, गृद्यमणेन वेकं विरेषयितुम्‌ , इका वा गरद्यमाणम्‌ । यावता 
कामचारः, इह तावन्मिदिगजिपुगन्तलघूपधर्िदरिस्षिमश्चदेषु ग्र्यम!णमिकं 
विरेषयिष्यामः-- एतेषां य इगिति । इदेदानी जुसि सार्वधातुका्धधातुक- 





लावकः । यदह मी अल्नन्त्यस्य की प्रासि हे । इसकी प्राक्चि होने पर ही ञ्को गृणब्रद्धी 
इस सूत्र का आरम्भ हे । चकि अलोन्त्यस्य की प्राक्षि होने पर दी इसका आरम्भ 
होता है जत येन नाप्राप्ते यो विधिरारभ्यते स तस्य वाधको भवति इस न्याय 
से यह इको गुणञद्धी अलोन्त्यस्य का अपवाद हरता है ओर उत्सम॑ ओर अपवाढ 
का विप्रततिषिध युक्त नदी । ओर यदि किसी प्रकार (ज्या त्यो अर्थात्‌ असोन्त्यस्य 
की प्रवृत्तिकाङ्कछ फटनहोनेसे उसकी अग्रह्तति मानकर) इको गुणच्द्धी इसका 
स्वतन्त्र अवकाश्च मिट जाय, तो मी लेते प्च चिप्रततिध से मयति, मेयत, 
मेयन्ति मे इक्‌ को गुण होता, वैसे ही नेनि, प्यवेविषुः मे भीच्क्‌ को 
रुण होने ख्गेगा । 

(अव्र सिद्धान्त पक्ष कहते दँ ) तो सा समक्चना चाहिए कि जहां सूत्रकार 
यह के बृद्धि दो, गुण हो, वदां छक यह पद उपस्थित हौ जाता है ( इसे पठोप- 
स्थिति पक्ष कदत दँ ) एेसा समस्नना चादिषु । 

इससे क्या होता है ? 

एक दूसरा षण्व्यन्त पद्‌ उपस्थित हो जाता है । ठेसा होने पर यह स्वेच्छाचार 
है कि चाहे हम गृह्यमाण (सूत्रम पटे हुए पण्च्यन्त) पठ को विशेषण मानकर 
व्‌ को उसका विरेप्य मने, अथवा दृक्‌ को चक्हिपण तथा गरृ्यमाण पण्ख्यन्त पद्‌ 
को विरष्य ( पहली अवस्था मे अङ्गस्य यद अवयव पष्ट होगी । दूसरी अवस्था मे 
अङ्गस्य स्थानषष्ठी होगी जीर च्क्‌के विशेषण होने से तदन्तविधि दोगी, स्थात्‌ 
इरगन्त अङ्ग को कार्य होगा) 1 इसमे सवं्टसिद्धि दा जायगी । सिदिखजिपुगन्त- 
इत्यादि वातिक मे पठे दु दाब्दं सेञक्‌ को विशिष्ट करेगे, अथ होगा-दनकाजा 
अवयव द्व्‌ उसे गुण होता है ! छमि सावंवातुक० इत्यादि मे उच्‌ से गृद्यमाण 


५१५४ व्याकरणमंदामाप्यं 


हस्वाद्योर्गुणिष्विका गृद्यमाणं विापविष्यामः-पतपां गुणो भवति, कः" 
इगन्तानामिति । 


अथवा सर्वत्रेवाच स्थानी चिीष्यत्ते इह तावन्मिदेरित्यविभक्तिको 
निर्दयः, मिद्‌ एः मिदेरिति । अथवा परछटीसमासो भविष्यति- मिद्‌; इः, 
मिदि, भिदिरिति। 

पुगन्तलघरूपधस्येति । नवं विन्नयते पुगन्ताङ्गस्य लघूपधस्य चति । 
ऋं तर्हि 1 पुक्रि अन्तः पुगन्तः, छच्ची उपध( रधृपध।, पुगन्तद्व टघूुपधा 
च पुगन्तटवृपधम्‌, पुगन्तश्ूधधस्येति 1 अवद्यं चेतदेवं विज्ञेयम्‌, अद्ग- 
विशचण सतीह प्रसल्येत भिनत्ति छिनत्तीति । 


ऋच्छेरपि परदिलष्रनिदँशोऽयम्‌--ऋच्छति क क ऋताम्‌-कच्छ्त्यु- 
ताम्‌ इति । 


( पदे इम्‌ स्थानी नब्दों ) को विष्ट केरंगे--अथ होगा इनको गृण होता दै, दग्विनिष्ट 
सर्यान्‌ इगन्ता को । 

अथवा इन सवर्मे स्थाची का निर्दन पले वे दी इखादै। (कैसे?)मिद्‌ 
को ही पदेः रीजिष । यदय मिदेः मिद्‌ अविभक्तिक निर्देन दै सौरणएः इका 
घच्खयन्त ख्पदं। अश्वा मदिः यद परण्ठी समास समञ्नना चादिए-मिद दः 
(मिद का इकार >) मिदिः, उसका घˆ्यन्त रूप हुजा--भिदेः] ( इस प्रकार या 
स्थानी दक्‌ (द्‌) का स्पष्ट निर्दय दै । 

पुगन्तटघुपधस्य- यदं भी स्थानी निर्दिष्ट है (केति १) पुगन्त यौर लघूपध 
यद्व क दमा अधर नदौ" किन्तु युक्‌ परे दोने पर (पुक्‌ आगम वादे) अज्ञ के अन्त्य अवयव 
कानोरख्री उपा का, देखा अथर ह! ८ ठघृपधा यदं विगेपणविदोप्य समास है ), 
पद पुगन्तय्च टघ्रूवघरा च दन ढोनों का समादार दवन्ढ पुगन्तट्घूप्रथम्‌ एेसा इमा 1 
उसका धच्यन्तख् दह पुगन्तटघुपधस्य । अकञ्य यसा विग्रह समन्नना चाहिए, कारण 
क्रियदिद्घू्ध अद्घका विरेपण हो चो भिननि च्िनित्ति में भी गुण मर्क दोगा। 

ऋच्छि (धातु) म भी स्थानी का ग्रदटेष से निरे हे-छच्छति ऋत 
शृताम्‌=ऋछच्छन्युनाम्‌ 1 





१ यदि युगन्तटरृपधस्य च मूत्र मे र्ध्व उपधा टघरूषधा तस्या गुणो 
भवति टन प्रर्‌ स्थानीक्रा नि्वेण मानने नथा तच्छेष पक्के आध्रयण से वदां इक्‌ 
परिभापा कौ उपरस्थिनि नदी मानी जाएमी तों ख्घूपधयुण कै इण्टक्षण न होने से भिन्नम्‌ 
चितिम्‌ म कडिति चमे गुणका नियेष नरी प्रा होगा लो उसका उत्तर दै-त्रसतियृधिः 
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दृशेरपि योगविभागः करिष्यते -““डरङि गुणः" उः अङि गुणतो 
भवति ततो “दशेः" दशेदचाडङिः गुणो भवति 1 उरित्येव । 


क्षिप्रश्चुद्योरपि “यणादिपरं गणः" इतीयता सिद्धम्‌ । सोऽयमेवं 
सिद्धे सति यत्पूथचग्रहणं करोति तस्यैतत्प्रयोजनम्‌-इको यथा स्यादनिको 
मा भूदिति। 

अथ बुद्धिग्रहणं किमथम्‌ । कवि विरेषण बद्धिग्रहणे चोद्यते न 
पुनगणग्रहण्मपि । यदि किञ्चिद्गुणन्रहणस्य प्रयोजनमस्ति, घृद्धिग्रदण- 
स्यापि तद्भगधेतुमर्देति । को व! विरोषः । 


अयमस्ति विरोषः। गुणविधौ न क्वचित्स्थानी निदिदेयते । तत्रावद्यं 
स्थानिनिर्देयाथं गुणग्रहणं कर्तव्यम्‌ । बृद्धिविधौ पुनः सर्यैत्रैव स्थानी 


दृश्चि (द्श्‌ धातु) कै विषयमे योगविभाग से स्थानी की र्व्धि हो 
जाएगी ऋद्दोऽङि गुण इस सूच्रका इस प्रकार विभाग करेगे-डरडि गुण. 
त्र को अडः प्रत्यय परे रहते गुण रोता है। तब पदगो दरोदचाडि गुणः । इसमे 
पूथैयोगसे ऋकी अनुश्ृत्ति आएगी, अथ होगा--व्श्‌ को अद्‌ परे रहते गुण 
होता है भौर वह उसके ऋकोदहो। 


स्थूलदूरयुवष्ुदरकिप्राणा यणादिपरं पूवस्य च गुणः ( ६।४।१५६ ) यहा भी 
ढ्‌ ओर क्षिप्र के विषय में स्थानी का निर्देश किया हुजा दै । यहां यणादिपरं गुण. 
पेखा न्यास करने से भी खोप मौर (उ, इ को) गुण हो जातत, फिर जो पूर्वै महण किया 
है उसका प्रयोजन यह है कि गुण इक्‌ को हो, इक्‌ से भिन्न ( व्यञ्जन ) कोन हो। 

जब यह विचार का चिषयहै कर्करो गुणन्रद्धीमे ब्रद्धि म्रहण का क्या 
प्रयोजन है । यह प्ररन वृद्धि प्रहणके विषयमे ही क्यो करतो गुण अहण के 
विषय मेँ भी क्यों नहीं करते ¢ यदि सुन्नमे गुण ग्रहण का कुछ प्रयोजन दहै, (रेसा 
समदते हो ) वदी बृद्धि म्रदणका भी हो सकता है । अथवा दनमे क्या अन्तर है ! 

यह अन्तर दै-गुण विधिम स्थानी का निर्देश किसीस्थट मैहुमादै 
किसीमे नदी भी इभा । वहां स्थानी (इक्‌ ) के निर्देशके दिए गुण हण जवज्य 
ही करना चाहिए । बृद्धि विधि मे तो स्थानी प्राय स्त्र निर्दिश है जसे अचोन्णिति 


'षिक्षिपिः क्नुः यहा क्नु प्रत्यय को ओर हरन्ताच से सन्‌ प्रत्यय को जो क्त्‌ क्रियाद 
उस ज्ञापकसे इग्लक्षणन होने परमभी ख्घुपधगुण का निपेध हो जाएगा अन्यथा 
गृध्नुः विसित्सति यदा क्नु सन्‌ प्रत्ययो से ख्प्रृपधगुण के इर्क्षण न दोने मे कडिति 
सेन्पिधकीप्राप्निदी नरी तो किव करना व्यथ दै! 
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निर्दिश्यते “अचोभ्िणिति'” “अत उपधायाः” ^“तद्धितेष्वचामादेः इति । 
अत उत्तरं पटति- 
बद्धिप्रहणमुत्तराथम्‌ ॥ 
वरद्धिश्रहणं त्रियते । किमर्थम्‌ । उन्तसार्थम्‌। “कडिति इति 
परतिपेधे वक्ष्यति । स वरद्धेरपि यथ! स्यात्‌ | 
कदचेद्‌ नीं क्िङित्पत्ययेणु चद्धेः प्रसङ्कः। यावता “निति 
इत्युच्यते । 
तच्च मुञ्यथम्‌ ॥ 
सुजे्रद्धिरविदोषेणोच्यते। सा कडिति मा भूत्‌-स्॒ः मए्टवानिति। 
इहाथ चापि ॥ 
ददाथ चापि मूल्य वरद्धिप्रहणे कर्तव्यम्‌ । मजेर्शद्धिरविरोपेणोच्यते 
सेको यथा स्यात्‌ , अनिको मां भूदिनि। 











( ७।२।११५ ) अत॒ उपधायाः ( ५।२।११६ }, तद्धितेचचामादेः ( ५१२।११५) मे, 
सो दृद ग्रहण के विपय मे प्रन युक्त ही है । 

इसका उत्तर वार्तिककार प्त ह - 

(बा० ) बरदधि महण उत्तर सूत्र मै अनुवृत्ति के छि है । 

व्रि ग्रहण कियाद) किसु १ उत्तर सूच्रकेषिु। किडति च इससे 
मर्तपिध कगे, वह प्रतियेधलेते गुण का है परेसे व्रि काभीह्ले। 

पर कि्ध्त्यय पर रहते वद्धि का कोन सा प्रसङ्ग ( जवसर ) है क्योकि 
वरद्धिकी प्राप्ति जिन्‌, णिन्‌. प्रत्यय परे होने पर होती है। 

(वा० ) बह बरद्धि ग्रहण निके लि्‌ (ज्ञ धाठविवयक बद्ध निषेध 
केषु) ड । 

ज्ञ घातु को स्रामान्यरूप से (्रत्यय-विरेध का आश्रयण किए विना) द्धि 
विधान की दै । वह व्रि कडित प्रत्यय पर होने पर न हो- पृष्ट , मवान्‌ । 

( बा० ) यहां = नि ब्रद्धि के लु मी 

यहां अर्थात म॒जेर्वुद्धिः के ख्णिभी बृद्धि रहण करना चादिषु । शरल्‌को 
दि मामान्यरुपेण मर्थाव (इट ) स्थानी का उच्चारण कषु विना परिधान की 
गहै दे। वह व्क कोहो, वकू-भिन्नकोनदहो, इस चु हके गण्ढदधीमें दृष्टि 
महण दक्‌ पढ की उपस्थिति के लिगु सकट है । 

१. असेन्त्य परिमाप्ा से जन्त क स्थान ये वदि दरोगी, अन्ध्य यहा न्‌ दै 
यद्‌ अभिप्राय है, 
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मृज्यथमिति चैयोगविभागास्सिद्धम्‌ ॥ 


स॒ज्यथमिति चेद्योगविभागः करिष्यते-- ““सूजे्चद्धिसचः” । ततः 
“णिति? जिीत णिति च बृद्धिभवति अचः' इत्येच । 


यद्यचो बृद्धिरुच्यते, न्यमौदू अरोपि द्धिः प्राप्नोति । 
अटि चोक्तम्‌ ॥ 


किमुक्तम्‌ । "अनन्त्यविकारे ऽन्त्यसदेशस्य कार्य भवति" इति । 


बद्धिप्रतिषधानुपपत्तिस्िकुप्रकरणात्‌ [ तस्मादिग्लक्षणा वद्धिः |] 
चृद्धेस्त॒ प्रतिषधो नोपपद्यत । कि कारणम्‌ । इक्प्रकरणात्‌ । इग्ट- 





(वा०) मृज्‌के इक्‌ कोव्दधिहो इस रि बृद्धि ग्रहण कियादहै यदि रेखा 

कहते हो तो वह तो कुक प्रयोजन नर्ही, क्यौकि योगविभागसि ही इष्ट सिद्धो 
जायगा । 
+ स्त के छिए यदि कहते हा, तो यहां योगविभाग कर लेगे--परजे्रद्धिरच , 
एसा एक योग पदेगे ( अर्थाव्‌ अगले सूत्र का अचः इस पै योग के साथ 
पदेगे ), इसके अनन्तर ञ्णिति यह पठ्‌ दैगे। इसमे पूथ्ै योगसे अचः की 
अनुव्ृत्ति आ जाएगी । 

यदि यहां इद्धि अच्‌ को विहित है ेसा कहते हो तो रवस्थामेदही अद्‌ 
( आगम ) होने पर पश्चात्‌ अच्‌ के स्थानमे होने वारी ब्रृद्धि अट्‌ को भी होने 
ङगेगी 1 

(वा० ) अट्‌ कै विषय मे उत्तर दिया जा चका है । क्या? 

यह्‌ न्याय है कि जव दो अनन्त्य स्थानियो को आदेश्च प्राप्त होताहो 
तो उस अनन्त्य के स्थान मे आदेश हो जो अन्त्य के समीप हो। ८ इससे अन्त्य 
ङ्‌ के समीपवर्तीक्र्को दी च्द्धि होगी) । 

(वा० ) बृद्धि का प्रतिषेध तो उपपन्न नही होता, इक्‌ का प्रस्ताव ( प्रक्रम 
प्रकरण ) होने से । 

बृद्धि का प्रतिषि तो नदी बनता । क्याकारण दहे? इक्‌ प्रकरण होने से। 


१, लावस्थामें टी अट्‌ करने पर अट्‌ सहित मज्‌ भी मृजदही है, अत 
सजेशरेदधिरचः इस योगसे अदू केञ को भी बृद्धि होने रगेगी 1 
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क्षणयोशणच्रद्धयोः प्रतिषेधः । न चैव॑ सति सजेरिग्टक्षणा चद्धिर्भवति । 
तस्मान्मृजेरिग्टक्षणा चद्धिरेपितव्या | 

पचै तर्दि--इदल्ये वैयाकरणा स॒जेरजादौ संक्रमे विभाषा चरद्धिमार- 
भन्ते-परिरजन्ति परिमार्जन्ति, परिस्रजन्तु परिमार्जन्त॒ परिमश्रजतुः 
परिममाज॑तुरित्याघर्थम्‌ । तदिहापि साध्यम्‌ । तस्मिन्साध्ये योगविभागः 
करिष्यते “सुजे्द्धिस्वोः भवतति । ततः “अचि क्ङिति” अजादौ च 
क्ङिति सजेचरद्धिभवति । परिमार्जन्ति परिमार्जन्तु परिममार्जैतुः। 

किमथ्मिदम्‌ । 

नियमाथेम्‌ , अजाद विव कडिति नान्य । च्वान्यच म! भूत्‌ । खष्टः 
स्रष्टवानिति । ततो “वा” वाऽचि क्ङिति म्रजर्बृद्धिभवति। परिसखजन्ति 
परिमाजन्ति परिमम्रजतुः परिममार्जतुरिति। 
क्टिति गाद दक्‌-स्थानिक गुणवृद्धि का प्रतिषेध करता दै। पर उपर कहे हुए 
योग विभागसिमरज्न की बृद्धि इल्षणा इक्‌ को निमित्त मान कर न होगी, 
अतः कडित से इस अज्ञ रुक्चषणा बृद्धिका निपिधनदहदो सकेगा। इस रिष निषध 
की सिद्धिके लषु स्थानी के खाभाथं यद्यं इक्‌ परिभाषा की उपस्थिति स्वीकार 
कनी चाहिष्‌ । 

इस पर दक्‌ परिभाषा की अनुपस्थिति सूचित करते इए एकदेशी कहता 
हे-- पाणिनि सरे अतिरिक्त वैयाकरण यहां अर्थात्‌ सज्‌ के विषय मे अजादि सद्क्रम में 
अर्थात्‌ गुण-इृद्धि-प्रतिभिधक अजादि किन्‌, डित्‌ प्रत्यय परे होने पर विकल्प से बि 
का व्रिधान करते दँ । उदाहरण--परिगरजन्ति परिमान्ति, परिग्रजन्तु परिमाजन्तु, 
परिमण़जलुः, परिममा्जलुः । यदं वैकल्पिक वृद्धि पाणिनीय लोगों कोभीहृष्ट होनेसे 
साध्यदै। इसके साधन के िएु योगविभाग करेगे-मृजेशद्धिरचः सा पगे, 
तदनन्तर अचि कडिति पूसा परदैगे। अथ होगा-अजादि किन्‌, टित्‌ प्रत्यय परे 
दोन पर भी क्के वृद्धि होती दै । परिमार्जन्ति, परिमार्जन्तु परिममा्जलु. । 

तो इत योगविभाग का क्या प्रयोजन दै ? 

यह उत्तर योग नियमाश रदेगा--अजादि ही किन्‌ उत्‌ प्रत्यय परे होने पर 


बृद्धि दहो। 
ओर कदा न दो--ृष्टः मृष्टवान्‌ (यहां क्त क्तवतु किन्‌ है पर अजादि नदी) । 
दसरके मनन्तर वा यद पथक्‌ योग पदगे, पूसूत्र से अचि क्ठित्ि की अवुदृत्ति 
मापएमी जिससे इष्ट वैकल्पिकरूप-परिष्जन्ति परिमा्जन्ति, परिमण्जनुः परिमा 
सिद्ध हो ज्यगे । 


तृतीयं जाह्धिकं १५५ 


ददाथमेवं तहि सिजर्थं च्राद्धघ्रहणं कर्तव्यम्‌ । सिचि बदधिरविशेपेणो- 

च्यते सेको यथा स्याद्‌ अनिको मा भूदिति । कस्य पुनरनिकः प्रप्नोति । 
अकारस्य ! अलचकीर्षीत्‌ , अजिदीषीत्‌। नैतद (स्ति। रोपो वाधको भविष्यति, 
अकारस्य तर्हि प्रप्नोति-अयसीत्‌ अवासीत्‌ । नास्त्य वि्ेषः सत्यां 
बृद्धावसत्यां वा । सन्ध्यक्षरस्य तरि पाप्नोति । नैव सन्ध्यश्चस्मन्त्यमसित । 


अच्छातोरसे शृजि के दिषु, वैसे सिचि ददिः परस्मैपदेषु (५२।१) 
से विधीयमान वृधि इक्स्थानिक हो इसके लिए इको गुणवृद्धी मे वद्धि अहण 
करना चाहिए । कारण कि सिभ्निमित्तक बुद्धि सामान्येन~स्थानिविरेष का 
शाश्रयण किए बिना विधानकी गहै, वह इक्‌ के स्थानम हो, इकू-भिन्नके 
स्थानर्मनरहो, 

पर सिचि वृद्धि कोन से अनिक्‌ के स्थानें प्राक्च होती है ! 

अकार के स्थान मे ! अचिकीर्षीत्‌, अजिहदीर्पीत्-यहं । 

नदी, अतो लोप आधधातुके से भचिकीषै, जजिदीष इन सन्नन्त अङ्गं के अन्त्य 
अकारलोप इस वृद्धि का बाधक होगा । 

अच्छा तो आकार के स्थान मँ बरद्धि प्राप्त होती है--अयासीत्‌, अवासीन्‌- 
य्ह । 

यर्दा बृद्धि हो अथवा न रहो, कुछ अन्तर नक्ष पडता ( खूप एक दी 
रहता हे )। 

सन्ध्यक्षर को वृद्धि प्राक्त होती है । 

पर अन्त्य ( बृद्धियोग्य ) सन्ध्यक्षर सिलेगा ही नदी । 


१. एव यहा भपि अथेमे प्रयुक्त हुआ है । 

२. यह अपवाद्‌ होने से सक्‌ ओर इद्‌ आगम पले हो जायेगे, तव आकार 
अन्त्य नही रहेगा सो सिचिव्ृ्धिन हो सकेगी, यट परिहार भी व्य जा सकता 
था--केयट । 

३. यदि कौ गो शब्द्‌ से आचार क्विप करने पर गौरिवाचारीत्‌ अगवीत्‌ यहा 
नामधतुमे मो यह सन्ध्यक्षर अन्त्य दहै जिसे इद्धि सम्भवदै तो उसक्रा उत्तर है 
सिचि पृद्धिः परस्मेषदेयु म ऋत दृद्धातोः से धातु ग्रहण की अनुश्ति करके यद्ध वातु 
रूप जो धठुटै उसे इद्धि मानी जायगी । पीछे धातु वने नामधातु मेँ सिचि इृद्धिन 
दोगी । उससे अगवीत्‌ में दोष न होगा । 


१६९ व्यीकरणमहाभाष्यं 


नयु चेदमस्ति रोपे रते उदवोढम्‌ उदवोढम्‌ उदवोढेति । नैतदस्ति | 
असिद्धो लोपः । तस्याक्तिद्धत्वान्नैवदन्त्यं भवति । व्यञ्जनस्य तर्हि प्राप्नोति 
अभेत्सीत्‌ अच्छवीत्‌ । दङन्तखक्षणा वद्धिवाधिका भविष्यति यत्न 
तर्दिं सा प्रतिपिध्यते “नेरिः” इति अकोषीत्‌ अमोषीत्‌ । सिचि चुद्धेरप्येष 
धरतिपेधः । कथम्‌ । लक्षणं हि नाम ध्वनति भ्रमति मुहत्तमपि 
नावतिष्ठत । 


अजी पसा सन्ध्यक्षर यर्हौ उदवोडाम्‌ , उदवोटम्‌, उदवोटमे ठलोप होने पर 
मिलता हे ( उसे ब्रष्धि का प्रसङ्ग है )। 

नही, देसा नही । दलोप के असिद्ध रोने से पदे दटन्तटक्षणा वृद्धि दोगी, 
तव लोप के होने पर उस के असिद्ध होनिसे ओकार अन्त्यन होगा, भतः उते 
सिचि ब्रद्धि ते ब्द्धि न होगी। 


ता व्यन्लन के स्थान में बृद्धि प्राप्त होती दै। अभैत्सीत्‌, अच्छैसीत्‌ यौ 
इलन्तटक्षणा ब्द्धि इस ब्रदधिकी चाधिका होगी । 


पर जर्हौौ हटन्तलश्षणा का निमेध द नेटि ( ५।२।४८ ) इस सूत्रसे जेसे अकोषीत्‌ 
अमोप्रीन. ( वर्ह व्यन्जनकोदी दो जाएगी ) । 

नेटि प्रत्पिध हटन्तलक्षणा वृद्धि का ही नही, सिचिवृद्धिका भी है। 
यद्‌ कैसे ? 

ठक्षण ( सुच्र, गस्त्र) का स्वभावदहै कि वह ( अव्यक्त रूपसे ) ध्वनन 
करता इजा सर्वत्र स्यात दोता है, अत एव किसी पक रक्ष्ये दी विश्रान्त नही 
हो जाता । 


१. नेटि यट शास्त्र मामान्यसूप से इडादि पररमपट-प्रक सिच परर दोन पर 
हलन्त को जो भी कों बद्ध प्राप्त टोताद उस्र सवक्रा निषेध करता है! अव्यक्त 


् 


निर्विलपस्प्रम कथन करौ ध्वनन कते दहु। यहदाभी नेटि दृटन्त-लक्षणा ब्रद्धि का 
टी निरे करता एसी व्यक्ति (स्पष्टता) न्म । रेसा हो सकता दै किशास्र 
की प्रतिपेभ्य विषयमे प्रत्रत्ति टोनेसे चरिता्ता होने पर दूसरे प्रतितरव्य विपय म 
उसकी प्रवरृननिन दो, अत कहा ह--भ्रमति अर्थान्‌ सर्वैव व्यप्रव दोतादै। यदमी 
टो सक्ता ह कि जच यह (शास्र ) एक के न्पिधमेँ व्या्रत दौ रहाट उसी काट 
मे हितीय विवि प्रक्तदो र्दीदै यर्‌ प्रदत्त हुए विधि का निषेध दो नीं सकता, 


तृतीय भाद्धिक १९१ 


अथवा “सिचि बद्धः परस्मेपदेपु"" इति सिचि ब्रद्धिः प्रामरोति। 
तस्या दखन्तलक्चषणः चद्धिवौधिका । तस्या अपि “नेर” इति प्रतिषेधः । 


अस्ति पुनः क्वचिदन्य्रापि अपवादे प्रतिषिद्धे उत्सगौपि न भवतिं । 
अंस्तीत्याह-खजाते अद्वस्त, अध्वर्यो अद्विभेः खुतम्‌, शुक्रं ते अन्य- 
दिति । पूर्वरूपे प्रतिषिद्धेऽयादयोपि न भवन्ति । 


उन्तरार्थमेव तर्हि सिजर्थं बृद्धिभरहणं कर्तव्यम्‌ । सिचि च्रद्धिरविरो- 


भशवा सिचि बरद्धिः परस्मैपदेषु इससे समान्य रूप से सिद को निमित्त मानकर 
प्रस्मैपदं प्रत्यय परे होने पर बृद्धि प्राप्त होती दै । इसे हटन्तरक्षणा वृद्धि बाधती 
ओर इस हरन्तरक्षणा का नेटि यह प्रतिषेध करता हे । 


क्या कहीं अन्यत्र भी एेसा होता है कि अपवादं काप्रतिधदहो जनि पर 
उत्सगी की भी प्रघृत्तिनदहो? हौ होता है, देखिये ख॒जति अवसूनृते अध्वर्यो अद्रिभिः 
खतम्‌ , शकं ते अन्यदिति । य्ह प्रकृतिभाव से पूर्वरूप का निषेध हो जानि पर अयादि 
आदेश भी नदी होते । 


च्छा तो उत्तराथे ही अथात्‌ सिचि ब्द्धिकेख्यि इको गुण्ब्रद्धी मे 
बृद्धि महण करना चाहिये । सिचिद्द्धि सामान्यख्पेण ( बिना प्रत्यय धिदेष का थाश्न- 


अतः कहा है शास्र सुद्रूतमपि इत्यादि । भावे यह है कि दोनों स्थानों मे युगपत्‌ 
( एक साथ ) व्यापार होना है, ओर वह गन्दबुद्धिकर्मणां विरम्य व्यापाराभावः 
इस न्याय के व पर्‌ । 


१. भपवादे प्रतिषिद्धेऽप्युत्सगेग न भवति यदि कटो फिरतोग्रक्षौ मे द्धि 
क अपवाद पूवंसवणे दीधे के नादिचि से प्रतिषिद्ध हो जने पर फिर बृद्धिरेचि यद 
उत्सगे कायं नही होना चाहिए तो उसका उत्तर है--वदा संघोद्घौ०, वौ सत्‌ 
इत्यादि ज्ञापको से उत्सगं कायं की पुनः प्रदरत्ति हो जाएगी । 


२. नान्तः पादमन्यपरे पसा सूत्र पाठ मानकर यह कहा है । श्र्धत्याऽन्त- 
पादमन्यपेरे एेसा न्यास स्वीकार करने पर॒ तो उत्स॑ एचोऽयवायावः ओर तदपवाद्‌ 
एडः पदान्तादति -इन दोनों कौ निति प्रकृत्या- सूत्र से हौ जाती है । न कि अपवाद्‌ 
के दारा उत्सगै का वाध । 


३. भ्रष्टावसर न्याय से । 


९९६२ स्याकरणंमहभाण्ये 


पेणोच्यते स! कूडति मा भूत्‌ न्युवीत्‌ न्यधुवीरत । नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ । 
अनन्॑रङ्गत्वाद्नोवङ्डनदेशे रतेऽनन्त्यत्वाद्‌ चद्धिनं भविष्यति । यदि तर्हि 
सिच्यन्तरङ्गं भवति-भकार्यौत्‌ अहार्षीत्‌ , गुणे कृते रपरत्वे चार्नन्त्यत्वाद्‌ 
बृद्धि प्राप्नोति । मा भूदेवम्‌ । “हलन्तस्य -- *' इत्येव भविष्यति! इह तरह 
न्यस्तारीत्‌ न्यदारीर्व्‌ । गुण कते रपरत्ये चानन्त्यत्वाद्‌ चरद्धिर्न प्राप्नोति । 
दरन्तलक्षणायाद्च “नेटि इति परतिपेधः। मा भूदेवम्‌ । छ्ान्तस्य इत्येवं 





यण करिये ), विधान कौ गै है, वह कित्‌ डित्‌ प्रत्यय परे होने परन दो, यथा 
न्यनुवीत्‌ स्यधुवीत्‌ म नदीं होती । 

यदह कों प्रयोजन नर्ही। 

उवङ्‌ अदिन अन्तरङ्ग दै वद्धि बहिरङ्ग दै, उड्‌ आदेग हो जनि पर अङ्ग के 
जन्त न हीने से सिचि च्रद्धि की प्रास्ति दी नक्ष रहती । 

यदि सिच प्रत्यय परे होने पर अन्तरङ्ग शाख की प्रदृत्ति होती हो तो 
अकार्षीत्‌ अहार्षीत्‌ ~ यदौ ( अन्तरङ्ग ) गुण दहो जनि पर रपर होने पर भत के 
अनन्त्य होनि से दी सिचि बृद्धि नी होगी। 

सिचि बृद्धि मत हो हरन्तरक्षणा चरद्धि हौ जाएगी । 

जच्छा तो न्यस्तारीत्‌ न्यदारीत्‌ मे (अन्तरङ्ग गुण ओर रपरत्व होने पर भच 


के अन्त्यन होने से सिचिदब्द्धि की प्राक्षि नदी ओर रदी हलन्तलक्षणा, उसका 
प्रकृत म नेटि से नविध हो जातादहै। 


१ न्यनुवीत्‌--निपूषै णू स्तवने कुटादि तौदादिक का खट्‌ म रूप। 

२. न्यधवीत--निपूवै धू विधूनने कुटादि तौदादिक का छद्‌ ये रूप । 

३. उवद्‌ अदिदा को इडादि सिचूकीदी येकाद, वृद्धिको सिच्‌ ओर 
परस्भपद्‌--इन दोर्नो की । अतः उव्‌ अदेश अन्पपेश्न होने से अन्तरङ्ग है । 

४, अनन्त्यत्ात=अचोऽनन्त्यत्वात्‌ । यद्यपि इक्‌ परिभाषा की अनुपस्थिति मे 
सिचिवृद्धि अन्त्य अट्‌ मात्र को प्राप्त होती है, तथापि हलन्तलक्षणा वृद्धि द्वारा वाधित 
दने से इसका अजन्त अङ्ग ही विषय रह जाता है । अतः अन्त्य अच्‌ केन दोनेसे 
एेसा कटा 1 

५. न्यस्तारीत्‌--निपूवेक स्तृल्‌ आच्छादने का छद्‌ मे रूप । 

६. न्यदारीत्‌ निपूैक दु विदारणे का छ्‌ मेँ रप । 


तृतीय आहिक १६३ 


भविष्यति । इद तरिं अरावीत्‌ अयावीत्‌ । गुणे कतेऽवादेशे चानन्त्यत्वाद्‌ 
बरद्धिर्न प्राप्नोति । हखन्तखक्षणायाद्च “नेटि” इति प्रतिषेधः। मा भूदेवम्‌ 
““छन्तस्य' इत्येवं भविष्यति । “ठृूान्तस्य' इत्युच्यते, न चेदं कान्तम्‌ । 
““ठान्तस्य” इत्यन्न वकारोपि निर्दिंदयते । कि वकारो न श्रूयते । डप्तनिर्दि्ठो 
वकारः । ययेवम्‌- मा भवानवीत्‌ , मा भवान्‌ म॑वीत्‌ 1 अच्रापि प्राप्नोति। 
अविमन्योर्नेति वक्ष्यामि । तद्वक्तव्यम्‌ । न वक्तव्यम्‌ । णिदधिविभ्यां तौ 
निमातव्यौ' । यद्यप्येतदुच्यते । अथ वेतर्दिं णि्व्योः प्रतिषेधो न वक्तव्यो 

भवति । गुणे छतेयादेरो च यान्तानां नेत्येव प्रतिषेधो भविप्यति । 


सिचि बद्ध मत हौ, अतो लन्तस्य (५७२।२) इससे यह ब्ृदधि हो 
जाएगी । अच्छा अरावीत्‌, अयावीत्‌ -- यर्हौ ( अन्तरन्न ) गुण होने पर अवादेश 
हो जाने पर अच्त्‌ अन्त्य न मिख्ने से सिचि च््धिन होगी । हलन्तलक्षणा का प्रकृत 
म नेटि से निषेध प्राक्त है । 

सिचि इद्धि मत हो, अतो लृन्तस्य से वर्ह बृद्धिदहो जाएगी । परसूत्रमे 
लृन्तस्य पेखा पठा है, यही तो अङ्ग न कान्त है भौर न रान्त, किंतर्हि अवादेश हो 
जाने से वान्तदहै। व भी यर्हौ निर्दि्ट होकर पीछे लोपो व्योर्वलि से प्त हुभारै 
एेसा समञ्चना चाद्ये । 

यदि एेसा मानते हो तो अनिष्ट प्रसङ्ग होता दै मा भवानवीत्‌, मा भवान्‌ 
मवीत्‌ यहां मी वृद्धि. प्राप्त होती है । 

इसके वारण के स्यि अविमन्योने एेसा निषेध वचन पढ़ दगा । 

तो क्या रेखा अपूत्ै वचन पठ्ना होगा १ 
नही, द्ययन्तक्षण-- ( ७।२।५ ) इत्यादि सूत्र मे णिदिविके स्थानमे अव्‌ भौर 
मव्‌ को पद्‌ दिया जायगा । यद्यपि पेसा कहा जायतो भी गोरव ऊक भी नदी, 


परन्तु राघव है-णि दिवि कां सूत्र मे प्रतिषिध नदी करना पड़ता । अन्तरद्ध गुण हो 
जाने पर यादेश होने पर अङ्ग के यान्त होने से ही निषेध सिद्ध होगा । 


१. अयावीत्‌- यु मिश्रणामिश्रणयोः आदादिक का खड्‌ मे रूप। 

२. (अ) मवीत्‌-मव - बन्धने भ्वादि प० मार्करेयोग से अडागम क्रा खोप 
दोन पर छ्‌ में रूप । 

३. निमातवन्यौ--निपूवक मेङ्‌ प्रणिटने भौवादिक से तव्य प्रत्यय । ऽस धातु 
कानिके विना प्रयोग इुरेम है। 
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पवं तर्याचाय॑प्रचरत्तिक्लीपयति न सिच्यन्तरङ्गं भवतीति यदयम्‌ “अतो 
दखदेर्खघोः"” इत्यकारग्रहणं करोति! कथं इत्वा ज्ञापकम्‌ । अकारग्रहणस्ये- 
तत्प्रयोजनम्‌--इद मा भूत्‌-भकोषीत्‌ अमोषीत्‌ । यदि सिच्यन्तरङ्गं स्थाद्‌ 
अकारग्रहणमन्थक स्यात्‌ गुण कृतेऽरशुत्वाद्‌ इद्धिर्ग भविष्यति । 
पदयति त्वाचार्यो न सिच्यन्तरङ्ं भवतीति, ततोऽकारप्रहणं करोति । 


नैतदस्ति क्ञापकम्‌। अस्त्यन्यदेतस्य वचने प्रयोजनम्‌ । किम्‌ । 
यत्न गुणः प्रतिषिध्यते तदर्थमेतत्‌ स्यात्‌ न्यकुरीत्‌ न्यपुरटीत्‌। 


अच्छा तो आचार्यं की प्रवृत्ति वताती है सिच परे रदते अन्तरङ्ग शास्त्र की 
प्रवृत्ति नं होती, इसी हेतु आचायै अतो दलदिकघो. ( ५।२।७ ) म अकार ग्रहण 
करते हं । 

यह क्ापक कैसे टै ! 

अकार-- ग्रहण का यह प्रयोजन है--अकोपीत्‌ असोपीत्‌ मै वैकल्पिकी च्द्धि 
नहो! यदि सिच परं रहते अन्तरङ्ग (गुण ) हो तो अकार ग्रहण व्यथै हो जाय, 
गुण होने पर रघु अक्षर न होने से यह बृष्टि न होगी! पर आचा जानते दद सिच 
परे अन्तरङ्ग की प्रवृत्ति नदी होती, भतः अकार म्रहण करते हैँ । 


नदी । यद ्ञापक नदी वनता । इस वचन का शौर प्रयोजन है । 


जहां गुण का प्रतिषेध है वहां के टिए “अतो हलदेः" मे अकार ग्रहण 
किया दै-न्यकुटीत्‌ , न्यपुखीत्‌ । अच्छा तो जो णि द्वि का प्रतिध क्रिया दै वह दस 


१. सिच परे रते अन्तरन्न काय नीं होता इस विपय मेँ येन नाप्राप्नि न्याय 
ही बहुत वड़ा समर्थक) गुण आदि की अवद्य प्रा्नि मँ सिचि ब्रद्धिका विधान 
किया दै इस न्वयि वह अन्तरङ्ग युण आदि को वावलेगी। उक्के चिरि निरिकेख्ट्‌्य 
अचिरायीत , अजिरायीत्‌ तथा यद्‌छ्गन्त नेनी चेची के टु मे अनेनायीत्‌ अचेचार्यात्‌ 
ये इष्ट रूप वन जाति द ! अन्यथा अन्तरङ्ग गृण तथा अयेन शो कर्‌ यान्त हौ जति 
ह्य्न्तक्षण० से दद्धि प्रतिपेध दो जाता तो अनिष्ट सूप प्राप्न दोता। 

२. गकोपीत्‌--कुप निष्कं श्यादि सेर्‌ परस्मैपदी । इसका तिपू परे छद्‌ म 
ख्पटै। 

२. न्यपुरीत्‌--निपूर्वक पुर संच्ेपणे कुटादि तदादि सेद्‌ परस्मैषदी इसका 
तिप्‌ परे रल्तददूर्मरूप। 


न्यक्त न्यपुटीव्--यहा गुण बृद्धि की अपे्ा अन्तरह्न है, उससे बृद्धि 
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यत्तर्हि णिख्योः' प्रतिषेधं शास्ति तेन नेदान्तरद्धमिति दश्चयति। यच्च 
करोत्यकौ सग्रहणं घोरिति ईतेपि । 


तंस्मार््लक्षणा बृद्धिः ॥ 
तस्मादिग्टक्षणा बुद्धिसयस्थेया ॥ 





बात का ज्ञापक है कि सिच्‌ परे अन्तरङ्ग की प्रवृत्ति नदीं होती! भौरजो ल्घु कटने 
पर भीञसेअसे विश्षिष्ट करते यदह भी न्ञापक दै, 
( बा० ) अतः यह व्यवस्थित दुखा सिचि ब्रद्धि दग्टक्षणा माननी चाहिए ॥ 


काबाधदहोतादै, पीछे कुटादित्वसूपदेतु से गुणका निषेध होने पर भी पाक्षिकी द्धि 
नदी दती, इसमे अतो दरददेरयोः मे अत्‌-प्रहण कारणदै न कि भ्रष्टावसर न्याय 
जो सिद्धान्त मे है ही नीं | अतः अन्‌ ्रहण की ज्ञापकता सिद्ध न हुई । 


१ अच्छातोणिश्चिकाजो प्रतिषेध करिया है वह ज्ञापक्र रहेगा कि सिच्‌ 
परे अन्तरङ्ग शास्र की प्रवृत्ति नदी होती, कारण कियदिदहो, तो गुण होने पर यान्त 
होनेसे ही निषेध सिद्ध है। ज्ञापक होने पर उक्त निमान ( परिवतैन ) काङ्छभी 
उपयोग नरह । अयावीत्‌ अरावीत्‌-यदहा सिच्यन्तरङ्गं नास्ति इस वात के ज्ञापित 
हो जानि पर अन्तरङ्ग गुण न होने से अङ्ग के (ओके स्थानम अवदेश्ञ के 
नहोने से वान्त न होने के कारण अतो लान्तस्य मे वकार प्रर्लेष न करना 
पडेगा ओर न अव्‌ मव मेँ अतिप्रसक्त वरद्धिको वारण करने के छिएु अविमच्योर्म 
एेसा निषेध वचन पटना होगा ओर न हीं अपूचैवचन करने के गौरव के परिदार के 
चयि ह्यन्त--सूत्रमणि धिके स्थान में अव्‌ मव्‌ को पटने की आवदयकता होगी । 


२. निरस्त किए हुए ज्ञापक को सिंहावलोकनन्याय से पुनः स्थिर करने हे-- 
अतो दरूदेरुघोः मे ख्घु ग्रहण करने पर भी जो अत्‌ अरहण त्रिया--यह जापक ही 
है। भाव यह रहै--यदि सिचि वृद्धिः--मे दक्‌ प्रहण न हो तो अकोषीत्‌ 
इत्या दे मै अन्त्य अल्‌ ( व्यञ्जन ) को बरदधि प्राप्त दोती है उसे रोकनेके लिए वाध्य 
विशेष चिन्ता पक्ष को लेकर जो आपने सिचि वद्धि के अपवाद टटन्तलक्षणा व्रद्धि 
कानेखिसे न्पिध होने पर भ्रष्टावसरन्याय से सिचि वृद्धि की अप्राप्ति स्वीकार की, 
उस रीति से न्यङुटीत्‌ इत्यादि मे भी वृद्धि की अप्राप्ति रहेगी । 


३. तस्मात्‌ अतः न्यनुवीत्‌ इत्यादि मेँ उवङ्‌ को वाध कर प्राप्त हुई ब्रद्धि 
के न्षिधके किए इग्लक्षणा सिचि चरद्धि होतीदै, यह माननाहोगा। किन टित्‌ 
प्रत्यय परे होने पर इग्लक्षणा गुणड्द्धि का निपेध दो इस लिए ओर अकोषीत्‌ इत्यादि में 
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षष्ठयाः स्यानेयोगत्वादिग्निदृत्तिः ॥ 


घष्ठयाः स्थानेयोगत्वात्स्वेषामिकां निध्र्तिः प्राप्नोति 1 अस्यापि 
प्राप्नोति दधि मधु 1 पुनर्वचनमिदानीं किमर्थं स्यात्‌ । 


अन्यतराय पुनर्वचनम्‌ ॥ 
अन्यतसार्थमेतत्स्यात्‌-सा्वैधातुकार्धधातुकयोगुण एवेति । 


म्रसारणे च ॥ 


प्रसारणे च सर्वेषां यणां निचि: प्राप्नोति । अस्यापि प्राप्नोति- 
वाता वाता 1 पुनर्वचनमिदानीं किमर्थ स्यात्‌ । 


(वा० ) इको गुण्बृदधी इस सूत्र मे ( इकः ) यह षष्टी स्थानषष्ठी है अतः 
दक्‌ की निवृत्ति ( प्रात होती है ) । 

हकः इस ष्टी के स्थानेयोगा षष्ठी दहने से इक्‌ मात्र काडको गुणबरद्धीसे 
विधीयमाने गुणब्रद्धि रूप देन द्वारा निवृत्ति प्राप्त होती ह । 


( यदि इको गुणब्रद्धी स्वतन्त्र विधि दहै अनियमे नियमकारिणी परिभाषा 
नही १ तो मिदेुणः इत्यादि से ) पुनः गुण जादि विधान किस दिषु किया ? 

(वा०) अन्यतर (दोमें से एक गुण अथवा बृद्धिःके चयि । ) पुनः विधान 
रहेगा । 

[इको गुणवृद्धी से पर्याय (क्रम) से प्राप्त गुण बृद्धि मसे] एक के विधान 
के च्यिपुनः विधान हो सकता है जैसे सार्वधाठुकार्थधाुक्योः मे सावधातुक 
आर्धधातुक प्रत्यय--रूप निमित्त होने पर गुण दी हो (बृद्धि न दो) । 


(वा०) सम्प्रसारणं मै भी सव य्णौ की निन्रृत्ति प्राप्त होती है। याता वाता 
यौ भी । तो वचिस्वपि-- इत्यादि पुनः सम्प्रसारण~विधान किंस स्यि किया ? 


अनिक्‌कोगुणनदोहस चछिएुभी सिचि ब्रृद्धि इग्लक्षणा स्वीकार करनी चाहिये । 
वाध्यसामान्यचिन्ता ओर श्टावसर न्याय तो एकदेशी की उक्ति है सिद्धान्त नदीं ॥ 

१ इको गुणवृद्धी यद स्वतन्त्र विधायक शास्त्र दै] इको यणचि रसे 
अपने विय में वाध चेगा, इससे वह शास्र व्यथ नदीं होता । इस पूर्वै पक्च का उत्थान 
विधिनियमयोर्धिधिरेव ज्यायान्‌ इस न्याय के आश्रयण से होता दै। 

>. इग्यणः सम्मरसारणम्‌ मे यणः को स्थानपष्टी मान कर स्वतन्त्र विधायक 
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विषयार्थं पुनवचनम्‌ ॥ 
विषयार्थमेतत्स्यात्‌ वचिस्वपियजादीनां कित्येवेति । 


उरण्‌ रपरे च ॥ 
उरण्‌ रपरे च सर्वेषा्काराणां निवृत्तिः प्राप्नोति। अस्यापि 
प्राप्नोति--कर्वं दरव इति । 
सिद्धं त षष्ठ्यधिकारे वचनात्‌ ॥ 
सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ । षष्ठ्यधिकारे इमे योगाः करतीव्याः । पकस्तावत्‌ 
क्रियते तत्रैव । इमावपि योगौ षष्ठधधिकारमयुवर्तिष्येते । अथवा षष्ठयधि- 
कारे इमौ योगाव्पेक्षिष्यामहे । अथवेदं तावदयं प्रषटव्यः--सार्वधातुकार्ध- 


विषय नियम (=निमित्त-नियम ) के स्यि हो सकता है --वचिस्रपि भौर 
यजादि धातुभौ को कित्‌. प्रत्यय परे दोने पर दही सम्प्रसारण हो ( भकरित्‌ परे 
रहते न हो )। 

उरण रपर; मै भी ( स्थानषष्ठी मान कर ) ऋकार मात्र की निवृत्ति प्राप्त 
होती है । कत हवै यदौ भी । 

(वा० >) षष्ड्यधिकारमे पद्ने से दष्टसिद्धि ( सर्वक्षिप समाधान-रूप ) 
हो जाती है । 

इन क्षिपं का समाधान हो जाता है । कैसे १ षष्ठी स्थानेयोगा से प्रारम्भ हृष्‌ 
षष्ठ्यधिकारे ये सूत्र पटृने चायं । एकन~उरण्‌ रपरः का तो प्रे ही इस 
धिकार म पाठ किया हभ है । इस सूत्र से पू भथवा परचात्‌ इको गुणबरद्धी तथा 
इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ पठ्‌ दिया जाएगा । 

अथवा षष्टवधिकार मेँ इन योगो ( इको गुणष्द्धी, दग्यणः सम्प्रसारणग्‌ ) 
की स्पेश्षौ करगे 

भयवा स्वतन्त्र विधि भानने वे से दम यह पूछते दै--साधातुका्भ- 
शास्र स्वीकार कर अथै होगा-यण्‌ मात्र क स्थान मे इक्‌ हो ओर उसकी सम्प्रसारण संज्ञा 
होती है । इससे यण्‌ मात्र की निदत्त प्राप्त होती दे । 

१. उरण्‌ रपरः--यदौँ भौ ऋ के स्थान मे अण्‌ दो ओर वह रपर दोयं 
अथं होगा 1 

२ शासत्रीयाधिकार में जैसे सम्बन्ध आकाङ्घामूलक होता है वैसे दी दोकिका- 
धिकार में भी, अतः श्ञास्त्रीयाधिकार को कह कर अव लौकिक अपिक्षा-लक्षण अधिकार 


१६८ य्याकरणमशार्भान्यं 


धातुकयोर्गणो भवति इतीह कस्मान्न भवति- याता बाता 1 इदं तव्रापेक्षि- 
ष्यते--“हको युणन्रद्धी' इति । यथेव तर्हिं इदं तचपेक्षिष्यते पवमिहापि 
तदपेक्षिष्यामहे सार्वधतुकार्धधातुकयोःः इति ॥ इको गुणच्द्धी ॥ 
इति श्रीमद्धगवत्पत्जछिविरचिते व्याकरणमहाभाष्ये प्रथमस्य(ध्य(यस्य 
प्रथमे पादे ततीयमाहिकं समाप्तम्‌ ॥ 





धातुकथोः इस शास्त्र से जो गुण दोता है वह याता वाता मे क्यो नदीं होता ? तुम्दारा 
उत्तर यदी दोगा न --इको गुणवृद्धी कि यहां हम इको गुणवृद्धी की अवेक्षा करगे 
(अर्थात्‌ सा्वैधातुकार्थ० से विहित गुण करते हो इस अवेक्षा-भाकाद्क्षा से इको गण- 
वृद्धी के साथ इसकी एकवाक्यता करेगे ) इस स्यि जैसे शको युणवृदुधौ इसकी 
साैधातुकां० म अपेक्षाहै पसे दी इस मे साैधातुका० की अपेक्षा है जिससे इको 
गुणवद्‌ वी स्वतन्त्र विधि दै इसका प्रत्याख्यान हो जाता है । 


को कहते) इसके किए पष्ट स्थनेयोगा को दो योगो म विभक्त कर दिया 
जायगा--(१) षष्ठी, (२) स्थल्नेयोगा ! पयोग का अथै दोगा--प्ष्ठ्ययिकार नें 
जो छ अनुक्रम से कदा गया है वह॒ जहा षष्टीनिर्दि्ट को कार्य विधान किया गया दै, 
वदा उपस्थित दौ जाता है । योग्यता के अनुसार ८ इष्ट ओर व्याख्यान से भी ) इको 
गुणव्रदधी तथां इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ इन ठोकीदी अेक्ा होगी, न किं अनुक्रान्तं 
मात्र की। 
१. जिस प्रकार विधि को स्थानी की अयेक्षा=भाकाङ््षा होती दै इसी प्रकार 
इस ( इको गुणढृद्धी ) को भी अपने सम्बन्धी विधेय क बोधक शास्र ( सावैधाठ॒का° । 
की अपेक्षाहोतीदै 


चतुथं आहिक मे प्रतिपादित विषय का संक्षिप्त सारं 


इस आ्ठिक मे न धातुरोप आर्धधातुके ॥१।१।४॥ इस सूत्र से टेकर 
नाञ्छङौ ॥१।१।१०॥ इस सूश्च तक विभिन्न विष्यो पर॒ शङ्कासमाधान सदित विचार 
किया गया दहं । क्रमाः प्रव्यक सूत्र के प्रतिपा विचार ये दै 


न धातुकोप शाधरधातुके ॥ १।१।४॥ 

(क) सूत्र का पदछत्य दिखा कर आर्धध्राघुक ग्रहण को लोप तथा गुणवृद्धि दोनो 
करा विशेषण निर्दोष सिद्ध किया है । 

(ख) सत्क इष्ट विषय का परिगणन करके इण्लक्षण गुणवृद्धि का निषेध मानते 
हुए परिगणन का प्रत्याख्यान किया दहै । 

(ग) अन्ते स्थानिवद्भाव दारा ईष्टसिद्धि मान करसुत्रका दही खण्डन कर्‌ 
दिया हे, 

क्ङिति च ॥1१।१।५ 

(क) तन्निमित्त प्रहग के प्रयोजन वताकर उसका खण्डन किया ह । 

(ख) इग्लक्षण गुणडष्ध का निषेध सानते हुए ठैगवायनः, कामयते मँ दृद्धिनिवेध 
का अभाव सिद्ध कियाद, 

(ग) अचिनवम्‌ , अुनवम्‌ आदिमे स्थानिवद्भाव से प्राप्त ठ्ट्‌ ठकार का 
दत्त्व मान क्र उसके परे रहते दित्कायं का याघुट्‌ के िद्धचन मे निराकरण 
कियाहे। 

दीधीवेवीटाम्‌ ॥१।१।६॥ सूत्र का प्रयोजन बता कर उसका सर्वथा खण्डन कर 
दिया हे । 
हरोनन्तरा. संयोगः ॥१।१।७॥ 

(क) अनन्तराः जब्द मे दोनो विग्रहा को निर्दोष सिद्ध कर हलोमें प्रत्येक की 
सयोगसंक्ा रोकने के लिए के गये 'खहः शव्द के प्रहण को अन्यथासिद्ध दिखाया है । 

(ख) केतरलदो हल्रोके समुदायमेदोकी मिली हुड एक सेयोग अज्ञा मानी दै, 
चन्द्र बहुत दय केसयुदाय्मेदोदोकी भी अलग सयोग संजा स्वीकारकी दह ओर 
सरि समुरायकी भी। 


१७० अ्याकर्णमर्दा भ्य 


(ग) निर्यात्‌ इत्यादि म समुदाय की संयोगसंज्ञा पक्ष्म प्राप्तदोषका दो 
करी सयोगरसंना मानकर निराकरण कियाद । 


(व) मिन्नजातीय को टी सर्वत्र व्यवधायक मानते हुए स्वरानन्तर्दितवचनम्‌ हन 
वातिक का खण्डन क्रिया । साथी ग्राम षव्द के वहत अथै वतायै, 


मुखनासिकाचचनोऽनुनासिकः ॥१।४।८॥ 


(क) मुखनासिकावचनः का विग्रदपूवैक अथं बताकर सुख ओर्‌ नासिका प्रण का 
प्रयोजन वताया दै । 


(ख) प्रा्ादवाक्षिन्याय से मुख अरहण का खण्डन कर्‌ दिया दे । 


(ग) शव्छाको नित्य मानकर अनुनासिकरज्ञा मँ प्राप्त इतरेतराश्रयदोषका 
समाधान किया दह्‌] 
नुल्यास्यप्रयत्न सवर्णस्‌ ॥ १।१।९॥ 
(क) सूतस्य पठा का अलग २ विग्पृ्रक अ्थ-निर्देशा करके समस्त सूत्र का 
अथं वताया दे । 
(ख) सास्य जच्ट क सुख ओर शख म होनेवाटे स्थान प्रयत ये दोनों अथ 
स्वीकार त्रिय ह । 


(ग) मुख म दोनेवाठे आभ्यन्तर प्रयलो की वृल्यतार्मे ही सवणसंना मानते 
४० तल्यदेगप्रयत्स 1 
हए धास्ये तुल्ये सवणैम्‌ इस वार्विककारछृत सूत्रन्याप्त करा खण्डन किया हं। 


(घ) वाह्य प्रयत्न वता कर्‌ सवर्णसंना म उनकी तुल्यता को अनावदयक 
माना द। 

(2) जवगडद इन त्ुव्यप्रयत्न वाठ भिन्नस्थान वलि वर्णो की तथा 
छछ्छपटठ, म श्र इन तुल्यस्थान वचि भिन्न आभ्यन्तर प्रग्रत्न वलिवर्णा की सवर्णस॑ना 
रोकने क लिए तुल्यास्यभ्रयत्नम्‌ म हन्द्गर्म॑वदहुव्रीहि समास न मानकर त्रिषद्‌ बहुत्रीहि 
या तन्पुरुषगभवहुव्रीदि समास स्वीकार किया द । 

(च) ऋकार त्टकार्‌ कौ सवण्नना मान कर ऋति ऋ वा, ति ल वा वचनम्‌ 
हन वार्सिकरा का खण्डन कर्‌ दवियाद्। 

नाज्दधो ॥१।१।१०॥ 

(क) सद्म्थ यच्‌ ब्द कं' दको यणचि इत्यादि की तरह अपने सवर्भिया का 
राक सम्नते हुए इकार का सवर्णी दृट्‌ शकार, दीर्य ईकार की तरद्‌ अच्‌ दै एस 
मानकर स मूर मे शकार के साय गकार की सव्णसंना का निपेथ प्रा्तिरूथ दोप 


चतुथे भाहधिक में प्रतिपादित विषय का संक्षिप्त सार ९१७१ 


दिखाया है फिर इकार शकार के प्रयत्नमेद्‌ से ण वाक््यापरिसमाप्ति न्याय द्वारा 
उसका समाधान फरते हुए वाक्यपरिसमाण्ति का स्वरूप व्खिायाहे। 

(ख) पक्ान्तर मे शकार के साथ शकार की सवर्णसंज्ञा न होने मे सी कोई हानि 

[१ काणि #० ५, ॥ र ५ ६ 

नहीं यह दिखाते हुए परङ्शतानि कायौणिर्मे दो इकारटोया तीनहो श्रवणमे कोः 
भद्‌ नही पडता यह सिद्ध किया दहे। 

(ग) ऊष्म का दषदुविदत ओर स्वरो या अचो का वितरत प्रयत्न मानते हुए एक 
प्रकार से इस सूत्र का खण्डन भी कए दिया है । 


अथ चतुथमाहिकम्‌ 
न धातुलोप आधंधातुके ॥१।१।४॥ 


धातुग्रहणं किमर्थम्‌ ?॥ 
इष्ट मा भूत्‌ । दूञज्‌-खविता । खुवितुम्‌ । पृज्ञ्‌-पविता । पवितुम्‌ ॥ 
आर्धघातुकग्रहणं किमर्थम्‌ ? ॥ 


सूत्र में धातुग्रहण किस ख्यि किया दै। क्योकि आर्धधातुकसक्तक प्रत्यय 
धातुसिही विदित होताहै। उसके परे होने पर धातुका ही रोप सम्ञा जायगा ।* 


धातुग्रहण के अभावे जिस किसीकामी रोप रोने पर गुणब्रदधिका निषध 
प्राक्च होगा । ख्विता र्वितुम्‌ । पविता पवितुम्‌ ( खञ्‌ पूज्‌ इट्‌ तृच, त॒सुन्‌ ) यहां 
छल्‌ पून्‌ के जकार अनुवन्ध कारोपदहोने पर भी इस सूत्र से सावेधातुकगुण का 
निषेध प्राप्त ोता है वह न होवे इस लियि धातुम्रहण किया दहै। ठ्‌ पून्‌ मे जकार 
घनुबन्ध है, धातु नही है । धातु तो केवल क्रियावाची दोनेवेलपू है । तृच, ठन 
प्रत्यय आर्धधातुक दँ । उन क परे दोने पर सार्वधातुक गुण हो जाता हं 1 


आर्धघातुकम्रहण किस खयि किया है ? 


१ सम्पूणं धातुकालोप होनेपर तो गुणद्रद्धि का प्रसङ्ग दही नही उठता 
जिस के यि निपेध की आवस्यक्ता हो । जव धातु ही छप्तद्ो गया तो गुणब्रद्धि 
किसिकगे एसी अवस्था मे यदं धातु क एकदेदा अथवा अवयवर्मे धातुकाव्द्‌ 
लाक्षणिक माना गया है। जैसे कपडे का कुछ हिस्सा जल जाने पर भी कपड़ा जर गया 
सा प्रयोग दोता दै इसी प्रकार यहा आर्धधातुक परे रहते धातु के अवयव का लोप 


होने पर गुणवृद्धिः का निपेध होता है । यद सून्च का अर्थ दै । 


२ यद्वि खोप ओर गुणटृद्धि दोनों जव एक ही आधधातुक भ्रत्य को निमित 
मान कर हो तभी निपरेध माना जाय तव तो धातुग्रहण व्यथं है। उसकी आवद्यकता 
नहीं 1 क्योकि छल्‌ पू के अकार अनुवन्ध का टोप तो अनैमित्तिक है । विना किसी 
को निमित्त मने हो जाता है । तृच्‌ , ठसुन्‌. इन आर्भधाठक प्रत्ययो के अनि से पूव ही 
हो गया है इस च्य रविता, र्वितुम्‌ मे गुणन्पिध न दोगा । यह नात अगि 
स्पष्ट होम । 


चतुथे जाहिक १७६ 


त्रिधा बद्धो च्रषभो रोरवीति ॥ 


कि पुनरिदमार्थधातुकय्रहणं खोपविशेषणम्‌। आर्धधातुकनिमित्ते 
धातुलोपे स्ति ये गुणच्रद्धी प्राप्लुतस्ते न भवत इति । आहोस्विद्‌ गुण- 
बृद्धिविरेषणमार्धघातुकन्रहणम्‌ । धातुखोपे सत्यार्थधातुकनिमित्ते ये गुण- 
चृद्धी प्राप्चुतस्ते न भवत इति ॥ 


किं चातः १॥ 
यदि लोपविरेषणम्‌ । उपेद्धः प्रेदधः अत्रापि प्राप्नोति। अथ 


त्रिधा वद्धो इृषभो रोरवीति यहां रोरवीति ( रोख्य-्दट्‌ तिप्‌ ) इस वेदिक 
प्रयोग भे यङ््गन्त रोरूय धातु के अवयव यका रोप शार्धधातुक परे होने पर 
नदीं हमा बल्कि उस से परे सावधातुक तिप्‌ प्रत्यय है । उस मे गुणनिषेध न हो जावि 
इस खिए आर्धधातुकम्रहण किया है । 


क्या सूत्र मे यह आर्धधातुकग्रहण केवट रोप काही विदेषण मानादैः 
गुणल्रद्धि का नही १? जहां भार्धधातुक को निमित्त मान कर धातुरोप इभादो 
वहाँ प्रा्ठ गुणदरद्धि का यह निषेध करता है । गुणवृद्धि चाहे आर्धधातुक को निमित्त 
मान कर न भी हो । रोप अवर्य भार्धधातुक निमित्तक दोना चादिए एेसा मानते दँ ? 
या गुणवृद्धिः का विशेषण आधैधातुकम्रहण माना है, खोप का नर्हा । जहां धातुखोप 
होने पर आर्धधातुक को निमित्त मान कर गुणन्रृद्धिः प्राप्त हो वहां यह गुणष्रृदधि का 
निषेध करता है । खोप चाद भाधधातुकनिमित्तक न भी हो पसा मानते ह 


इससे क्या 


यदिरोप का विदोषण आर्धघातुक्महण को मानते है तो उपेद्धः, परेद्धः 
( उप, प्र-दन्धू-क्त ) यहां भी गुणनिषेध प्राकर दोगा । क्योकि यहां दृन्धू के नकार 
का रोप आर्धधातुक क्त प्रत्यय को मान कर अनिदिता हः सूत्रसे इुभादै। 
परन्तु उप ओर दन्ध्‌ मै आद्गुणः से होने वारा गुण एकादेश आर्धधातुक को मान 


१ रोरवीति मेँ यडोचि च सेहुजा यड्‌ का छक्‌ अनैमित्तिक है । तिप्‌ सार्वधातुक 
के अनिसे पहलेहीदहोजातादै इस च्थ्ि खोप ओर गुण की एक आर्धधातुक निमित्तता 
न होने स यह प्रयोजन भी अन्यथा सिद्ध हो जाता है । 


१७४ व्याकरणमहाभान्य 


गुणघ्द्धिविरेपणम्‌ । क्नोपयतीत्यत्रापि प्राप्नोति ॥ 

यथेच्छसि तथास्तु 1 अस्तु खोपरिशेषणम्‌ ॥ 

कम्‌ उपेद्धः पद्ध इति ?॥ 

वहिरद्ो गुणः । अन्तरङ्गः प्रतिपेधः । असिद्धं वदिरद्गमन्तरद्धे ॥ 

कर नही हला है । चौर यदि युण्टृद्धि का विनेषण आधैधातुकम्रदण को मान्ते दै 

तो क्तोपयति ( क्चृयू, पुक्‌, णिच, त्तिप्‌ ) यदा भी गुण का निवेध प्राक्त होगा । क्योकि 
यदं आर्धधातुक णिच प्रत्यय रो मान कर पुगन्त गुण इला दै किन्तु लोपो 
व्योर्वलि से दोनेवाटा स्तय के यकार कारोप आर्धधादठक का मानकर नदीं 
जा है । 

नसी इच्छा हो वैसा मान रीज्यि। आर्धधातुकको लोप का विनेषण 
सान ठील्यि। 

आर्धधातुक को लोप का विगेपण मानने पर उपेद्धः, प्रदः कैसे वर्नेगे ! 

उपेद्धः, प्र मे आदयण से होनेवाला गुण उप जौर इन्ध नदो पदोकी 
घ्पे्ना रखने से वदिरड ह । न धातुखोप सूच्र से होने वाला गुण का निपिध केवल 
इन्ध कौ अ्येश्रा रखन तर अन्तरद्न ह! असिद्ध वदिरन्नमन्तरङ्घे अर्थात्‌ अन्तरङ्ग 
काय म वद्र कायै असि होता दहै इस परिभापाके बलस विर्न इमा गुण 
असिद्ट दै । निविधसूत्रकीद्टिमे नही भावा। यदि पटे उप ओर इन्ध का 
सम्बन्ध करके फिर क्तं प्रत्यय रे तव॒ यद्यपि गुण अन्तरङ्ग दै ओर निघ सूत्र 
चदिरद्गदैतोभीहर द्ाल्तमै ज भी वद्िरद्न है उसके असिद्ध होनेसे दोष 
नही दोगा । 


१. यदि कटो नाजानन्तर्ये वदिष्ट्वप्रक्छिः इस परिभाषा दारा असिद्ध 
परिभापा का न्ध हो जनि स उक्त समाधान ठीक नीं वनता नो इसका उत्तर है किं यह 
परिभाषा जहा ठो अचो का आनन्त्यं सूत्रविहित है वदं असिद्ध परिमाया का निषेध करती 
है । न ध्राुनेष सूप मँ यह प्रकृतत नदौ हो सकनी । इक्र यणचि इत्यादि सनो मेँ दो अर्चा 
का अन्यवदहिन आश्रयण स्पष्ट निर्दिष्ट है वहीं यह परिभाषा असिद्ध परिमापाका निषेध 
करेगी । जते क्नुः (अश्च विवृ क्विप्‌ ) यदा दिव्‌ के वकार के स्थान मे च्छ्वोः गड चे 
उट्‌ अविन होता टै वह क्विप्‌ की अश्ना रखने से वदिरङ्ग है । नाजानन्तयं हस परिभापा 
ढारा इको यणचि से दिक टकार को यण्‌ करने म वदिरञ्न होता हआ भी उद्‌ असिद्ध 
नहीं रोना 1 उपेद्धः, प्रेद. यदा न धातुलोप सूद से गुणनिपेध कले मेँ अन्यवहित 
अचो का आयण चूरोपात्त नहीं दे, यनः नाजानन्तय इस परिभाषा का यह सूच विपय 
न्ीरै। चते भी जादृयुण" यद गुण इग्ट्छण नही दै इस टिएन धावुखोप सूत्र क्र 
विपय खपेदधः, प्रेद: नरी दौ सक्ता । 


चतुथं भाद्धिक १७५ 


ययव नार्थो धातुग्रहणेन । इह कस्मान्न भवति ! दञ्‌ रविता । 
रुवितुम्‌। पूञ्-पविता पवितुम्‌! आ्धेधातुकनिभित्त खोपे प्रतिषेधः । 
न चैष आधधातकरुनिमित्तो खोपः 


अथवा पुनरस्तु गुणवुद्धिविदोपणम्‌ ॥ 
नयु चोक्तं क्तोपयतीत्यत्रापि प्रा्मोति ? 
नैष दोषः निपातनात्‌ सिद्धम्‌ । किं निपातनम्‌) चेटे क्नोपेः इति ॥ 
परिगणनं कर्तव्यम्‌ । 
यद्यकूक्यवरोपे प्रतिपेध; । 
यङ्य कूक्यवरोपे प्रतिषेधो वक्तव्यः । यङ्‌ 1 बेभिदिता । मरीसनः। 


यदि आर्धधातुक को लोपका विरेषण मानते तो सूत्रम धातुग्रहण 
की आाचरयकता न्दी । खविता, रवितुम्‌ । पविता, पवितुम्‌ यहां अकार अनुबन्ध 
कारोप होने पर गुणनिषेध क्यो नदी होता? इस लियि नदी हता कि यहां 
त्च, तुञ्ुन. इन आर्धधातुक प्रत्यर्यो को निमित्त मान कर अनुवन्ध का रोप नही 
हुमा है । वह तो अनैमित्तिक दे। आर्धधातुक के नेसे पटे दी विना किसी 
निमित्तको मानकर हो जाताहै। आधधातुक को निमित्त मानकर जहां लोप 
होगा वहीं यह सूत्र गुण्ब्रद्धि का निषेध करेगा! इस च्यि धाटय्यहणके अभाव 
सै भी रविता, ख्वित॒म्‌ मे दोष न होगा । 

ठीक है । चाहे आर्धधातुक को गुणवृद्धि का विेषण मान रील्ि । 

क्तोपयति से जो गुणनिषेध कौ प्राक्षिका दोप कदाथा वह जार्धधातुक को 
गुणवृद्धिः का विशेषण मानने मे कैसे समादित होगा ? 

यदह कोद्र ठोष नदी । क्योकि चेले क्नोपेः इस सूत्र मे क्रपेः इस निपातन 
से यहां गुण सिद्ध दहो जायगा । उक्त निपाततनसे गुण का निपेधन मान कर 
गुण का पिधान ही स्वीकार किया जायमा । 

दरस सूत्र के विषय का परिगणन कर देना चाहिये कि यहां >= पर गण- 
बृद्धि का निवेध होता है। यड्‌ यक्‌ क्यञ्च ओर वकारके टोपमे गुणबरद्धिका 
निषेध होता है एेसा कना चाये । वेभिदिता ( बेभियइट्‌ तृच्च ) यदं यडन्त 
नेसिद्य धातु मे चच प्रत्यय आधधातुक को मानकर यस्य टलः से यड्‌ के यकार 
(समुदाय ) का खोप हुजा दं उसी वृच्‌ को मान कर प्राक्त होने बादा ख्ूपधगुण 
नदीं होता 1 सरीसज. ८ मरीषज्य-अच ) यदा यडन्त अरीगरज्य धातु मं अच प्रत्यय 
भाध्रेधातुक को निमित्त मान करं यठोचिचसेयड्‌का छक्‌ हुमा दे। उसी अच 
को निमित्त मान कर प्राप्त हने वाटी णजवृद्धिः चे बरद्धि नही होती । कपुभिता (पुन्य- 


१७६ व्याकरण महभि 


यक्‌ । कुपुभिता । मगधकः । क्थ । समिधितवा। दषद्कः । वरोपै- 
जीरदालुः । किं प्रयोजनम्‌ ? 
नुम्टोपस्िव्यनुवन्धलोपेऽग्रतिपधार्थम्‌ | 

खस्खोपे च्िव्यजुवन्धरोपे च भ्रतिपेधो मा भूदिति । जुम्ोपे । 
जमाजि । रागः । उपवदेणम्‌ । निवे: असखेमाणम्‌। अयुवन्धटोपे- द्‌ 
खविता खवितम्‌। 
दर्‌ वृत्त ) यहां कण्ड्वादियगन्त कुषुभ्य धातु मँ वृष प्रत्यय सार्धधातुक को निमित्त 
मान कर यक्‌ के यकार का यस्य हः से रोपद्ुमा दै । उसी चृच्च को निमित्त मान 
कर प्राक्च होने बाला लघूपध गुण नदी होवा । मगधकः ( मगध्य-ण्बुट्‌ ) यदं 
कण्ड्वादिियगन्त मगध्य धातु म ण्वुल्‌ प्रत्यय आर्धधातुक को निमित्त मान कर 
यक्‌ कै यकरारका यस्य दल्ःसे रोप इना उसी ण्ठुट्‌ को निमित्त मानकर 
म्राज् होने वाटी उपधादरद्धि नहीं दोती । समिधिता ( समिध्य-दय्‌ वृत ) यहां इच्छा 
क्यजन्त समिध्य धतु मं॒तृच्‌ प्रत्यय आधधातुक का निमित्त मान कर क्यच्‌ के 
यकार का क्यस्य विमापास्ते रोप हमा है! उसी वृच्‌ को निमित्त मान कर प्राप्त 
देनिवाद्य ररूपधगुण नदी दोता । दद्कः ८ च्षय-ण्बुद्‌ ) यां इच्छाक्यजन्त पय 
धातु मं ण्डुट प्रत्यय आर्धधातुक को निसित्त मान कर व्यच के यकार का क्यस्य 
विभापासे लप हइलादै। उसी ण्वुल्‌ को निमित्त मान कर प्राप्च होने वाठी उपधा- 
वर्धि नदी हाती। वलोपका उदादरण जीरदानुः दै। यं जीव्‌ धातु से रदाय 
प्रत्यय आर्धधातुक परे रहते लोपो व्योर्मृटि से जीवूके वकारका लोप दुमा हे। 
उसी रदानु को मान कर प्राक्त होने बाला साप्रैघातुक गुण नडी होता । 

दस परिगणन का क्या प्रयोजनद? यदी कि नुम्डोप॑ अर्थात्‌ नकार के 
लोप मे, चिव धातु के वकारटोप मँ तथा अनुवन्ध के लोप म शुणबरद्धि चा निषेध 
न दावे । नुम्छोप म रस--अजभानि। रागः। उपवदणम्‌ ! ये उदाहरण दँ । इनर्मे 
यणद्ष्धि का निषेध न्दी इना । जभान ८ भन्जू-चिण ठ्‌ ) यां चिण्‌ को मान 
कर भ्जेद्च चिणिसे भन््के नकारका लोप हुमादै। उसी चिण॒को मान 
कर उपध्रारदधि दो गदं । राग. ( रन्श-घन्‌ ) यदा वस्‌ को मान कर घलि च भाव- 
करणयोः स रन्ज्‌के नकारका लोप इुभादै। उसी घल्‌ को मान कर उपधाघ्रदधि 
दो गद । उपवरेणम्‌ { उप वृद -द्युट्‌ ) यां द्युट्‌ प्रत्यय को मान कर ब्रदेस्च्यनिटि 
दस वातिक स वृहू के नकारकाटोप हुमादहै उसी ल्युट्‌ को मान कर लघूपध ४ 
दा गया। चिव का अघ्रेमाणम्‌ यद उदाहरण द । अचिवू-मनिन्‌ यहां नक्‌ पूरक 
चिव धातु से मनिन्‌ प्रत्यय इसा दै । मनिन्‌ प्रत्यय को मान कर लोपो व्योवलि से 
चिक्‌ केवकारकालोप होताहै। उमी मनिन्‌को मान कर सा्रैयातुक युण दो 





9. प्राचीन आचार्यो क मतर्मे नकार की चुम्पना दहै इतचिएु त्रुम्लेपने 
नपय नक्रारटोप काद्र । 


चतुयै भाद्धिक १७७ 


यदि. परिगणनं क्रियते स्यदः प्रधरथः दिमश्नथ त्यत्रापि प्राप्रोति ॥ 
श्ष्यत्येतत्‌--निपातनात्‌ स्यदादिषु इति । 
तत्तर्हि परिगणनं कर्तव्यम्‌ १ 
न कर्तव्यम्‌ । 
सुम्खोपे कस्मान्न भवति ? 
इकूप्रकरणान्वुम्खोप वद्धिः । 
इृग्कश्चणयोर्गणबद्धथोः प्रतिषेधः । न चैषेग्छश्चषणा चद्धिः । 
यदीग्टक्चणयोर्यणच्रदधयोः प्रतिषधः । स्यद्‌ः प्र्रथः हिमश्रथः 


गया ! अयुबन्ध रोप मे कविता, लवितुम्‌ ये उदाहरण द । य्ह खल्‌ के नकार 
भनुबन्ध का लोप होने पर भी तृच, तुमुन्‌ प्रत्ययो को मान कर सावधातुक गुण 
ह्ये गया | 
यदि सूनर के विषय का परिगणन कस्ते है तो स्यदः, प्रत्रथः, हिमश्रथः यहां 
मी उपधावृद्धि प्राप्त दोती है। क्योकि न धातुखोप सूत्र तो यद्‌ यक्‌ क्य 
आदि परिगणित विषयमे दी ुणष्रद्धि का निषेध कर सकेगा । स्यद्‌" ( स्यन्दू-घम्‌ ) 1 
प्रघ्रथः, हिमश्रथ. ( प्र, हिम श्रन्ू-च्‌ ) यहां स्यन्द्‌ श्रन्ध्‌ धातुम से धञ्‌ हुभा दै । 
घञ्‌ को मान कर स्यदो ज्वे, अवोदैधौदम्रश्रथहिमश्रथाः इन सूत्रों से नकारक 
रोप होता दै । उसी घ्‌ को मान कर उपधाच्चद्धि प्राक्ठ होती है । 


इसका उत्तर निपातनात्‌ स्यदादिषु इख वचन से भागे भी देने । थीत 
स्यदो जवे, अवोदैधौोश्र° सूत्रों मै स्यद भादि निपातन करने से उपधाबृद्धि का 
अभाव क्षमक्रा जायगा । 

तो पिर परिगणन कर देना चाहिय १ 

नदीं करना चाहिये 1 

नकारलोप वारे अभाजि, राग. इन उदाहरणा मे धातु कै अवयव नकार 
का रोप होने पर उपधाच्रद्धिः का निषेध क्यों नदी होत्ता ! 


न धातुखोप सूत्र मे इको गुणद्धी इस पूथैसूत्र से उक्‌ पद की अनुवृत्ति 
भाती है 1 इस स्थि इ्टक्षण रुणद्धि का दी यह निषेध करता दै । अभाजि, राग 
से उपधारक्षण बृद्धि दहै, इग्लक्षण नदी तो निषेध नही होगा । जह इक्‌ गव्द्‌ से 
वृद्धि कद कर बृद्धि की जाती है बह इग्टक्षणा इद्धि दोती है । 

यदि जदहर॑दृको गुणह्द्धी यह परिभाषा सूत्र इक्‌ पद्‌ की उपस्थिति कराता 
उस दग्टक्षण गुणब्रद्धि का ही न धातुखोप सूत्र न्षिध करता है भन्य का नदी ते स्यदं ॥ 


१७८ व्याकरणयदाभा्यं 


इत्य नं प्रामोति । इह च प्रप्नोति । अवोदः प्यः ओद्यः इति ॥ 
निपातनात्‌ स्यदादिषु । 
निपातनात्‌ स्यदादिषु प्रतिषेधो भविष्यति । न च भविष्यति ॥ 
यदीग्टक्षणयोगुणन्रदखयोः तिषिधः । खिन्युवन्धरोपे कथम्‌ १॥ 
प्रस्ययाश्रयत्वादन्यत्र सिद्धम्‌ । 


आर्ध॑घातुकनिमित्ते रोपे प्रतिषधः। न चैष आ्धैघातुकनिमित्तो 
स्टोपः ॥ 
यद्यार्धधातुकनिमित्ते रोपे प्रतिपिधः । जीरदालुरित्यच न प्राप्नोति ॥ 


प्रधथ., दिमध्रथः मै उपधावृद्धि हो जानी चाधि क्योकि चहं इग्टक्षण चृद्धि नही दै। 
न घातुखोप सूत्र से यदह निषेध नदीं प्राक्च होता । ओर अवोदः ( अव उन्दू-वन्‌ )। 
एध ( इन्ध-वन्‌ ) । ओच्धः ( उन्दू-मन्‌. ) यदा इण्क्षण गुणच्रह्धि दीने से उसका 
न्पिघ प्राप्त होता है । 

स्यदः, अवोढ. आदिमे स्यदो उने, अगोदैधो० इत्यादि निपातन करने से 
गृणष्रद्धि का भाव अभाव समघ्ना जायगा । स्य मे इग्ठक्षण न होने पर भी निपातन 
से बृद्धि का निषेध हो जायगा! अवोद में इग्छक्षण होने पर भी निपातनते गुणका 
न्षिध न्दी होगा] 

यदि इग्टक्षण गुणवृद्धि काही न धातुलोप सूघ निषेध करतादहैतोखिव्‌ के 
भच्धेमाणम्‌ में शर टल-खविता, लवितुम्‌ यद शकार अयुबन्ध के कोप म कैसे होगा ¶ 
यहा हृग्टक्षण गुण होने से उसका निषेध क्यों नही होता १ 

अन्यत्र अीत्‌ अखिमाणम्‌ ओर लविता, लवितुम्‌ मै प्रत्ययाश्रय दहौने से 
आधधाठ॒क प्रत्यय को निमित्त मानने से दोप न दोगा । जहां आधधातुक प्रत्यय को 
निमित्त मान कर धातुरोप इञा हो वदी इण्श्षण गणतुद्धि का न्षिध होगा । 
अघमाणम , खव्रिता, च्विवम्‌ मे वकार चीर अनुवन्ध का खोप आधधातुक प्रत्यय का 
निमित्त मान कर नद इमा है इस स्यि दृग्टक्नण गुण होने पर भी उसका निषेध 

1 दोगा । यविता, न्वितुम भ तो स्पष्ट ही जकार अनुवन्ध का रोप अनैमित्तिक ६ । 

वद्‌ किसी निमित्त कौ मान कर नक्ष टज । जचेमाणम्‌ म यदपि मनिन्‌ को मान 
कर रोपो व्योर्धखि से वकार काटोप हमा तो भी उसका निमित्त च्‌ चण हीर 
साधधातुकर प्रत्यय न्च है । इस चयि दोना जगद्‌ गुण का निपरेध नदी होगा) 

यदि जार्धधात्क प्रत्यय को निमित्त मानकर इषु धाहलोप म दग्लक्षण 
गुणव्रद्धि का निव मानते है तो जीरदानुः मे गुण का निधेधर नद प्राप्त होरा । 


व्वतुथे आद्धिक १७९ 


रकि ज्यः सम्प्रसारणम्‌ । 

नैतज्जीवे रूपम्‌ । रकि एतद्‌ ज्यः सस्प्रसारणं भवति । याचता 1 
यावतः चेदानीं रकि जीवेरपि सिद्धं भवति ॥ 

कथञ्ुपवर्हणस्‌ ?॥ 

बृहिः प्रकृत्यन्तरम्‌ । 

कथे ज्ञायते बृहिः प्रक्षत्यन्तरमिति ?॥ 

अचीति हि खोप उचच्यते। अनजादावपि ददयत-निन्रद्यते । 
अनिटीति चोच्यते । इडादावपि रद्यते-निवर्दिता निवर्हिंतुम्‌ इति । 


क्योकि यद भी लोपोन्यो्बैि से हना वकार का रोप भार्धधातुक प्रत्यय को निमित्त 

मान कर नही हभ ह । केवल वर्‌ वणे को निमित्त माना हं । 

जीरदानुः को जीव्‌ धातु से नदीं चनार्येगे। यदं जीत्‌ घातु का रूप नदी मानगे । 
बल्कि ज्या धातु से रक्‌ प्रत्यय करके प्रहिज्या° से सम्प्रसारण ओर हलः से दी हो 
कर जीरः बन जायगा ¦ उस का दानु श्नब्द से वहु्रीदहि समास करेगे तो पूर्व॑पद- 
प्रकृतिस्वर हो कर जीरऽदानुः इस प्रकारं अवग्रह होगा शौर रेफ का अकार प्रत्यय के 
आयदात्त होने से उदात्त दीगाजो किदृ् है । सत्र पदपाटकारो ने यदी माना है । 
रदानु प्रत्यय सानने मे स्वर सिद्ध होने पर भी अवग्रह नदीं बनता इस स्यि रदानु 
भरत्यय नदीं सनेगे । रक्‌ प्रत्यय सान्ने परन केवर ज्या से वल्कि जीव्‌ धातु 
से मी जीर. बन सकेगा । लोपो व्योर्वलि से जीव के वकारका लोप होकर जीरः की 
सिद्धि आसान दही हे । जीव्‌ से वनने मे रक्‌ प्रत्ययके क्रि होने से क्ठिति च से 
ही गुण निषेध सिद्ध दो जायगा । 

उपवदैणम्‌ कैसे सिद्ध होगा १1 क्योकि यहां ल्युट्‌ प्रत्यय मा्धधातुक 
को निमित्त मान कर वह्‌ धातु के नकार का खोप हुजा हेतो इग्टश्षण खघुपध 
गुण का न धातुरोष सूत्र से निपेध प्राप्त होता हे । 

उपवदहणम्‌ में वृहू धातु न मान कर वह्‌ धातु मनेगे। क्योकि वृह बृहि 
बद्धौ इस प्रकार धातुपाठ म वृहू धातु प्रथक्‌ पढ़ा गया द ! उससे ल्युट्‌ प्रत्यय करके 
उपवदेणम्‌ वनं जायगा । नकारलख्ेप का गड़ादही न रहेगा । वरेरच्यनिटि हस 
वार्तिकं की भी ावद्यकता न होगी । 

केसे जनिं कि वहू से प्रथक्‌ बृह्‌ धातु भी! 

वृहेरच्यनिरि इस बासिक से अजादि प्रत्यय परे रदते लोप कहा द किन्त 
अजादि परे न होने पर भी नकार का रोप दीखता दै जसे--निवरत्रते। यकं 
सजादिसिन्न यक्‌ प्रत्यय परे टोचे पर नकार नदीं दीखता। इडादिभिक्न प्रत्यय परे 
रहते रोप कदा है किन्त इडादि प्रत्यय परे रहने पर भी नकारल्येप दीखता है । 

नसे--निवर्हिता । नि वर्धितुम्‌ । यदा इडादि तृच्‌ परे रहते नकार नदी दीखता । 


१८० व्याकरणमहाभाष्य 


अजादावपि न दद्ययते-श्ंहयति । वंहकः । तस्मान्नार्थः परिगणनेन ॥ 
यदि परिगणनं न क्रियते । भयते छेते अच्रापि प्राप्नोति ॥ 


नैष दोषः। धावुखोप इति नैव विज्ञायते-धातोर्खोपो धातुखोपो 
धातुलोपे इति 1 कथं तदि १ धातोरोपो यर्मस्तदिदं धातुखोपं धातुरोपे 
इति । तस्मादिग्छक्चषणा धृद्धिः ॥ 

यदि तर्हग्ख्षणयोर्थुणच्रद्धथोः प्रतिषेधः । पापचकः । पापठकः । 


अजादि परे रहते भी खोप नद दीखता । जेसे-वुंहयति (बृह्‌ णिच) वंहकः (वरद्‌ श्वल) ! 
इस से सिद्ध होता है कि वृह वद्‌ दो धातु थक्‌ २ दै । जहां नकार नदीं सुना 
देता वदां बृह्‌ धातु मानी जाएगी तां उपबदैणम्‌ यदह ब्ृहधातु से ही बन जायगा । 
दरस स्यि परिगणन की कोद जावर्यकता नदीं । जो यद्‌ यक्‌ क्यवलोप० इस परिगणन 
के न्याचत्यै थे वे सब अन्यथासिद्ध कर दिये गये हँ । 


यदि परिगणन नी करते तोभेयते छ्यते यदं भी लघूपध गुण का 
निषेध दस सूनर से प्राप्त होता दै । क्योंकि ८ भिदू-णिचू-यक्‌-त ) इस अवस्था म यक्‌ 
प्रत्यय भार्धधातुक को मान कर णरनिरि से धात के भरवयवणिका लोप दहुमादहै 
जर णिच्‌ प्रत्यय को मान कर खधूपध गुण हुभा है । 


यह कोद दोष नहीं । धातुरोप छब्द मे धातोर्खोपः धातुरोपः इस प्रकार 
षष्ठीतत्पुरुष समास नदीं माना जाता बल्कि धातोर्खपो यस्मिन्‌ तदिदं धातुरोपम्‌ 
दस प्रक्रार वहुनीहि समास माना जाता है । उख से रोप ओर गुणषृद्धिः दोनों के 
एक दी आर्धधातुक प्रत्यय निमित्त होने पर गुण्द्धि का निषेध होगा । भेद्यते मँ रोप 
तो यक्‌ को मानकर हुमा दै ओर ्घूपधगुण णिच्‌ को मान कर इञा दै । दोनों का 
एक आधधातुक प्रत्यय निमित्त नदीं है, भिन्न र है इस स्यि यहां गुणका निषेध 
नदी होगा 1 

दस प्रकार एक ही आधधातुक प्रत्यय को निमित्त मान कर जदां धातु के 
अवयव का रोप ओर दइृग्टक्षण गणघ्रृहि प्राप्त हो वदी यह सूत्र गुणदृद्धि का 
निपेध करता दै अन्यत्र नी यह स्थित हो गया। तस्मादिग्लक्षणा वृद्धि कहते 
इष भाप्यकार ने इग्टक्षण गृणह्दधि का दी यहं सूत्र निषेध करतादै इस बति को 
स्पष्ट पुष्ट कर द्या दै। 


यदि एक दी ओर्धधात््क प्रत्यय को निमित्त मान कर जहां धातु के 
अवयव का रोप जोर दृग्छक्षण गाणध्रृद्धि प्राप्तहों वदी यद सूत्र गण्ड़द्धि का 
नियेध करता दै तो पापचकः ( पापच्य-प्ुद ) । पापर्कः ( पापट्य-ण्युक्‌ ) । 
मगधकः ( मगध्य-ण्बुट्‌ ) । टपटक' ( रषदय-ष्वुङ्‌ ) यहां द्ग्टक्षण रएणब्ृद्धि न हने 


चतुथ आद्धिक १८१ 


मगधकः । षदकः ! अजर न प्राप्नोति ॥ 
अल्लोपस्य सथानिव्वात्‌ | 
अकारलोपे कृते तस्य स्थानिवद्धावात्‌ गुणचरद्धी न भविष्यतः ॥ 
अनारम्भो वा पुनरस्य योगस्य त्याय्यः ॥ 
अनारम्भो वा 


कथ बेभिदिता। मरीग्जकः। कुषुभिता । मगधकः । समिधिता 
इति ?॥ 

अत्राप्यकारलोपे कृते तस्य॒ स्थानिवद्भावाद्‌ गुणब॒द्धी न 
भविष्यतः ॥ 

यत्र तर्हि स्थानिवद्धावो नारिति तदर्थमयं योगो वक्तव्यः। क्र च 


से उपधाब्रृद्धि का निषेध नरी प्राप्त होता। उक्त स्थखोमे एक दी ण्युट्‌ प्रत्यय 
आ्धैधातुक को निमित्त मान कर धातु के अवयव यङ्‌ भौर यक्‌ के भकार यकार 
का अतो छोप., यस्य दः से रोप हुमा है। उसी ण्वुल्‌ को निमित्त मान कर उपधाबरृद्धि 
प्राप्त होती है । 

पापचकः भादि सें अकारलोप के स्थानिवत्‌ होने से उपधब्रद्धि न्दी होगी । 
अचः परस्मिन्‌ पूर्वविधौ सूत्र से पर ण्वुल्‌ प्रत्यय को निमित्त मान कर अतो ठोप. से 
हश्ना यद्‌ के कारका रोप पू्ैविधि करने मे स्थानिवत्‌ हो जायगा तो धातुस्थ 
अकारक उपधामे न रहनेसे बृद्धि न होगी । 

इस सूत्र काञारम्भन करना भी ठीकदै। अर्थात्‌ यदि यद सूच्र न 
वनायाजाय तो भी कोदै हानि नही । इसके; सब प्रयोजन अन्यथा सिद्ध हो 
जाते दँ । 

इस सूत्र के अभाव मे वभिदिता, मरीमरजक., कुषुभिता, मगधकः, समिधिता 
ये केसे बनैगे ? 

इन सब मे भी यङ्, यक्‌, क्यच्‌ के अकार का रोप अच. परस्मिन्‌ सूत्र से 
स्थानिवत्‌ मान रुगे तो गुणवृद्धि न हेगि । 

जहां स्थानिवद्धाव नही हो सकता वहां गुणघ्द्धि रोकने के षु इस सूत्र की 
आवर्यकता हे । स्थानिवरदाच कां नदीं हो सकता १ जहां द्‌ जौर अच्‌ दोनो के 
स्थान मे आदेश इजा दै जेसे--सेव. । (रोद्य-अन्न) । पोपुवः ८ पोपूय-अच्‌ ) 
मरीणजः ( मरीष्ज्य-मच ) । सरीखपः (सरीखप्य-भच) । यहां खद्छ्य आदि यडन्त 
घातुभों मे यल्ञेचि च से यड्‌ का लुक्‌ दोता है! वह ह्‌ भौर भच दोनो के स्थानम 
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स्थानिवद्धावो नास्ति । यच्च हलचोरादेशः । टोटुवः ! पोपुवः । मरीग्जः। 
सरीरप इति ॥ 
अच्राप्यकारोपे कृते तस्य स्थानिवद्धावाद्‌ गुणव्रद्धी न भविष्यतः ॥ 
लुकि कृते न प्राप्नोति । 


इदमिह सम्प्रधायं दुक्‌ क्रियतामल्छोपो चेति। किमन्न कतेव्यम्‌ । 
परत्यादस्टछोपः । 


नित्यो द्यु ! कतेष्यव्छोपे प्रप्नोति अङूतेपि प्राप्नोति । 


लटगप्यनित्यः । कथम्‌ । अन्यस्य कृते लोपे पराप्नोति, अन्यस्याङृते । 
राब्दान्तरस्य च प्राप्डुवन्‌ विधिरनित्यो भवति ॥ 





अण दै। उस्म अचः परस्मिन्‌ सुत्र से स्थानिवद्नाव नही हो सकता । क्योकि अच 
परस्मिन्‌ सूत्रतो केवल अके स्थनर्मे हपु अदे को दही स्थानिवत्‌ करता 
ह। इस दिषु न्नरे्धवः आदिं म गण्रृदधि रोकने के पुन धातलोप सूत्र की 
आआावरयकता द । 


यहां भी यड्‌ के भकार का लोप अतो छोप. से करके अचज्िष्ट य का यडोचि 
चसद कर दगे! उसमे अकारलोप के अचः परस्मिन्‌ सै स्थानिवत्‌ होने से 


गाणवृद्धि न होगे। 


पटले यटोचि चसे यड्‌ का द्धुक्‌ दने पर अतो खेपः से जक्रारोप प्राप्त दी 
नदी तो कसा स्थानिवदभाव ? ओर उस गुणदरदधि का प्रत्पिध ? 


दां यहे विचारना चादिषु कि पदटे यटोचि च से यद्‌ का दक्‌ क्रया 
अतोलोपःसरे अकार का खोप?। क्या करना चादि ? यद्येचिच की शेक्षा 
अतो लोपः सून्रके पर दाने से निप्रतियेध परं कार्यम्‌ के नियम से परे अकार 
काप करना चाहिए । 
टुक्‌ नित्य दै! अकार कालोप करने पर मी प्राप्त होता खरौर न करने 
पर भी। 
चक जनित्यभीदै। स्योकि अल खोप के खगने पर कवय कों प्राप्त 
राता दे जार उसकरेन ट्गने पर पुरे ्रद्ाव्टको प्राप्त दोताद। यह नियम द 
क्रिजो विधि शब्दान्तर को प्राप्त होती द अर्थाच पदे किसी ओर इन्द्‌ को, वराद 
मकिलीलेर गव्दु को वद अनित्य दोतीष्टर। इ प्रकार गब्दान्वर को प्राप्त 
हनि वाच्छ न्यक्‌ अनित्य टरा इ । 


चतुर्थं भाक ९१८३ 


अनवकारस्तर्हि लुक्‌ 1 

सावकाडो दुर्‌ । 

कोऽवकाशः ? 

अवशिष्टः । अथापि कथचिदनवकारो दुक्‌ स्यादेवयपि न दोपः। 
अल्टोपे योगविभागः करिष्यते! अतो लोपः । ततो यस्य । यस्य च 
खोपो भवति । अत इत्येव । किमर्थमिदम्‌ । छुकं वक्ष्यति तदूवाधनार्थम्‌ । 
ततो हरः । हर उत्तरस्य यस्य च लोपो भवति ॥ 

इह ॒तर्दिं परत्वाद्‌ योगविभागाद्यय खोपो छक वाधेत । कृष्णो 
नोनाव चुषभो यदीदम्‌ । (ऋ० १,७९.२) नोनूयतेनेंनाव । 

समानश्रयो दुक्‌ खेपेन वाध्यते! कदच समानाश्रय: । यः 





अच्छ तो लक्‌ अनवकाश है) अर्थात्‌ अतोलोप क गने पर लक्‌ को 
ख्गने का कही जवकारश नही) 

लक्‌ सावकाश है । रोप के गने पर भी ट्क्‌ को अवकाश हे । 

क्या अवकान है? 

वाकी वचा य्‌ गन्द लक्‌ का अवकान दै । अकाररोपदटोने पर भेषय्‌ का 


^ 


. [9 


टुक्‌ हो सकता हे । यदि किसी प्रकार खक्‌ को अनवकान मान भील तो भी 
दोष नर । क्योकि मकार टखोपके करनेमे योगविभाग कर स्य जायगा । जञ्से 
अतो लोपः यहतोदैदी। इसके बाद यस्य दृटः इस सूत्रका योराविभाग करके 
यस्य ओर दलः यैदे सत्र बना दैगे। यस्य सूत्रम अतः गी अचुदृत्ति टा्येगे तो 
अथ होगा--यकार के अकार का खोप होता दै ार्धघाठुकमे। जगे टट. दस सूत्र 
म यस्य की अनुद्ृत्ति रदेगी 1 यस्य यद नया बनाया हुमा सूत्र क्सि दिष्‌ दोगा? इस 
ङिएि कि यडोचिचसेजो सीधाय गन्डका दुक्‌ प्राप्त हतादहं उसे वाध | 
दस प्रकारं विेष यत्न करके लोटवः भरि मे भी जकारखोपदही करेगे अर उसे 
स्थानिवत्‌ मान कर गणत॒द्धि रोक दये । इस सृत्र का जावदयकता नदीं । 


यूतो ज्ञणो नेनाव इपभो यदम्‌ इस जछ््वेदीय मन्त्र के नोना इस यटन्त 
नोनृय धातु के चिडन्त प्रयोग भी जकारकां ोपपर देने सेया योगधिभाग 
के सामथ्यं से यडोचि चसे प्राप्त ुक्‌को वाध च्य नौर उसके स्थानिन लेने 
से भचोन्णिति बृद्धि नही होनी चादिषु ? 


समानाश्रया अर्थात्‌ समान निमित्त बाल्य लोप लक्‌ का वाधक्तं दगा 
रोषः भादिमे अत्र प्रत्यय दोनाका समान निमित्त) नोनाव मे तो लिट 
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प्रत्ययाश्रयः । अचर च प्रागेव प्रत्ययोत्पत्ेयग्‌ भवति । 
कर्थं स्यद्‌; प्रश्नथः हिमध्रथः ! जीरद्‌ाचुः । निङुचितः इति। 
उक्ते दोषे । 
किमुक्तम्‌ । निपातनात्‌ स्यदादिषु । प्रत्ययाश्रयत्वादन्यच् सिद्धम्‌ । 
रकि ज्यः सम्धरसारणम्‌ । निङकुचितप्यक्तम्‌ । “'संनिपातखक्षणो विधिर 
निमित्तं तद्विघातस्येति । 


व 
प्रत्यय की उत्पत्ति से पूव ही यटोचि चसे यङ््‌काट्क्‌ हो जतादै। उस सूत्रे 
चकार ग्रहण का प्रयोजन यही है कि विना निमित्तके भी स्वैप्रथम यद्का टुक्‌ 
हो जवि । 

स सूत्र के जमाव म स्यद. प्रश्रथ. आदि कैसे चर्नैगे १ 

स्यद. प्रधरथः जीरदाजु. भादि देष सव प्रयोगो के विषय मे पले उत्तर दिया 
जा चुका दहै। क्या १ निपातनात्‌ स्यदादिपु। प्रत्ययाश्चयत्वादन्यत सिद्धम्‌ । रवि 
ज्यः सम्प्रसारणम्‌ इत्यादि । निङकचितः के विषय ने भी समाधान कदा गया दै। 
क्या १ संनिपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य इस परिभाषा से निश्चितः मे 
डोप नदी होगा। सेनिपातव परिभवाका अथै है-जोदो के परस्पर संनिपात 
मसम्बन्ध से कायै होता है वह उन दोनों के सस्बन्धको नष्टकरने वाटी विधिका 
हेत नदी वन सकता । जो जिससे वने वह उसी का विधात नरी कर सकता । 
निकुचितः ( निकन्वृ-दद्‌ क्त >) म जिस सेट्‌ क्त प्रत्यय करे किच के कारण इन्र धातु 
के नकार का अनिदिता° से रोप होकर वद उदुपध यनाहे। उदुपध अ्थीत हस्व 
उकार उपधावाला दोकर वह कुन्त ( कच्च ) धातु उदुपधाद्‌ भावादिकमेणोः० सूत्र 
दारा क्त भ्रत्यय के किंच सम्बन्ध को न्टकरने मे देतु नदीं वनेगा। अर्थात्‌ क्त 
प्रत्यय मं किच्च का निथिधन दोकर करि दी रहेगा तो किडनति घ सूत्र से ख्धूपध् 
गण का लमाव स्वतः सिद्धदो जाएगा । उसके दिषु न धातुलोप सूत्र द्वारा गुणः 
निचध करने की लावदयकता नही द ।' 





१ इम ग्रकरार्‌ सव प्रयोजनों को अन्यथा सिद्ध करफे भाष्यकार तथा वार्तिककार 
नन बरावुलोप आधधातुके इस सूत्र का खण्डन कर दियाहै। अन्त मै प्रदीपकार 
करयर चिन ह कियद सर्वत्र यडन्त यढोचिचसेयद्‌ का दुक्‌न मान ऋर यस्य 
समत्र यद्‌ के यक्रार्‌ कालोप कर उमे स्थानिवत मरने तौ जङ्गमः ( जद्नम्य्र-अच्‌ ) 
य यडन्त जेगम्य बालु के अवरेयवे यद्‌ क अकरारोप कौ स्थानिवत्‌. मानने स 
गमहनजनखनघसरा त्रेः क्टिन्यनदिः सूत्रम गम्‌ की उपथाका लेप प्राप्त होता हस 
शफा का समाधानभनीवे साथद्वी करदे कि स्थानिवत्‌ होकर अट्‌ पर्‌ हो जाएगा 
नो अनटि यह नितरेध होकर उपधाटोप न होगा । 


चतुथ भाह्िक १८५ 


क्ङिति च ॥१।१।५॥ 
कडिति प्रतिषेधे तन्निरिन्तग्रहणम्‌ ॥ 
क्ङिति प्रतिषेधे तन्निमित्तग्रहणं कर्तव्यम्‌। किङन्निमित्ते ये 
गुणचरद्धी प्रा्मुतस्ते न भवत इति वक्तव्यम्‌ ॥ 
किं प्रयोजनम्‌ । 
उपधारोरवीत्यथम्‌ । 


उपधार्थं रोरवीत्यर्थं च । उपधार्थं तावद्‌ । भिच्नः । भिन्नवान्‌ इति । 
किः पुनः कारणं न सिष्यति। किङ्तीत्युच्यते तेन॒ यन्न किङ्त्यनन्तरो 
गुणो भाव्यस्ति तत्नैव स्यात्‌ । चितम्‌ । स्तुतम्‌। इह त॒ न स्याद्‌. भिन्नः, 
भिन्नवान्‌ इति ॥ 


कडिति च सूत्र से गुणष्द्धि का निषेध करन में तन्निमित्त प्रदण करना चाहिये 
अथौत्‌ उस कित्‌, गित्‌, डित्‌ प्रत्यय को निमित्त मान कर जो द्छक्षण गुण ओर वद्धि. 
पराप्त हौं उनका निषेध होता है रेखा कदना चानिये । ( अन्यथा कडिति यह सप्तमी 
परसक्षमी या सत्सक्षमी भी समव है-क्टिति परतः कठति सति वा। परसक्षमी 
मानने पर अथै होगा कित्‌, गित्‌; ठित्‌ प्रत्यय परे रहते जो इग्टक्षण गुणवृद्धि प्राप्त 
हो वे न हो । ओर सत्सक्तमी मानने पर अथ होगा-कित्‌, गित्‌ , डित्‌ की वियसानता 
मजो दग्लक्षण गणषृद्धि प्राक्त होवे न हो । निमित्त ग्रहण करने पर यह निमित्त 
सप्तमी बन जायगी तौ अथै होगा--क्रत्‌, गित्‌, डित्‌ को निमित्तमान कर जो 
दग्लक्षण गुणवृद्धि प्रक्ष होवे ना हषे । 


निसित्तग्रहण का क्या प्रयोजन होगा १ यदी कि उपधामे गुणका निषेध हो 
जायगा ओर रोरवीति ( रोख्य-रुट्‌ ईर्‌ तिप्‌ >) यहा यङ्छगन्त ₹ धातु मे गुण नविध 
न होगा । उपधा मे जते -भिन्नः, भिन्नवान्‌ ( भिद्‌-क्त, क्तवतु ) यहां भिद्‌ धातु की 
उपधामे ख्घु इकार है । उस से परे क्त, क्तवतु प्रत्यय कित्‌ हँ । उनको निमित्त मान 
कर प्राक्च होने वाके पुगन्तलघूपधस्य च इस ख्घूपध गुण का इस सूत्र से न्पिध हो 
जाता है | क्या कारणहै जो उपधामे गुण निषेध सिद्ठ नदी होता? यदि तन्निमित्त 
म्रहणन करे तो क्ठ्ति यह सप्तमी परसक्चमी समी जायगी उस अवस्था मे 
तस्मिनिति निरि पूैस्य इत परिभाषा वल से जहां किन्‌, गित्‌, डित्‌ प्रत्यय परे रहते 
अनन्तर गथौत्‌ व्यवधानरदित सीधा इक्‌ दोगा, वदी इस सूत्र से गण कान्पिघ हौ 
सकेगा । लेसे चितम्‌ , स्व॒तम्‌ यं चि स्तु धातुञओ के इकार उकार से सीधा पर 
क्त प्रत्यय कित्‌ है इस स्यि यहे ही दस सृत्र से गुण न्विध होगा ! सिल. सिन्नवान्‌ 


१५६ ध्यकरणमंहभिष्य 

नयु च यस्य गुण उच्यत ते क्ङित्परत्वेन विदेपेयिष्यामः । पुगन्त- 
घूपधस्याङ्स्य गुण उच्यते तच्चात्र क्ङित्परम्‌ ॥ 

पुगत्तरघूपधस्येति लेव विक्ञायते पुगन्ताङ्गस्य घूपधस्य चेति । 
कश्यं तर्हिं । पुकि अन्तः पुगन्तः। रुष्वी उपधा लघूपधा पुगन्तद्च छघू- 
प्रधा च पुगन्तखघूपधं पुगन्तरघूपधस्येति । अवश्यं चैतदेवं विक्षयम्‌ । 
अङ्घविरोपणे सतीह प्रसज्येत--भिनत्ति च्नित्ति इति । 


रोरचीत्यर्थं च । चिधा वद्धो च्रुपभो सोरवीति । 





मं भिद्‌ के दकार का व्यवधान होनेसे न्पिध प्राप्त न्दी दो स्केगा। निमित्तरदण 
करने पर तो व्यवधान होने पर भी न्िध सिडदहो जायगा । क्यों कि भिन्न. 
भिन्नवान्‌ मे क्त क्तवतु के निमित्त मान कर गुण प्राक्त होता दै वह व्यवधान मे भी 
सभव ह! 

परसप्तमी माननेमे भी दोप नदष क्योकि जिसको गुण कदा हं उसका 
दी विननेपण कित्‌, गित्‌, डित्‌ को वना्यैगे अन्य का नीं । जते पुगन्त सूत्र मै श्षु 
उपधा वटि अङ्ग को गुण कहा है उपधा के नदी, दस्त स्यि रघु उपधा बरे अङ्ग से 
सीधे परे कित्‌ गित्‌ डित होने चाष्ठिय एेखा मा्नेगे जर वे मिन्नः, भिन्नवान्‌ म ह ही। 
भिद्‌ यद रघु उपधा वाहा ङ्ग है उससे सीधा परे क्त क्तवतु प्रत्यय कित्‌ दै इसय्यि 
इस सूत्र ते गण निघ हो जायगा । 


पुगन्त० सुच्र का यह अर्थं नदीं दै कि--पुक्‌ है अन्तर्मे जिसके उस अङ्ग 
को ओर घु हे उपधामे जिसके उस अङ्ग के गुण हो, बच्कि यह भथ दे-एक्‌ 
परे रदते ज अन्तिम अक्षर है उसको ओर ख्वु जो उपधा है उसको गुणहो। उक्त 
सूत्र का चला दी अथै मानना सी चादिये। जन्प्रथा यदि ख्घ्ु उपधा कोणणन 
मान कर ल्घु उपधा वाटे श्न को गुण मनैगे तो भिनत्ति, छिनत्ति ( भिद्‌ चदु 
उ्नमू्‌-तिप्‌ ) यदा रनम्‌ विकरणविनििष्ट भिनद्‌ छिनिद्‌ अन्न भी लघु अकार उपधा 
वि दोने से यदां भी भेनत्ति देन्ति दस प्रकार खघूपध गुण होकर अनिट स्प 
ग्रसन्त दोगा । 


रोरवीति क दि भी निमित्तमरहण करना चादिये। त्रिधा वद्धो व्रृषमो 
रोरवीति इय वेद-मन्त्र के रोरयीति प्रयोग मे इस सूत्र से गृणनियेध न हव । 
रोरवीति ८ रोख्य-खट्‌ ईट्‌ पिपृ ) भ डित्‌ यड्‌ प्रत्यय का यटोचि च से लक्‌ इभा दै । वद 
प्रत्यय खक्षण से विद्यमान द । उसकी विद्यमानता म इस सूत्र से सार्वधातुक गुण कछ 
निषेध प्राक्त दता ह । निमित्तग्रहृण करने पर यद ठोप नदी रहता क्योकि सार्वधातुक 


॥ 


चतुथ भआद्धिक १८७ 


यदि तन्निमित्तग्रहणं क्रियते, शचडन्ते दोषः । रियति पियति 
धिथति । प्राडुदरुवत्‌ । प्रासुखुवत्‌ । अच नं प्राप्नोति । 


दष्वडन्तस्यान्तरद्गटक्षणलवात्‌ सिद्धम्‌ । 


अन्तरङ्गरक्षणत्वादियजवडोः कतयोरयुपधात्वाद्‌ गणो न भविः 
ष्यति! एवे क्रियत चेदं तन्निमित्तग्रहणं च च कथ्िद्ेषो भवति। 


गुण का निमित्त यङ्‌ प्रत्यय नदी है बच्कितिप्‌ है। वह डित्‌ नहीं हे अतः यहां 
गुण का निषेध नरी दो सकता । 

यदि दस सूच्र में निमित्तम्रहण करते दँ तो श॒ ओर चङ्विकरणान्त प्रयोगं 
में दोष होगा । रियति, पियति, धियति ८ रि पि धि-शत्िप्‌ ) यहां तुदादिगणीय रि, 
पि, धि धातुभों से तिप्‌ प्रत्यय परे रहते शा धिकरण हृभादै। तिप्‌ परे रहते 
रिञ,पिञ, धि इतना ञङ्गदहै। ओरश् परे रहते रपि, धिञ््ग्दैँ। न 
प्रत्यय सार्वधातुकमपित्‌ से डित्‌ है। अतः उसको निमित्त मान कर प्राप्त 
होने वारा सा्वैधातुक गुण का इस सुत्रसे निषेधदोने परभी तिप्‌ को निमित्त 
मान कर प्राप्त होने बाला रुपूपध गुण केसे सकेगा १ वह भिमित्त अहण करने 
पर भी नदी रुक सकता । क्ङिति यह सत्सप्तमी मानने पर तो यहां लघूपध गुण 
का निवेध हो सकता दै । क्योंकि रा प्रत्यय डित्‌ विद्यमान है! उसकी विद्यामानता 
मे गुणका निषिधदहो जायगा! चादै उसे निसित्त मानकर गुणप्राप्तदोयान 
मान कर । निसित्त्रहणके अभाव मे हम क्ङिति इस सक्षमीको क्िसीभी 
अर्थे सकते दहै। किन्तु निमित्तम्रहण करने पर वैसा नदी हो सकता अत. 
यां गुणनिवेध का उपाय सोचना होगा । इसी प्रकार प्राटुद्ुत्‌ › प्रासुलुवत. (प्र हु ख॒ 
चङ्-लङ्‌ तिप्‌ ) यहां प्रपूरक द स धातुभोंसे लड्‌ म ति्‌ परे रहते चड्‌ विकरण 
आहे । तिप्‌ परे रहते द्ुअ, घअ अङ्गद । चड्‌ परे रते केवर दु, स॒ । चछ 
डित्‌ है उसको निमित्त मान कर प्राप्त होने बे सावधातुक गुण का इससे न्पिध 
दोने परभी त्तिप्‌ को निमित्त मान कर प्राप्त हने वाटा रघूपधगुण कैसे सकेगा । 
निमित्तय्रहण करने पर भी यह सूत्र गुण का निषेध नहीं ऊर सकता । 


निमित्त महण करेन मै जो रा ओर चट्‌ विकरणान्तों का दोप कदा वह कोर 
दोष नदीं । क्योकि यदा रियति, पियति इत्यादि मे छ्घूपध गुण की अपेश्ना इयद्‌ 
उवड्‌ के अन्तरङ्ग होने से गुण को वाधकर पदं अचि इनुवाठु° सूत्र से इयद्‌ उवट्‌ 
हो जार्येग फिर रघु उपधा के न रहने से युणकी प्राक्चिदही नदी रहती । रियति 
भादि मे रघुप गुण तिप्‌ को मान क्र प्राप्त ह वह वदिवैर्त होने से वदहिर्ग दै। 
जौर इयद्‌ उवद्‌ केवर चड्‌ कै भकार को मान कर प्राप्त वे अन्तर्वर्ती होने से 





१८८ प्याङर्णसद्या मास्य 


दूमानि च भृयस्नत्निमित्तप्रहणस्य श्रयोजनानि--दना हथः । उपोयते | 
यतं । छौयमानिः। पौयमानिः। ननिक्त इति ॥ 

जन्तरद् हं । अन्नद वरिगममन्नस दस परिभागाव्लमे सन्त्र कायं म व्रि 
सकि होता दै अन पहले यर्‌ उवट्‌ दह्र ज्यया ष्िरि गणन दगा। टस प्रकरं 
निमित्त्रदण करने म को लाप प्रतान न रोता । चचक निमिनम्रणङे य भी 
चहुत् से प्रचाजन दरू--्न-, दवः । उपोयते! नौयत। रीय्रमानिः। पौयमानि.) 
ननिक्ते ॥ दत ; हय ( दन्य नम थमु ) यदां जद्रादविगर्णाय दन धावसि ल्ट टकार 
मं तत्र थस्‌ प्रत्यय परे रहने णप कालक दुमा तस्र, यस प्रत्यय सावधातुम्मपिि 
सड्धिनूर्ह। यदि मूत्र में निमिनग्रहण नर्क््नेद तात्य, धमु कटितडहोने म 
उन कौ विच्मानता म हन्‌ के गुणमन्के धकार प्न समाव हा जाना चाद्िये। 
उस अव्रस्या में क्िति यद्‌ सत्सप्तमी मानक्रयूत्रकाजय सयात गित दिन 
की विद्यमानतामे गुण वर्धि नदीं रहने। दन्‌ म अकार गृणद्रं वह नदी रना 
चादि । निमित्तग्रदण करने परतो वद्‌ दोप नदीं लाना व्योक्रिं यहां तसु, थस्‌ 
को निमित्त मानक्रदन. को जक्रार गणनदीद्ुषाद्रै। वटवोप्म ही घातु 
म विद्यमान द । उपोयने ( उप-उयत्त ) यदं उपूर्क वेत्‌ धातु से कर्मतराच्य के 
लट्‌ च्कार्मे यक्‌ परे रद्रतव्रेज को सम्प्रसारण सौर दवै दोक्र उप के सायक 
का आद्गुण. त जोक्रारख्प गण पकाद्वेण हनादट। चयन यदं तरेव धात कोल्ड 
लकार क कमवाच्य म यक्त पैर रहते सम्प्रसारण अर दीर्घ दाकर जायय से खाडागम 
साथ ऊ का लो ब्रद्धि पकद्देग हला द्र। निमित्तग्रहण न करने पर 
कडिति चद सत्सप्तमी नानी जाष्नी 1 चां चक प्रत्यय कनि वियसान ई । उसकी 
वरििमानता्मेससृ्रसे जायौ मे ाण्रृद्धि न रने चाहिय । निमित्तग्रदण 
करन पर तो यह दोष न्हीनाता क्योकि यहां सो जौ चे गुण्ब्रदि कित्‌ यक्‌ 
मत्य को निमित्त मान कर नदी हु हँ दस लि उन्न निपेध नदीं होगा । 


टोयमानि , पौयमानि (द्य्वमानस्यापत्यम्‌ , पूयमानस्यापत्यम्‌ ) यदं 
दयमान पूरय्यमन चन्डा स अपत्य ज्यं इन्‌ प्रत्यय डला हं । उसको निनित्त मान 
कर नदित.चचामदः से जादि ब्रुदि जौकार इ है । दथ्यमान पूयमान में कित्‌. यक्‌ 
प्रत्यय क विच्मान हने पर मोइस सवरचेच्रद्धिका न्िध नहीं होता क्योकि वद 
यक्‌ को निमित्त मान कर नदी इद्र वच्छ इन्‌ प्रत्यव का निमित्त सान कर इ दं । 
ननित्वे ( नि्ञ-ख्य्‌ त) यदा निक्त धातसेपरे ट्ट खकार मे त प्रत्यय डित्‌ दै 
उसके परे रदत जद्ोत्याद्विम्य. श्ट्- सेणपु कोङ्खटु होकर द्टौखे निक््को दत्व 
इना इ । दटुविपय मं अस्यास के निज्ञ च्ब्द का निजा त्रयाणा युणः मै 


चतुथे आधिक १८९ 


नैतानि सन्ति प्रयोजनानि । इह तावत्‌ हतो दथ इति परसक्तस्यान- 
भिनिश्रंचस्य प्रतिषेधेन निशत्तिः राकया कलम्‌ । अयं च धातूपदयावः 
स्थायामेवाकारः । इद चोपोयते ओयत रोयमानिः पौयमानिः इति 1 
बहिरङ्गे ग॒णच्द्धी । अन्तरङ्गः प्रतिषेधः । असिद्धं वदिर्ङ्गमन्तर्धे । 
नेनिक्ते इति परेण रूपेण व्यवहितत्वान्न भविष्यति । 


उपधार्घेन तावन्नार्थः । धातोरिति वर्तते । धातुं किङनत्परत्वेनं 





से गुण होता है । उस भ्यासके गुणका इस सूत्रसे निर्ध नहीं होता क्योकि 
वह डित्‌ तप्रत्यय को निमित्त सान कर नकी हुजा हे । 


निमित्त्रहण करने के हतः, हथः इत्यादि को प्रयोजन नदीं । इतः हथः 
मतो हन्‌ घातु को उपदेशावस्था सै पहले दी अकार भिद्यमान है उसका निषेध 
यह सूत्र नी कर सकता । क्योकि जो कायै प्रसक्त अर्थात्‌ किसोसे प्राप्त नदी 
हो ओर अनभिनिर्थत्त अर्थात्‌ अभी हान हो उसीको निषेध द्वारा रोका 
जा सकता है । हतः, हथः म अकारगुण धातु में पूधैसे विचयमानदै किसी से 
प्राप्त नदय है अतः उसका निषेध इस सूत्र से नदीं हो सकता । उपोयते आदि मे 
गुणष्ृद्धि बहिरङ्ग ह । उनका निप्रेध अन्तरङ्ग है। उपोयते मे उप ओर ऊयते 
दन दो पदों का आश्रयण करने से ओकार गुण बदिरङ्ग दै । निषेध केवर उयते इस 
एकपदस्थ यक्‌ का आश्रयण करने से अन्तरङ्ग है। भौयतमे आ ओौरञ इन 
दोका आश्रयण करने से ओकार वृद्धि बदहिरद्ग दै । इसी प्रकार कोयसानिः, 
पोयमानिः मै यक्‌ सरे परवर्दध दज प्रत्ययका जआाश्रयण करनेसे बृद्धि बहिर्न 
हे । निषेध केवर यक्‌ का आश्रयण करने से अन्तरद्घ है । असिद्धं वदहिरङ्गमन्तरते 
इस परिभाषाबर्से निषेध करने मे गुणच्रृद्धि असिद्ध रहेगेतो निषेध किस 
काहोगा। नेनिक्तेमे भी अभ्यासके निज्‌ शब्दको जोगुण माह उसका 
निषेध नदीं होगा क्योकि डित्‌ तप्रत्यय के परे रहते पररूप अर्थात्‌ दूसरा 
अङ्गसंत्क जो निज्‌ णब्द्‌ है उसका व्यवधान दै) व्यवधानहोने से निषेधन 
दोगा 1 जम्यासर को गुण कहा गया है उस से सीधा परे तप्रत्यय नदी है । सत्सप्तमी 
मानने पर भी यहां इटुविषयक गुण कानिषेध नदी होगा क्योकि तप्रत्यय 
ओर अभ्यास दोनों के मध्य मे दूसरे निज्‌ शब्द्‌ का व्यवधान दह्‌ । हा, 
तमरत्यय के निकटवर्ती ज्संक निङ्‌ शब्दको जो उपधा गुण प्राप्त होता है 
उसका तो निषेध होगा ही) 


वस्ततः उपधा के यि भी निमित्तय्रहण करने की आवर्यकता नही । 
क्ठितिचसृच्रमेन धातु रोष आर्धधातुके इस पूवसत्र से धातु की भयुवरृत्तिआआ 
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विरेपयिप्यामः । यदि धालु्विशयते विकरणस्य न धापनोति । चिटुनः। 
सुखतः । नीतः पुनीतः दनि । नेप दोषः । विहिनविोपणं धातु्रदणम्‌ । 
धातोर्यो चिदित इति 1 ध्रानोगेच तर्हि न प्राप्नोति । नव चिरायति धातोर्वि- 
दितस्य क्ङितीति । कथ तर्हि, धातो्चिंहिते किटनीनि । 

अधवा 

क।धक्राठं सल्ापरिभापम | 

य्न कार्यं तव द्रव्यम्‌ । पुगन्तटघुपधस्य गुणो भवतील्युपस्थित- 
मिदं भवति क्िङति नेति ॥ । 
हीरदीहै। किन्‌ गित्‌ टडिनक)ा उस्न धानु कातरिमपण वनार्यनो जर्थात्‌ किटि 
परे रहते जा वातु उस्क्रे इक को गुणव्टि नही दतत णसा ल करये तो भिन्न, 
भिन्नवान्‌ म क्त क्तवतु इन किन्‌ प्रत्ययो के ठमी प्रकार चिनृत", सुनुतः म टित्‌ श्नु 
ले जव्यवहितष्षर चि, केद्क्‌ को गुण नद दोता। पे रहने सिद धातु दै दी, उसके 
इक्‌ क! गुणनिपेध सिद्ध हो जायगा । क्टिन क्रो धातु का विजेपण मानने पर चितः, 
सुयुत. ( चि सु-दनु-तस्‌ ) टनीतः, पुनीत, ( पू, उना-तसू ) यष्ट टित तसु प्रत्यय 
के परे रहते चिनु, हनी भादि मे च्च, इना विकरण है, धातु नीद दस लिये 
विकरण को गणनिपेध नही हो सकेगा सो को दोष नदौ । क्योकि धातु को विदित 
का विरोपण वनायगे। अथं होगा--धातुसेजो विरितष्र उसे गणदद्धि नदीं 
हेति कडित प्रत्यय पररेदोने पर। इनु दना धातु सै विदित ष्ट शत दर्द गुण 
नही होगा। पर विदित त्रिनेपण मानने धाठुकोदी गण निपेध प्राप्त नही 
होगा यदह दोष आत्ता है । नदी । धाठतुसे जो विहित उसको शणद्रद्धि का निषेध 
दोतादै पसा नदी समन्नना चादिथि। किन्तु देखा समञ्मना चाहिये किं धाठुसे 
विदित ( विधान किया हुमा ) जो कित्‌ प्रत्यय उस के परे रहते ( चीद वह धातु 
दो चाहे विकरण दोनोंकोदही ) युणघ्रदधि नदी होति । तव चिनुतः, छनीतः मे धातु 
के साथ विकरण को भी गणनियिध सिद्ध दहो जायगा । वयोकि धातु से विदित वु 
रना ये विकरण भी डित्‌ द ! दरस प्रकार क्टित्‌ परे रहते न केवट धात्‌ को ही वक्कि 
धातु से विदित किड्‌ धिकरण को भी गुण बद्ध नदी होगे । 


जथवा काकार सेन्ञापरिभाषम्‌ इस नियम से काम हो जायगा! दस 
नियम का जथ है-सक्ला ओर परिभाषा का जहा काम पठे वही उन की उपस्थिति 
मानी जाती हे । इस स्थि पुगन्तर्घूषवस्य इख सूत्र म किटिति च यह सूत्र परिभाषा- 
रूप वना हुभा उपस्थित दोगा तो उस समय सूत्र का अर्थ होगा--घुगन्त को ओर ब्ग 
की ल्घु उपधा दक्‌ को भ्डत्‌ परे रते रुण नही होता । तव॒ निजः, भिन्नवान्‌ मे 


चतु जाह्तिक १९१ 


अथवा यदेतस्मिन्‌ योगे कङदू्रहणं तदनवकारं तस्यानवकाश- 
त्वाद्‌ गुणच्रद्धी न भविष्यतः ॥ 


अथवाचार्यप्रवृ्तिक्छपयति--भवत्युपधाट्षणस्य गुणस्य धतिपध 
इति। यदयं जलिग्रधिध्रुषिक्षिपेः क्वुः । इको क्षद्‌, दठन्ताचचति 
कयुसनी कितौ करोति । कथं कृत्वा ज्ञापकम्‌ । कित्करणस्येतत्मयोजनम्‌ । 


भिद्‌ के दकार का व्यवधान होने पर भी येन नान्यवधार्न तेन व्यवहितेपि वचन- 
प्रामाण्यात्‌ इस न्यायबर से गुण निषेध सिद्ध हो जायगा । इस न्याय का अथेह 
जिस विधि मे एक अक्षर का व्यवधान सर्वधा अनिवार्य है, जो किसी प्रकार रोका 
नहीं जा सकता वहां उस विधिवचन के प्रमाण से ( चिधिवचन की सार्क्ताके लिय 
एक के व्यवधान मेभी का्यहो जाता है। न व्यवधानस्‌-मव्यघ्रधानम्‌ । न 
अन्यवधानं नाव्यवधानस्‌ अथौत्‌ अवरय रोनेवाखा व्यवधान । क्योकि क्डित्‌ परे रहते 
सयैथा व्यवधान रदित ख्घु उपधा दक्‌ का मिना असमव है । एक अक्षर के 
व्यवधान से तो उपधा ही बनती है इसखियि पुगन्त सूत्र के वचनप्रमाण के आधार 
पर जरूरी होने से केवर एक अक्षर दकार का व्यवधान सद्य होगा । वहां व्यवधान 
होने पर भी गुण का न्षिध माना जायगा । 

अथवा पुगन्त° सून्र मे उपस्थित हुभा कडिति च यह निषेध सूत्र अनवकाश 
है। अनवकाश होने से गुणन्रद्धि न होगे 1 अथौत्‌ कडिति च यह सूत्र गृणविधि- 
होने से प्रधानविधि पुगन्त सूत्र को निश्चित विषय कै परिन्कार के च््यि 
अपने अनुरूप वनायेगा तो पुगन्त सूत्र वाखा अह सूत्र अन्य प्रधान विधि 
सम्बद्धः किति च सूत्रों से भिन्न हो जायगा । पुगन्त सत्र कै रक्ष्यो में 
व्यवधान कै कारण अप्रवृत्ति से यह वकाम रदित बन जायगा] क्योंकि 
क्डित्‌ परे रहते अव्यवहित ख्घु उपधा इक्‌ कदापि कही नही मिट सकता 
जहां यह साक्षात्‌ निषध कर सके) उस अवस्था मे अवकाशून्य होने से 
यह सूत्र भिन्न. भिन्नवान्‌ इत्यादि व्यवहित स्थो मे भी प्रवृत्त हो 
जायगा । अन्यया उपधारण के विषय मे कदी निषेध न कर सकने से 
यहं उस अंश मे स्यथ होगा। 


अथवा जाचायं पाणिनि का व्यवहार इस वात का ज्ञापक है कि उपधारक्षण 
गुणका भी दस सूत्रसे न्विध दोतादै। जो त्रसिरविधृपेक्िि. क्तु. दस सत्र 
मे क्तु प्रत्यय को तथा इको न्नट्‌ के वाद दटन्ताच्च इस सूत्र से सन्‌ को किव 
किया गया है उससे हापित दहोतादै कि ख्घूपध गणकामी यह -सन्र निषेध 
करतादं। कंसे क्नु जीर सन्‌ को कित्‌ करनेका यदी तो प्रयोजन दै कि गृध्न., 
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गुणः कथं न स्यादिति । यदि चातर गुणनिषेधो च स्यात्‌ कित्करण- 
मनथकं स्याद्‌ । प्रद्यति त्वाचाय भवल्युपघाटश्चणस्यापि गुणस्य 
प्रतिपध इति ततः क्लुसना किंत। करोति ॥ 


सोरवीत्यर्थनापि नाधथः। क्डितीत्युच्यने। न चाघ्च किन छिन 
वा पदयामः ! प्रत्यथलक्षणन प्राप्नोति 1 


त टुमतां नस्सिन्‌ । 


इति प्रत्ययटक्षणघक्तिपिधः । अध्रापि न॒ चमताद्चस्येत्यच्यते 1 
पवमपि न दोपः । कथम्‌! न द्ुमता टृप्नेऽद्भाधिकारः प्रतिनिर्दिश्यते ) 
किः तर्हि, य ऽखं! लमत टुप्यते नस्मिन्‌. यदद तस्य यन्कार्यं वन्न धवतीति। 
अथाप्यद्नाधिकारः प्रतिनिर्दिच्यते एवमपि त दोपः। कथम्‌ 1 कार्यका्टं 
सक्ञापरिभापम्‌। यत्र कायं तच द्रव्यम्‌! सा्घातुकाधधातुकयोुणो 
भवतीत्युपस्थितसिदरं भवति किडति नेति। 








क्षिप्नुः यहां गृध, क्षिप को धर विभित्सति, वभुत्सते यहां मिद्‌ इध्‌ को 
खधृपधरण न हो । यदि उपधा दक्‌ मे व्यवधान हेनेसे यह निथेध न ल्ग तो 
उक्त प्रत्ययो को कित करना स्यशरैटै। किन्तु चाय समध्रचे्ह करि उपधा 
दक्‌ मे व्यवधान हनि परर भी उपधाटक्षण गुणकी प्राप्ति होती दै उसको रोकने 
के लिपु क्न, सन्‌ को करिन्‌ करना जआावदयक है अत उरु किन करतेर्दै। इस प्रकार 
नेक परिहारा के प्रश्न से नि्सित्त्रहण का खण्डन भासानीसे हो जातादहं। 


रोरवीति प्रयोग के रिण सी निमित्त्रहुण की ावद्यकता नही हे । कित्‌, 
गित्‌, डित. परे रहते गुणवृद्धि का निपेध कदा द । रोरवीति मे कित्‌, गित, डित्‌ 
कर भी परे नदी । ग्रडोचि च सरे डित्‌ यद्‌ प्रत्यय का दक्‌ हुजा है वह 
प्रत्ययलक्षण से विद्यमान दै। न छमता तस्मिन्‌ इस वार्तिक से प्रत्ययलक्षण का 
न्धिधदो नापगा तो इदित्‌ परेन रदेगा। वैसे न छमता्गस्य इस पाणिनिसुत्न 
से भी प्रत्ययलक्षणका न्पिध होकर कोई दोपन दोगा। दम न दटुमताङ्तस्य 
का यह लये न्दीकरैगे कि ल्मान्‌ चब्दं लप्त होने पर केवर अद्गाधिकारीय 
कायै नदी होता वच्कि यद जथ करगे कि दमान्‌. दाब्दं से छप्त होने पर जो भी अङ्ग 
है उसको कायै नक्ष होता, चाहे वह कायै अङ्गाधिकारकाहो या उससे वा 
काटो । यड्‌ प्रत्यय ल्मान्‌ चब्दसद्टुष्त है उसके परे दने पर रोर यह अग हे 
उसका कायै कडिति चसे सार्वधातुक राण का निषेध षै वदं नहीं द्मा तो 
गुण निवौध हो जागा । यदि न छमता्गस्य सन्न मे अङ्गाधिकारीय कायै का 
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अथवा छन्दसमेतत्‌ । द्टाञुविधिरछ्न्दसि भवति । 

अथवा बहिरङ्गो गुणः । अन्तरङ्गः प्रतिषेधः । असिद्धं बदिरङ्ग- 
मन्तरङ्के । 

अथवा पूर्वस्मिन्‌ योगे यदार्धघधातुकच्मदणं तदनवकादौ तस्यान- 
वकारात्वाद्‌ गुणो भविष्यति । 


ही निषिघ मानं तो भी दोष नहीं! क्योक्रि कायकालं संज्ञापरिभाषम्‌ इस उक्त 
नियस से कडिति च यह सूत्र सावैधाठुकाधेधातुकयोः इस सूत्र भे उपस्थित दोकर 
अङ्गाधिकार का बन जायगा । साववेधाठुकाधैधाुकयोः यह सूत्र अङ्गाधिकार का है । 


अथवा रोरवीति यह प्रयोग छान्दस भर्थात्‌ वैदिक है भोर छन्द मे च्टानुविधि 
अर्थात्‌ च््ट का अनुसरण होता दहै) वेदम ज्ञेसा दैखा वेसा कर लिया रोरवीतिमे 
गुण दीखता है तो गुण दी रहेगा उसका निषेध नदी होगा । 


अथवा रोरवीति मे जद्िषर्ती तिप्‌ को मान कर होने वाखा सार्धधातुक गुण 
बहिरङ्ग है भौर अन्तरत यङ्‌ के डित्‌ को मान कर होने वाखा क्ङिति च से निषेध 
अन्तरङ्ग है । असिद्धे वदहिरङ्गसन्तरङ्गे इस परिभाषा के वर से बहिरङ्ग गुण 
असिद्ध रहेगा तो निषेध किसका होगा । 


अथवा परल गये हुए न धातुखो१ सूत्र मे जो आ्धैधातुकग्रहण है वह्‌ अनय- 
काश है अ्थीत्‌ निष्प्रयोजन है । उससे यहां प्रयोजन ठे लिया जायगा । उसके 
अनवकाश होने से सार्वधातुक परे रहते गुणन्पिध न होगा ।! न धातुलोप आधधातुके 
दस सुच मे जाधधातक म्रदणके चिना भी धातुरोप शब्द मे धातोरोपो यस्मिन्‌ 
दस प्रकार बहू्रीहि समास समञ्च लिया जायगा जिस प्रकार एकाचो दवे प्रथमस्य 
सूत्र के एकाचः शब्द मे एकोऽ यस्मिन्‌ यद वदहुव्रीहि समन्न रिया जाता है, 
तो फिर आर्धधातुक ग्रहण का कोद भी प्रयोजन नदी रहता । इस प्रकार पू सूत्र 
मे व्यथै हुजा आर्धधातुक अदण इस वात का सामथ्ये रगा कि आर्धधातुक ते 
भिन्न सावैघातुक मे किसी से भी प्राक्षु गुणनिषेध न हो, केवर जाधधातुक 
मेदीगुण कान्पिध हौ! रोरवीति मे रिष्‌ सावधातुक है अत. कितिच सूत्र 
से प्राप्त गुणन्षिघ भी जाधघातुक के बल से र्कं जायगा। रोरवीतिम यद्‌ का 
लक्‌ अनेमित्तिक है अर्थात्‌ वह आधधातुक या सार्वधातुकं किसी को भी निमित्त 
मान कर नदी होता। यहांत्तिप्‌ केनिप ही हदो गया! घार्धधातुक के 
परे रहते होने कातो प्रन दी नदी उठता अत आधधातुक हण का व्याचत्यै डु 


१५४ भ्याङरूरणमदामाम्य 


इह कस्मान्न भवतति । रैगचायनः । कामयते । 
तद्ितकाम्योरिद्‌ प्रकरणात । 
इग्टक्षणयोगणव्रृद्धयोः परनिपेधः । न चेते इग्टद्रणे । 
लकारस्य दिनाद्‌ दिरदाध्रु स्यानिवद्रयिप्रसद्नः । 
लकारस्य इिन्त्वादादपु स्थानिचद्धावः प्राप्तोति । अचिनवम्‌ 


"~~~ *~ 





भी नदी सिवाय दसकै कि वह्‌ सव्रधातुक म गुणन्िध कारके चदि वद किमीसे 
प्राप्त दहो ।' 
यदा टैगवायनः अर क्रामयरते इन प्रय्ोगामे ल्ितिच सृद्सिव्रृद्धि का 
न्पिध क्यो नरं होता? दिमोरपन्यं दगवायनः। लिगुखच्द स गोत्रापत्यं मं 
नडादिभ्यः फक्‌ से फक्‌ प्रत्यय दोकर किनि च सल जादिरृद्धि येकार इई दे। 
कामयते मकम्‌ धातु स्र स्वाथे क्मेणिद्‌ सै णिटु प्रत्यय होकर अत उपधायाः 
ते माकार चिह्र दै। फक्‌के कित्‌ होने मौरणिट्‌के टित षने से ब्रदिन्यिध 
प्राप्त दोता दै । 
तद्धित के ठेगवायनः बौर कम्‌ धातुके कामयते प्रयोग दधिका न्पिध 
नदीं होता क्वौकि उको गृण्करद्धि दस पृश सृत्रसे यदा इक्‌ पद की अनुवृत्ति 
आती दै। इस चयि इग्टक्षण गुणच्रृद्धि का दी दस सूत्र सै निपेध दोगा। 
उक्त प्रयोगां म दग्ठक्षण गुणवृद्धि नदी है) टैगवयनः मे मचानदि. से कदी इद 
बृद्धि अज्ञलश्षण दै । जीर कामयते ने उपधा अकार को कदी हूर ब्द्धि उपधालक्षण 
है । इग्टक्षण रथात्‌ इक चव्ट की उपस्थितिसे कदी हुई बृद्धि नदीहे जत. 
यदा निपेध नदी दोगा । 
जो रकार डित, दँ उनके स्थान भ आदे होने वाटे तिप्‌ लादि मी स्थानि- 
वद्धाव से चिच्‌ प्राप्त दति दँ । जेसे-- अचिनवम्‌ अघ्ुनवम्‌ (चि सु-रनु-ख्ट्‌ मिप्‌ 
जम्‌) अकरवम्‌ ( कृ-उ-खद्‌ भिप्‌ अम्‌) यां चि लादि धामो से परे ख्ड्‌ खकार 
के स्यान मे उत्तम पुरूपं का एकवचन मिप्‌ ( जम्‌ ) आदे इसा है । चह न्त्‌ 
ल्कारके स्थानम होने से स्थानिवद्लाथ के नियमानुसार पित्‌ होता इवा भी डव 
१. यहा यह वात ध्यन उने योप्यदै करियक्छकर्‌ को च्ान्व्त मानकर दी 
आथैधाठकयटण व्यथे दता है अन्यथा नर्ही। यटि सेक मे भी यदक्‌ का 
परयोय मनं जेखा कि प्रायः प्रयोग मेँ माना जाता है तव तो तोतोतिं ( तवय 
खक्‌-तिप्‌ ) दोधि ( धुर्वू-यद्‌ छक्‌-ततिप्‌ ) इत्याढि यड्लुगन्त प्रयोगो मँ तिप्‌ 
सा्ैातुक के परे गुण नपि रोकने के स्मि मर्थघातुकम्रहण सर्वथा आवदयक है उस 
अवस्था मे नाष्यकार क्रा यह अन्तिम समावान छोड देना होमा | 





चतुथ भाद्धिक १९५ 


असुनवम्‌! अकरवम्‌ । 
लकारस्य डिचाददेरेषरुं स्थानिवद्रावप्रसङ्ग इति चेद्‌ याट 
डिदचनात्‌ सिद्धम्‌ । 


यदयं यारो डिनद्रचनं शास्ति तञ्ज्ञापयत्याचा्यौ न ङििदिादेरा 
डिन्तो भवन्तीति । 

यद्ेतज्क्ञाप्यते, कर्थं नित्यं ङितः । शईतर्चेतिः । ङितो यत्‌ कार्यं 
तद्‌ भवति । ङिति यत्कार्यं तन्न भवतीति । 


माना जायगा तो उसके परे रदते कडिति च सूत्र से सावधातुक गुणका नि्षिध प्राक्त 

होता है। यदि कहौ कि मिप्‌ पित्‌ है ओर पिच ङिन्न डि पिन्न भवति 
अथीत्‌ जो पित्‌ है वह डित्‌ नही दोता ओरनजो डित्‌ है वह पित्‌ नही होता तो 
यह कल्पना तो भाभ्यकार की है, वार्तिककार की नही, इस ल्यि उनके मतसर 
ङित्‌ र्कार के स्थान मे होने वाखा मिप्‌ डित्‌ ही है। 

खड्‌ खकार के अचिनवम्‌ भादि मे कोर दोष नदीं । क्योकि ययुर्‌ परस्मेषदे- 
घूदात्तो डिच्च इस सूत्रमे जो लिङमे होने वे याधुर्‌ के डित्‌ कियादै वह 
आचाय पाणिनि का व्यवहार इस बात का क्तापकरहै किडित्‌ लकार के स्थानमे 
होने बा तिप्‌ आदि अदेश डित्‌ नदी माने जाते । लिड्‌ खकार स्वयं डित्‌ है । उसके 
स्थानम होने वारे अददेग यदि स्थानिवद्धाव से डित्‌ माने जति तो त्तिप्‌ आदि 
के ङन्त्‌ हो जानि से उनको चिङ्‌ हुजा यासुट्‌ आगम भी यदागसन्याय से डित्‌ 
हो ही जाता फिर उसे डित्‌ करना व्यथं है! इस डित्‌ वचन से सिद दोतादै कि 
खकार का डित्व आदेशम नहीं आता। इसल्यि र्ङ््‌ का द्चिमिप्‌ मे नद 
आयगा तो अचिनवम्‌ आदि मे गुण का निषेध नही होगा । 

यदि यह कहो कि उक्त ज्ञापक से रकार का डि भदेशमे न मानने पर 
निन्यं डित › इतश्च इन सूत्रो से होने वाठे कायै केसे सिद्ध होगे । नित्यं टित. से 
डित्‌ लकार के स्थान मे होने वे अदिश को स्यानिवद्धाव से डित्‌ मान 
कर सकार का रोप होता है! जैसे--अमवाव, अभवाम, अचिनुम इत्यादि । इसी 
प्रकार इतस्वसे टित्‌ ल्कारके अदे को डित्‌ मान कर अमवत्‌, अचिनोन्‌ 
दत्यादि मे तिप्‌ के इकार का रोप होता है--सो कोई दोष नीं! इन कायौ सं 
तो स्थानिवद्धावसे ड्न्तिहो दी जायगा । क्योकिजो टित्‌ को ठोने वाटा कार्यद् 
वह तो स्थानिवद्भाव से अदिनको भी डिन्त्‌ मान कर हो जायगा टेकिन जो 
डित्‌ परे रहते किसी अन्य का होने वाल कायै है वह भदेश को स्थानिवद्टाव से 
डित्‌ मान कर नी होरा । 


१९६ व्याकरणमहा साप्य 


कि वक्तव्यमेतत्‌ ! नदि 1 कथमघुच्यमानचं स्यते! यासर एव 
डद्रचलात्‌ 1 अपयप्तद्चेच हि यासुर ससुदायस्य जिन्व, ङिन्तं चेन 
करति 1 तस्यैतत्‌ प्रयोजनं डतो यत्कार्यं तद्‌ यथा स्यात्‌, डिति 
यत्काय तन्मा भूदिति ॥ 
दौधूविबीटाम्‌ (| १।१।६।। 
किम्यिदसुच्यते ॥ 
गुणच्रद्धी मा भृताम्‌ इति । आदीध्यनम्‌ । आदीघ्यकः ! अविव्यनम्‌। 





क्या यह वात कटनी होगी १ नही चिना कहे कैल समी जायगी ? 
याद्‌ के दी डिन्त. वचन से यह वात समञ्च जायगी । क्योकि जो ङित्‌ को होनेवादख 
काच ठे वदं यासुट क ऊुक भी विधेय नदीं हे जिसके द्यि उसे छव्‌. क्रिया जाय । 
दा, डिति. पर रहत लो जह कनो सम्प्रसारण या युणष्रि न्िध चादि कार्य उन 
के ल्थि याचुट्‌ को हति किया गया! वह यासुट्‌ का कायदे! जिससेवे कार्य 
यासुट्‌ क पर रहते हो जव । क्याकि जके यासुट्‌ आगम कोति कियाद इस 
च्वि वंह अपने जानी छदेन सुदाय तिप जादि को छित्‌ वनानि मे असमर्थं है । 
यद्यपि देया त्रिष्‌ आदि दी युणब्रद्धि क निमित्ते, याट्‌ न्दी, फिर मी 
यासद्‌ के डन वचन से उसक्रे परे रहते भी गुणि का निघ दहो जायगा! 
या चां समन्निवे-क्योंकरि याद्‌ , तिप्‌ जादि कौ खदहायवा ते दी अपना डि काम 
मला सकतादे। सम्प्रसारण जादि के निमिच् तिप्‌ जादि दीद यासुट्‌ नदीं । इस 
स्यि उत्को क्रिवा हना डिच्व तिप्‌ जादि सुदाय के स्यि उपयुक्त दोगा। 
र्थात्‌ उसके छ्न्विसे वे छित्‌ खमन्ने जा्येने तो उनके परे रदते डिच्‌ कार्यो 
सक्गे1 वे तिव्रादिं स्वयै क्कारके दिस्त यद्धि डित्‌ वन जाते तो यावद्‌ को 
स्ति करना व्यय धा वेके द्व्य दी यासुट्‌ भी उनको जागम होकर 
न वन दी जाता चह चासदट्‌कोङ्विकरना ही इस वात का सुचक दं कि 
{उच्‌ तिवरादि के पे रहत जे काय करने वे चाच्रट्‌ के डिचद्रारा चिद्धं कर दिये 
जावर । जघान्‌ याखद्‌ के डिच का ट्कर तिवादि डित्‌ माने जवं खार उनक पर 
रदत जङ्ग को सम्प्रसारणादि कार्य हो जाव । इसमे स्यष्टडे कि चिन्त्‌ परे रहते जा 
काय अञङ्गकोकरेन द उनके दरिषय मे स्यानिवद्धावसे ख्कार का डित्व बादेश 
म नदीं माना जाता । केवट छ्विकोजो कार्य ताम्‌ ठम्‌ सरोप जादि करने हं उन 
का डित्व जेय मं स्यानिवदाव सि माना नावादै। 
ठीधीववीयम्‌ यह चत्र क्सि स्यि वनाया दै? 
दी्ीद्‌ व्रवीङ्‌ इन दो धातुर्न तया इडागम को गुण्डद्धि न हेवं इस द्यि 


चतुथं भाद्धिक १९७ 


आवेव्यकः ॥ 
अयं योगः शक्योऽकलुम्‌ । कथम्‌ । 


दी्धीवेभ्योरछन्दोविषयल्ाद्‌ दृष्टानुविधित्ाच्च छन्दसर्छन्दस्य 
दीधेददीधयुरिति च गुणस्य ददोनादप्रतिषेधः । 


दीधीवेव्योरछ्स्दोचिषयत्वात्‌ ! दीधीवेव्यौचन्दसोधिषयो । दष्टानु- 
विधित्वाच्च छन्दसः । दृश्णनुविधिश्च छन्दसि भवति । अदीधत्‌ , 
अदीधयु- इत्यत्र च गुणस्य ददौनादप्रतिपेघः। अनर्थकः प्रतिषेधः 
अप्रतिषेधः । प्रजापतिर्य यत्‌ कँचिन्मनसा अदीधत्‌। होत्राय चरतः 
छृपयन्नदीधत्‌ । अदीधयुदशरज्ञे चतालः । 


भवेदिदं युक्तुदादरणमदीधदिति । इदं त्वयुक्तमदीघयुरिति। 
अयं जुसि गुणः परतिपेधविषय आरभ्यते स॒ यथेव क्ङिति चत्येनं वाधते 


यह सूत्र बनाया है । जैसे--आदीव्यनम्‌, (आ दीधी-च्युट्‌ अन ) आदीष्यकः, ( मा 
दीधी-ण्बुर्‌ अक ) अवेव्यनम्‌ ( आ वेवी-च्थुट्‌ अन ) अविव्यक्रः ( आ ववी-ण्वुल्‌ 
भक ) यहा आङ्पूतरक दीधीङ्‌ वेवीङ्‌ धातु से ल्युट्‌ ओर ण्वुर्‌ प्रत्यय परे रहते 
क्रम से सार्वधातुक गुण तथा अचोल्णिति बृद्धि प्राक्त होती है। इस सूत्र से उनका 
निषेध दोकर एरनेकाच से यण्‌ हो जाता है । 

यह सूत्र नदौ बनाना चाये । क्योकि दीधी वेवी दोनो धातु छान्दस दै । 
वेदिक द! छन्दमे ट्टका अनुषिधान होताहै। वेद मे जैसा दीखे वैसा कर 
च्याजातादै। वेद्‌ मे ही अरीधेन्‌ ( दीधी-खङ्‌ तिप्‌ ) अदीधयुः ( दीधी-रद्‌ः 
नि-कस्‌ ) इत्यादि प्रयोगो मे गुण भी दिखाई देता है इस कारण यह निपिध 
अनथक है । प्रजापतिवे ` इत्यादि स्थर दीधी धातुको गुण होता है यह दिखा 
रेरे दै । 

अधीधेत्‌, अदीधनुः इन दो उदादरणों मे अदीधेत्‌ यह उदाहरण तो टीक 
है, पर अदीघयुः ठीक नही । क्योकि यहां दीधी धातु से ल्ड्‌ लकार मे प्रथम- 
पुरुप का बहुवचन जसू दै। जसम जसि च इस सूच्रसे होने वाखा गण, 
निषेध विषय को वाधने के ययि बनाया है बह जैसे--क्ठिति च दस गणनिपेध 
को वाधतादहे वैसे दीवीवेवीटाम्‌ इस गुणन्पिध की भी वाव्यसामान्यचिन्तापक्न को 
टेकर बाध लेगा तो यहं अनिवार्य ख्पसे गृणदही होगा। गणन्पिध हो ही 
नही सकता फिर यह उदाहरण इस सत्र की अनर्थक्ताको क्ते सिद्ध कर 
सकता हे } हा, अदीधेत्‌ मे तो यह निपेध प्राप्त है उसको को रोकने वाटा नही । 


१९८ न्याकरणसमदटायान्य 


एवमेनमपि वाधेत । 

नेप दोपः। जुसि गुण प्रतिपेघधविषय आरभ्यमाणस्तुल्यजातीय 
प्रतिपिधं वाधते । क्थ तुल्यजातीयः प्रतिपरधः । यः प्रत्ययाश्रयः । 
परकृत्याश्चयश्चायम्‌ । अश्वा येन नापरा तस्य वाधनं भववि । न चाप्रासे 
किङति नत्येदरिमम्‌ प्रतियिधे जुसि गुण आरभ्यते । अस्मिन्‌ पुनः प्रापे 
चाप्राह्ते च ॥ 

यदि तदयं योगो नारभ्यते, कथं दीभ्यत्‌ इति, वेव्यत्‌ इति च ॥ 


दध्यादिति स्यन्व्यत्ययन । 





फिरभी वहां गुणका नविध नदीं हो रदा इससे यहं सूच्र लनथक सिद्ध दो 
जाता ह। 


यद कोई दोपनदहा। इससूत्र को व्यथे सिद्ध करने के स्यि अदीधयुः 
उदाहरण भी ठक । क्योकिक्सि च से होने वादा गण अपने समानजातीय 
निधिधको दी वाधगा। चस भ्रत्यय दै इस स्यि कित्‌ प्रत्ययो के आधित क्ठिति 
च सूत्र वष गुणनियध को दी वह वाध सकेगा । दीधीवेवीटाम्‌ को नदी । यह न्षिघ 
दीधी वेवी धातुना का जाश्रयण करने से प्रङ्रत्याश्रय दहै । अथवा येन नाप्राप्ते यो 
विविररध्यत म तस्य वाधको नवति इस न्याय से जसि च सत्र क्ट्ति च 
काही वाधेना इसको नदीं। इस न्यायका अ है-- जिसकी अवञ्य प्राप्तम 
जा विधि लारम्ब की जानी ह वह उसी सवक्य्राप्त विधिको दी बाधेगी। किसी 
ठश्रमे प्राप्तक्सी म सग्राप्त दसी विधि को वह नहीं वाधेगी। न प्राप्त=अग्राप्त। 
न अग्राप्तनाप्राप्त सर्थात्‌ अवग्यध्राप्त। यहां वाध्यविदोप को देखना होगा) 
किनि च चत्र कौ जत्रव्य प्राक्षिमे जुसिच का ारम्मदै। क्योकि जुस्‌ प्रत्यय 
सावध्रातुकनपिन्‌ मे हिन्‌ है । उसके परे रदते सवदा क्टितिच से गुणनिपेध प्रास 
है उसको व्राधने के दयि जुमिच चनायादै। दीथीवेवीटाम मे यह वातत नदीं 
दधौ तवी धातुघा के अनिरिन्त लन्यर धातुजं मै (जो दीवीवेवी० निवेध का अविपय 
द) मोज्नि चका प्रवृत्ति दोचीद। इस चयि यद नियिघनाप्राक्त नहा वरच्कि प्राक 
तया अप्राप्त ट 


यद्वि यद सूत्र नही वन्ति तो दीव्यत्‌ वरेव्यन्‌ ये प्रयोग केस वनेगे१ये 
नाच चारके स्य! च्टोध्टारौसेनिप्‌ को अडागम ओर ऽतट्च न्छोषः 
परम्पपेदयुच निषिक्त दकार काटे दतादं! फिर युणका निषेव दो कर एरनेकाचः 
भयाद न्ासाद1 इव सूत्र के यमाव म यदा शुणनिवध कते होगा? 


चुं भाद्धिक १९९ 
दीध्यदिति वेव्यदिति च रयव्यत्ययेन भविष्यति ॥ 


इटश्चापि हणं राक्ययकर्तुम्‌ । कथम्‌ अकणिषस्‌ अर्णिषम्‌ । 
कणिता दवो रणिता दवः इति । आधधातुकस्येड्वरादेसित्य इडि- 
त्ययुचर्तमाने पुनरिद््महणस्य प्रयोजनम्‌ इट्‌ इडेव यथा स्यात्‌ । 
यदन्यत्‌ प्राप्नोति तन्मा मृदिति । किं चान्यत्‌ प्राप्नोति । गुणः ॥ 


यदि नियमः क्रियते पिपठिषतश्पत्ययः पिपठीः दीधत्वं न 
प्राप्नोति ॥ 


नेष दोषः । आङ्ख यत्कार्यं तन्नियम्यते न ॒चैतदाङ्कम्‌। अथचा 
असिद्ध दीर्घत्वं तस्यासिद्धत्वान्नियसो ल भविष्यति ॥ 


दीष्यत्‌ , वेव्यत्‌ य दोनों प्रयोग व्यत्यय से इयन्‌ विकरण करने पर बन जायेगे । 
व्यत्ययो वहुलम्‌ सूत्र से वेदम दीधी वेवी धातुजं को दिवादिगण का मान कर 
स्यन्‌ विकरण लेट्‌ र्कार मे हो जायगा । रयन्‌ प्रत्यय सार्वधातुकमपित्‌ से डित्‌ दै । 
उसके परे रदते क्डिति च से गुणनिषेध दो कर॒ यीवणयोर्दधीवेव्योः सूत्र से दीधी 
वेवी के ईकार का रोप जायगा । 

सूत्रम इट्‌'का अ्रदण भी नदी करना चाहिये । यदि कदो अक्रणिषम्‌ , अरणिषम्‌ 
(कण्‌ रण्‌ सिचर-छङ्‌ मिप्‌ अम्‌ ) कणिता, रणिता ({ कण्‌-रण तास्‌ खट्‌ तिप्‌ डा ) 
केसे बनेगे । अर्यात्‌ यहां इडागम को प्राच रघूपधगुण का निषेध कैसे होगा ? 
तो दस का उत्तर है आधंधातुकस्येड्वलदेः सूत्र मे नेडवशि कृति सूत्र से इट्‌ की 
अनुदृत्ति भने पर भी जो फिर दटु्रदण किया है उसका यह प्रयोजन समद्रा जायगा 
किट्‌ इट्‌ दी रदे । किसी धिकार को प्रा्ठनदो। उतेजो अन्य कार्थं परा्ठदवे 
नहं) अन्य कायै कौनस प्राक्ठ दोतते १ गुणरहोने से इट्‌ दद्‌ नदी रहता। 
विक्त हो जाता है इस स्थि युण नदी दोगा । 


यदि दवारा इटप्रहणसे इट्‌ इट्‌ दी रहे पेल नियम करते है तो पिपी. 
( पिपदिम्‌ क्थिप्‌ ) यदा सन्नन्त पट्‌ धाठ मे सनूको इट्‌ का आगम हुमा है। 
उस सरे परे अप्रत्यय अर्थात्‌ अविद्यमान प्रत्यय क्विप्‌ किया। हृदन्त होनेते 
प्रातिपदिक संकताहो कर प्रथसा का एकवचन सु प्रत्यय किया पिर सुवन्त होने से 
पद सक्ता हुदै । पदान्तमे वोरुपधाया दीषेशकेःसेइट्‌ कोटीवै होतादै चह नदीं 
होना चािये । उससे भी इट्‌ विक्त हो जाता दे । 


यदह कोद दोष नदी! केवर लद्गाधिकारीय कायं काही निवस होगा । 
ध [न ९ लिय 
बोरुपधराया दीघ उक सूत्र तो पदाधिकार का दै, लद्वाधिकार का नदी, इस रिरे इत 


ना ४ 
[+ 
~ 


्याकर्णसेहा मान्य 


प क क 
हरोऽनन्तराः सयागः ॥२।१।७॥ 
४ ९ ~ 9 विक्ञायते [ऋष ~ 

अनन्त्य इति कथमि - अविद्यमानमन्तरं येषामिति। 
अदोस्विद्रविदयमाना अन्तय येषामिति) किं चातः । यदि विज्ञायते 
अविद्यमानमन्तरं येषामिति 1 अव्रहे सयोगसंज्ञा न भ्राप्नोति। अप्स 
इत्यपूऽस इति । विद्यते द्यत्रान्तरमिति । अथ विज्ञायते अविद्यमाना 

अन्तरा येषामिति, न दोपो भवति ॥ 


का नियमन होगा! मथवा र्वोरुपधायाः सूत्र पू्घत्रासिद्धीय प्रकरण का दहै उसके 
जसिद्ध होने से वह नियम कोटिमे नदी जाता। विपठीःमेडट्‌ कौ दीर्ध होने पर 
मी उस दी्ै के असिद्ध होने के कारण इट्‌ अविक्रृत ही दिखा देगा !' 

सूत्र के अनन्तराः इस समस्त पद मे कैसा विग्रह समद्चना चाहिय ? क्या 
वियमानमन्तरं येषाम्‌ , रेखा या अविद्यमाना अन्तरा येषाम्‌ , पेखा । पटे धिग्रह 
मे अन्तर शब्द्‌ है जिसका अथै अवकाश, व्यवधान है । दूसरे विग्रह मै अन्तरा राब्द 
है जिसका अथ मध्यदहै। इस से क्या १ अविद्यमानमन्तरं येषाम्‌ पेखा विग्रह मानने 
पर अवग्रह्‌ मे सयोगसक्ता नहीं प्राक्ठ होती आधी मात्रा काट वाखा अवग्रह माना 
जाता दै । ष्म इति अपृऽसु । यहां जप्‌ के पकार जौर सुके मध्य मे अघग्रह-जन्य 
अन्तर कार्त व्यवधान दने से संयोग सक्ञा न हो सकेगी । अविद्यमाना अन्तरा 
येपाम्‌ इख विग्रह को यदि म्नेतो कोई दोष नदीं होता। उस विग्रह में अथे 
दोगा-जिन के मन्य मे अन्य वणे भविचमान है वे हट सयोग सरक दते हँ । 


१ अनन्तराः दसा कटने से क्य आधार कार का नविध अभिप्रेत है अथवा 
आधेय वणे का, यद्‌ जिनासा है 1 

२. अ्रहीता अरहीतुम्‌ मे जोदट्‌ को दीधे होता वह म्रहोऽिटि दीः 
इस वचनसामर््यं से सद्य होगा । इसी प्रकार अखावीत्‌ इत्यादि मँ दृट्‌ कौ जो 
सवणद्रीषै एकदे होता ह वह भी सिज्छोप एकादेशे सिद्धो वक्तव्य. इस वचन क 
सामध्य से छन्तव्य समन्नना चाद्ये ! पिपस्पि ाव्ट के नधुसक्चिद्न मे प्रथमा 
द्वितीया विमक्ति के वहुवचन मँ पिपठिषि कुखानि यह हप वनता ह । पिपरीपि नही 
वनता । चह अञुद्ध दे । क्योकि पिपटिष गच्छ मेँ सन्‌ प्रत्यय के अकरार काक्तिप्‌ प्रे 
रते खोप दो जाने पर उसके स्थानिवत्‌ होने चे चलन्त नही, स्वविधि भ्रति 
स्थानिवन्न इम वचन से अनन्त शी नही, तो नयुलकस्य द्वः से नुम्‌ होगा 
टी नदी, उनच्वि वदा सान्तमहतः स्योगस्य से दृट्‌ को दीष होने का प्रन दी 
नदह उद्ना ॥ दत्त प्रकार भाप्यक्रार ने इस सूत्र का सपृणेल्प से खण्डन कर दिया ॥ 

छौ विधिं प्रनन स्थानिवन्‌ देसी व्यवस्था दोन स कि-निमित्तक कायम 
म्थानिवदचग्न न्पिधटै क्ति परे रदत लप्तमें स्यानिवन्‌ का नियेध नदीं 1 उसच्व्ि 
नुम्‌ क पि-निनित्तक कायं होने स स्यानिवट्धाचं नि््राध दोगा । 


चतुथं आहिक २०१ 


यथा न दोषस्तथास्तु । अथवा पुनरस्तु अविद्यमानमन्तरं येषामिति। 
नयु चोक्तम्‌ अवध्रहे सयोगसेन्ञा न प्राप्रोति अप्ु इत्यप्‌ऽस्र॒ इति । विद्यते 
ह्यत्रान्तरमिति । नेव दोषो न प्रयोजनम्‌ ॥ 


सयोगसज्ञायां सहवचनं यथान्यत्र | 


सयोगसेन्ञायां सहग्रहणं कर्वभ्यम्‌। हलोनन्तराः संयोगः सहेति 
वक्तव्यम्‌ । किं प्रयोजनम्‌ १ सहभूतानां सयोगसेज्ञा यथा स्यदेकेकस्य 
मा भूदिति 1 यथान्यत्र । तद्यथा अन्यत्रापि यच्रच्छति सहभूतानां कार्यं 
करोति त्र सहग्रहणम्‌ । तद्यथा "सह सुपा । उभे अभ्यस्तं सह इतिः ॥ 


किं च स्याद्‌ यद्येकैकस्य सयोगसंन्ञा स्यात्‌ 
इह नि्यायात्‌ निर्वायात्‌ । वान्यस्य संयोगादेः इति' एत्व प्रस्ज्येत। 


~~~ ~~~ ~ ~~_~____~__~__~_~_~~~~_~_~~_~_~~_~_~_~__~__~~__~~_~_~_~~_~_~_~___~~_~_~_~_~_~_~_-~_~_~____-____-_~_~_~___-~_~-_-_-_-__-~__-~~--~-_--~-~-_-- ---- 


जिस विग्रहे दोषन दहो बही मान रो! या अविद्यमानमन्तरं येषाम्‌ यही 
विग्रह मान रो । अवग्रह म सयोगसंक्ञा न हो सक्नेकाजो दोष कदा दहै वह कोर 
दोष नही । अपूऽसु इस अवग्रह कारु मेँ पकार सकार की सयोग संक्ञान होने 
से न कुछ दोष है ओर न प्रयोजन है । अवयरहकाल के अन्तर से संय,गसक्वा के होने 
न होने मे कुछ अन्तर नदी पड़ता । प्सु के परे रहते जो संयोगे गुर से अप्‌ के अकारकी 
गुरु सक्ता है वद यथावत्‌ बनी रहेगी । यदि न मीरहेतो सी गुरोरत्रत. इत्यादि से 
होने वारे प्टुतका.अवम्रहकारु मे अभीष्ट न होने से न होगे । अप्सु भवम्‌-अग्सन्यम्‌ । 
य्ह अप्सव्य कब्द्‌ मे अप्‌ऽसन्यम्‌ दसा अवग्रह पदपाठकार नह करते दहै इम ल्यि 
वहां भी दोष न होगा । 

सयोगसंक्ता मे सह अरहण करना चाहिय । जैसे मन्यत्र स्थानो मे किया गया 
है । दछोनन्तरा. संयोगः सह एेसा सूत्र बनाना चाहिये । उस से क्या खाभरोगा!? 
सव की एक साथ मिले हओं की सयोग सिद्ध हो जायगी । एक २ की अरग 
र्न होगी । अन्यत्र भी आचार्थं पाणिनि या कात्यायन जां समिटितो को एक 
साथ कायै करना चाहतते है वहां सह रहण करते है नेसे सह्‌ सुपा, उभे अभ्यस्तं स 
यहां समाससन्ञा ओर अभ्यस्तसंक्ता मे सह ग्रहण किया है । 

क्या हो जायगा यदि समिल्िति दखोमे एकर की अलग संयोागसंन्ता 
मान रि जावे १ 

नियौयात्‌ निर्वायात्‌ (निर्‌ या वा-लिङ्‌ तिप्‌) यहां निर्‌ उपसर्मप्कक 
या धातु) रेफ ओर यकार संमिटित्दै। उन सेंषएकर की अटग र तयोग 
संखा मानने पर या धाठु संयोगादि वन जायया तो वान्यस्य संयोगदेः से एत्वचिकल्प 
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इह च सहपीष्टेति ऋतश्च संयोगादेः" इतीय्‌ प्रसज्येत । इहं च संदह्ियते 
इति श्गुणोर्तिसंयोगाचोरिति गुणः प्रसच्येत । इह च डपत्करोति 
समित्करोतीति 'सयोगान्तस्ये'ति छोपः प्रसज्येत । इह च शक्ता वस्तेति 
“स्कोः सयोगाद्योरन्ते च' इति छोपः प्रसज्येत 1 इह च निर्यातो निर्वातः) 
'सयोगदेरातो धातोरि'ति निएनत्वं प्रसज्येत ॥ 


नेप दोपः । यत्तावदुच्यते इह तावत्‌ निर्यायात्‌ निवौयात्‌ वान्यस्य 
सयोगदेः इत्यत्व प्रसज्येतेति । नेवं विज्ञायते सयोग आदिर्यस्य सोयं 
सयोगादिः सयोगद्देरिति । कथं तर्हिं । सयोगो आदी यस्य सोयं 
सयोगादिः सयोगादेरिति । एवं तावत्‌ सर्वमाङ्गं परिहृतम्‌ । यदप्युच्यते 
इह च दपत्करोति समित्करोतीति “सयोगान्तस्य खोप" इति रोपः 





पराप्त होगा । इसी प्रकार संहपीष्ट ( सम्‌ ह-खिड सीयुट्‌ त ) यहां सम्‌ पैक ह धातु 
दै । मकार ओर हकार समिलित दहें। एकर की अलग २ सयोगसंद्वा मानने पर 
हट धातु संयोगादि वन जायगा तो ऋतक्च संयोगे" से सीयुट्‌ को इद्‌ प्राप्त होगा । 
संहियते (खम्‌ ह-रु्‌ यक्‌ त) मे गृणोतिंसैयोगावो ते को गुण प्राप्त होगा) 
टरपत्‌ करोति समिन. करोति यहां तकार भौर ककार समिलिति दँ । ठोनों की अलग रे 
सयोगसंक्ता मानने पर दवत्‌ समित्‌ ये सयोगान्त पद वन जायेगे तो संयोगान्तस्य 
खोप से तकार का रोप प्राप्त होगा । जक्ता वस्ता ( शक्‌ वस्‌-तृच्‌ ) यहां ककार तकार 
या सकार तकार समिलित दँ । दोनो की अलग अटग सयोगरसंद्ता मानने पर॒ तकार 
अट्‌ के परे रहते ककार सकार आदिभूत सयोग द उनका स्कोः संयोगाद्योरन्ते 
च से छाप प्रात होगा। निर्यातः निर्वातः ( निर्‌ या वा-क्त) यहां रेफ भीर 
यकार सम्मिख्तदँ। ठढोनों की र्ग अट्ग संयोगसं माननेपर या धातु 
सय्ोगादि वन जायगा तो सयोगदिरातो धातोयैष्वतः से निष्टानत्य प्राप्त दोगा । 


येकोई देष नदा! यह्‌ जो कटा कि निर्यीयान्‌ निर्वायात्‌ मे वान्यस्य 
संग्रोगदिः से पखविकरव्प प्राप्त होगा, सो नदी होगा क्योकि सयोगादि शच्टका 
यरद अग्र नहकरगे कि स्योग दहै जादि मे जिसके उसको एत्यविकल्प होता दै बल्कि 
पसा न्थ करगे किढठो सयोग जादि में जिसके उस जङ्ग को पत्वविकल्प दोता 
ठे। नि्यायान निवौयात मेदो सयोग आदिमे नदी इस स्यि एत्वतरिकल्प 
नर दोगा । दस प्रकार ऋतय्च संयोगदिः, गुणोर्िक्षयोगाश्रो. यहां सयोगादि द्रव्डम 
दिवचनान्त विमह करने पर नेष्पीष्ट संद्धियते इत्यादि सच अनाधिकारीय प्रयोगो 
मदपक्रा समाधानदहो जायगा । दृषत्‌ करोति ससित्करोति मं सी सयीमान्तस्य 
नषः के सयोगान्त तच्छ मेदा मग्रोग द अन्तर्म जिसके दुम प्रकार दहटिवचनान्त 
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प्रसज्येतेति । नैवं विज्ञायत सयोगोऽन्तो यस्य तदिद सयोगान्तं सयोगान्त- 
स्येति । कथं तर्हि । स्योनो अन्तौ यस्य तदिद सयोगान्तं सयोगान्तस्येति। 
यदप्युच्यते इह च शक्ता वस्तेति “स्कोः सयोगादयोः इति छोपः प्रसज्येतेति। 
नेवं विज्ञायते सयोभौ आदी सयोगादी सयोगाचे,रिति । कथं तर्हिं । 
सयोगयोरादी सयोगण्दी स्तयोगादययोरिति। यदप्युच्यते इह च निर्यातः 
निर्वातः इति सयोगद्वेसतो धातोर्यण्वतः इति निष्ठानत्वं परसच्येतेति । नेवं 
विज्ञायते सयोग आदिर्यस्य सोयं सयोगादि; सयोगादेरिति । कथं तर्हि। 
सयोगावादी यस्य सोयं सयोगादिः सयोगादेरिति ॥ 


कथं कृत्वेकैकस्य सयोगसज्ञा परसोति ?॥ 


प्रत्येकं वाक्यपरिसमाति । तद्यथा । च्रद्धिगुणसंज्ञ प्रत्यकं 
भवतः ॥ 
(न कभ (^ (~ (> 
नयु चायमण्यस्ति दण्न्त. सखसुदाये बाच््यपरिखमप्तिरिति । तद्यथा 


विग्रह करने पर दोष न होगा । दषत्‌, समित्‌ पदों के अन्तम दो संयोग नह्दहैं। 

राक्ता वस्ताम मी स्कोः संयोगायोः के सयोगादि शव्ट मे सयोगौ स्रौ आदी 
( जादिभरूत सयोगरसं्क सकार ककार ) देखा कमेधारयसमास वाखा विग्रह न 
करके सयोगयोः आदी स्कौ (दो संयोगो के आदिमे आनि वाले सकार ककार) 
दस प्रकार षष्टी समासवाटखा विग्रह करंगेतो शक्ता वस्तामे तकार षट परे 
रहत दो संयोग नदी है इसल्यि ककार सकार का खोप न होगा! निर्यातः निर्वातः 
मे भी सयोगददेरातो धातोः सूत्र के सयोगादि शब्द में द्विवचनान्तं विग्रह 
करने पर चिष्टानत्व नही होगा । क्योकि या धातु के आदिमे ढो सयोग नदह । 


समिलित दख मे एक एक्‌ की अरग सयोगक्ष्ता कैसे प्राप्त होती है ? 


क्योकि समुदाय मे प्रत्येक का अरग अग वाक्याथ बोध मी दृष्टिगोचर 
होता दै। जेसे--उद्धिरादेच्‌, अदेइगरुण. ये इृष्िगुण सन्ताय अटैच, अटेड 
समुदाय मे प्रत्येक की अरुग ल्ग होतीदँ। अर्थात्‌ जा जौ इन तीनो 
की अरग अरग बृद्धिसन्ना भरम्‌ मो दन तीनों की अरग भटग गुणसक्ता दती 
है! सव की समुदित एक ब्द्धिसन्ता भोर गुणसंन्ता नदी होती । इसी प्रकार सेयोगस॑न्ता 
भी समिलितो मे प्रत्येक की अलग २ प्राप्त होती ठै । प्रयेकं प्रत्यवयवं वा बाक्यपरि- 
समातिः यह शास्त्र प्रसिद्ध न्याय है । 

जदा प्रत्येकं वाक्यपरिसमाप्निः यद दछास्तर प्रसिद्ध न्याय ह वहां समुदाये 
वाक्यपरिसमाप्तिः यदहभी तो प्रसिद्ध न्यायदे। इसका अथे दै वाक्याध्रवोध सरे 
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गर्गाः रात दृण्डयन्ताम्‌ । आर्थेनश्च राजानो हिरण्येन भवन्ति न च प्रत्येकं 
दण्डयन्ति । सत्येतस्मिन्‌ दण्ठन्ते यदि तञ्च ॒प्रत्येकमित्युच्यते इहापि 
सहग्रहणे कर्तव्यम्‌ । अथ तत्रान्तरेण प्रत्येकमिति वचन प्रत्यकं गुणचरद्धि- 
सक्ते भवतः, इद।पि नाशः सहग्रहणेन ॥ 


अथ यत्र वहूनामानन्तर्य कि तच द्वयोद्रेयोः सयोगसंज्ञा भवति 
स्विदवि [न्ये [1 

आदोस्विद्रविेधण । कश्चाज् विरोषः १ समुदाये सयोगादिलोपो मस्जेः । 

समुदाये सयोगदिखोपो मस्नेनं सिध्यति । मङ्क्ता । मङ्क्तुम्‌ । इह च 





समुदाय में होतादहै अलग अरग अवयां मे नही! ज्ेखे यह दन्त है-- 
ग्भगोच्रीय रोगो को राजा कोञोरसेसो सुवण का दण्ड हो खा आदेश्च होता 
है। वह सारे गर्गसमुदाय पर खागू होता है उसके प्रत्येक व्यक्ति पर नही। 
क्योकि राजानो को तो सौ सुवण दण्ड चाये वे ( गरौ सुदाय से प्राक्त हो 
जाने पर उसके) प्रत्येक व्यक्ति को दण्डित नही करते! इस प्रकार ये दोनों 
न्याय प्रसिद्टदह। दोनों की प्रसिद्धिमे यदि गर्ग॑शतदण्डनन्याय को देखते 
दए समुदाये वाक्यपरिसमाप्ति. को प्रबरमानि तो व्रृद्धि भौर गुण सन्तामों 
मे समुढायकी स्ता रोकने के चयि प्रत्येक शब्द्‌ का ग्रहण करना चाहिय । 
अर्थात्‌ गुणद्ि सक्ताय समुदाय कीनो कर प्रत्येक की होती है पेसा कहना 
चाद्ये । यदि प्रघयेकं वाक्यपरिसमाति को प्रवल मनि तो यषां प्रत्येक की 
सयोगसन्ञा रोकने के स्यि सह शब्द्‌ का ग्रहण करना चाहियि। किन्तु यटि 
लक्ष्यानुरोध सरे गुणन्रद्धि सक्तां मै प्रयेकं वाक्यपरिसमाति. न्याय को मान 
ख तो वहां स्वयमेव प्रत्येक की गुण्ृद्धि सत्तायै हो जायेंगी । दस खियि 
प्रत्यक शब्द्‌ के यरहण की आवर्यकता नहीं रहती । यदयं स्योगरसक्ता मे यदि 
समुदाये वाक्यपरिसमा्िः न्यायको मानले ते यहां भी स्वयमेव समुदाय की 
सयोगसंन्ता दौ जायगी इस स्यि सहयदण की कोद सावद्यकता नही दहै । 

जरां वहुत से हो का आनन्त्य हो, अर्थात्‌ बहुत से इष्ट व्यवधानरदित 
हो वदाढोदोकी भी सयोगर्सं्ना होती है या सामान्यतया सेमिलित बवहुतीं 
कीटी? दस्मे क्या चिनिपदै? इय्‌ ससुढायमे बवहुतो की संयोगसं मानने 
पर मस्त ्वातुके मट्क्ता मद्क्ठम्‌ रूपो मे स्कोः सयोगायोरन्ते च सूत्र से होन 
चाटा सयोगादि सकार कारोप नदी प्राप्त दोता। मद्‌क्ता, मट्क्॒म (मस्न्‌- 
तृच, तुमुन.) यदा मस्र धातु मे तृच तमन प्रत्यय परे रदते मस्जिनगो्ि 
मे प्राप्त नुमागम मिदचोन्न्यान्परः के नियम सर मकार के अकारसे परे हुभा 


=. 


तो मन्स्न्‌ वना। न, स, ज तीनों कौ सयोगसक्ता मे सकार दिम न 
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निर्ग्टेयात्‌ नि्ग्छयात्‌ निम्टैयात्‌ निस्खायात्‌ । शवान्यस्य सयोगदेरि- 
त्त्वं न प्रप्नोति । इह च संस्वरिषीष्टेति ऋतश्च सयोगदेरितीट्‌ न प्राप्रोति। 
दृह च सस्वर्थते इति ्गुणोर्विसंयोगादयोः' इति गुणो न प्राप्ति । इह च 
गोमान्‌ कयोति यवमान्‌ करोतीति (सयोगान्तस्य रोपः इति खोपो न 
पराप्नोति । इह च निर्खछनो निम्नः इति सयोगदेरातो धातो- 
य॑ण्वतः इति निष्ठानत्वं न प्रभोति ॥ 


अस्तु तर्हिं द्रयोद्ट्योः सयोगसक्ञा । 
दयोहलोः सयोगस्ञेति चेद्‌ द्विवचनम्‌ । 
दयोरैकोः सयोगसेक्ञेति चेद्‌ दविक्चनं न सिध्यति । इन्द्रमिच्छति 


रहने स स्कोः सेयो° सूच्रसे सकारका रोपनहो सकेगा) दौ की सयोगर्संज्ञा 
मेतोनसञओौरसनये दो सयोग दहै उनमे सज सयोग के आदि मे सकार 
के होने से सलोप सिद्ध हौ जाता है। यां नुम्‌ करते हुए अभी मस्जेरन्त्यापूर्वो 
नुम्‌ वाच्य. इस वार्तिक का ध्यान नदी किया गयादै। उसका ध्यान अगि 
दिरूवेगे। क्योकि सिद्धान्ततः वह आवर्यक दै! उस नियम के अनुसार 
मस्ज्के जकारसे पूश्च जुम्‌ दोगातो स,न,ज इन तीनों की संयोगसं मे 
सकार के संयोगादि दो जनि से सलोप निर्बाध दै। निग्टैयात्‌ नि्ग्छयान्‌ यहां 
ष्लामेदो हों का जानन्त्यै है, बहतो का नदी इस खि सयोगसक्ता न 
होगी तो वान्यस्य संयोगादेः सूत्र से एत्वधिकल्प नदी प्राप्त होता। इसी प्रकार 
रस्वरिषीष्ट॒यदहां स्तर में बहुत हट न होने से सयोगसक्ला न होगी तो 
ऋतश्च सेयोगदे. सूत्र से इट्‌ नहीं प्राप्त होता ओौर संस्वयैते मे गुणोरति- 
सेयोगाय्योः से गुण नहीं प्राप्त होता } गोमान्‌ करोति यदां मतुप्‌ प्रत्ययान्त गोमत्‌ 
शब्द्‌ को सु पैर रहते नुमागम होकर न, त इन दो टो का संयोग दै 
वहतो का नदी, इसलिए सथोगघ्क्ञा न रोने से संयोगान्तस्य लोपः से तकार 
कालोप नही प्राप्त होता। निग्लौनः यहां ग्यमैदो दलो का सयोग दै वहतो 
का नं दसरिए सयोगसंक्ता न होने से संयोगदिरातो धातोः स्र ते निष्या- 
नत्व नही प्राप्त दोता । 


ञ्छतो वहुतो्मेदो दो हटो की सेयोगसंक्ता मान रीजिष्‌ । 


यदि वहतो मे दोदोदहलो की सयोगसंक्ता मान्ते हं तो द्वित्व सिद्ध 
नहा होता । इन्द्रमिच्छति इन्द्रीयति। यदां इन्द्रभव्द से इच्छयथेम क्यच हूना! 


२० व्याकरणमहाभान्य 


इन्द्रीयाति । इन्द्रीयतेः सन्‌ । इन्दिद्रीयिषति । न न्द्राः सयोगाद्य इति 
दकारस्य द्विवैचनं न पाप्नोति ॥ 


न वाजविधेः । 
नवा एप दोषः। कि कारणम्‌ । अज्विधेः। न्द्राः सयोगादयो 
न द्विरुच्यन्ते । अजादेरिति वर्त॑ते ॥ 


अथ यद्येव वहूनां सयोगसंक्ञा । अथापि द्योक्ष्योः। किं 
गतमेतदियता सञ्रण । आहोस्विदन्यतरस्मिन्‌ पर्ष भूयः सत कन्यम्‌ ॥ 


गतमित्याह । कथम्‌ । यदा तावद्‌ बहनां सरयोगसंक्ञा तदेवं 
विग्रहः करिप्यते--अविद्यमानमन्तरमेषाम्‌ इति । यदा द्वयोर्दयो 


क्यचि चसे दकार हो गया । इन्द्रीय नामधातु से फिर इच्छार्थं मे सन्‌ इञा। 
सन्‌ परे रहते धातु के द्वितीय एकाच॒न्द्री शब्द्‌ को द्वित्व करने मे नन्द्राः 
संयोगाद्य. के वचन से जां संयोगादि नकार छोड़ा जायगा वहां दकार 
भी संयोगादि होने से छुट जायगा तो दकार सहित द्री शव्द को 
द्वित्व नहो स्केगा । क्योकि दो दो की सयोगसंक्ला मे यहां नद्‌ ओर 
द्रये दो सयोग दँ। परे सयोग मै नकार आदि है। दूसरे मे दकार । 
नन्द्रा-० सूत्रसे दोनों काटी द्वित निषेध प्राप्त होता है। बहतो की सयोगसंक्ता 

पक्षम तो दकार सयोग के आदि मे नहीं आता इसटिएु उसके द्वित्व का 
निषेध नदी हो सकता । 

यह कोद दोष नदी । नन्द्राः संयोगादयः इस सूत्र मे अजादर्दितीयस्य से 
शच्च की अनुदृत्ति आती दै । बह अच॒से परे संयोगके आदिमे अने वाटे नदर 
के द्वित्व का निपेध करताह। सो इन्द्रौ जब्द्‌ मे नकार तो इकार रूप अच्रसेपरेदै 
दसय उसके धित्व का निपिध तो हो जायगा लेकिन दकार अच से परे नदीरै। 
उसको दधित का निधेध नदी होगा तो दकार को द्वित्व होकर इष्ट रूप वन जायगा । 

संमित इट्‌ सञुदाय मे चाहे बहतो की संयोगसंन्तवा मानो चाहे दोर की, 
क्या ये ढोनों पक्ष दन्टोनन्तराः संयोगः इस इतने सूत्र से सिद हो लायेगे या दोनों 
स किसी एक पक्ष के चयि दूसरा सूत्र वनाना होगा । 

हां दोनो पश्च इसी सृत्रसे चिद्ध हो जायेगे । कते ? जत्र वहुतो की सयोग- 
सन्ता जभीष्ट होगी तत्र अध्रि्यमानमन्तरमेपाम्‌ देता विग्रह करगे । ओरजव दो २ 








१. अनुश्त्त टा जदि. यह पद कर्मधारय दै, अतः आदिभूत अच ते परे 
एसा अथ देगा । 


चतुयै माहिक २०७ 


सयोगसंक्षा तदेवं विग्रहः करिष्यते-भविद्यमाना अन्तरा येषामिति । 
ढयोश्चेवान्तया कथ्िद्‌ विद्यते वानवा॥ 


एवमपि कहनामेष प्राप्रोति । यान्‌ हि भवान षष्ठ्या प्रतिनिर्दिराति 
पतेषामन्येन भ्यवायेन न भवितव्यम्‌ ॥ 


अस्तु तर्हिं समुदाये संज्ञा । नतु चोक्तं सञुदाये सयोगादिखोपो 
मस्जेरिति । नैष दोषः । वक्ष्यत्येतत्‌ 'मस्जेरल्त्यात्पृ्ौ भिदजुषङ्गसंयोगा- 
दिटोपा्थम्‌ः इति ॥ 


की अभीष्ट दगी तन अविथमाना अन्तरा येषाम्‌ ेसा। क्योकि अन्तरा शब्द 
मध्यवाची है जौर मध्यमेजो रखा जाता हैवहदौो रकेदीसेभवदै। दोकेदी 
वीच किसी काहोनान होना होता दह । अर्थात्‌ देही मध्य बनते दै । बहुत होने 
पर भीउनकामध्यदोदो सदी बनेगा । इस स्यि वहां अन्तरा शब्द से विग्रह 
होगा । बहतो मै मध्य का ठीक मापदण्डन्‌ होने से वहां अन्तरा शब्द से विग्रहनदहो 
कर अन्तर शब्द से होगा । अन्तर का अथै व्यवधान, विवर है । बहतो मे अन्तर के 
अविद्यमान ह्‌।ने पर सेयोगसक्ता होगी । 


उक्त विग्रह (अविद्यमाना अन्तरा येषाम्‌ ) करने पर भी इट्‌ सञुदायमं बहतो 
की दी स्योगसंता प्राप्त होती) दोरकीनदी। क्योकि ब्दो दौ अवयव वषि 
समुदाय को? इस अश वारी दयेद्धैयोः इस षष्टी से जिन वणी कै मध्यमे भाप 
अन्य को भवि्यमान कहते ह वे तो बहुल है । यह शक दै करि उनमेंदौ र का वीच 
टीक वन जायगा रेकिन जब वेदो २ ही अव्यवहितहोंगे तो बहुत वरन जायेगे उस 


जवस्था म बहतो की ही सयोगरसेन्ता प्राप्त होगी । 


अच्छातो हद्‌ समुटाय की दही सयोगसद्ा सानलो। यद जो सद्‌क्ता 
मद्क्म्‌ मे देष दिया था वह कोई टेष नदी। क्योकि मिदचोन्त्यात्परः 
का पवाद मस्नरन्तयालूर्वो मिदनुषद्गसयोगादिलोपाथंम्‌ यद वार्तिक दै। उससे 
मस्ज्‌ के जकारसे पूर्वै नुम्‌ होगा सकारके अकार सेपरे नदीं होगा तो सकार 
के सयोगादि हो जानेसे स्को.° सूत्र से सकारका खोप सिद्ध दहो जायगा । उस 
वार्तिक का अथै है--मस्न्‌ धातुके अन्तिम अक्षर जकार से पदे मित्‌ अर्थान्‌ 
चम्‌ का भागम होता है अचुषह्लोप ( चुम्‌के नकारका रोप ) ओर संयोगादि 
खोप कोसिद्धिके स्यि! अनुयन्न यदह नुम्‌ के नकार की पूवाचा्येकृत सक्ादहे। 
जमुषद्च का उटाहरण मान. मग्नवान्‌ हे । (मस्न्‌-कत, कवत) यदा मस्ज्‌ धातु से 
क्तः क्तवतु परे रदते मस्जिनशोर्भलि से प्राप्त नुमागम मस्जेरन्त्यान्‌. पू. इस वचन 
से मस्ज्‌ के जकारसे पह जायगा तो नकारकेउपधाथजा जानि से अनिदितां 


२०८ व्याकरणमदाभाण्य 


अथवा अविशेषेण संयोगसंज्ञा विज्ञास्यते द्वयोरपि वहनामपि । 
तज दयोर्या संयोगसज्ञा तद्वाश्रयो लोपो भविष्यति । यद्प्युच्ते इह 
निग्टेयात्‌ निर्यात्‌ निर्यात्‌ निम्लांयात्‌ “वान्यस्य सयोगादेः इत्येत्वं 
न प्राप्रोति 1 अङ्केन स्योगाईदिं विदोषयिष्यामः। अङ्कस्य सयोगादेरिति। 
पव तावतसर्वम्ं परिहृतम्‌ । यदप्युच्यते इह च गोमान्‌ करोति 
यवमान्‌ करोतीति शक्षयोगान्तस्य खोपः इति खोपो न प्रामोतीति, पदेन 
सयोगान्ते विरोपयिष्यामः । पदस्य सयोगान्तस्येति । यदप्युच्यते इद 
च निग्ख्नो निम्न इति (सयोगदेरातो धातोः" हति निष्ठानत्वे न 
(४ धातुना संयोगादिं विरोपयिष्यामः । धातोः सयोगदे- 

| 


हट उपधाया क्ट्ति सूत्रसे नकार का खोप सिद्ध दहो जायगा ओर साध्रही 
सकारके सयोगादि दो जानेस स्को० सूत्र से सकारका छो भी सिह दहो 
जायगा । 

अथवा अन्यवदित हट समुदाय की उपस्थिति मे सरामान्यरूप से दोनों 
कौ सयोगसंज्वा मानौ जायगी वहुतो की भीओीरदोदढटोकी मी। जहां केवटदो 
दीदोगे वर्हातोदौकीदौगी। किन्त समुदायमे दोनों पश्च मने जा्येगे तो 
मद्क्ता मदुक्तम्‌ मं मस्तके मकारके अकारसे परे चम्‌ करने पर भी नसज 
इस समुढायमें सज भी सयोग दहै, उसके आदिभूतसकारका स्को सूत्रे 
टोपदहो जायगा। नो निर््टयरान्‌ बादिमे दोषं कहा था बह मी ददो कौ 
सयोगसंक्वा मानने पर न होगा! यथपि निग्डयात्‌ इत्यादि मैरगट आदि तीन 
दयो का समुद्ायदै इस स्यि जहां गक आदि ढोनों की तयोगा होने से 
दृ्टसिद्ध दोगा वहां रेफादिष्दहित सथुदाय की भी स्योगसक्ता होने से दोप प्राप्त 
होता दै तथापि उसका समाघान यदद कि व्रान्यस्य सेयोगद्ि. आदिमे स्षयोगादि 
को अह्न से विभिष वनायथग अर्शरान्‌ अङ्गजो सयागादि उसको एत विकल्प होता 
हेषसा अये करेगी । निरूका रेक अह्घ्मे च्ामिरु नदीं ह वह समुढायसे द्द 
जायगा 1 इस प्रकार संस्वरिपीष्ट आदि सव बद्वाधिकारीय प्रयोगोमे टेप का 
परिहार हो गया । गोमान्‌ करोति यहां भौ नतक सुदायकी सयोग यक्ता दने 
पर सेयोगान्त को पदर से विछ्ि्ट व्रनार्येगे अथीत्‌ पद्‌ जो रयोगान्त उसका खोप 
होता है देखा अर्थ करगे तो करोति का ककार स्वयै सभुदाय से दृढ जायगा 1 निग्न. 
मै मी रग समुद्रायकी सयोगसज्ञा म मयोगपिरातो श्रातो. सूत्र के सयोगादि 
णव्द्‌को धातुम विजिष्ट बनार्येगे भर्थात्‌ धातुजो सयोगादिउसस परे निट 
नल होना है देना ज्यकरेगेता निर्‌ का रेफ स्वय समुदाय से दू जायगा । 





चतुथै आदिकं २०९ 


स्वरानन्तर्हितवचनम्‌ । 


स्वैरेरव्यवदहिता हरः संयोगसंज्ञा भवन्तीति वक्तव्यम्‌ । किं 
प्रयोजनम्‌ । व्यवहितानां मा भूत्‌ 1 पचति पनसम्‌ ॥ 

नल चानन्तया इ्युच्यते तेन व्यवहितानां न भविष्यति ॥ 

दण्रमानन्तयं व्यवहितेपि । व्यवहितेप्यनन्तरशब्दो ददयते । तद्यथ 
अनन्तराविमौ ब्रामावित्युच्यते तयोश्चेवान्तया नश्च पर्वताश्च 
भवन्तीति ॥ 

यदि तहिं अनन्तर्रान्यो व्यवहितेपि भवति आनन्तर्यवचन- 
मिदानीं किमर्थं स्यात्‌ । 

आनन्तयंवचनं किमर्थयिति चेदेकप्रतिषेधाधस्‌ । एकस्य हः 
संयोगसंक्षा मा भूदिति ॥ 

किं च स्याद्‌ ययकस्य हलः संयोगसंज्ञा स्यात्‌ ? 

इयेप उवोष । इजादेश्च गुरुमतोनरच्छ इच्याम्‌ प्रसज्येत ॥ 


स्वर थात्‌ अच उन से अनन्तर्दित भन्यवहित हलो की संयोगसंन्ना दोती दै एेसा 
कहना चाहिये । क्या प्रयोजन हे १ पचति पनम्‌ यहा पनसम्‌ मे सकार मकार के बीच 
भे गकार का व्यवधान है । उसके व्यवधान ओ सकार सकार की सयोगसस्ान हो । 
अन्यथा स्कोः सेयोगायोरन्त च सूत्र से सयोगादि सकार का रोप प्राप्त होता हे । 








यटि कहो कि सूत्र मे अनन्तरा यद कहा हुभा दहै उससे चके व्यवधान 
मे सयोगसेक्ञा न ठगी तो इसका उत्तर 2ै-- 

व्यवधान मे मी अनन्तर छव्ड का प्रयोगा रदाखता है । जैसे-अनन्तरौ इमौ 
मरामौ । यह दोनों गांव एक दूसरे के अनन्तर दै सा कदे हँ छेकिन उन के मध्य 
स नदियां ओर पाड होति हे । 

यदि कहो कि व्यवधान मे मी अनन्तर राव्टका प्रयोगदहोने पर सूत्र मे 
अनन्तरा. यह्‌ किस स्यि कहा गया दै तो उत्तर है-- 

प्क हल्‌ की सयोगसन्ता रोकने के स्यि सूत्र मे अनन्तराः कदा गया हुं । 

क्याहो जायगा यदि णक हट की भी संय्ोगर्म॑क्ता हो जापर 

यदी होगा कि द्यैव उवोपर (इप्‌ उषू-लिद्‌ तिप्‌ णट्‌ ) यहां दरष्‌ उष्‌ धातत 
के हन्‌ पकार को सयोगसक्ा रोने पर ययोमे गृरुये + उ री गुच्मक्ता घ्ररग सते 
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नवाऽतनातीयव्यवायात्‌ | 


नवा एप दोपः] किं कारणम्‌ 1 अतज्ञातीयस्य व्यवायात्‌ 1 
अतज्ातीयकं दि छोके व्यवधायकं भवति । कथं पुनर्ञायते अतज्ञातीयकं 
हि लोके व्यवधायकं भवतीति । पव हि कंचित्‌ कथित्‌ पृच्छ्ति- 
अनन्तरे एते ब्राह्मणकुन्टे इति स आह नानन्तरे । दुषटकुरमनयो 
रन्तरेति ॥ 


किः पुनः कारणं कचिदतल्ातीयकं हि लोके व्यवधायक भवति 
कचिनश्नति ?॥ 
९ दतजातीयवंः 4 [नभ्य 
सवै इ व्यवधायकं भवति ॥ 
कथमनन्तराचिमीौ म्ामाविति? ॥ 


ग्रामरब्दोऽयं वद्व्थः । अस्त्येव शालाससुदाय वतंते। तद्यथा- 
ग्रामो दग्य इति । अस्ति वारखपरिश्चेपे वर्त॑ते । तद्यथा भ्राम प्रविश 
दति । अस्ति मचुष्येपु वतैते । तद्यथा श्रामो गतो आराम आगत ईइति। 





धातु गुरुमान्‌ दो जायरगे । इजादि दहै दी । तव इजदिश्च गुरुमतोऽचन्छ. सूत्रसे दि 
परे रहते आम्‌ विकरण प्राप्त दोगा 1 


यह कोई दोध नरी ह । क्योकि अपने से भिन्न जाति वटिका दही व्यवधान 
माना जाना द । अपने समानजातीय का नदीं । केसे जाना १ टोक मे यदी दीखता दं 
कि सिन्न जातिवाटा ही व्यवधायक दौताद। कोद किसीसिय प्ता दय दाना 
त्राह्मणरकुटः अनन्तर ह १ अच्यवदित रहै? बह उत्तर देता दै नदीं । अनन्तर नही हे । 
दनक मध्य युट्रदट का व्यवधान दहं । 

क्याकारणदै लेके कर्दींतो सि्रजातीय का व्यवधान माना जाता दे 
करटी नहीं माना जाता प 

सभी जगह लोक ओ सिन्नजातीय का व्यवधान माना जाता द । 


फिर अनन्नगाचिमौ मायौ, यह प्रयग क्रते होता द्र ? 


ग्राम छनच्के क्हूतमे मर्थ! पक तो वहत घरां का समूद याम कदटयर्ता 
र} जसे माम जट गया। यदा वरसमृह के चयि प्राम नच्ट प्रयुक्त हुवा द्रं ) पक 
काट वाटा निकृष्ट मानै या वाडा भीञ्ाम काना 1 जयेम मे घुस शव 
यङ कण्टकी मारी व्रा या उमथ्ान के चयि प्राम का प्रयाग द । एक्‌ 
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अस्ति सारण्यके ससीमके सस्थण्डिलके वर्तते। तदयथा प्रामो टव्ध 
हति । तद्यः सारण्यके ससीमके सस्थण्डिलके वर्तते तमभिसमी- 
क्येतत्‌ प्रयुज्यते अनन्तराविमो प्रामावित्ति। सर्वत्रैव द्येतज्ातीयकं 
व्यवधायकं भवति ॥ 


युखनासिकावचनोऽनुनासिशः ॥१।१।८॥ 
किमिदं मुखनसिकावचनम्‌ ? ॥ 
सुखं च नासिका च मुखनासिकम्‌ । सुखनासिकं वचनमस्य 
सोऽयं मुखनासिकावचनः ॥ 
ययेवं मुखनासिकवचन इति प्राप्रोति । 





सनुभ्यवाचक ग्राम शब्द है । जैसे ग्राम गया माम जा गया | यहां मनुप्योंके च्य 
ग्राम रान्द्‌ का प्रयोग है । एकर अरण्यसदित सीमासदित भौर पहाड़ी टीले आदि 
भूमि सहित ग्राम कदराता है । जैसे गांव की सीमा माने पर कहदेते दहै म्राम भा 
गया । इन उक्त अर्थोमे जो भरण्य सीमा पर्वत आदि सहित अभ वाला ग्राम दाब्ड 
है उस का विचार करके अन्तराविमौ प्रामौ (येदोर्गांव व्यवधान रदितदे) 
यदह प्रयोग होता है । उस अथमे नदी पवैत आदि से माम भिन्नजातीय नही रहता 
हे इसलियि स्त्र भिन्न जातीय का दी व्यवधान होता है या भिन्नजाति वाला ही 
व्य्रधान करने वाडा होता है यह समन्नना चाद्ये । हलोनन्तरा' सूत्र म हसे 
भिन्न जाति वारे स्वर (अच) ही हैँ अत उनके व्यवधान का निषेध संयोगसक्ता 
म समश्षा जायगा तो स्वरानन्तर्दितवचनम्‌ इस वचनं की कोद भावर्यकता नही हे । 

यहां भाण्यकारने जो भ्राम शब्द्‌ के कई अथै कदे दह बे आधुनिक कोपों 
अन्परपणीय हँ । कुछ खोग अर्थसेद होने पर भी गब्दसे भद्‌ नदी मानते । उन 
मत मे एक ही शाब्द अनेका्थनोधक दाक्ति रखता दै इस खियि ष्की याम ब्द 
भिन्न २ अर्थौ का बोधक है किन्तु ऊर लोग अश्रैके मेद दोनिसेज्व्द मेभीभेद 
मानते हे । उन के मत मे शाटासमुदाय आदि भिन्न २ सरथौ के वाचक अ्राम श्रन्द 
मी भिन्न २ । यहां भाग्यकार ने भथभेद ते व्ठमेद मानते हुए भिन्न > भ्राम 
ल्द स्वीकार कयि ॥ 

सूत्रम अह मुखनाभिक्रावचनः क्यादै? 

सुख भौर नासिका इन ठोनो का समाहार दन्द मुखनासिकं द, 
मुखनासिक जिस का वचन दै, उच्चारणसाधन है वह मुखनासिकाच्चन दै । 


तव तो मुखनानिक्रवचन येसा होना चाहिये । 


स 
के 


॥) 
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निपातनाद्‌ दीर्घत्वं भविष्यति । अथवा सुखनासिकमावचनमस्य 
सोऽयं मुखनासिकावचनः । भथ किमिदेमावचनमिति । ईषद्चनमावचन- 
म्‌ । किचिन्मुखवचने किचिच्ासिकावचनम्‌। युखश्ठिनीया घा नासिका 
वचनमस्य सोऽयं मृखनासिकावचनः; । सुखोपसंहिता वा नासिका 
वचनमस्य सोऽयं मुखनासिकावचन. ॥ 


अथ मुखप्रहणं किमर्थम्‌ ? 


नासिकावचनोचुनासिकः इतीयत्युच्यमाने यमालुस्वाराणामेव 
प्राप्नोति । सुखग्रहणे पुनः क्रियमाणे न दोपो भवति ॥ 


अथ नासिकायहणं किमशम्‌ १ ॥ 


इस सूत्र मं निपातन ते दीधै दोकर सुखनासिक्रावचन हो जायगा | या दस 
मे आवचन रव्ट्‌ समन्नेगे । आवचन का क्या अथै होगा ? दंषत्‌ ोड़ा) अर्थं मे आङः 
शव्द मानकर थोडा वचन उच्चारण साधन पेखा जथ होगा ।.जिस म कुछ मुख से वोरा 
जाय कुछ नासिका से, उसे मुखनासिकावचन. दसा कर्दैगे ।! या मुखदि तीया नासिका 
अश्वा मुखोपसंहिता नासिका मुखनासिका । इस प्रकारः मभ्यमपदटोपी तत्पुरुष 
समास करके उसका वचन मव्ठ के साथ वहु्ीहि समास करेगे । उस अवस्था 
मृ समाहारदरन्् न दने से नासिका को हस्व न होगा तो दृष्ट रूप वन जाग्रगा । 
मुखम्रदण किंस ल्य किया दै? 
मृखग्रहण के अभाव मे केवल नासिकरावचनोनुनासिकः इतना सूत्र दोने पर 
यम ओर अनुस्वार की टी भनुनासिकसच्ठा प्राप्त दोगी। कुर्ग धये ४ यम 
ईं । प्रलिकूक्नी, चग्व॒ल्नतु , जगुग्मि , जघ्रध्नु यदा वर्ग के प्म अक्षर परे रते 
जो क,ख,ग, घ है उनके पूथचैवर्ती क,ख, ग, घ यम कति ं। ओर 2 यद 
अनुस्वार का चिद्ध है । अनुस्वारयमाना च नासिका स्थानमिप्यने इस पाणिनि चिक्षा 
करे वचनानुसार अनुस्वार ओर यमो का नासिका स्थानदै। गे केवट नातिका 
से बोट जति दँ । इनकी अनुनासिकसंन्ता होने से आदोनुनामिक्ट्टन्सि इत्यादि 
अनुनाखिक्रविधान स्थन मेयेदी जदि प्राप्त होगे जो कि अनिष्ट दं । विदूबनो- 
ननुनायिकस्यान्‌ इस्यादि अनुनासिक के सनुवादस्थन्ो मे इनका भाव होनेसे 
उन सूर्रोके अथ की अप्रतिपत्ति दोगी। उस्रिय नासिकाके साथ सुखन्रहण 
भी करना चाद्ये । मुखग्रहण करने पर जो शख ओर नासिका दोनोंसे योटै जनि 
रेड, ज,ण, न, म इत्यादि, उनकी अनुनासिकसेन्ना दौ जायगो तो काट दोव नटोगा। 


नामिका ग्रहृण किस ल्थिच्छ्यादह? 
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मुखवचनोनुनासिक इतीयच्युच्यमाने कवरतपरानामेव प्राभोति । 
नासिकाग्रहणे पुनः क्रियमणे न दोषो भवति ॥ 


मुखध्रहणं शक्यमकठम्‌ । करेनेदानीमुभयवचनानां सिद्धं भविष्यति । 
प्रासादवालिन्यायेन । तद्यथा केचित्प्रास।दवासिनः। केचिद्‌ मूमिवासिन.। 
केचिदुभयघसिनः । त्र ये प्रासादवासिनो, गृह्यन्ते ते प्रासादवासिग्रहणन । 
ये भूमिचासिनो, गृ्यन्ते ते भूमिवासिग्रहणेन । ये तूभयवासिनो, 
गृह्यन्ते. ते प्रासषदवासिश्रहणेन भूमिवासिग्रहणेन च । एवमिहापि 
केचित्मुखवचनाः । केचिन्नासिकावचनाः । केचिदुमयवचनाः । तद्र ये 
मुखवचना, ग्रद्यन्ते ते यखग्रहणेन । ये नासिकावचना, ग्र्यन्ते ते 
नासिकाग्रहणेन । ये उभयवचना, गृह्यन्ते ते मुखप्रहणेन नासिका- 
ग्रहणेन च ॥ 


नासिकाग्रहण के अभाव मे मुखवचनोनुनासिकः इतना सुत्र दने पर जो 
केवर मुख से बोरे जातहैकचटंतप भादि, उनकी भनुनासिकसन्ना प्राप्त होगी । 
उस अवस्थामे पक्रम्‌ (पच्‌-क्त) यहां पच धातुके चकार को अनुनासिक मान 
कर उससे कित क्त प्रत्यय परे रदते अनुरापोपदेणवनति० सूच्रसे चकार का 
खोप प्राक्त होगा । ओदनं प्रचतीति ओदनपक्‌ यहां किबन्त पच्च घातुके चकार को 
अनुनासिक मान कर किप्‌ परे रहते अनुनासिकस्य क्िन्चत्ोः क्डिति सूत्र से उपधा- 
दीधे प्राप्त होगा। इससियि युखनग्रहण के साथ नासिका ग्रहण भी करना चाहिये। 
नासिकराग्रक्ष्ण करने पर कोर ठोष न होगा । उस से सुख ओर नासिका दोनो से बोट 
जानि वाले वणं की ही अनुनासिकसंक्ता सिद्ध हो जायगी । 


सूत्रम मुख प्रहरण ता हटा ही देना चाहिये । यदि कटा मुखग्रहण के अमाव्र 
स मुख मौर नासिका दोनों से वेदे जाने बटे वणा कौ कते अनुनासिका होगी 
तो इसका उत्तर है - प्राखादवासिन्याय से । जेते कुछ रोग प्रासाद (मद) मे 
रहनेवाटे दों ! कु भूमि पर रहने वाङ हो । कर प्रासाद ओर भूमि ढठना परं रदने 
विहं । उनमे जो केवट प्रासाद म रहने विरह व्रे प्रास्लादवामी करल्ययेगे । जो 
केवर भूमि परर रहने वि दँ वे भूमिवासी कदद्येगे । जो प्रासाद जोर मृमि दोनो 
पर्‌ रटने बार है वे प्रासादव्रासी ओर मृमिघासी गेन कहलयेने । इसी प्रकार यदह 
भी कुठ वणी मुख से वटे जति हे बे सृखवचन कडल्ययिगे । कु नायिका ये यो 
जति दे चे नासिकाव्चन कदटाथेगे । कुड मुख जीर नासिका दोनो से बोले जानि 
वे मृखदचन ओर नासिक्रावचन दोनों ही कररयने । 
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भेदुभयवचनानां सिद्धम्‌ । यमानुस्वाराणामपि प्राप्नोति) 
नैव दोषो न प्रयोजनम्‌ ॥ 


इतरेतराश्रयं त॒ भवति । का इतरेतराश्रयता ? सतोनुनासिकस्य 
संज्ञया भवितन्यम्‌ । संज्ञया चाञुनासिको भाव्यते । तदितरेतराश्रयं 
मवति । इतरेतराश्रयाणि च कार्याणि न प्रकख्पन्ते ॥ 


अजुनासिकरसन्ञायाभितरेतराश्रये उक्तम्‌ | 


कियुक्तम्‌ । सिद्धं तु नित्यशब्दत्वादितिः । नित्याः राब्दाः । 
नित्येषु च शाब्दे सतोदुनासिकस्य संज्ञा करियते । न संक्षया 
अचुनासिको भाव्यते ॥ 





यह ठीकदै कि जो वणै मुख मौर नासिका दोनो से बे जाति हवे 
उखव्रचन या नासिकाव्रचन दोनों कहै जा सक्ते जैसेडजण नम आदि। 
केवर नासिकरावचनोनुनासिकः इतना सूत्र होने पर भी उन की अनुनासिकसंज्ञा 
सिद्ठ हो जायगी, केकिन जो केवर नासिका से ही बोले जति दँ जैसे यम भौर 
अनुस्वार, वे भौतो नासिक्रावचनः० इतने सूत्र से अनुनासिक प्राक्च दोगे जो कि 
अनिष्ट दें । 

थम ओर अनुस्वारो की अनुनासिकसंक्ञा होने पर न तो कोद दोष दै ओर 
न प्रयोजन हे । क्योकि अनुनासिक के अनुवादस्थलो मे तो उन का सर्वथा अभाव 
हीदे। रदे धरिधिस्थल, उन मे भौ रथनिन्तरतमः इस अन्तरतम परिभाषा से 
सुखवरचन के स्थान म सुलनाखिका दोनों से बोरे जाने बारा वण ही भदेश दोगा, 
न केव नासिका से बोरा जाने वाला ॥१ 


अनुनासिकसन्ता मे दतरेताश्रयदोष तो आता है ? कैसा दइतरेतराश्रयदोष ! 
यदी कि अनुनासिक वणी के परदे से चिद्यमान होने पर तो अनुनासिकसन्ता होगी । 
ओर अनुनासिकरन्ता द्वारा अनुनासिक वण का चिधान होगा यह इतरेतराश्रय दोष 
द । इतरेतराश्रय या अन्योन्याश्रय का अर है--एक दूसरे के सारे से होना । यह 
दोतोव्दटो ओौरव्टटो तोय हो इस प्रकार एक दूसरे पर आश्रित होने चारि 
कायं नदी हो सकते । 

जनुनासिकसंक्ा में प्राप्त इतरेतराश्रय ठोपके व्रिपयमे पदे ब्रद्धिरदिच 
मूत्र म समाधान कद चकेदैकि जव्द जित्य ह। नित्य शब्दो मपटे सै ही 
सनाद्वि काल ये अनुनासिक वणी चियमान हे । उस फो विद्यमान मान कर अनुनानिकर- 


नन्या 


१, इस प्रकार मुखग्रदण कां खण्डन कर्‌ दिया गया ट । 
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यदि तर्हि नित्याः शब्दाः किमर्थं शास्त्रम्‌ ?॥ 
किमयं शास्त्रमिति चेननिवत॑कत्वात सिद्धम्‌ 


निवर्तकं हि शास्वस्‌ । कथम्‌ । आडङस्मायविरोपेणोपदिष्टोऽनचु- 
नासिकस्तस्य सर्व्ानयनासिकचुद्धिः प्रसक्ता! तच्ानेन निचुच्तिः 
क्रियते ! छन्दस्यचि परत आडेऽनयुनासिकस्य प्रसङ्धेुनासिक्ः 
साधुर्भवतीति ॥ 


तुल्यास्यप्रयत्नं सवणम्‌ ॥१।१।९॥ 


तुलया संमितं तुल्यम्‌ । आस्यं च प्रयत्नद्च आस्यप्रयत्नम्‌ । 


सक्ता हो जायगी । अनुनालिकसक्ञाद्रारा नया अनुनासिक वण नदीं विधान 
किया जाता ) 


न 


यदि गव्द्‌ नित्य, पू से ही अव्रस्थित दहै नो अनुनालिकसक्ता ढागा 


जनुनासिकविधान दाख किस च्थि है! 


नित्य शब्दों मे अुनासिक चधिधान सास्र अभीष्ट विषय मे अनुनासिक के 
अभाव को निच्रत्त करने के स्यि दहै । नैसे--आडोनुनासिकदटन्टत्ि यद अनुनासिके 
विधान घ्नास्त्र भाङ्‌ जव्ठ को अनुनासिक विधान करतादै। उस विधान गास्त्र 
से पूर्वै आड्‌ जब्द दस अध्येता के लिय सामान्पर खूप से अनुनासिकरदित 
उपदिष्टदहै। उस आङ्‌ को वह अध्येता सवत्र अनुनासिकरद्ित दी समक्षता 
किन्तु अनुनासिक-त्रिधान शास्त्र उसकी इस दद्धि को अभीष्ट प्रिपय म निवृत्त 
कर देता दै जिससर वह सम जातादहे करि चन्द म अच परे रतत भाद्‌ को 
अनुनासिक प्रयुक्त करना साधु दै) वदां अनुनासिकरदित प्रयोग जजञद्ध द। 
असाधु दहै। इस प्रकार नित्य ्रव्द्‌ रहते हु भी नास््रक्रा प्रयोजन सिद हो 
जाता है। 

तुत्यास्यप्रयन्नम्‌ इस समस्त गव्ट के अन्तरत पदो का विग्रहपूर्वक अर्थं 
दिखाति है--वुलया समितं त्यम्‌ । नो तखा अर्थान्‌ राज्‌. से टीक तुला हुमा ह 
बह त॒स्य रोता दै । यहां तला पव्ट केवट तुल्य की व्युत्पत्ति द्वागा साधुत्व 
प्रद्दौन के ल्यि उपयुक्त हाद! वेखे ठल्यत्नव्द प्रवीण कमलः जादि की तन्द्र 
सच्श लथमे र्ठ रहै! इसमे अवयवा ऊं नदी 1 स्वभावत. सचय अधमे तुन्य 
शब्द्‌ की प्रवृत्ति होने से वही उसका प्रवृत्तिनिमित्त है! लास्य लर प्रयत्न का 
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तुल्यास्यं च तुल्यप्रयत्नं च सवणेसज्ञं भवति । 

किं पुनरास्यम्‌ ? 

दौकिकमास्यम्‌ । ओष्टात्‌ प्रभति प्राक्‌ काकरकात्‌ । 

कथ पुनरास्यम्‌ ? 

अस्यन्त्यनेन वर्णालिति आस्यम्‌ अन्नमेतदास्यन्दने इति वा 
आस्यम्‌ । 

अथ कः परयत्तः ? 

प्रयतनं श्रयत्नः । प्रपूर्वाद्‌ यततेर्भावसाधनो नङ्‌ प्रत्ययः । 

यदि छोकिकसास्यं, किमास्योपादाने प्रयोजनम्‌ । सर्वषां हि तत्‌ 
तुल्यम्‌ ॥ 
समाहारदन्द्र होकर आस्यग्रयत्नम्‌ वनता द । फिर उसका तल्य ब्द से बहूवीहि- 


समास करके सृत्र का जभ्र होगा--आस्य भर प्रयत्न जिसके तुल्य दै उसकी सवणे- 
सन्ता होती है । 





आस्य किते कहते हँ ? 

ोकग्रसिद्ठ मुख क्रो आस्य क्ते हैँ। जो ओष्ट से टेकर काकलक 
( टेडजा नामक भ्रीवा म उनरा हुलाप्रदेन ) से पू तक शरीर का अवयव हं । 

मृख क आस्य क्यो कहते ह ? 

प्रीरि ^ ऋ ककत क ऋ ४ 

कोचि इस मुख से वर्णो को कैकते दँ, उच्चारण करते ददै, वादर निका्ते हं 
हसव्यि सुख के। आस्य कहते ँ। याखाय्या जाता हुमा अन्न इस मुखको 
गीला करता ढै इमलियि भी मुख के! आस्य कलते दँ । असु क्षेपणे या आडपवैक 
स्यन्द इन धातुम सर जास्य त्च सिद्ध होता दहे 

प्रयत्न किसे कटते र ? 

वरणौ करे उच्चारणमने जो जिद्ाके जभ्र उपाग्र आदि भागोसेस्पनै या 
हरकत दूनी हे उसे प्रयत्न कंते दे । प्रपूरक यत. धातु मे माव मे यजयाचग्रत- 
चित्तछप्रन्रश्नो नद्‌ सद्य मे नट्‌ प्रत्यय होकर प्रयत्न गच्द सिद्ध होता द्र । 

यदि लेकध्रमिद्ध सण्वही चास्ये तो सूत्र मे आस्यर्रहण करन का 
क्या प्रचोजनद्रे १ क्योकि मुग्व तो समी वर्णौ के उच्चारण मे तुन्यदै। सुख 
कै च्यापार कर चिना किसी वणं का उच्चारण समव नही) 
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वक्त्यत्येतत्‌-प्रयत्नविरेषणमःस्योपादानसिति । 
सवरणेसनजायां भिनदशेष्वतिप्रसद्धः प्रयलनसामान्यात्‌ । 
सवर्णसंज्ञायां सिन्नदेरोष्वतिप्रसङ्धो भवति । जवगडदशाम्‌ । 
कि कारणम्‌ ! घरषत्नसमल्यात्‌ । पठेपां हि समान. प्रयत्नः ॥ 
सिद्धं वास्ये तुल्यदेरप्रयत्न सवर्णम्‌ 


सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ ; जस्ये येपां तुल्यो देशः प्रयत्नश्च ते 
सवर्णसंज्ञा भवन्तीति चक्तव्यम्‌ ॥ 
एवमपि किसास्योप्ाने प्रयोजनम्‌ । सर्वैपां हि तत्‌ तुल्यम्‌ ॥ 


प्रयत्नविरोप्रणमास्योपाद्रानम्‌। सन्ति ददयास्याद्‌ वाद्याः प्रयत्ताः। 
ते हापिता भवन्ति तेपु सत्स्वसत्स्वपि सवर्णसंज्ञा सिद्धा भवति । 





यह्‌ बात अभी जगे कगे कि प्रयत्न का विगेषण वनने के दिषु सृत्रमे 
आस्य ग्रहण किया है । 

सवणसंक्ता करने मे जनि वर्णो का स्थान भिन्न है, किन्तु प्रयत्न तुल्ये 
उन की सवर्णसक्ता प्राक्त होती ष्ै। जैसेजवग ड द इन वर्णो का स्ष्टसनक 
भ्रयत्न तो तुल्य है किन्छ स्थान सवर का भिन्न भिन्नदे।जकाताह्टु।! व का ओष्ट। 
गकाकण्ठ।डकानूधौ ौीरदका दन्त । अमी तक तुत्यास्य प्रयत्न स्वर्णम्‌ 
इस सूत्र कायदी अथैहेकि जिनका मुख ओर प्रयत्न तुल्य दो वरे सदर्णसंस॒क 
होते दै । इन खव का सुख ओर प्रयत तुल्य दे केव स्थान भिन्न दहं । इस च्वि 
सुख भौर प्रयत्न के त॒स्य होने से इन की जापस मे सवर्णसंक्ता प्राक्च होती हे । 

अच्छातो आस्ये येपा तत्परो ठेनः प्रयनध्च ते स्वणसेना भवन्ति एसा नृच्च 
चनादेगे तव्रज्ञव गड द कौ खवर्णसंक्ता न होगी! उससत्र कार्थ दोगा 
सुख मे जिन वर्णौ करा स्थान ओर प्रयत तद्य उनकौ सवणैसं्ञाहोतीरे। जव 
गडदक्रास्थान तुस्यन रोने से सवर्णसन्तान होगी । 


इस नय सच्रमेसो जास्यग्रहण का क्या प्रचोनन द्‌ क्योकि स्थान सौर 
प्रयत्न तो मुखमे दही होति दहै । वह सवका तेल्यहे। 


आस्ये येपां चुः्यो वैडाः० उसने सत्र मे आस्यग्रदेण प्रयत्नत दा विप्रपण 
चनानि के चयि किया गया ह । आस्य अधरान्‌ मुख. उखमे जो स्पष्ट डयत-स्प्र्ट लादि 
भ्रयत्न होते ह उन की तुल्यता दोन पर सवर्णमन्ता हो । मुख मे वारर ता परिवार 


~“ 
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के पुनस्ते विवारसंवारौ, श्वसनादौ, धघोषवदधोपता, अस्पग्राणता, 
महयप्राणतेति । तच्च वर्गाणां प्रथमद्वितीया विचतकण्ठाः श्वासायुप्रदाना 
अघोपाञ्च । एकेऽल्पप्राणा इतरे महाप्राणाः । तृतीयचतुर्थाः संश्रतकण्ठा 
नदाचुप्रदाना घोपवन्त । पकेऽस्पप्राणाः । अपरे महाप्राणाः । यथा 
तृतीयास्तथा पञ्चमाः । आयुनासिक्यवर्जम्‌। आयुनासिक्यमेषामधिको 
गुणः ॥ 

पवमप्यवर्णस्य सवर्णसंज्ञा न प्राप्नोति । वाद्यं द्यास्यात्‌ 
स्थानमवर्णस्य ॥ 

सर्वमुखस्थानमवर्णमेक इच्छन्ति ॥ 


एवमपि व्यपदेरो न प्रकस्पते-अस्ये येषां तस्यो देरा इति ॥ 





संवार आदि प्रयत्न होते दँ उन की तुल्यता सवणसंन्ता मे भआावद्यक नदीं । सवणै- 
संनता मे वाह्य प्रयत्न छोड़ दिये जायेगे । उन की तुल्यतादहोने न होने पर भी 
सवणैसंद्छा हो जायगी । वे वाह्य प्रयत्न कौनसे दँ १ चिवार, सवार) श्वास; नाद, 
घोष, अघोष, अल्पप्राण ओर महप्राणये बाह्य प्रयत्न हँ । उन में कवर्गे आदि 
पांच वगो के पटे दूसेरेकख चछ आदि वणै विवार श्वास अघोष दँ । उनमे 
भी पद्टेकचटत्त पये वणै अल्पत्राणह। दूसरे खछ ठथ्रफये वण महाप्राण 
हं । तीसरे चेधेगवजन्च आदि वणी सवार नाद धघोषरहँ। उन म भी तीसरे 
गजडद व अल्पप्राण है अर चौधेवक्चदडथधम महाप्राण दँ । पांचवे डःज 
णनमव्रणै तोसरे वर्णो के समान द केवल अनुनासिक धर्म को छोड़ कर। 
अनुनासिक धर्म इन पांच वर्णो का अधिक है) अर्थात्‌ पांचवे वणे सवार नाद्‌ 
घोष अल्पप्राण तपरा अनुनासिक द । 

रेखा होने पर भी अवणै की सवर्णसं्ठा नदी प्राप्त होती । क्योकि कुछ 
आचाय के मत मे अवण का स्थान काकटक से नीचे रीवा क जोड़ क आसपास हे । 
चद्‌ आस्य से वाहर ह । आस्य मे नदीं आता । 

अवण की स्र्णसंना दो जायगी । क्योकि ऊ आचाय अवण का स्थानं 
सारा खख मे दी मानतेद्ै। उनके मत मे आस्य के अन्ठर ही अवर्णसा 
जायगा । 

सवणे का स्थान सारा मख मानने पर मुख ही म्ण का स्थानदो 
गया । सुख मे स्थान न रहा । उम लवस्थामे खमे जिनका स्थान तुल्यं यद 
च्यपद्रेय ( कथन >) नर्द वनेगा। 


चतुथे आदिक २१९ 


व्यपदे शिवद्धावेनं व्यपदेरो भविष्यति ॥ 


सिध्यति । सूरं तर्हिं यिद्यते । यथान्यासमेवास्तु । नयु चोक्तं 
सवर्णसंज्ञायां भिच्देरेष्वतिप्रसद्धः प्रयत्नसामान्यात्‌ इति। नैप दोपः। 
नहि छोकिकमास्यम्‌ । किं तर्हिं 1 तद्धितान्तमस्यम्‌ । आस्ये भवम्‌ 
आस्यम्‌ । शरीरावयवात्‌ । किं पुनरास्ये भवम्‌ । स्थानं करणे च ॥ 


एवमपि प्रय ,ऽविरोषितो भवति ॥ 
प्रयत्नद्‌च विश्तपितः । कथम्‌ । नहि प्रयतनं प्रयत्नः । कि तर्हि। 


व्यपदेक्षिवद्धाव से सुखरूप स्थान को भी मुख मे स्थान मान चिया जायगा 
अमुल्य सें सुल्य के समान व्यवहार को व्यपदेरिवद्धाव कते ह। जैसे राहो. भिर 
राहु का सिर, यहां सिरखूप राहु होने परमी राहुका सिरर कहा जातादे 
उसी श्रकार यहां मी सुखरूप स्थान को ही उपचारसे मुखम स्थान मान रेरे 
तो कोई दोषन होगा । 


इस प्रकार अस्ये येषा तुत्यो देश प्रयत्नश्च ते सवर्णसंज्ञा भवन्ति इस 
नूतन सूत्र से इष्ट सवणसंक्ञा सिद्ध तो हो जायगौ किन्तु तत्यास्य प्रयत्नं सवर्णम्‌ 
इस पाणिनि सत्र का भङ्ग दो जायगा । इस ध्यि नयासच्रन चना कर ठेसा पाणिनि 
का सूत्र दै वैसा तुल्यास्य प्रयलं सवर्णम्‌ यह सृत्रही रहने दो । यहजो जव ग- 
डद आदिमे सवणसं प्राप्ति का टेप कहाथा बह कोड रोध नही । क्योकि 
हस लोक प्रसिद्ध सुख को आस्य नदी मानेगे किन्तु आस्ये मवम्‌ आस्यम्‌ हस 
प्रकार आस्य शब्दं से तत्र॒ भवे अं मे ररीरावयवाथन सच्रसे तद्धित यत 
प्रत्यय करके आस्य चाब्ड बनारयेगे । उसका अथै होगा आस्यम अर्थान मुखमें 
होने वाखा । क्या? स्थान ओर प्रयत्न । जिन वणो के स्थान ओर प्रयत्न तव्य 
गिवे सवर्णसेक्क दो जयेगेतो ज वग उदुकौीस्यानके तुस्यन होने से 
स्र्णसं्ता न होगी । 

तद्धित म्रत्ययान्त मास्य मानने पर भी प्रयत्न अविभेपित रहता ह 
अर्थात्‌ मरयत्न का चिरेषण ञस्य न रहा । तुच्यास्य प्रयत्नम्‌ यह द्रन्ट्रगर्म वह्ुनीहि 


प्सा मान कर यह आश्नेपदह, उस अवस्था म मुख म वारर दहने याल 
प्रयत्न भी सवणसंक्ा म जात्रष्यक दहो जार्येगे 1 


प्रयत्न को भी विगेषित अधौत वरिगेषणयुक्तं कर टेगे | कैव १ केवल 
प्रयलमत्र को प्रगरत् न्ह मानेगे अपितु यललके प्रारम्भे को प्रयत्न सानग । 


२२० व्याकरणमहा माल्य 


प्रारम्भो यत्नस्य पयत्नः । 


यदि प्रारम्भो यत्नस्य प्रयत्नः पवमप्यचर्णस्य एडोदच सवर्ण- 
सज्ञा प्राप्नोति । 


प्ररिलश्राव्णवेतौ । 

अवर्णस्य तर्धैचोदच सवर्णसंज्ञा पाप्नोति । 
विच्ततराव्णावितौ । 

एतयोरेव तरि भिथः सवणैसक्ञा प्राप्नोति । 
नैतौ तल्यस्थानौ ] 


उदात्तादीनां तर्हिं सवर्णसंज्ञा न प्राप्नोति । 





यत्न का प्रारम्भ स्पृष्ट आदि आभ्यन्तर प्रयत्नो से होता है इस शिये उन की तुल्यता 
म ही सवर्णसक्ता होगी । उस मे बाद्यो की जआवर्यकता नही । 


यत्न के प्रारम्भ को प्रयत्न मानने पर अवण ओर पएङ्(एओ) कीभी 
सवर्णसक्ता प्राप्न दोगी । क्योकिषएु आमे अवण क्रे मिधरित दने से उन के उच्चारणम 
यतन का प्रारम्भ अवर्णसेट। 
एञओमे यद्यपि अवण मिभित है परन्तु वह प्रश्छि्ट दै! जेसे धृट ओर 
ॐ र भ, 
पानी सिटे हुए प्रथक्‌ नदी किरि जास्कतेवसेदीषुओमे मिश्रित अकार हं। 


पञमे सदी। वह्मतो अवण चिष्छिष्ट किया जा सकता दै) यत्न का 
प्रारम्भ प्रयत्न मानने पर ष्ठुः “ओः मे मिश्रित अवर्ण कोरु जो के साध सवणैसन्ता 
प्राप्त होती र । 

पओ मे जो मिधितत अवणै है वह स्वतन्त्र भव्णं से विद्रेततर दे। 
स्वतन्त्र अवण का प्रयत विव्रृतद्टै। पओ मिधरित करा विद्रुत दै। इसप्रकार 
प्रयतनभेढ दाने से सवणैसंक्ञा न होगी । 

षे की ही जापसर मे सवणैसं्ता प्राक्च दोची है 

पशौ ठोनों तस्यस्थान विन्दे! ठे कण्ठ तालु । जौ कण्ठष्टह। 


दस ल्य यत्न का प्रारम्भ प्रयत्न मानने परभी तंल्यस्थानवाटे न होनसेषेशा 
की सवर्णसं नदी हसी । 


उदात्त लनुढान सादि स्वररोके उव्यारण म यत्न क प्रारस्म का मैट 
हान स्र उदानादि भेदभिन्न वर्णो कौ सतवरणतक्ता नदी प्रा दती £ । 


चतुथं भाद्धिक २२१ 


अभेदका उदात्तादयः । 


अथवा किं न पतेन प्रारम्भो यत्नस्य प्रयत्न इति । प्रयतनसेव 
प्रयत्न; तदेव च तद्धितान्तमास्यम्‌ । यत्‌ समानं तद्‌ाश्रयिष्याम. ॥ 


किं सति भेदे?॥ 


सतीत्याह । सत्येव हि भेदे सवर्णसंज्ञया भवितव्यम्‌ । कुत एतत्‌ 


उदात्तादि स्वर अभेदक मनिगये हैँ इस ल्यि उनमे भेद न हदोनेसे 
वहां सवर्णसना हो जायगी । जब तक ॒विरेष गब्द्‌ दारा उदात्त आदि का विधान 
न किया जावे तव तक उदात्तादि का परस्पर भद नही माना जातां यहं सिद्टान्त 
अस्थि दधि० सूत्र के उदात्तग्रहण सरे ज्ञापितदहोताहै जो पटे ब्रद्धिरादेच्‌ सुतर के 
भाभ्यमे स्पष्टो चुका है। 


अथवा हमे इससे क्याकि यत्न के प्रारम्भ कोही प्रयत्न मानि, हम 
सामान्य प्रयत्नमान्न को प्रयत्न मान टेगे। ओर तदधितप्रत्ययान्त आस्यदशाव्ठ को 
मानेगे । बाह्य ओर आन्तर सव प्रकारके प्रयत्नोमेजो भी समान ण्व॑तुल्य होगा 
उस को तुल्यता हने पर सवणसंश्ा हो जायगी । 


क्या कुछ प्रयत्नो के भिन्न होने पर ओर कुछके समान होने पर लो उनं 
मे समान प्रयत्न होगे उन की तुल्यता मे सवणसं मानेगे या समथा सव 
प्रयत्नो के समान होने पर? भाव यह दकि जिस प्रकार स्प्रष्ट आदि आभ्यन्तर 
प्रयत्ने के समान होने पर ओर धिवार संवार आदि बाह्य प्रयत्नो के भिन्न होने 
पर भो सव्र्णसक्ता मानते हयो व्रेसे षिवार संघार जादि वाद्य प्रयत्नो के समान होने 
तथा स्पृष्ट आदि आभ्यन्तर प्रयत्नो के भिन्न होने पर भी सव्रणसंहठा सानते 
होया नदी! 

बुःछ प्रयत्न भिन्न होने पर दही समान प्रयत्नवाखो कौ सवर्णसखन्ा मानेगे। 
क्योकि सेदु होते हृषु समानना मे सवर्णसंना ने होना हे । वह भेदभृखक ही होती है । 
यदि जहा सव ॒कुढ समान हो वहां सवर्णसं्ता सानी जपि तो सवर्णसंना करना दी 
व्यभ्रे होगा) भद होने पर समानता मे सवर्ण॑संत्ता होती दह इस चिपयमे श्वरो 
सरि सवर्णे सूत्र का सवणेग्रहण दी जापर ह। उस सूत्रम सव्ण॑ग्रहण इस लिये 
किया है कि यथागस्यमनुयेनः समानाम्‌ इस यथासंख्य नियम को रोक कर दल्‌ 
सेपरेज्ञर्‌ उस का सवर्णी अर परे रहते खोपदो जघ्रे। जये जिण्डि यहां जिप्‌ 
घातुके रेट्‌ टकार मध्यमपुरुष एकवचन म॒ श्चम्‌ विकरण के जकार कारोप 
होकर भिनूष-धि दस सवस्था मे ्नयाज्य्‌ ज्नलि मेपकोड, प्ट्ना प्ट्ःसेध 


२२२ व्याकरणमहाभान्य 


भेदाधिष्ाना हि सवर्णसंज्ञा यदि हि यत्र सर्य समानं ततर स्यात्‌, 
सवणसेक्ञाचवचनमनर्थकं स्यात्‌ ॥ 


यदि तर्हिं सति भेदे रकिचित्समानमिति कृत्वा सवर्णसंज्ञा 
भविष्यति । राकारच्कारस्योः षकारखकास्योः सकारथकारयोः सवर्ण- 
सज्ञा प्रानो ःत ! पतेपां हि सर्वमन्यत्‌ समानं करणवर्जम्‌ ॥ 


पचे तर्हि प्रयतनमेव प्रयत्नः । तदेव दहि तद्धितान्तमास्यम्‌। न 
त्वय दन्दः भास्यं च प्रयत्नश्च आस्यप्रयत्नमिति। कि तर्हि रिपदोभ्य 
वडुनीहिः । तुल्य आस्ये प्रयत्न पपामिति । अथवा पूर्वस्तत्पुरुषस्ततो 





कोढठहोताह। फिरन्‌ को अनुस्वार परसवणै होकरण॒ होता दै उस ह्‌ णकार 
से परे र्‌ उकार का उस के सवर्णौ शर्‌ ठकार के परे रहते छोप होतादै। 
यदि सव ऊ समान रोने पर सवर्णसंज्ञा दौ तो यहां उकार ठकार सवणैन 
चन सकेगे । सवरणं न बनने पर ठकार पर र्ते उकारका छोपनदहो सकेगा, 
क्योकि उकार ठकार की अन्य सब समानता होने पर भी अल्पप्राण तथा महाप्राण- 
रूप वाद्य प्रयत्न कौ असमानता है । उकार अच्पप्राण दै । ठकार महाप्राण दै। 
सेव्रार नाद घोष तथा स्प्रट प्रयत्न एवै मूधौ स्थान दोनों के समान दै । सव ऊ 
समानता दौने पर यथासंख्य नियम से ही काम च जाता तो सवणैग्रहण व्यथै था। 
इस स्यि वह इस बातका क्तापकदहै कि सव ऊर समान होने पर सवर्णसं 
नदी होती । 


यदि मेढ होने पर॒ समानता मे सवर्णसं होतीहैतो कार छकार, धकार 
स्कार ओर सकार थकरार इनकी भी आपस मे सवर्णसंक्ता प्राक्त होगौ । क्योकि 
इन वर्णौ का ओर सव समान दहै केवट आभ्यन्तर प्रयत्न कोछोडकर।दशापसका 
आभ्यन्तर भ्रयत्न विवृत है जरच्खथका स्प्र्ट है | अन्य तालु आदि स्थान 
तथा वार श्वास अधोव महाप्राण मे सव प्रयत्न समान दहै । 


यच्छातो प्रयत्नतो सामान्य प्रयत्न ही माना जाचगा । भौर आस्य भी 
तद्धितप्रत्ययान्त दी मानेंगे किन्तु ठुल्यास्यप्रयत्नम्‌ इस समस्त पठ म अआस्यच 
प्रयन्नघ्च आस्यग्रयत्नम्‌ तुस्यमास्यग्रयत्न यस्य रेसा दन्दगभे वहबीहिं समास 
न मान कर ठुम्य आस्ये प्रयन एषाम्‌ इस प्रकार त्रिपद बहुव्रीहि मा्नेगे । अथवा 
तुल्य आस्तर तुन्यास्य दस प्रकार पहटे पर्टोीका त्त्पुख्प करके फिर प्रयत्न यव्द 


१. मयृरन्यैसकादि दीने से यटा सप्तम्यन्त उत्तरपद वाला तन्पुष्प द । 


चतुय भाहिक २२६ 


वहुनीहिः । तुल्य आस्ये तल्यास्यः । वुल्यास्यः प्रयतत पपामिति । 
अथवा परस्तत्पुरुषस्ततो वहुबीहिः । आस्ये प्रयत्न आस्यप्रयत्नः । 
तस्य आस्यप्रयत्न एषामिति ॥ 


तस्य | 
तस्येति तु वक्तव्यम्‌ । किं प्रयोजनम्‌ । यो यस्य तुस्यास्यप्रयत्नः 
स॒ तस्य सवर्णसंज्ञो यथा स्यात्‌ 1 अन्यस्य तुल्यास्यप्रयत्नोऽन्यस्य 
सवर्णसंज्ञो मा भूत्‌ ॥ 
तस्यावचनं वचनप्रामाण्यात्‌ । 


तस्येति न वक्तव्यम्‌ । अन्यस्य तुल्यास्यग्रयत्नोऽन्यस्य सवर्णसंज्ञः 
कस्मान्न भवति । वचनप्रामाण्यात्‌ । सवर्णसंज्ञावचनसामर्थ्यात्‌ । यदि 
हि अन्यस्य तुच्यास्यप्रयत्नोऽन्यस्य सवर्णसंज्ञः स्यात्‌ सवणसंनावचन- 
मनर्थकं स्यात्‌ । _ 
के साथ वहुबीहि मान्गे । या आस्ये प्रयत्त. आस्यप्रयत्न इस प्रकार पिष्टे पदे 
का तत्पुरूष करके फिर तुल्य ग्द ॑के साथ वहुनीहि समास मानेगे तो उन सवका 
अथै होगा जिनकाषए्कदही स्थानमे तुल्य प्रयत हो उनकी सवर्णसक्ञा होती टे 
तो दकारं छकारादि की आपस मे सवर्णसंज्ञा नदा टोगो । क्याकि गकार छकारादि 
काजो स्थान दहै ताछ भारि, वद्‌ जहां दह वदी प्रयत्न तुल्य दोना चादिये। अवीन्‌ 
स्थान ओर प्रयत्न ठोनो की एक जगह होनी चादिये । ढोनो एक ही स्थान पर दो, 
अरग अरुग नहों। तादु जादि मुखमे रदँ तो आयन्त प्रचत्न की तुल्यताने 
सत्रणेसखंन्ता होगी बाह्य की तुल्यता मे नदी । गकार चकारादि का आभ्यन्तर प्रयत्न 
तुल्य न होने ते सव्रणंसत्ता न होगी । 

सवर्ण॑सक्ता मे तस्य ॒शब्दका ग्रहण करना चाहिये! जिस सेञजा जित्लका 
समान स्थान प्रयत्न वाख हैउसकोउससे दी सवर्णसंत्ना हो। भन्य के समान 
स्थान प्रयत्न वाले की अन्य कै साथ सवर्णसंक्ञान दहा) 

सवर्ण॑संन्तामे तस्य दब्द्‌ के अहण की कोड आवद्यकता नरी । सवर्णसना 
के वच्नसामथ्यैसे ही अन्य के समान स्थान प्रयत्न वाटे की जन्यके साध खचर्ण- 
संक्तान होगी 1 यदि अन्यके समान स्थान प्रयत्न वाटे की अन्यक साध मवर्ण- 
संका हो जितो सवर्णसंन्ता वचन दी व्यथै हौ जायगा । सवर्णसंज्रा टसी च्वि 
कीजाती दैकि जिस कास के साथ स्थानप्रयत्न मिल्ताहवः उसीके साध 





१. वरिष वहुनि मै सप्तम्यन्त का पूवनिषात रोना चादि वा, तुल्य आन्य 


२२४ व्याकरणसदाभाण्य 
सम्बन्धिर्दर्वा तुल्यम | 


सम्बन्धिराबव्देवा पुनस्तुल्यमेतत्‌ । तद्यथा सम्बन्धिराव्दः मातरि 
वर्तितव्यम्‌ । पितरि शुश्रूषितव्यमिति। न चोच्यते स्वस्यां मातरि 
स्वस्मिन्‌ पितरीति । सम्वन्धाच्चैतद्‌ गम्यते या यस्य माता यद्व यस्य 
पितेति । एवमिहापि वल्यास्यप्रयत्वं सखवर्णसित्यचच सम्बन्धिराब्दावेतौ । 
तत्र सम्बन्धादेतदंवगन्तव्यं यत्प्रति यत्‌ तुस्यास्यधयत्नं तत्प्रति तत्‌ 
सवणसं भवतीति । 


ऋकारद्कारयाः सवर्णविधिः" । 


ऋकारल्टेकारयो सवणैसंक्चा विधेया । होदध-ल्टकारः होतृकार इति । 
कि प्रयोजनम्‌! अकः सवणा दीर्ध इति दीधत्वं यथा स्यात्‌ । 


~~~ ~~~ --- ------ ~---- -------- 


सेवर्णसेक्तक हो । दस्र के साधर नदी । वेते मी यद वात सम्बन्धी राब्दों के तुच्य 
समिध । जते सम्वन्धी गव्ड माता पिता आदि हैँ । जव हम कते कि माता 
का आदर करना चाहिये चया पिता कीसेवा करनी चाये तो वहां अपनी माता 
या अपने पितान कदन पर मी अपने ही माता पिता समञ्च जति दृसरे के 
नदीं । सम्बन्ध से यद स्वरय्॑ समघ्नल््या जतादहै किजो जिसकी मात्ता मोर 
पिता बह उसका आदर यासा करे) इसी प्रकार यहां सवर्णव्न्ामे भी 
तुव्यास्यप्रयत्न नौर सवण ये दोनो सम्वन्धी शव्ठंरद) वह्यं दोनों के सम्बन्ध 
से यह वात स्वये समन्नो जायनी कि जिसका जिसके साथ स्थान प्रयत्न तुच्य हे 
उसकी उसके साध सव्र्णसन्ता दोती द । दूक्षेरे की दूसरे के साथ नदी। 


ऋकार ओर खकार की खनर्णम॑क्ता कहनी चादिये । क्यकि ठोनां के स्थान 
नं मिख्ने मे व॒ल्यास्य० सृच्र से सवर्णसत्ता नदी प्राक्च दती । रीतृ-ख्कार्‌ यहां 
होन के ऋकार से टकार परे रहते सवर्णसक्तादहो जनि से अफ. सवर्णे दीघः सूत्र 
नेढोनो के स्यान म द्ध ऋकार शदे दाकर रातु कार" यद स्प सिष्ठो 
जायगा । टवरण क्योकि दी नीं होता चस ल्यिचट्के स्थानर्मटुका सवणे 
ऋ दी से जाता द । 





----~--~----~---~----------- 


नव्यास्यः यट तन्पुशप पवा प्रवान टोनि ने अगनिक क गिदे, अनः नाप्यम 
यद नृय प्रकार का समास साना) 


तुथ भाद्धिक २२९५ 


नैतदस्ति परयोजनम्‌ 1 वक्ष्यत्येतत्‌ सवर्णदीधत्वे चति करं बा 
वचनम्‌ । त्टति त्र षा वचनमिति । 


तत्सवणं यथा स्यात्‌ । इह मा मृत्‌ । दध्य्टृकारः मध्व्ल- 
कार इति ॥ 

यदेतत्‌ सवणैदीरत्वे कतीति एतद्‌ ऋतः इति वक्ष्यामि । ततः 
तटति । द्टृकारे परतः दकारो वा मवतीति । ऋत इत्येव ॥ 


तन्न वक्तव्यं भवति ॥ 


यह्‌ कोड प्रयोजन नही । आगे अकः सवे ° सूत्र पर वार्तिक कैग ऋति ऋ 
वा वचनम्‌ । टृति ठ वा वचनम्‌ । उन का अथै है सक्‌ से परे ऋकार दने पर पश्च 
मे रेफद्ययुक्त द्विमात्रिक ऋ देता भौर पक्षमे दीधै दोताहै । दकार परे रदते 
पश्च मे रकारद्टययुक्त द्विमाघ्रिक क्‌ दोताहै भर पश्चमे दी होता है। उससे 
होतरकारः य्य दकार परे रहते छ के दीधै न रटने के कारण स्थनिन्तरतम 
परिभाषा से पश्चमे ऋकार दी होकर दोतृकारः यदं रूप बन जायगा । 


उन बातिको से दीध विधानणएवै ऋ द विधान करने म भी स्षवर्णसंत्ता 

की आावज्यकता है! जिससे सवणी ऋकार दकार परे रहतेदी पश्च मदीर्घहो । 
ठधि-ट्कार. सथधु-टकार, यहां दीन हयो) इकार उकारका सवर्णीद नधद् 
[२ [र 


दसच्यि दीधै न होकर यण॒होतादहै। ऋ ट की सवर्णसंज्ञा के लभाव मे यद्ंभी 
दीर्ध चकार हा जाता । 


छकारद्कारयो. सवर्णतेज्ञा विवेया इस वचन के विना भी दोतरू- 
दकार.नदोतृकारः यइ रूप चन जायगा । ऋति ऋ वा वचनम्‌ इस बात्तिक मजो 
ऋति यद्‌ सक्म्यन्त है उख बद्र कर ऋतः इस प्रकार पञ्चम्यन्त करेगे । ऋत. त 
वा व्चनप्‌ कार्थ होगाऋसे सवर्णौ जच परे रहते रेष्टययुकऋ हो जर पश्च 
मे दीधैहये।ऋकासवर्णीऋदी होता है इस च्वि होवृ-ककार यहां रेफटयदुक 
चके पश्चमे रोतृक्षर. लर दीपक्षम दोनृकरारः ये ढो ख्प वन जयन । दृति 
टवा वचनम्‌ मे ऋतः इस पञ्चम्यन्त की भनुदृत्ति करके अथं होगा जकारसे 
परे छकार होने पर पक्ष मे रेफटकारयुक्तं छ ओौर दी होता है। रोत्र-टरकारः यद्र 
पक्ष मेजर द्धै होकर टोत्‌ छकार", होतृकार.येद्रो सूप धिना सवर्ण्॑क्ताके 
भी वन जाये | 


सवर्णस॑ज्नादिधायक दस वाततिकिके वनने पर छनिच्छं व्रा वचनम्‌. दनि 
छ वा वचनम्‌ दन वार्तिको के वनाने की नावदयकता नहीं रहती 1 ( सवर्णसंश्ना- 





२२६ व्याकरणसदहा भाष्यं 


अवद्य तद्‌ वक्तव्यम्‌ । ऊकालो ऽजघरस्वदीर्धप्ुतसंननो भवतीत्यु 
च्यते । न च ऋकार ल्टकारो वाऽजस्ति ॥ 

ऋकारस्य त्टृकारस्य चाचत्वे वक्ष्यामि । तच्चावदयं वक्तव्यम्‌। 
पुतो यथा स्यात्‌ । दोत्‌-ककारः-दोककारः । होत्र २ कार इति । ोत्‌- 
लृकारः । होत््टकारः । होत्लु २ कार इति ॥ 

कि पुनरत्र ज्यायः ॥ 





विधायक एक वार्तिक करने मं दी छावव दहै) क्योकि दोनों वातिकं से विधीयमान 
रेफद्रययुक्त चः ओर रेफल्कारयुक्त र दीधै मनि गये हँ । ऋकारटकारयोः वार्तिक 
सेऋद्ं की सवर्णसंक्ला होने पर अकः सवर्णे दीर्ध. सूत्रसे होतू-ककारः यंदो 
ऋकारो के रेफ ययुक्त होने से ओर विघ्ृत होनेते वः ओर ऋ दोनों प्रकारके दीर्घ 
हो कर दोतृकारः, दोत॒कारः ये दोनों रूप बन जा्यैगे । इसी प्रकार होतृ-लट्कार 
यहां भीद्जौरऋ ये दोनों प्रकारके दीष होकर होत्लृकार, दोत्तकार ये रूप 
चन जाये । 
ऋति छ वा, ठति दवाय दोनों वार्तिक तो अवद्य बनाने हीगे क्योंकि 
किन्दीं आचायां के मतमेये विधीयमान ऋ ट डादमात्रावाले या दषत्स्पर्ट प्रयत्न 
चलि होने से अचु प्रत्यादारस्थ विश्रेत प्रयतनेवाले ऋदट्टके सवर्णौ नही होने तो भकः 
सवर्णे ते पक्षम दीन दो सकेगे । उकालोऽज्ञ हस्वदीषेष्छतः सूत्र से द्िमात्रिक 
अच की दी संक्ञाहोती दै। टाददैमाच्रावाले कीन्ही । इस अवस्थामे विधीयमान 
चट सचदीनहोगेतो दी केसे होगे । 
वार्तिकों द्वारा विधीयमान कदु को अन्त्‌ माना जायगा 1 पर चकि 
अच्च होने पर भी जव तक द्विमात्रिक नदी तव तकद्रन की दीर्धसंक्ान होगी; 
इस दयि इन्दे द्धिमात्रिक मानना दोगा । द्िमात्रिक मान कर दीधै संन्ताहो जाने पर 
अकःसवर्णे० सृत्रसे दोनों प्रकारके दीर्ध होकर चाोंरूप सिद्ध दो जार्येगे । ऋ 
टका अच मानना वार्विकद्रय पटने वे कै स्यि भी सत्यावग्यकदहं जिससे 
होतृ-कक्रार.~दोतृकारः यदां रेफद्रयथुक्त ऋको दृरादूधूते आदि विपयमंप्टृतदहा 
केर होत ३ कारः यदह रूप वन स्के। इसी प्रकार दोतर-ट्कार =दोत्छकार, यदा 
रेकल्कारयुक्त ख को ष्टुत होकर टोन्ट कारः यदं वन स्के । अन्यधा ऋ दका विधान 
माच्र दोगा, अच-निमित्तक ष्टृत कार्य न हो सकेगा । 
ऋट की सवर्णसष्ठा करने यैर रति ऋका, सप्तति वा वाक्षकोसे 
चट विधान कम्नेमै कौन अधिक उपयुक्त होगा? अग्रत ऋकारद्कागयो 
सवर्ण चयि; दस वचन द्वारा चद की सवर्णसन्ताका विधान करना गन्छादहं या 
श्रनि कना, टनिदट वा वार्तिका का वनाना अन्छाहय 


चतु आहिक २२७ 


सवर्णसंज्ञावचनमेव ज्यायः । दीर्घत्वं चैव हि सिद्धं भवति 1 अपि 
च ऋकारप्रहणेन द्टेकारग्रहणे संनिहितं भवति । यथेह भवति ! ऋत्यकः 
खर्व दयः सार ऋदयः । इदमपि सिद्धं मवति खर्व स्टकायो मार 
ल्टकार इति । “चा सुप्यापिदाटेः” । उपरकरीयति, उपार्कारीयति । इदमपि 
सिद्धे भवति 1 उपल्कारीयति । उपाल्कारीयति ॥ 


यद्वि तर्हिं ककारप्रहणेन लृकारग्रहणं संनिहितं भवति ¡ उरण्‌ 
रपरः । ल्टृेकारस्यापि रपरत्वं प्राप्नोति ॥ 


लकारस्य छपरत्वं वक्ष्यामि । तव्यावद्यं वक्तव्यम्‌ । असत्यां सवण- 
संज्ञायां विध्यर्थम्‌ । तदेव सत्यां रेफवाधनार्थं भविष्यति ॥ 

ऋक्‌ की सवर्णसं विधान करना ही जधिक अच्छा दै! ऋति क्वा, 
त्ति छ वा विधान की अपेक्षा यही अधिक उपयुक्त होगा। दोर्नो की सवर्णसंक्ता 
होने पर एक तो अकः सवर्णे सूत्र से दीर्ध सिदध हौ जायगाजिसि मे चारोरूप 
उक्त रीति से वन जायेगे। जौर अन्यत्र स्थानो मे ऋकार से टकार का अ्रहण भी 
कर लिया जायगा ! जसे ऋत्यकः यइ सूत्र खट्वा-ऋयः=खयूवऋहयः । माखा-ऋग्यः 
माल््रयः यहां ऋकार परे रहते हस्य तथा प्रकृतिभाव करता दै वैते खट्वा- 
द्कारः=खट्वद्कारः । माला-द्टकारः-=मालद्टकारः यहां दकार परे र्ते भी कर 
देगा । वा सुप्यापिदलेः यह सूत्र जैसे उप-ऋकारीयति-उपर्कारीयति, उपाकौरीयत्ति 
यहां ऋकार परे रहते ब्द्धिविकल्प करता दै वैसे उप-कारीयति-उपत्कारीयति, 
उपात्कारीयति यहां ककार परे रहते भी छग जायगा 


ऋकार से टकार का प्रहण मानने पर उरण्रपर. सूत्र मे भी ऋकारस 
ठकार का भ्रहण होगा तो लृकार के स्थान मे ऋकार की तरद रपर प्राप्त दोगा। 
इस का उत्तर है -- 


ल्कारके स्थान महोने वि अण्‌को रपरन कद कर रपर कददेगे। 
अथीत्‌ रपर नन्द्‌ मेर शब्द्‌ र सेक्ञक प्रत्याहार माना जायगा जा ट्यतररट्‌ मूत्र 
केरेफसे टेकर लण्‌ सूत्र के अकार तक मध्यमे जनिवटे रेफ ओर रकार द्रनदे 
वणी का मादक होगा। उससे ऋके स्थान मेरपर रद्ध के स्थानम ल्पर 
सिद्ध हौ जायगा 1! ख्पर का कना जावकयक भीदह। ऋ ङ्‌ कीसवर्णसका न 
मानने पर वह विध्यर्थं होगा। नया विधान होगा! ओर ठोनों री सवर्णता 
मानने पर खक स्थानम रेफ को बाधने के सिय उपयुक्त होगा । 


२२८ व्याक्रणसमदहा भाल्य 


इह तर्हि रषाभ्यां नो णः समानपदे इत्यत्र कऋकार्रहणं चोदितम्‌ । 
मातृणां पितृणाभित्येतदर्थम्‌ । तदिहापि प्राभोति क्टुप्यमानं पद्येति ॥ 


अथासत्यामपि सवणैसंज्ञायामिह कस्मान्न मवति प्रक्लुप्यमानं 
पर्येति । श्वुदटवुरा्व्यवये ने"ति वक्ष्यामि । अपर आह शचिभिश्च- 


वरग 


मध्यमेर्वरगेकरासेश्च व्यवाय नेति वक्ष्यामि इति । वर्णैकदेशाश्च वर्णप्रहणेन 
गृह्यन्ते इति योसौ ठुकरि ठछकारस्तद्‌ाश्चरयः भरतिपेधो भविष्यति । ययेवं 
नार्थो रषाभ्यां नो णत्वे ऋकारग्रहणेन । वर्णेकदेराश्च वर्णग्रहणेन गृह्यन्त 
इति योऽसौ ऋकारे रेफस्तद्‌ाश्रयं णत्वं भविष्यति ॥ 


न 
नाज्छखा ॥१।१।१०॥ 
अज््लाः प्रतिषधे दाकारप्रतिषेधाऽज््ल्प्वात्‌ । 
अञ्छलोः प्रतिषेधे राकारस्य शकारेण सव्णंसंज्ञायाः प्रतिषेधः 


ऋकार कार की सवर्ण॑संक्ना मानने परु को ऋ समश्च जायगा तो 
क्टप्यमानं पर्य यहा रप्राभ्या नो णः० सूत्र ते पठित ऋवर्णान्नस्य णत्वे वाच्यम्‌ इस 
वार्तिकसरेन्‌ कोण॒प्राक्ष दोगा ¦ इस का उत्तर यद दै-- 
ऋदु की सवर्णसंक्ता न मानने पर भी प्रव्ट्प्यमानं पद्य यहां छृत्यच. सूत्र 
से प्रष्ठ नको ण्‌ क्यो नदी होता १ तो आप कगे चुदटुतुलशव्यंवाये न यात्रिभिट्च 
मन्यमेवरखशसैशच व्यवाये न इन वचनो से निषेध हो जायगा इस लियि यदं णत्व नदीं 
दोता । उक्त दोनों (वचनो च्छा अश्रं है-चचवग टवर्ग तवर टकार शकार के व्यवधान 
मेरषस्ेपरेनकोण नदी होता। प्रक्टप्यमानम्‌ मे वर्णौ के एकदेश वर्णग्रहण से 
ग॒दीत दते दं इस पक्ष को टेकर ठकार के एकदम (अवयव ) ठकार का भ्यवधान 
होने वे णत्व नदी होगा ततो प्रक्टप्यमानम्‌ पद्य यहां भी दोष नदी । क्योकि वेक 
देशतो को वर्णग्रहण से गृहीत मानने पर रपाध्या नो ण.० सूत्र म ऋवणां्स्य णवं वाच्यम्‌ 
इस वारदिक की आावद्यकता दही नह रहती । च्यणैमें जो उस का एकदेग रेफ 
दैउसक्रो वर्णम्रहण से गृहीत मान कर रेफा समभ्रा जायगा । उस जवस्थाम 
ग्पान्यान्सृत्रस दी च्छणते परे भी णत्व सिद्ध हौ जायगा । कल्प्यमानम्‌ मरेन 
होने मे णत्व न दोगा । यदि वणेकेदेनां को वर्णग्रहणे गृदीत न मनि तो मातृणाम 
पितृणाम्‌ म णस्य करनेके ल्थि रपरा सूत्र मे ऋवर्णानस्य णल्यं वाच्यम्‌ यद 
वार्तिक व्रनाना पडेगा । उम ससय ऋ द की सवर्णसं मानने पर क्नृग्यमानम 
म णच प्राप्त होता द्र वह श्रुभ्नाद्ुच सत्र से रोक दिया जायगा । इस प्रकार ऋदु 
की सवरण्सि्ता करनेमे कट कोद दोष नदा जाता ॥ 
तुल्य न्थान प्रयत्न वे भच जीर दट् की जापय मे सवर्णसं नही दो 
यद दसमसन्रका ज्य हि! सूच्रमे पटित भच शव इकौ यणचि जादि की तरह 
जपेन सव्र सवभियों करो ग्रहण कर र्दाषटै रेवा समञने हुए चद क्रतेद्धे कि 


चतुथं भाहिक २२९ 


प्राप्नोति । किं कारणम्‌ । अज्छदट्त्वात्‌ । अच्चैव हि रशकासे ह्‌ च । कथं 
ताचदच्‌त्वम्‌ । इकारः सवर्णग्रहणेन शकारमपि गरृह्णातीत्येवमचूत्वम्‌ । 
हदट्षु चोपे रद्‌ हत्वम्‌ । 

तत्र को दोषः! तत्र सवर्णखोपे दोषः! तत्र सवर्णलोपे दोषो 
भवति । परद्ररातानि कार्याणि । सरसो स्रि सवणे इति रोपो न 


प्रप्नोति ॥ 
सिद्धमनचरत्वात्‌ । 
सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌! अनच्त्वात्‌ । कथमनच्त्वम्‌ । स्प्रष्रं करणं 


अच ह्‌ की परस्पर सवर्णसंज्ञा के न्षिधमे शकार की उकार के साध सदणंसन्ञा 
का निषेध प्राक्त होता है क्योकि इकार अच भौर दह्‌ दोनो दै । अच करसे है? 
इकार सवणैग्रहण ( सव्णैगाहक अणुदित्‌ शास्त्र ) से जैसे ईकार को गृहण करता 
है वैसे स्थान प्रयत्न तुद्य हानेसे इकार कोसी ब्रहणकरेगातो ईकार की तरह 
दकार भी अच हो जायगा । ह्‌ प्रत्याहारो मे पटिति दोन से छकार इट्‌ है दी। 
स्वयं अपने अन्दर सूत्र का व्यापारन होने से नान्टौ यह सूत्र दकार स्कारकी 
सव्णंसंक्ता का निविध नही करेगा। यस्येति च इत्यादि विध्ियिमे ते इस दास्त्र 
से सवणस का निधेधदहो जाने से इकार से शकार का प्रहणन दोगा । अत पूव सूत्र 
से प्राक्च इकार शकार की सवर्णसंज्ञा चनी रहेगी सवणेग्रहण से उकार भच ओर 
ह दोनो प्रकारका रहेगा । उस अच हट सूपन्रकार काट उकार कै साध 
सवणसंज्ञा का निषध इस सत्र से प्रास्च होता ३ । 
एकार के लाथ दकार की सवण॑संन्ता नदनिमे क्याढोपदे? सवर्णटोप 
मे दोष दै। परव्यातानि कार्याणि यहां रतानि का उकार परे रहते पूर्ववत दूसरे 
सवर्णौ दकार का सरो घरि सवणेसे रोप नही प्राक्त दोगा। पररघ्नतानि मे गतान्‌ 
पराणि यद पन्चमी तत्पुरुष समास है । उस मे पर गन्द का पूथ्ैनिपात इमा दै । 
पारस्कारादि गणपठित होने से तमे पूत्ैसुट्‌ का जरम दहोकरसुट्‌केसकोर्‌, 
र को विसर्ग, विसम कोवा गरि स्र पश्चमे सकार अर सकार को इचु से जकार 
होता है। अनचिचसरेउस कारको पक्षम द्ित्वदो कर परव्ययणनानि दस 
प्रकार तीन सकारवालां रूप वनता दै। सरोञरि सवर्णेसिदट्‌ सूपपू्ै-कार मे 
परे वर्तमान मध्यवर्ती दृसरे लकार का सव्णसंज्ञक गतानि के शकार के परे 
रहते प्म खोप अभीप्टहै वह गकार की गकार के साध सवर्णसन्ता नदहोनेसे 
प्राक्च नदी होता। 
छकार कील्रकार के साय सवण्सेन्ता सिद्ध हा जायगी । उसका न्मिध 


२३० व्याकरणमहाभाष्य 


स्पर्दानाम्‌ । दषत्स्प्टमन्तस्थानाम्‌ । विच्रतमुष्मणाम्‌ । ईषदित्येवायुवर्वते। 
स्वराणां च विन्नम्‌ । ईषदिति निच्त्तम्‌ ॥ 


वाक्यापर्सिमत्िवौ । 


वाक्यापरिसमाप्ष्वां पुनः सिद्धमेतत्‌ । किमिदं वाक्यापरिसमापत- 
रिति । वर्णानामरुपदेशस्तावन्‌ । उपदेशोत्तरकाला इत्संज्ञा । इत्ख॑क्ञोत्तरकार 
जदिरन्त्येन सदेतेति प्रत्याह(रः। पत्यादारोत्तरकाखा सवर्णसंज्ञा । 
सवर्णंसंनोतरकाखमणुदित्सव्णैस्य चाप्रत्यय इति सवर्ण्॑रहणम्‌ । पतेन 
सर्वेण समुद्वितेन वाक्येनान्यज् सवर्णानां ग्रहणं भवति) नचा्ेकारः शकारं 
गर्णाति ॥ 





नदीं रोगा । क्योकि कारके अचन होने वह हट्दही रहेगा! रकार का 
विच्रृत्त प्रयत्न न मान कर रैषद्विव्रत मा्नेगे। इकार का केवर विवृत । तव 
प्रयत्नभेद दोन से सवर्णसत्ता प्राप्त दीन होगी तो नाज्यटौ इस निषेध सूत्रकी 
भी जावदयकता नदीं रहती । कथर्म से पवमै तक २५ स्पश वर्णौ का स्पृष्ट प्रयत्न है । 
यवर इन अन्तरस्थो का ईपत्स्परश्है। षसह इन-ऊप्मों का ईषत्‌ की 
अनुधृत्ति खाकर ईपद्विन्रृत श्रयत्न दै । स्वरों का केवल विन्रृत ह । उस्म ईषत्‌ चव्द 
की बनुचृत्ति नदी जाती | 


इकार यकार का चिच्रृत प्रयत्न मानने पर भी बाक्यकी परिसमाप्तिन 
दोनेमेदढोपन डोगा। वाक्य परिमाप्तिमें इकार गकारको ग्रहण नदीं करेगा 
दस लिय कार मच न देनिसे ठ्‌ दी रहेगा । यह ॒वाक्यापरिसमाप्ति क्या द! 
पट्टे वर्णी का उपदेश, उपदेगके बाद उपदेशेऽजनुनासिक इन्‌ टृयन्त्यम्‌ इन 
सूत्रा त्र इत्यक्त, दत्स्व के वाद आदिरन्त्येन सहेता सूत्र से प्रत्याहार, प्रत्याहार 
के वाद्‌ तु्यास्यप्रयत्ने सचणम्‌ , नाजौ इन दोनों स्रों से मिट कर सवर्णसंन्ता, 
सवणसक्ता के वाद्‌ अणुदित्सवर्णस्य चाप्र ययः इस भ्रदणक जास्त से सवणे का ग्रहण 
होता द्र । यद मिक वाक्याश्रैवोध वाक्यपरिसमाप्ति कदाताद्ै। इसका सभाव 
वक्यायरिसमाच्ति है । इसन चाक्यपरिसमाप्ति मे जकार अच नर्द वनता | क्योकि 
अपवादविपय को छोट कर उत्स की प्रदृत्ति का नियम दै इसटिये नाज्छदी 
दस अपत्रादरख्प न्पिध सत्र का वास्याप्रैवोध निम्पन्न होने परर दी ठुव्यास्य 
सूत्र च सवर्णा पणी परिण्छृतत दोनी है उसमें दकार करे अच्त्‌ शौर छकार के 
दन देने से उन कौ मव्र्स्ज्ञा का नियेध हो जायगा । जव दकार शकार सवणे दी 
नर्हा यने त॒ अणुदित्यूच्रस्ि अण॒ सेनक दकार, शकार को कम अदण करेगा। 
केवन्टं सवर्णं होने से दकार अच नहीं हो सकता ऊव त्क लणुदित्सूत्र सर दकार 


चतु नादिकं २३१ 


यथेव तर्हीकारः राकारं न गृह्णति पएवमीकः(रमपि न गरहीयात्‌, 
त्न को दोषः । कुमारी-ईृहत-कुमारीहते । अंकः सवणे दीर्घः इति 
दीर्धत्व न प्रासोति ॥ 

नेष दोषः यदेतदकः सवर्णे इत्यत्र प्रत्याहारय्रहणं तच्रेकारः 
कारं गर्णाति राकारं न गह्णाति ॥ 


अपर आह्‌ । 


हारा उस का ग्रहण न हो ! अणुदित्सृत्र के वाक्याथबोध से पै (पदार्थोपस्थिति व्रेखा्म) ' 


स्वयै अणुदित्सूत्र के अण्‌ अण मे, नाञ्ज्रलो इस न्षिधसूच्र के अन्त म्रहणमे 
सवण का ग्रहण नहीं हो सकता । इस स्यि नाज््रलौ से जो अच्‌ शब्द्‌ दै वह केवर 
प्रत्याहारपण्ति अक्चरो का बोधक दै उसके सवर्णियों कान्तो इकार के साथ 
रकार को अच्‌ नदीं माना जायगा ! उस अवस्थामे शकार केवर हट दी होगा । 
अच्‌ हल्‌ दोनों न होने से दकार की शकार के साथ सवणेसत्ताका निविधन होगा 
तो परद्शतानिर्म शकारकारोप सिद हो जायगा उपदेश, इत्न्ता, प्रत्याहार 
ओर सवर्णसन्ञा इन सन का पदे वाक्या्थबोध होकर फिर अणुदित्सूत्र की प्रवृत्ति 
होती दहै । नतो उपदे आदि भङ्गो मै ओर न अपने अन्दर । इनसे अन्यत्र अस्य 
च्चौ इत्यादि स्थरो मे अण सवणैको ग्रहण करता है। इस वाक्य परिसमाप्ति 
मे नाज्मटी सरे सवणैसक्ञा का न्पषिध होने से इकार शकार को प्रहण नहीं 
करेगा तो शकार चन दोगा। हां, दीधे हकार शकार की तो सवर्णता बनी 
रहेगी । शकार कै समान दीघ ईकार भी नच्छलौके अचर्मेन चानि से उसका 
निषेध नदीं हो सकता ! पर वदां दोनोमेसे किसीकेभीञअण्‌न होने से अणुदित्‌ 
से सवणैग्रहण न होगा तो कोद्र दोषन होगा। इसी सख्यि कुमारी शेते मे ईकार 
शकार के सवणे होने पर भी अहण न होने से नकार जच्‌ नही वनतादै तो सवर्ण 
दीधं चदय रोता 

यदि इस प्रकार इकार जकारको अरहण नही कर सकता तो हकारको मी 
महण न करे ! वहां क्या दोष है? कुमारी-ञदते=कुमारीहते यहां अक सवणे सुञ्र 
से दीधे नकष प्राक्च दोगा। 


यह को दोष नदी} अक सवर्णे सृत्रमे जो सक्‌ अच प्रत्याहार ह उन 
स इकार, ईकारफोतो अरहणकर ङेगा किन्तु तरकार को ग्रहण नीं करेगा । 
क्योकि अक. सवर्णे के वाक्या वोधकाट र्मे अणुदित० पर्यन्त महावाक्य के अर्थ 
की परिपूणीता हो जानि से वाक्यपरिसमाति न्यायसे दकार शौरर्टकार कीनतुयास्य 
सुच्र द्वारा सवर्णसंन्ना होकर द्कारस्प र्ण सेरईकार का प्रहरण हौ जायमा। 





३३२ व्याकरणमष्टामाष्वं 


अज््ल्येः प्रतिपेघे रकारभ्रतिषेधोऽञ््ल्वात | 


अज्छखोः प्रतिषेधे रकारस्य हकारेण सवर्णसंज्ञायाः प्रतिषेधः 
प्राप्नोति । कं कारणम्‌ । अभ्श्रस्त्वात्‌ । अच्चैव हि शकारो हल्‌ च। 
कथं तावद्‌ चत्वम्‌ । इकारः सवर्णग्रहणेन शकारमपि गरह्णतीत्येवमचत्वम्‌ । 

क 
दद्षुपदेराद्‌ हरूत्वम्‌ । तत्र को दोषः! तत्र सव्णंखोपे दोषः । तत्र 
सवणंखोपे दोषो भवति । परदशतानि कार्याणि । असोश्नरि सवर्णे इति 
छोपो न प्राप्नोति । सिद्धमनचृत्वात्‌ । सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ । अनचूत्वात्‌ । 
कथमन चृत्वम्‌ । व(क्य(परिखमाप्तेर्वा । उक्ता वाक्यपरिसमाप्तिः ॥ 


अस्मिन्‌ पे वेत्येतदसमर्थित भवति ॥ 


पतच्च समर्थितम्‌ । कथम्‌ । अस्तु वा दाकारस्य शकारेण सवणी- 
संक्ञामा वा भूत्‌ 1 नयु चोक्तं परद्रातानि कार्याणि श्रो अरि सवर्णे 
इति खोपो न प्र्ठोतीति । मा भूल्छोपः ॥ 


नु च भेदो भवति । सति लोपे हि्कारकम्‌ 1 असति रोपे 
चिरकारकम्‌ । नास्ति रेद्‌: । असत्यपि रोपे द्विशकारकमेव ! कथम्‌ । 





परन्तु उकार तकार की सवणंसंक्ञाका हस सूच्रद्वारा निषेध होजनि से रकार 
सवणे न होगा तो इकार ते उखका यदण नदी हो सकता । 

इसी उक्त बात को दृसरे व्याख्याता इस प्रकार कहते दँ । जज्मलोः 
प्रतिविधण० इत्यादि का अथै पूयवत्‌ दही है । केवल शकार का अनचृत्व सिद्ध करन 
के चि्थि वाक्यापरिखमाक्चि यदहण्क दीह दिया गाह! उसमेवा द्द का 
प्रयोग किया है। 

इस दूसरी व्याख्या मै वाक्यापरिसमाप्तेव यह शवाः नव्द निष्प्रयोजन होने 
से व्य दो जाता है! क्योकि रकार का भनद््त सिद्ध करने के दिवि केवट 
चाद्यापरिसमाधि स्पण्क रीदे द्या गयाद। उस मे विकल्पार्थक वा दाब्दं 
व्यथ हे। 

वाक्यापरिसमाप्तेवौ यदा वा राव्द्‌ व्यभ्रं नदी है! वल्कि प्रयोजन बाला दै! 
इस चा णव्द्‌ कायद सर्थदे कि व्रकारकी अकार के साथ सवर्णसक्ता दा यान 
हो. कोई दानि नी । परदनतानि मेंल्नरो त्रिसूत्रे शकार कालोपनदोता 
भी कोरे दष नद्य) 

दोप क्यों नरह । जव किस्पमे मेद दोतादे । खोपदेने परदौ शकार 
यालास्प होगा! लोप नदहोने पर सीन शकार वादा । यद मेद नहीं दन दने । 


चतुथे भादिक ९३३. 


¦ 
विभाषा द्विवचनम्‌ । पवमपि भेदः । असति छोपे कदाचिद्‌ द्विशकारकं ` 
कदाचित्‌ जिरकारकम्‌ । सति लोपे द्विशकारकमेव । स पप कथ 
मेदो न १॥ 


स्याद्‌ यदि नित्यो रोपः स्यात्‌ । विभाषा त॒ स रोपः । यथाऽभद- 
स्तथास्तु ॥ 


रोपनटोनेपरमभी दो शकार वाखा दीरूप रहैगा। कैसे! अनचिचसे दिल 
भी विकल्पसे दोतादहै। जिस प्क्षमद्विल नदीं होगा । वहां दौ चकार वाला 
रूप निबीध रहेगा । भेद तो फिर भीरहेगा दी । क्योंकिलोपनदहोने परद्धित्वके 
विकल्प से कमी दो शकार वाखा, कमी तीन शकार बाला स्प होगा। खोप होने 
परतो सर्वथा दो शकार वाला ही रूप र्टेगा । इस प्रकार यह यद क्यो 
नही है ? 
भेद तब होता यदि ्रोक्चरि सेरोप नित्य होता। जव ञ्षरो न्नरिते 

रोप भी विकल्यसे होता है ओर अनचि चसे दिल भी विकल्पसे होता है तन 
मेद कैसे हो सकता है । अनचि च मै यसोनुनासिकेऽनुनासिको वासे विकट्प की 
अनुवृत्ति भाती है भौर स्रो स्रि सवर्णे मे चयो दोन्यतरस्याम्‌ से विकल्प की अनुच्ृत्ति 
साती हे । इस प्रकार दोनों का विकल्प होने से जिस प्रकार रूपमे भमेद्‌ धथवा 
भेद का मभाव दहो सके वेसा करं ठेगे । अर्थात्‌ जब तीन रकार वाखा परद्द्छतानि 
यह्‌ रूप अभीष्ट होगा तब द्विस्व करके रोप का अभाव्र रखगि। जव दो दकार 
वाा परद्शतानि रेसा, जैसा प्रायः िखा जाता है यहं रूप अभीष्ट होगा तव द्वित्व 
का अभाव रसगे । हित्व के अभावर्मेरोपकेरोनेनदहोने का प्रश्न ही नदी उख्ता। 
भाव यह रै कि परद्धसतानिमे इकार को द्वित्व करके रोप के भावाभाव विकल्प 
म क्यो पड़ते हो । दिव दीन करो, केवर दो द.कारवाला ख्पदी इष्टमनलो- 
तव अज्त्लोः प्रतिषेधे रकारप्रतिषेधः० यह वार्तिक भी अनावर्यक होने से समृ 
उन्मूखित हो जायगा } 


इति चतुर्थमाद्धिकम्‌ ॥ 


[र प, £ क्र ) 
पञ्चम आङह्िक के प्रतिपादय विषय का संक्षिप्त सारं 


इस आहिक मे ददूदेद्‌ द्विवचनं प्रमृद्यम्‌ ॥१।१।११॥ सूत्र से टेकर्‌ क्तक्तवत्‌. 
निष्ठा ॥41१।रद्षा सूत्र तकर विभिन्न विषयों पर शङ्कासमाधरान सहितं विचार क्रिया 
गया हे। कमभ प्रत्येकं सूत्र मे प्रतिपादित विचार येद 


इदृदेद्‌ द्विवचनं प्रगृद्यस्‌ ॥ १।१।११॥ 
(क) ईदृदैत० म तपर का प्रयोजन वता कर तपर के रहने पर भी प्त 
कारादि की प्रगरृद्यसन्ता सिद्ध की गर ट । 
(ख) सून्रकेअर्थंर्म ४ प्न दिखा कर उनमें हेष पर्ष का खण्डन करके 
दूसरे पध क्रो स्वीकार किया गया दै । वे प्न दै-- 
१, ईकारादि स्थ जो द्विवचन उसकी प्रयद्य्सना होती है । 
२. इकारायन्त जो द्विवचन उसकी प्रगृद्यसंना दोती टै । 
३ ईकारान्त जो द्विवचनान्त उसकी प्रगरह्यसन्ञा होती हे । 
४. इकारान्त जो दवचन तदन्त जो शब्दसमुटाय उसकी प्रग्रयसंज्ञा 
होती द 
अदसो मात्‌ ॥१।१।९२॥ 
(क) अमी अत्र, मू अव्र, अमी आसते, अमू आक्षतति यहां ईत्व उ्वभत्व की 
श्रषिद्धता विविध युक्तयो ते निराकरण कर म्रगरृ्यसंना सिद्ध की गई हे । 
(ख) अदन्‌ के मक्रार से परे ईकारान्त रक्तारान्त एकारान्त की प्रगरद्यसंना न 
मान कर ईकार उकार एकार की प्रगर्यसंन्ा सानी दै ! 
(ग) अदसः । मात्‌। दस प्रकार योगवेभाग करके प सत्र ददृदेत्‌ म भने 
वानी एकागन्त की अनुव्ृत्तिक्रा नियेधनीक्तियाह। 
ओ 1१1१19३1 कचे कन्ध वमे दसन व्रणे श्रादिमेश्रूयनाण शेः जब्र 
प्रयद्यमेज्ञा प्रातिदप दोप का निराक.णक्थिादह। 
निपात पकाजनाद्‌ ॥ ९।१।१४॥ 
(क) निपात", एकाच्‌, अनादू ठन सवका पदर दिगायादहं। 
(न) एक हण का ग्यण्डन करके उमये वर्णश्रहणे जानिग्रदणप्‌ यद्‌ परिमापा 


जापिति की द्‌) 


पञ्चम आहिक कै प्रतिपाद्य विषय का संक्षिप्त सार २३५ 


(ग) आद्‌ कहा ठित्‌ है, कहा श्रदित्‌ दै यह दषद्ध क्रियायोगे इत्यादि 
दोक द्वारा प्रतिपादित किया है । 

ओत्‌ ॥१।१।१५॥ सूत्र के आहो इति, उतादो इति इन उदाहरणों की श्न्यथः- 
सिद्धता का खण्डन करके अदोऽभवत्‌, तिरोऽभवत्‌, गोऽमत्‌ इन च्िप्रत्ययान्त 
ओदन्त निपातो की प्रगरह्यसंजञाप्रप्तिरूप दोष का निराकरण किया दै । 

उज ऊ ॥१।१।९५॥ 

(क) आहो इति, उताहो इति मेँ उन्‌ मान कर ऊ अदेश की प्राप्ति दोष 
का निराकरण कियादहै। 

(ख) शाकल्य के मत्भे ड इनि, ऊ इत्तिये दो रूप तथा अन्य आचार्यौके 
मत मे विति यह एक रूप सिद्ध करने के लिए उजः। ॐ। इस प्रक्रार योगविभाग भी 
कियादै। 

ईदूतौ च सप्तस्य ॥१।१।१९॥ ईदूतौ सप्तमीत्येव ० इत्यादि दो कारिकाओं 
दारा अथ॑ग्रहण क्रा खण्डन करके उस प्रगरदयसंज्ञा मे प्रत्ययलक्षण नदा ह्येता यह 
सिद्ध किया है । पक्षान्तर मे समासावयव दकार उक्रार की प्रग्र्यसंज्ञा रोकनेके लिए 
अर्थग्रहण को स्वीकार भी किया दै । 

दाधा ष्वदाप्‌ ॥१।१।२०॥ 

(क) दाधा प्रकृति की घुसंज्ञा मानने मे प्रकृति ग्रहण का खण्डन त्रिया हे | 

(ख) गामादाग्रहणेष्वविक्ेषः इम परिभाषा दारा लक्षग्रतिपदोक्तयोः 
पर्तिपदोक्तस्यैव ग्रहणम्‌ । इस परिभाषा की अनित्यता मिद्ध कीदहै। 

(ग) प्रनिदारयति, प्रनिधारयतिमें दाधा के समान शब्द दाधा की घुवे्ा 
का निषेध क्रिया है तथा प्रणिदापयति, प्रणिधापयति मे यदागसन्यायस्र दा धाकी 
घुसंन्ञा मानी हे । 

(घ) शब्दो को नित्य मानते हुए स्वै सवषदादेश्ाः० इस वचन ढारा आगमं 
को आदेशचरूप स्वीकार किया ह । 

(ङ) स्थाघ्वोरिच्चके काये दीर्घा की घुसंज्ञा का नियर संनिपात 
परिभाषा दारा अन्यथासिद्ध कर दिया हे । 

(च) अदाप्‌ सेदेप्‌ का निषेध भी मानते हुए नाचुबन्धकृतमनेजन्तत्वम्‌ उस 
ज्ञापकसिद्धपरिभाषा को स्वीकार काहे पलान्तरमेंदप्‌ धातु न मानकर उ्ेभी 
दाप्‌ हीमानचियाहै। 

जादयन्तवदेकस्सिन्‌ ॥ १।१।२१॥ 

(क) सूत्र का प्रयोजन वताते ए उसके स्थान मे व्यपद्रेधिददेकस्मिन्‌ यद 
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परिभाषा स्वीकार की दै। फिर खोकन्यवहार से आयन्तवेदेकरिमन्‌ तथा व्यपदेशि- 
वदेकस्मिन्‌ इन दोनों का ही खण्डन कर दिया ह । 

(ख) प्राम शब्द्‌ के वहत से अथं वताषएु हे। 

ग) भाष्यकारने आदि भौर अन्तका वार्तिककार से भिन्न स्वनिर्मित 

लक्षण करके सूत्र को स्वीकार किया है। 

(घ) आदयन्तवद्राव के सव प्रयोजन भी वताये द । 

तरप्‌ तमपौ घः ॥१।१।२२॥ नदीतर मेँ तर शब्द की घुसंज्ञा प्राप्तिरूप दोप का 
निराकरण क्रिया है । 

वहूुगणवतुडति सख्या ॥ १।१।२३॥ 

(क) वहु गण आदिके साथ एकद्धिञओदिकीभी संख्या संञा अन्यथासिद्ध 
करके दिखाई दै । 

(ख) छृत्रिमाञ्रन्निमयोः कृत्रिमे कार्यसम्प्रत्ययो मवति उस परिभाषा के 
प्रयोजन को दिखाते हुए उसके विरोध म उभयगतिरिह भवति इस परिभाषा को भी 
स्वीकार करिया दे । 

(ग) अष्यरथ, अर्धपष्वम, अयिक इन शब्दों की सेख्यासज्ञा वाचिक मानी दै । 

(च) अन्त म त्ञापकसिद्ध होने से वहगण० सूत्र का खण्डन भी कर दिया दै । 


प्णान्ता पट्‌ ॥१।१।२४॥ 

(क) पदसंज्ञा में उपदेश्ग्रहण करा खण्डन क्रिया हे । 

(ख) एक जव्द्‌ के बहुत से भथ दिखये दे । 

(ग) यथरारक्षणमशयुक्ते कट कर प्रियाष्टौ, प्रियाः इत्यादि अप्युक्त शदो 
को अयुद्ध स्वीकार किया दै । 

डति च ॥१।१।२०॥] वहुगणवतुडति सख्या वके इति ग्रहण में तथा 
ठति च वे उति ग्रहण मँ किसी एक का प्रत्याख्यान कर व्या द । 

क्तत्तवत्‌ निष्ठा ॥१।१।२६॥ लोत", गस. मे क्त दाव्ट के समान तशव 
की निष्टासेना प्रा्तिष्य सेध का निराकरण क्रिया दं) 





अथ पश्चमाहिकम्‌ 
ईद्देद्‌ द्विवचनं प्रगृह्यम्‌ ॥१।१।११॥ 


किमर्थमीदादीनां तपराणां प्रग्रद्यसं्छेस्यते १ ॥ 


तपरस्तत्काखस्येति तत्कालानां सवर्णानां अ्रहणं यथा स्यात्‌ । 
केषाम्‌ । उदात्ताचुदात्तस्वरितानाम्‌ ॥ 


अस्ति प्रयोजनमेतत्‌ । कि तर्हीति । प्लुतानां तु प्रगृह्यसंज्ञा न 
पराप्नोति । कि कारणम्‌ । अतत्कात्वात्‌ । नि प्टयुतास्तत्काखाः ॥ 


असिद्धः प्टयुतस्तस्यासिद्धत्वात्‌ तत्काखा पव भवन्ति ॥ 


इत्‌ उत्‌ एत्‌ की प्रशृद्यन्ना मे ईकार ऊकार एकार को तपर किस 
ख्यिकियाहै! 

तपरस्तत्कालस्य सूत्र के नियम से द्विमात्रारूप समान काट वारे ईकार 
उकार एकार काम्रहण होकर उन की प्रगृद्यसं्तादो सके । भिन्नकाट वारेकी 
नहो इसस्यि ईकार उकार एकार को तपर किया है) दिमात्रारूप समान काट 
वाके कौन से ईकार ऊकार एकार हँ १ उदात्त अनुदात्त ओर स्वरित । तपर करने 
से द्विमाचिक उदात्त ईकार की तरह द्िमात्रिक अनुदात्त या स्वरित ईकार की 
भी प्रगृद्यसं्तादो जायगी । अन्यथा स्वर सेदसेन होती?) 


तपर का यहं प्रयोजन ठीक तोहे किन्तु ष्टुत ईकार उकार एकार की 
परगृद्यसंक्ा नही प्राक्त होती क्योकि प्त त्रिमात्रिक होने से भिन्न कार 
वाखा है । 

दूराद्धूते च आदि सूत्रों से विदित ष्ठत पूरवत्रासिद्धीय होने से प्रगृद्यसंसा 
के प्रति असिद्ध दै! उस के जसिद्धः होनेसे द्विमा्रिक दी ईंकारादि दीखैगे तो 
तत्कारु हो कर प्रयृद्धसंस्तक हो जायेगे । 


१ यदि अभेदका उदात्तादयः के अनुसार उदात्तादि स्वर को अभेदक मानं 
भौर व्यक्ति पक्षको छोड कर्‌ जाति पक्ष को मानते हए ईकार, ऊकार, एकार अपने 
सवणिर्यो का अण क्र तव तो तपर करना न्यथैहै। केवल ई, ॐ, एमे सन्प्यमाव 
दारा असन्देद के स्वि दी दोगा 
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सिद्धः ष्टुतः स्वरसन्धिपु ॥ 
कर्थं जायते सिद्धः प्टुतः स्वरखन्धिपु इति ॥ 


यद्यं “प्टुतः प्रकृत्ये'ति प्टुतस्य प्रकृतिभाव शास्ति ! कथं रत्वा 
न्ापकम्‌ ? सतो हि कार्यिणः कर्येण भवितव्यम्‌ ॥ 


किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ ?॥ 
अष्टटुतादष्टुते इत्येतन्न वक्तव्यं भवति ॥ 


किमतो यत्‌ सिद्धः ष्टुतः स्वरसन्धि । संज्ञाचिधावसिद्धः। 
तस्यासिद्धत्वात्‌ तत्काला एव भवन्ति ॥ 


संदाविधो च सिद्धः। कथम्‌ ? कार्यकाटे संज्ञापारेभाषम्‌ । यत 
कार्य॑तच्ोपरिथिते द्रष्टव्यम्‌ । प्रगृद्यः भ्रृत्येत्युपर्थितमिदं भवति 
ईदुदेद्‌ द्विवचनं प्रगृह्यमिति ॥ 


स्वरसन्धि के कार्यौ मे ष्ठत सिद्ध माना गयाहै। उसके सिदधहोने से 
तत्कताल न होगे तो ष्टुत की प्रगृद्य्सन्तान हो सकेगी । 

यह केले जाना कि स्वरसन्धि के कार्यी में प्लुत को सिद्ध माना 
गया है। 

प्टतग्रगरह्या अचि नित्यम्‌ सूत्र से जो ष्टुत को प्रकृतिमाघ विधान किया 
दै वदी दस वात का ापक है कि स्वरसन्धि मँ ष्टुत सिद्ध है । क्योकि कार्यी अर्थात्‌ 
जिसको कायं होनाहे उसके दने पर दी कार्य दो सकता है। पटुत के विद्यमान 
होने पर ही उसे श्ङ्रत्तिभाव किया जा सकता दै । 

स्वरसन्धि मे ष्टुत को सिद्ध मानने का क्या प्रयोजन है ? 


स्वरसन्धि मे ष्टत को सिद्ध मानने सरे अतो रोरप्टताद्प्छते सूत्र म अष्डताद- 
प्ते यह नदी कना पडेगा तो दयावव्र होगा । अतोऽत्ति इतने सूत्र से ष्टुत की 
व्याघ्रृत्ति हो जायगी । अनः अति मं तपरदोने सेर को उत्व करने म एकमात्रा 
काल चराखादी अकार ख्या जायगा । प्टट्त त्रिमात्रिक ट अतः ष्टुत उकार मेर 
का उत्व नही होगा) 

स्थरसन्धि में ष्टुत सिद्ध दै दसस क्या? प्रयस्ता मतो जसि ६। 
उस्र के अकतिद्ध दोन से प्लत दकार ऊकार एकार तत्काट दो लागे । 

प्रप्रदयसच्वा में भीष्ट्त सिद्ध दै! क्योकि कायक संजापरिभापम्‌ । ईस 
नियन मे जदं प्रभृल्यसेक्त का कार्यं है वदी यद ईदृ" स्रोत प्रयसा पस्थ 


(५ 
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किं पुनः प्ठुतस्य प्रग्रद्यसंक्ञावचने प्रयोजनम्‌ ॥ 
प्रगृह्याश्रयः प्रङृतिभावो यथा स्यात्‌ ॥ 
मा भूदेवम्‌ 1 ष्टुतः प्रकत्येत्येवं भविष्यति ॥ 


नैवं शक्यम्‌ । उपस्थिते हि दोपः स्यात्‌ । “अप्लुतवदुपस्थिते” 
इत्यत्र पठिष्यति ह्य(चार्यः-वद्यचनं प्टुतकार्थभ्रतिषेधार्थम्‌ । प्टुतप्रतिपेधे 
हि प्रगरह्यप्टुतप्रतिषेधप्रसद्धोऽन्येन विहितत्वादिति । तस्मात्‌ प्ठुतस्य 
प्रगरद्यसंक्ञेषितन्या । प्रगरद्याश्चयः प्रतिभाव यथा स्यात्‌ ॥ 


हो जायगी तो प्टतप्रगरह्या अचि नित्यम्‌ इस स्वरसन्धि मे प्रगृद्यसंज्ञा के उपस्थित हो 
जाने से प्रगृद्यसं्ता म भी ष्टुत सिद्ध हो जाता हे । 


प्लत ईकारादि की प्रगृद्यसंक्ञा करने का क्या प्रयोजन दै ! 
ष्टुतं की प्रगृद्यसं्ञा होने से प्रकृतिभाव होना प्रयोजन हे । 


यई कोई प्रयोजन नदीं । प्त होने से दी प्तौ को प्रकृतिभाव दो सकता दै । क्योकि 
प्ठुत ओर प्रगृह्य दोनों को प्रकृतिभाव कदा दै । 


पसा नीं हौ सकता । पटुत हैकारादि को केवट ष्टुत के कारण प्रकृतिभाव 
मानने पर उपस्थित मे दोष होगा 1 लौकिक इति शब्द को उपस्थित कते | 
अग्नी ३ इति यक्षं पदपाठे ङोकिकं इति ग्राव्द परे रहते अग्नी के प्लत 
ईकार की प्रगृद्यसं्षा अभीष्ट दै । जिस से अ्टुतवटुपस्थिते सूत्र से अष्टुतवददाव 
के कारण प्ठुतनिमित्तकं प्रकृतिभात्र के सकने पर भी प्रगृह्य के कारण प्रङृतिभाव दो 
सके । यह सूत्र ष्टुत ( -त्रिमात्रता } का न्षिध नदीं करता, केवल प्टुतनिमित्तक 
प्रकृतिभाव को रोकता है । ष्टुत ( त्रिमात्र ) भवस्थित रहता है । उसकी श्रगृद्संना 
होने पर प्रगर्य के कारण होने वाला प्रकृतिभाव रद जायगा । अप्टतवदटुपस्थिते सूत्र मे 
वतूकरण का प्रयोजन आचर्य करदैगे कि ष्टुत का कार्य रोकने के दिये जप्टुतवत्‌ मे 
वत्‌ किया है । वत्करण के अभाव मे अप्ठतः इस ण्च्दसे ष्टृतक्रादी न्िपिधदहे 
जाता तो प्रगृद्यसं कक पटुत का काय मी निपिदढ हो जाता । वत्‌ करने पर प्लृतका 
कायै सुक जाने पर॒भी अन्य जो प्रगृद्यसंन्ता है उख ते विहित प्रकृतिभाव न सकेगा । 
वह हो जायगा ! तो अग्नी ३ इति यदं दृष्ट स्प सिद्ध दहो जायगा। इदस चयि ष्टुत 
कारादि को भी प्रगृह्यसंज्ञा करनी भावस्यक दै । जिससे प्रगृ्य को मान कर दने 
वाखा प्रकृतिभाव हो सके ! 
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यदि पुनर्दीर्घाणामतपसणां प्रग॒द्यसंक्षोच्येत ॥ 

एवमप्येकार षवैकः सवर्णान्‌ गृहीयात्‌ । ईकासोकासौ न गृ्ठीया- 
ताम्‌ । कि कारणम्‌ ? अनणूत्वात्‌ ॥ 

यदि पुनरहैस्वानामतपराणा प्रगरद्यसंक्ञोच्यते ॥ 

नेवं दाक्यम्‌ । इहापि प्रसच्येत । अकुर्वहि अच, अङुर्वद्यतरेति । 
तस्माद्‌ दीर्घाणामेव तपराणां प्रगृह्यसंज्ञा वक्तव्या 1 दीर्घाणां चोच्यमाना 
प्टुतानां न प्राप्नोति ॥ 

पवं तर्हि किं न पतेन यत्नेन यत्‌ सिद्धः ष्टुतः स्वरसन्धिषु इति । 
असिद्धः प्ठुतस्तस्यासिद्धत्वात्‌ तत्काखा एव भवन्ति ॥ 

कथे यत्‌ तज्ज्ञापकमुक्तं प्टुतग्रगरद्या अचीति ॥ 


प्लुतभावी प्ररृत्येत्येवमेतद्‌ विक्ञायते । 





यदि तपररदित दीधै ईकार उकार एकार की प्रगृह्यसंज्ञा कर दतो क्या 
हानि दहै? 

तपररदितो की प्रगृद्यसंक्ला करने म केवरु एक एकार ही अण॒ होने से भपने 
सवर्णी ष्टुत पुकार अथवा उदात्त भनुदात्त स्वरित पुकार को महण कर सकेगा । 
ईकार ऊकार अण्‌ न होने से अपने सवर्णी ष्टुत आदि को प्रहणन कर सकेगे। तो 
प्त दकार उकार कौ प्रगृद्यसंज्ता न हो सकेगी । 

यदि तपररदित हस्व इकार उकार तथा एकार की प्रगृह्यसन्ता कर दे तो 
क्यादहानि है? 

ष्ला भी नही हो सकता 1 अकुर्वहि अत्र यदा अकुर्वहि ( क- लड्‌ वदि ) के 
इकार की प्रयृद्यसंच्ता प्राक हो जायगी तो अङु्वद्य्र मे यणन दहो सक्रेगा। इसटिये 
तपरसदित दीर्ध दकारादि की दी प्रगृद्यसं्ता की जा सकती ह । वैसा करने पर ष्टुत 
की प्रगृ्यसंन्ता नदी प्राप्त टोती। 

ज्च्छातोदमे दइससिक्याकि स्वरसन्धिमे ष्टुत सि्है। हम प्टुतको 
असिद्ध दी मानिगे । उस के असिद्ध दोन से ष्टुत हईैकारादि भी तत्कार (द्विमात्रिक) 
हो साने । 

ष्टुत क्रो मिद्ध माननेम जो प्टुतप्रग्ा अचि नित्यम्‌ यह सूत्र ज्ञापक का 
थाउस्क्राक्ष्या दोगा! 

खख सुन्र फा साद्य यद समन्नेगे कि प्टनयावी को प्रटततिमाव दो 1 अर्यात्‌ 
ल्सि को जगेप्टुत होना दै येये प्टुत्रदित स्थानी म प्लुतदुद्धि करके उस 


धर्मे आदिकं ९४५ 
कथं यत्‌ तत्प्रयोजनयुक्तम्‌ ? ॥ 
क्रियते तन्न्यास एव । अष्टतादष्टटुते" इति ॥ 


एवमपि यत्‌ सिद्धे प्रगृद्यकार्यं तत्‌ प्टुतस्य न प्राप्नोति । 
अणोऽग्रगरद्यस्यायुनासिकः इति ॥ 


पव तर्हिं क न पतेन यत्नेन कार्यकार सन्ञापरिभाषमिति। 
यथोदेशमेव संज्ञापरिभाषम्‌ । अत्र चासावसिद्धः । तस्यासिद्धत्वात्‌ 


को प्रकृतिभाव होगा । उस अवस्थामे पटुत की अविद्यमानतामे भी प्रकृतिभाव 
हो जायगा । 

ओर वह जो अतो रोरप्ठुतादप्ठुते म अप्टृतादप्ठृते न कहने का खाघव खूप 

प्रयोजन कदा था उस का क्या दोगा! 

वह कोद विष महत्व नद रखता ! अतो रोरप्ठतादप्ठृते मे अप्टृतादप्टुते 
यह कदा इभा है ही । 

एेसा होने पर भी (पूर्पक्चीसरे कटै हुए ज्ञापक तथा प्रयोजन के निराक्रृत 
दो जनि पर भी) जिस म्रगृ्यसंज्ला के काय मे प्त सिद्ध दै वह कार्य ष्ठत को नदीं 
प्राप्त होता । जैसे--अणोऽप्रगृह्यस्यानुनासिकः यद सूत्र प्रगरद्यसंज्ञकभिन्न अण्‌ को 
भनुनासिक करता दै इस से अग्नी ३ यहां ष्टुत ईकार के प्रगृद्यसंज्तक दोन 
हकार अनुनासिक नदी दोता। का्यकाट पक्ष को टेकर अणोऽप्रगृ्य० सूत्र 
साथ एकवाक्यता को प्राप्त हुए ॒इद्देन्‌° संज्ञा सूत्र के प्रति दूराद्धूते च॒ भादि 
विहित ष्टुत सिद्धदै। उसके सिद्धदोनेसे द्धिमात्रिक ईकार न दीखेगा तो 
दद्देत्‌° सूत्र से ्रगृद्यसक्ञा न दो सकेगी पेसी अवस्था मे अनुनासिक का निवेध नहीं 
प्राप्त होता । 

भच्छातो हमे इससेक्या कि हम कायकालं संनापरिभाषम्‌ इसी नियम 
को मानें । हम यथोदहेशं संज्ञापरिभाषम्‌ इस नियम को मनेगे। इस नियम का 
अथे है--सज्ञा गौर परिभाषाये यथोदेश् होती दै । उदेदामनतिकम्य यथोदेम्‌ । 
अर्थात्‌ अपन स्थान पर रदती इदं दी षिधिास्तरौ मे उपयुक्त होती हं । इस नियम 
ले ईद्देत० यई ्रगृद्यसंक्ता सूत्र पने स्यान पर रहता हुमा दी अणोऽगप्रगृ्स्यानुनासिकः 
इस विधिसूत्र का उपकारक होगा । इस संङ्ासत्र के प्रति अणोऽप्रयृध्र" यदं विधि 
सूत्र सिद्ध है ही इसखियि उसके सिद्ध होने से वह प्रवृत्त नही रहोया। भाव 
यह है कि भलुनासिक जस्त्रके प्रति प्लुत भास्त्रके सिद्ध ठोनिपर भी ट्स 
भरृ्यसं्ञा सूत्रके प्रति ष्ठत न्ास्त्रके मसिद्ध होने से द्विमान्निकं ही कार 


2“ 3) प 


९४२ व्याकरणमर्हािध्यि 
तत्काटखा पव भवत्ति ॥ 


कथे पुनरिदं विश्ञायतेईदादयो यद्‌ द्विवचनमादोस्विद्‌ ईदा्न्तं 
यद्‌ द्विवचनमिति । कड्चा् विदोषः ? 
ईदादयो द्विवचन प्रगृह्या इति चेद्‌ अन्त्यस्य विधिः । 


ईदादयो द्विवचनं भ्रगृद्या इति चेद्‌ अन्त्यस्य प्रगृदसंज्ा विधेया । 
पचेते इति । पचेथे इति । वचनाद्‌ भविष्यति 1 अस्ति वचने प्रयोजनम्‌ । 
किम्‌। खय्‌वे इति । माले इति ॥ 

अस्तु तर्हि ईंदाचन्तं यद्‌ द्विवचनमिति ॥ 


ईैदायन्तं यद्‌ द्विवचनमिति चेदेकस्य विधिः । ईदायन्तं दिवचन- 
मिति चेदेकस्य प्रगरद्यसंक्ञा विधेया । खट्वे इति, मारे इति ॥ 





दीलरगातो तत्कारो कर प्रगृह्यसंज्ञा हो जायगी । अप्रगृद्यन होनेसे अग्नी 
मे ईकार अनुनासिक न रोगा । 


कया दकार उकार एकार रूप द्विवचन की प्रगृयसंत्ता मानते दो या ईकारान्त 
उकारान्त एकारान्त द्विवचन की प्रगृ्यसंक्ा मानते हो । इस प्रकार सूत्र के अथ 
मैयेदो पश्च चन्तेदँ। इनढदोनोरमे क्या विशेष दहै? यदि ईकारादिरूप द्विवचन की 
प्रगद्यसंक्ता मानते हो तो द्विवचन के न्त्य हईैकारादि की प्रगृह्यसेन्ञा नहीं प्राप्त होती 
धद कनी होगी 1 जसे-पचेते इति । पचेथे इति । यां पचेते पचेथे (पच-ख्ट्‌ आताम्‌ 
खाथाम्‌ ) म आताम्‌ आथाम्‌ को टेरेन्व हो कर अति आये वनते है । यही एकाररूप 
द्धिवचन नदी दै किन्तु एकार द्विवचन के अन्तम है इस की प्रगर्चसंना विधान करनी 
होगी । प्रगृह्यसंज्ञा के वचनसामध्य से यदा प्रगृह्यसंना हो जायगी अथीत्‌ द्विवचन 
दाब्दं की द्विवचन का अन्तावयव इस अर्थम रक्षणा मानी जायसी । प्रगृद्यसंत्ता 
के वचन का प्रयोजन तो खट्वे इति, मले इति ( खट्वा माटा-मौ=सी ) यहां ईकार 
रूप (मुख्य) द्विवचन मिट जनि स्ति सिद्ध हो जाता द । 


सच्छा तो ईकारायन्त द्विवचन की प्रगरदयसन्ता मान टे । 
यदि ईकारायन्त द्विवचन की प्रगद्यसंन्ा मानते हं चो ईकारादिर्प द्विवचन 


की प्रयगन्त्या नकी प्राह्ठ होनी वद कदनी दोनी । चैसे-- खट्वे इति, मले उति महां 


द्रान्न या पएकारान्व द्विवचन नदद किन्तु हकाररूप या पएकारस्पष्ै। यहां 
परगद्यसता कष्ट षमी । 


पञ्चम भादिक २४६ 


नवाद्यन्तवत्वात्‌ ) 


न वा एष्र दोषः । किं कारणम्‌ । अयन्तवच्वात्‌ । आयन्तवदेकस्मिन्‌ 
कार्य भवतीत्येवमेकस्यापि भविष्यति । अथवा एवं वक््यामि-ईदाद्यन्त 
यद्‌ द्विवचनान्तमिति ॥ 


ईंदाचन्तं यद्‌ द्विवचनान्तमिति चेव्छकि प्रतिषेधः | 


हैदायन्तं यद्‌ द्विवचनान्तमिति चेल्द्ुकि प्रतिपधो वक्तव्यः 
कुमार्योरगारं कुमार्यगारम्‌ वध्वोरगारं वध्वगारम्‌ । एतद्धीद्‌ादन्तं श्रयते 
हिवचनान्ते च भवति प्रत्ययलक्षणेन । 


सप्तम्यामथेग्रहणं ज्ञापक प्रत्ययछक्षणप्रतिषेधस्य । 





यह कोर दोष नही । क्यौकि अयान्तवदेकस्मिन्‌ इस सूत्र सरे एके ममी 
आदि अन्त के समान कार्य होते है तो खट्वे मले मे ईकार एकाररूप िवचन को भी 
ईकारान्त या एकारान्त हिवचन मान कर प्रगृद्यपन्ञा हो जायगो । अथवा ईदूदेत्‌ ° सूत्र 
की युं व्याख्या करगे कि ईकारान्त जो द्विवचनान्त शब्दरूप उसक्त प्रगृद्यसंना 
होती है। यह तीसरा पक्ष वन जाता है । उससे खट्वे माले पचेते प्रचेये इन सव 
जगह परगृ्यसंज्ञा हो जायगी क्योकि खट्वे आदिं सभी इंकाराद्यन्त द्विवचनान्त छब्द 
ह । खभी के अन्तम द्विवचन है ।' 


यदि ददृदेत्‌० सूत्र का तीसरा अथ करके दकारान्त द्विवचनान्त श्रन्टकी 
प्रगृह्यसंज्ञा मानते हो तो जहां द्विवचन का लुक्‌ दौ गया ह उसको प्रन्ययलक्षण स 
द्विवचनान्त मान कर प्रगृह्यसंज्ञा प्राप्त होती दै उसका निपेध कना होगा । 
लेते -कुमयोरगारनऊमा्यगारम्‌ । वष्वोरमाररनवभ्वगारम्‌ । यशं पष्ठीतत्पुरुप समास 
मे कुमार्योः के षष्टी द्विवचन भस का टक्‌ इमा ई। कुमारी यदह ईकारान्त 
श्रूयमाण है जोर प्रत्ययलक्षण से ओस्‌ को मान कर द्दिवचनान्त भी है दसकी 
प्रगृद्यसंक्ा प्राप्त होने से यण नदो सकेगा | 


१, य्पि संन्ताविधौ प्रत्ययग्रहणि तदन्तम्रहण नास्ति उस परिभाषा स द्ितयन 
रूप प्रत्यय की प्रगृ्यसंना करने म त्दन्तवियि का निपेध टोने से उकारायन्त जो 
द्विवचनान्त उसकी प्रगृद्यसेना होती दै उस अर्थं वाटा यह नीनरा पर्न नदं चन नकना 
तथापि यह चात अगे चुयेपम का खण्डन करते हए भाप्यमर स्वयं द कदन । 


२४४ न्याकरणमह्ामान्य 


यद्यमीदूतौ च सप्तम्यर्थं इत्यशग्रहणं करोति तज्क्ञापयत्याचायो 
न प्रगरृह्यसंक्ञायां प्रत्ययर्षणे भवतीति 1 


तत्त ज्ञापकाथपमर्थग्रहणं कतंव्यम्‌ ? 


न कर्तव्यम्‌ । ईदादिमिर्िवचनं विदषयिष्यामः। ईदादिवि- 
रिषन च द्विवचनेन तदन्तविधिर्भविष्यति। ईदायन्तं यद्‌ द्विवचनं 
तदन्तमीदादयन्तमिति । 


पवमप्य्ुक्छे वस्म शुक्टे समपयेतां शक्छ्यास्तां वस्ते इति 


ईदूतौ च सप्तम्यर्थे इस सूत्र मे जो अधग्रहण किया है वह दस वातका 
जापक है कि प्रगृह्यसक्ता मे प्रत्ययलक्षण नरह होता। स्योकिं ईदूतौ च सप्तम्यर्थे 
शर्ग्रहण का यही प्रयोजनदहै कि सोमो गौरी अधितित यहां गौयौम्‌ का अर्थं 
रखनेव्रारे गौरी खब्द मे सप्तमी का लुक्‌ दो जनि पर भी उसके अर्थं में वतमान 
ईकार उकार की प्रगरद्यसंज्ञा हो जयि । यदि प्रगृह्यसंज्ञा मे प्रत्ययलक्षण होवे तो 
गौरीम घुपाखुद्कू् से हुषु सप्तमी विभक्तिके दुक्‌ को प्रत्ययरक्षण सरे मान कर 
गोरी यह सप्तम्यन्त वन जायगा तो अग्रहण के चिना भी प्रगृह्यसंज्ञा सिद्ध दो 
जानि से अग्रहण व्यथ हे । 


तो क्या उक्त वातके ्षापनके षि ईदूतौ च सप्तम्यर्थे सूत्र मे अर्थग्रहण 
करना चाहिये ? 


अथै रहण करने की कोर आवश्यकता नही इस सूत्रम ईकारादि से 
द्विवचन को विपित करेगे तो चिनेषण मे तदन्तविधि होकर ईकारान्त जो द्विवचन 
पेखा थै होगा, फिर तद्विशिष्ट द्विवचन को राब्दरूप का व्रिरेषण वनार्येगे । येन 
विधिस्तदन्तस्य के नियम से हकारादिविशिषट द्विवचन से तदन्तविधि हो कर अथ होगा 
ईकारायन्त जो द्विवचन तदन्त जो जब्दुरूप उसकी प्रगृद्यसंत्ता दोतीदै। यद 
चौथा पक्ष वनेगा। इस पक्ष म कुमार्यगारम्‌, वच्वगारम्‌ मे मोस द्विवचन के 
ईकारान्त न होने से प्रगृद्यसं्वा न होगी । 


हस चये पश्च के यथै ने भी अदुकये शुक्ले समप्येना छक्त्यास्ता वसे य 
च्िप्रत्ययरान्त शुक्ली दाच्ट के ईकार को प्रयृद्स्वा प्राक्च दोती दहै! श्युक्ट श्रब्दसे 
नपुंसकम नाको नी होकर उसमे परे अभृततद्धाव्र अथ म तद्धित च्वि्रत्यय 
ह्ुम( । सद्विवान्त की प्रातिपदिकरसक्ता दो कर युपो धातुप्रातिगदिफ्योः से शी का 
टु दोनादै। अस्य च्वौन्चिच्ि परे रहतेष्रुक्टः के कारको दकार दोक च्वि 
फा सपष्ठारी स्येपदो गया । उयीदिन्विटाचस्य मे च्च्यन्त की जव्ययसंक्नाष्टौ कर 
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अत्र प्राप्नोति । अनर दीदादि च द्विवचनं तदन्तं च भवति प्रत्ययलक्षणेन । 
अत्राप्यजृते शीभावे दर्‌ भविष्यति । 


इदमिह सम्प्रधार्यम्‌ । क्छुक्‌ क्रियतां रीमाव इति। किमच्र 
कर्तव्यम्‌ । परत्वाच्छीभावः । नित्यो ल्टुक्‌ । कृते शीभावे प्राप्नोत्यकृतेपि । 
अनित्यो दक्‌ । अन्यस्याकृते रीमवे प्राप्नोति अन्यस्य कृते । शब्दान्तरस्य 
च प्राप्नुवन्‌ विधिरनित्यो भवति! शीभावोप्यनित्यः। न हि कृते 
लकि प्राप्नोति । उभयोरनित्ययोः परत्वाच्छीभावः । शीभावे छते टुक्‌ । 
अथापि कथं चिन्नित्यो दुक्‌ स्यादेवमपि दोष. । वक्त्यत्येतत्‌--'पद्‌- 
संक्षायामन्तग्रहणमन्यत्न संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तविधिप्रतिषधार्थ- 


आगे आनि व सुप्‌का लुक्‌ हो जाता दहै। इस प्रकार यां अस्यच्छरौ से हुमा 
ईकार श्रूयमाण है भौर सुपो धातुप्रातिपदिकयो. से क्क्‌ दुभा शी शब्द प्रत्ययरक्षण 
से ईकारान्त द्विवचन है । जुक्टी यद ईकारान्त शब्द समुदाय बन जाता दहै । 
इसकी प्रगृ्यसक्ता प्राप्त होने से यण॒न दहो सकेगा । 

यहां भी शौ आदेश करने से पठे ही सुपो धावुन्सेजौका लक्‌ हो जायगा 
तो ईकारान्त दिवचन न होने से दोष न होगा, 


लक्‌ ओर शी अदेश मे यदह विचारना चादियि कि पदे ओ का टक्‌ 
क्ियाजायया ओकोकश्ली आदेश । क्या करना चाहिये? सुपो वातु° कै टक्‌ से 
नपुंसकाच्च से होनेधारा शी भदेश सूत्रपाठमें पर दै इस ल्थयि विप्रतिपेधे परं कार्यम्‌ 
के नियमानुसार शी अदेश पके होना चाद्य । लुक्‌ नित्यहै, ओ को शी करने 
पर भी प्राप्त होता द, न करने पर भी। छ्क्‌ जनित्यदहै। शौन करने पर अन्य 
ओ को प्राप्त दोतादहै, करने पर अन्यशी को। शब्दान्तर को प्राप्त होनेवारी 
विधि अनित्य होतीदै। यूतोशीभीञनित्य है। ओका लुक्‌ करने पर नक्ष 
प्राप्त होता । दोनो के अनित्य होने से पर होने के कारण नी भाव दी पह दोगा । 
शी करन पर दुक्‌ होगा तो ईकारान्त द्विवचन होने से प्रगद्यसंक्ञा प्राप्त होती रै । 
यद्वि किसी प्रकार दुक्‌को नित्य भीमानलैतो भी दोष दै। भागे सु्तिडन्तं पदम्‌ 
इक पदसक्ञा सूत्र म करेगे कि वदां अन्तम्रहण हस्र वातका ज्ापन करने के 
कियाद किप्रत्ययो कौ स्वा करने मे तदन्तविधि नहीं होती । सुप तिद 
प्रत्यय टं । उनकी पदस्षसा करने मै यदि तदन्तविधि हा जावे तो अन्तग्र्णके 
तरिना भौ सचन्त तिडन्त समम ल्य ज्रेगे उसके दिये अन्त रहण करना व्यक 
६1 वद व्यध होकर दस वात का ज्ञापक टै कि अन्यत्र प्रत्ययो की स्ता करने 
तदुन्तविधि नदीं होती । यहं इदृदेत्‌० सुश्च म कारादि द्विवचन भी प्रत्यय हं । 
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मिति) इदं चापि प्रत्ययग्रहणमयं चापि संज्ञाविधिः । अवद्यं 
खल्वस्मिन्‌ पक्षे आदयन्तवद्‌ भाव पपितव्यः। 


तस्मादस्तु सख पव मध्यमः पक्चः॥ 


अदसो मात्‌ ॥१।१।१२॥ 
मास््रगृह्यसङ्ञायां तस्यासिद्भत्वादयावकादेराग्रतिपधः । 


मात्‌ परगद्यसक्ञायां तस्य ईत्वस्य ऊत्वस्य चासिद्धत्वादयावेकादेशाः 
प्राप्लुषन्ति तेपां परतिपेधो चक्तव्यः। अमी अन्र। अमू अत्र अमी 
आसते। अमू आसते! नु च प्रगरद्यखंक्ञावचनसखामर्थ्यादया्देयो न 
भविष्यन्ति । 


उन प्रत्ययां की प्रगृद्यसंक्ता करनी है अतः तदन्तविधि न होने से ईकारान्त 
द्विवचनान्त जो जब्दरूप । प्सा सर्थहीन दोगा तो चौथे पक्ष का उत्थान भी 
असंभव है जर इस चौथे पक्न मे भी जाय्यन्तवद्‌ भाव मानना आवद्यक दै । क्योकि 
अग्नी यहां दकारान्त द्विवचनं नही है केवर ईैकाररूप दै उसको आयन्तवद्धाव से 
ही रैकारान्त मान कर प्रगृद्यसंज्ञा हो सकेगी ॥ 


हस च्वि तव ता बही मध्यम पक्ष अयीत्‌ दूसरा पक्र निर्दौप होने से स्वीकार 
करना चाहिये । ईकारान्त द्विवचन जब्द्‌ की प्रगरृ्यसंज्ञा होती है यदहीसूत्रका मर्थं 
मानना चाये । दसा मानने पर द्कारादिरूप द्विवचन वारे प्रथम पश्च के खट्वे इति, 
मारे इति साद्रि उदादरणो मै ना्न्तवद्धाव से ईकारान्त दिवचन हो कर 
प्रमृद्यसंक्ता हो जायगी । प्रत्ययो की संज्ञा दन्तविधिन होने से तीसरे चौथे 
पक्चकासभवदी नदी | इत च्वि दूसरे पक्ष का मानना ही ठीक है । उसके मानने 
पर कोद दोप नरह आता । 


अदस्‌ दाब्द के मकारसर परे ईकार उ्कारकी प्रगृद्यसंच्ता करनेर्मे ईकार 
उकार के घसिट् दानि से यय्‌ आव्‌ ओर पूर्वरूप एकदेश प्राप्त देते हँ । उनका 
निपेध कदटना चाहिये । यमी यत्र यदां सदस्‌ शब्द्‌ मे परे जस रहते त्यदादयत्व पररूप 
हो फरलस्‌को मी दोतादै। किर आदर युण.से गुणदहो कर अदे बनता दे। 
एत ईद्टुतयन से दकार को मकार तया एकार को ईकार दो कर अमी यन जागा ईै। 
एन -ददुवेने म विद्धित ईकार के पू्चत्रासिद्धीय द्रेनक कारण दस सूत्र के धरति 
भसिद्धदहोनेमेष्रदर्दचेगा सो टः पदान्तादति स्र पूरुष प्राप्त होता ह) शम्‌ 
भग्र यहां सदस्‌ न्दे लौ पर रहते त्यद्वायत्व परस्प तया बृद्धि एकदेद्ा होकर 
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वचनार्थ हि सिद्धे | 


नेदं वचनाल्छभ्यम्‌। अस्ति ह्यन्यदेतस्य वचने प्रयोजनम्‌ । किम्‌ । 
यत्‌ सिद्ध प्रगृह्यकार्यं तदर्थमेतत्‌ स्यात्‌। अणो.ऽप्रयृद्यस्याचुनसिकः इति ॥ 


नैकं प्रयोजनं योगारम्भं प्रयोजयति । यद्येतावत्‌ भ्रयोजनं स्यात्‌. 
तत्रैवायं बरूयादणो.प्रगृद्यस्याुनासिकोऽदसो नेति । 


विग्रतिषधाद्रा | 
अथवा प्रगृह्यसंज्ञा क्रियताम्‌ अयादयो वेति । प्रगरद्यसज्ञ। भविष्यति 





अदौ बनता है । फिर अदसोऽभरंदुदो भः से दकार को मकार एवं ओकार को उकार 
हो कर अमू बन जाता है। अदसोऽसे्द० से विहित उकार पू्॑त्रासिद्धीय होने के 
कारण इस सृन्र के प्रति भसिद्ध होने से अदौ दीखगा तो एचोऽयवायावः से आव्‌ अदेश 
प्राक्च होता है । इसी प्रकार अमी आयते, अमू आसाते यहां क्रमशः अय्‌ आन्‌ अद्देश्च 
प्राप्त दते दँ । प्रगृद्यसंज्ञा के वचनसामर्थ्यं से जयादि अदेश नदी होगे । प्रगरद्यसरा 
के वचन से अयादि की निद्त्ति न्दींदहो सकती । प्रगृह्यसंत्ता वचन कातो अन्य 
प्रयोजन है । क्या १ जिस प्रगहयसेक्ता के कायै म ईकार उकार सिदध वहां 
्रगद्संज्ञा करने के स्थि थद सन्न चरितायै दो सकता दै । जेसे--अणोऽपरगृ्य्यानु- 
नासिकः इस सूत्र के प्रति अदसोऽसे° ओर एत ईद्‌° से विदित ईकार उकार सिद्व 
क्योकि पूमैत्रासिद्धम्‌ के भनुसार त्रिपादीमे प्के प्रति प्र असिद्ध होता है। पर 
के प्रति पूश्च सिद्ध रहता दे अदसोऽते०, एत इ३द्‌० ये दोनों सूत्र अणोप्रगद्यस्याचुनासिकः 
से पूत दोन के कारण सिद्ध हं । कायैकार पक्ष का आश्रयण करन से यह दोनो सूत्र 
अदसो मात्‌ इस सक्तासूत्र के प्रति भी सिद्ध दँ । इस च्यि अमी, अम्‌. यहां अनुनासिक 
रोकने के स्यि यह प्रगृद्यसंह्ता सूत्र रह सकता द 1 
केवर एक प्रयोजन के लिपु इतना वड़ा अदसो मात्‌ यह प्रगर्संज्ञासूत्र नहीं 
बनाया जा सकता । यदि एक अनुनासिक रोकना दी प्रगृद्यसंद्ा का प्रयोजन 
होता तो यहां प्रग्यसंन्ञा न करके वदी अणोऽप्रृद्स्यानुनासिकः के साय अदसो न 
पेखा कंद देते! उसका भथै दोता--सदस्‌ ब्द के नण को भनुनासिक 
नही होता है । 


भयवा प्रगृ्यसंक्ता जीर अयादि के तल्यत्रलविरोध मे विप्रिये परं कार्यम्‌ 





१, सज्ञासून्न अनेक कार्यो की सिद्धि कै ल्यि वनये जनि! दृमरे सूद तो 
एकमाघ्र प्रसोजन के चयि भी रवे जति द जैसे मुद्राठण्‌ £न्यादि । 
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विप्रतिपेधेमेति । 


नैष युक्तो विप्रतिषेधः! विप्रतिषेधे परमित्युच्यते! पूर्वा च 
परगर्यस्ञा परेऽयादयः । परा प्रगृद्यसंक्षा करिम्यते । सूजविपर्यासः कतो 
भवति । 


पवे तर्हिं परेव प्रग्र्यसक्षा । कथम्‌ । कार्यकालं संक्षापरिभाषम्‌। 
यन्न कार्थं तवोपस्थितं द्रष्टव्यम्‌ । भ्रगृह्यः प्रङृत्येत्युपरस्थितमिदं भवति 
अदसो मादिति । 


पवमण्ययुक्तो विप्रतिषेधः । कथम्‌ दिकार्ययोगो हि विप्रतिषेधः । 
नचातरैको द्विकार्ययुक्तः 1 एचामयादयः । ईदूतोः प्रगरद्यसंक्षा । 


नाचर्यं द्विकार्ययोग एव विधरतिपेधः । फं तर्हिं असंभवोपि । स 


के नियमानुसारं पर होने के कारण प्रगृ्यसंक्ता हो जायगी तो अमी अत्र॒ आदि 
मे भयादि न हगे। 


यदह विप्रतियेध ए तुस्यवछविरोध का नियम यहां ठीक नीं वनता क्योकि 
विप्र्पिध मे पर का कायै होता दै । प्रगृद्यसं्ता पै दै! यादि पर दँ। सूत्रपाठ 
म पङ्चात्पिति दँ । इसरिये अयादि दी होने चाये । प्रगृदयसंहा को भयादि 
से पर बनार्देगे तव तो सूत्र परिवैन करना होगा । 


शच्छातो सूत्र परिवतेनके विनादी परगृ्यसं्वा पर॒ वन जायगी । केसे † 
कायैकालं सेनापरिभापम्‌ इदस नियम से स्ठाजों का जां कायै पटे वहीं उपस्थिति 
मानी जाती है । प्ठुतप्रण््ा अचि नित्यम्‌ सत्र मँ ्रगृद्यसंज्ा का कार्यं होने से 
वर्ह यदह अदसो मान्‌ सूत्र उपस्थित दो जायगा तो अयादि से पर बन जायगा । 
वर्योकि एचोऽयवायाव. ादि सूनो से परे प्टुतप्ररव्या अचि० इस सूत्र का पाठ है । 

तव भी विप्रतपिध नदी वनचा। कंते! द्विकार्ययोग म विप्रतिषेध ्ोता 
&। जां एक टी जगद दो कार्य युगपत्‌ प्राप्त दो वहां चिग्रततिपिध के नियमसे 
भ्यवस्था होती दै । यहां टेखी बात नदी! ॐ, अद्रौ इस स्थिति में प्य को 
भयादि प्राप्त होति दर! अमी, अम्‌. इम स्थिति में ईकार उकार की प्रगर्यसजा 
प्राप्त देती \। 

यद भायदयक नी कि द्विका्युक् ही विप्रत्िथ का विषय टोता दहै मन्कि 
भसभवमी होताष्रे। भोर बद भर्मभव य्ह ष्टी भौन मा मसंभवद? 


पम भाषिक २४९ 


चास्त्यजासभवः । कोऽसावसंभवः । प्रगृद्यसंक्ञाऽभिनिवतमाना अयादीन्‌ 
वाघते । अयादयोऽभिनि्ैर्तमानाः प्रगृद्यसंक्ञया निमित्तं॑विघ्नन्तीत्ये- 
षोऽसंभवः। सत्यसभवे युक्तो विप्रतिषेधः । 


एवमप्ययुक्तो विप्रतिषेधः। सतोर्दिं विप्रतिषेधो भवति । न 
चाजेत्वोत्वे स्तः । नापि मकारः । उभयमप्यसिद्धम्‌ ॥ 


आश्रयात्‌ सिद्धत्वं च यथा रोरत्वे । 


आश्रयात्‌ सिद्धत्वं भविष्यति । तद्यथा ररुत्वे आश्रयात्‌ सिद्धो 
भवति ॥ 


किं पुनः कारणं रुरुत्वे आश्रयात्‌ सिद्धो भवति । न पुनर्यत्ैव सः 
सिद्धस्तन्नेवोत्वमप्युच्येत ॥ 


प्गृद्यसं्ा यदि दो जाती है तो अयादि सुक जाति है । भौर अयादि यदि हो जति दहै 
तो प्रगहयसंक्ञा के निमित्त को नष्ट कर देते हँ यही भसंमव दहै । असंभव होने पर 
विप्रतिषेध युक्त ही ह, 


तब भी विप्रतिषेध नहीं बन सकता । क्योकि दोनों के विद्यमान होने पर 
विप्रत्तिषिध हुभा करता है । अमी, अमू. यहां ईकार उकार सकार दही नदी। 
पुथैत्रासिद्धीय होने से दोनों ईकार उकार तथा मकार समी असिद्ध दै । 


ईकार उकार मकार की आश्रय से सिद्धता हो जायगी । जसे अतो रोरण्ठताद्‌- 
छेते सूत्र से रुकोउत्व करनेमे र आश्रयसे सिध होता हे । अदसो मात्‌ सूत्र मे 
ईकार उकार मकार का आश्रयण करके प्रगृद्य-संज्ञा की गहै है इस ल्यि वे पैना 
सिद्धीय होने पर भी आश्रीयमाण होने के कारण सिद्ध माने जायैगे । 


क्या कारण है जो अतो रोरप्छताण्मे रु को आाश्रयसे सिद्ध माना जाता हे। 
क्यों न जहां पर रखने से ₹ स्वयं सिद्ध हो सकता है वदी रुकोरख कर उत्व कदा 
जाय । रो. सुपि इस सूत्र के वाद अत उरति रेस सूत्र वनादं। उस्र का अर्प 
रोगा अकार सेपेरेरुको उत्वहोतादै अकार परे होने पर। ससजुपो सः यह रस 
विधान करने वाखा सन्न रोः खपि इत्यादि से पू पर्ति है हस्रल्यि अत उरति हस 
उत्व के प्रति स्वतः सिद्ध है । वहां पूव॑त्रासिद्धम्‌ से र के मसिद्ध ोने का प्रस्न ही नरी 
उठ्ता। ओर प्ठुतप्रकरण भी अत उरतिसे पद्ध परित दोन के कारण सिद्ध रहेगा 
तो अतः के तपरकरण स प्त स्वतः व्याञत्त हो जायगा उसके स्यि अप्ठतादप्ट्ने 
कहने की भी भावदयकता न रोगी । ४ 


२५० प्याकरणमहाभाण्य 


नैवं राक्यम्‌ । 
असिद्धे द्वे आद्गुणप्रसिद्िः। 
असिद्धे हययत्वे जदूगुणस्याप्रसिद्धिः स्यात्‌ । दक्षोऽ । ष्टक्षोऽधर। 


तस्मात्‌ तव्राध्रयात्‌ सिद्धत्वमेषितव्यम्‌ । यथा तचराश्रयात्‌ सिद्धत्वं 
भवति । एवमिदाप्याश्रयात्‌ सिद्धत्वं भविष्यति । 


अथवा प्रगृद्यसंज्ञ(वचनस(मथ्यांदयादयो न भविष्यन्ति । 


अश्वा योगविभागः करिष्यते । अदसः। अदसः परे ईदादयः 
परगुद्यसैक्ञा भवन्तीति । ततो मात्‌ । माच्च परे ईदादयः प्रगृह्यसंज्ञा 
भवन्तीति । अदस इत्येव । किमर्थो योगविभागः । एको यत्‌ तत्‌ 
सिद्धे पगृद्यकार्यं तदर्थः । अपरो यदसिद्धे ॥ 





पेसा नदी दौ सकता । उत्व को पूर्व॑त्रासिद्धीय प्रकरण मे नहीं रखा जा सकता। 
अतो रोरछतादप्टुते इस उत्वविधायक सन्न को सपादसप्ताध्यायी से निकार कर 
यदि रोः पि के वाद्‌ अत उरति इस प्रकार परिवर्तन दारा पूचैत्राचिद्ध प्रकरणम 
रखर्देगे तो वह आद्गुणः इस सपादसप्ताध्यायीस्थ सूत्र कै प्रति भसिद्ध हो जायगा । 
उसके असिद्ध देने से व्रभोऽ्, प्टधोऽत्र यदहांडउकोशुणनदहो सकेगा इस चयि 
जैसे उत्व करनेमेरुकोधाध्रयसे सिद्ध मानना पड़ता वैते यहां प्रगृद्यसष्ाम 
भी ईकार उकार मकार की आश्रयसे सिद्धता दहो जायगी । 


अथवा प्रगृद्यसंक्ता के वचन सामर्ध्यसे जयादिनदहोगे। यथोदेवा पक्षम 
सज्ञादास्त्रो कालो स्थान दै व चिधिणास््रौ को अपने परिष्कार के स्यि जाना 
दोता टहे। अदसोभ्से० क्षौर एत ३द्‌° ये दोनों सूत्र इस सास्र से सम्बन्ध रखने 
के कारण इसी स्थानके दहो ज्चेगे तो एचोऽयवायावः जादि की दष्ट में सिद्ध 
नदो सकने । 

अथवा अद्रसो मात्‌ इत सत्र का योगविभाग करगे । अव्सः 1 मात.। ये 
टो सुतर वनादेगे। अदसःका शप्र होगा दसू से परे दकारादि कीप्रगर्यसंक्ना 
दोतीद्रै। उसके वाद्‌ मात्‌ इससूत्र काय होगा जदस्‌ के मकार सेपरे मी 
दृकारादधिकी प्रगृद्सन्ना दतती दहै । योगविभाग किस य्यिद्ोगा† एक ( दूसरा) 
मान चद मृच्रता जिन भ्रगृदसन्ता के कार्य मकार उकार मकार सिद्ध उन के 
न्वयि रदेगा । लपर ( पदा ) भदस यद सुश्र खसिद्धः तवे उत्वं मत्व बि 
प्रमुणमंल्लाक क्रायक ल्चिद्ोगा। 


पञ्चम आद्धिक २५१ 


इहापि तर्हिं प्राप्नोति । अमुया । असुयोरिति । कि च स्यात्‌ यद्यत्र 
प्रगृह्यसंज्ञा स्यात्‌ । प्रगृह्याश्रयः प्रकृतिभावः प्रसज्येत ॥ 


नैष दोषः । पदान्तप्रकरणे' प्रकृतिभावः । न चैष पदान्तः ॥ 


पएवमप्यसुकेऽच, अजापि प्राप्नोति । द्विवचनमिति वर्ेते। यदि 
दहविवचनमिति वतैते अमी भच न प्राप्नोति ॥ 


एवे तरि पदन्तमिति निचरन्तम्‌ । अथवाहायमदसो मादिति । 
न च ईत्वोत्व स्तः । नापि मकारः; । तत एवं विज्ञास्यामः मयादीदाद्य- 
्थानामिति। 


अदसः यह प्रथक्‌ सूत्र होने पर अमुया अमुयोः यहां भी प्रगृह्यसंकता प्राप्त 
रोती है । अदस्‌ शब्द से स्त्रीलिङ्ग मै टा भोस्‌ परे रहते त्यदा्त्व पररूप टाप्‌ 
तथा सवणदीधै हो कर आङि चापः से एकार होता है । अदे आ, अदे ओस्‌ इस 
स्थिति म अदसः सूत्र म मकार विरेषणके न रहनेसे यहां अदे उब्दकी 
प्रगृह्यसंक्ा प्राक्च होती दहै। क्या हो जायगा यदि यहां प्रगृद्यसंक्ा दोजायतो ! 
प्रगृद्यसंन्ञा से होने वाखा प्रकृतिभाव प्राक्च होगा। उससे फिर एचोऽयवायावः 
सूत्र से अयदेश न हो सकेगा । 

यह कोई दोष नहीं । प्टुतप्रगरह्या अचि० सूत्र से पदान्त मे प्रकृतिभाव 
होता हे । अदे आ, भेदे ओस्‌ का एकार पदान्त नदी है किन्त भसक्तक दै । 

फिर भी अदसः इस सूच्र म मकार विशेषण न दोने से अमुकेऽत्र यहां 
एकार की प्रगृद्यसंज्ञा प्राक्च दोतीदहे। अदस्‌ शब्द से स्वाथे मे भकच्च करके 
अदकस्‌ चना । उसस जस्‌ परे रहते त्यदाद्यत्व पररूप होकर जस्‌ को शी हो गया । 
अदसोऽ्सेददु दोम"सेदको सुत्व हो कर अमुके बन जाता दहै। इसकी प्रगुद्यसंला 
होने से शत्र शब्द्‌ का अच परं रदते एटः पदान्तादति से दोने वाखा पूैरूप न दहो 
सकेगा । दैदूदेत्‌० इस पू्ैसूत्र से द्विवचन को अनुद्त्ति कर के द्विवचन की प्रगृद्यसंक्ता 
दोगी तव तो अमी यहा बहुवचन मे न हो सकेगी । 

इस से तो इस सूत्र मे पूवैसूत्र से एदन्त की अनुशृ्ति न खाना दही दीक द| 
उससे अमुया, अमुयोः, अमुके दत्यादि एकारान्तो मे प्रगद्यसं्ञा न देने से अदसः 
दस एक्‌ सूत्र मे कोद दोप न होगा ।* अथवा जव पाणिनि आचाय अदसो मात्‌ 


१. पटः पदान्तादति- यहा से पदान्त प्रकरण दै । 
२. यदि अदसो मात्‌ यद एक सू रखते दहे तो मादूयदण का व्यावत्यैन 
होने स बह व्यथ दहो जाता ह यह मात्‌ प्रण ही एदन्त की निग्र्ति ज सूच दै । 


२५२ व्याणरणमषश्टभान्य 


उक्त वा| 
किसुक्तम्‌ । 
अदस इैत्वोवे स्वेरे बहिष्पदरक्षणे सिद्धे वक्तव्ये । प्रगृह्यसंज्ञाया चेति ॥ 
तत्र सकि दोषः 1 
तत्र सककारे दोषो भवति । असुकेऽज ॥ 
नवा ्रहणविरोषणत्वात्‌ । 


न मादग्रहणेन ईंदायन्तं विशेष्यते, क तर्हि । ईदादयो विशेष्यन्ते 
मलत्परे ये ईदादय इति ॥ 


यह सूत्र बना कर अदस्‌ फे मकार से परे ईकार अकार की प्रगृह्यसंक्ला कहते दै 
भौर वह दैकार उकार के असिद्ध होने से बनती नही तो सूत्र का यह तात्प समना 
जायगा कि मकार का अथै रखने वे अदस राब्दसे परे ईकार अकार का अथे 
रखने वाङ शाब्द की प्रगृद्यसं्ञा होती है । मात्‌्-माथात्‌ 1 ईदादीनाम्‌-ईदायर्थानाम्‌ । 
दस प्रकार अथै विषयक बुद्धिपरिकल्पना मे ईैकार उकार मकार की असिद्धता 
नदीं होगी । अदस्‌ शब्द मे ईकार अकार मकार के अथ की बुद्धि करके प्रगृ्यसंक्ञा हो 
जायगी ! थवा जगि न सु ने सूत्र पर वातिक कर्ैगे--अदस शहैत्वोले स्वैरं वहिष्यद्‌- 
लक्षण सिद्धे वक्तव्ये प्रगरह्यसंज्ञाया च । इस का अथ है-वदहिष्पदलक्षण स्वर परे रहते 
अर्थात्‌ एक पद्‌ से दूसेर पद का अच्च परे रहते अयादि अदेश करन मे अदस्‌ शब्द्‌ 
के ईकार अकार सिद्ध माने जति है । प्रगृह्यसंक्ञामे भीवे सिद्ध समने जति द । 
दस चचन से दैत्वादि की असिद्धता का निषेध होकर सिद्धता दो जायगी । 

देद्देत्‌०° के सत्र के समान यहां भी ईकारान्त उकारान्त एकारान्त की 
्रगृह्यस्॑ता समन कर यद दोष प्राप्त होता है । उख अवस्था मेँ दस सूत्र का अर्थ 
दोगा--दसू के मकार सरे परे ईकारान्त की प्रगद्यसं्ला होती है। तव सक 
अर्यात्‌ ककारसदित अमुके इस प्रयोग म प्रगछसंकञा प्राप्ति रूप दोप रोता दै । 
अमुके यह जदस्‌ के मकार से परे उक एकारान्त है उसकी प्रगृद्यसैन्ला होनी चाद्ये । 
परग्यसंक्ता हो कर एठः पान्तादति से पूर्वरूप न हो सकेगा । 


मात्‌ शब्द्‌ के ग्रहण का विद्रोपण होने से यह को दोप नही । भदसो 


क्योकि अदस्‌ के मकारसेपरे ईकार उक्रार दी संभव दै एकार नदी । इम तरट्‌ 
मात्‌ प्रहण पएद्न्त की निशरृत्ति मँ तात्प्यम्ादक होने ने सफ़ल हो सकता ह । योगनिभाग 
सतो एटन्त कौ निवृत्ति सर्यथा आवध्यक दहे! एकयोग मे मान. प्रहण के साम्यम 
पएुदन्त कौ निरत्ति हो जायमी । 


पञ्चम भाद्धिक २५५३. 


रो १।१।१३॥ 
इह कस्मान्न भवति कारो कुरे वरो इति ॥ 
रोऽथवदुग्रहणात्‌ । 
अर्थवतः शे शब्दस्य ब्रहणम्‌ । न चैषोऽर्थवान्‌ ॥ 
पवमपि हरिर वश्चुरो इत्यत्रापि प्राप्तोति ॥ 


मात्‌ सूत्र म इदृदेत्‌ का अण दै । ददूदेदन्त का नदीं । जिसका सूत्र मँ ग्रहण दै, 
उच्चारण रै उसी का विक्नेषण मात्‌ को बनारयेगे तो अर्थ दोगा--अदस्‌ कै मकार 
से परे जो ईकारादि उनकी प्रगृद्यसक्ता होती है । अमुकेमे मकार ते परे एकार नै 
है बर्कि एकारान्त उके है । मकार ओर एकार के बीच मै उकार ककार का व्यवधान 
है इस श्यि वहा प्रग्यसंत्ता नदीं होगी ।' 


कारे कुशे वेदो यहां शे शब्द की इस सूत्र से प्रगृद्यसंन्ञा क्यों नदी होती ? 


शष की प्रगृह्यसेक्ञा मे अर्थवान्‌ ने राब्द का महण किया गयादहै। कादो 
आदिमे शे शब्द अर्थवान्‌ नदी है। इस स्थि उस की प्रगृद्यसंक्ता नदी दोगी। 
शे यह सुपा सुद्धकपूर्व॑सवणौच्छ्याडाडयायाजालः इस सूत्र से वेद में सुपो के 
स्थान मे विदित अदेश है! शकार की लराक्रतद्धिते से इत्संत्ता होने से रखोपकरकेए 
रह जाता है । जसे युभ्मे अस्मेत्वे इति । यद ओ शब्द्‌ विभक्ति के अर्थं से अर्थवान्‌ 
हे । काशे आदिकाने गन्द निरर्थके! काश, कृश, वंशा शब्दों से सप्तमीके 
एकथचन डि के परं रहते आद्गुणः से गुण होकर काद, कुरो, वैशे वनते द । इस 
शेम लकारतो काश भादि शब्दे का अव्रयव है । ओर इकार सप्तमी का एकवचन 
है। यथपि सक्तमी का एकवचन इकार अपने विभक्त्यथै से अर्थवान्‌ है तोभी 
काश आदि के शकार ओर सप्तमी के इकार से मि कर चना हुषा दे यद समुदाय 
निरथैक दी है । अथवदुम्रहणे नानथैकस्य इस परिभापा के अनुसार अभवन्‌ शे शब्द्‌ 
के ग्रहण मे अनर्थक ने गब्द्‌ का महण नही होगा| 


अथेवान्‌ दे राब्द का म्रहण मानने पर भी इरिदे, चश्रुशे मैने जब्दकी 
प्रगृह्यसंक्ता प्राप्त दोती हे ! हरि वश्च शब्दो से लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः रशनेलच. 
सूत्र से म्र्थीय श प्रत्यय दोकर उससे सप्तमी के पकवचनमे गे बन जाता । 


१, टस प्रकार भाष्यकार ने मात्‌ क्रो ग्रहण का विनेषण मान क्र यद्य एकार 
की अनु्नि खनि में भी कोई दोप नहीं यह्‌ सिद्ध कर दिया टे । 
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एव तर्हि "लक्षणप्रत्तिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्येवेःच्येवं न भविष्यति । 
अथवा पुनरस्तु अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्येति । कथं तर्दि-हरिदे चश्चुशे 
इति । एकोऽत्र विभक्त्यथनार्थवान्‌ । अपरस्तद्धितार्थन । समुदायो- 
ऽनर्थकः॥ 


निपात एकाजनाङ्‌ ॥१।१।१४॥ 
निपात इति किमर्थम्‌ ? 
चक्राच । जहाराच । 
एकाजिति किमर्थम्‌ ? 
रदं ह्म । प्रदं क्षरम्‌ । 
यां न जर ड्‌ दोनों प्रत्ययके ्स्े अर्थवान्‌ दह। इस ल्यि दस त छब्दकी 
प्रगृद्यसंक्ता हो जानी चादिये । 
लक्षणप्रतिषगेक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम्‌, इस परिभाषा सर इरिने, वश्रुशे 
ममे णच्ड की प्रगृ्यसं्ा नदी दोगी। इस परिभाषाका अ्थैदहै लक्षण अर्थात्‌ 
सूत्र, उस से निष्यन्न जर प्रतिपदोक्त साक्षात्‌ उच्चरित स्वतः सिद्ध इन टेनोंमे 
प्रतिपदोक्त का ही महण होताहै। हरिनि, वश्रुशेम दो शब्द्‌ साक्षाद्ुच्चरित नही 
दे बचक्कि टशक्षणो दारा निष्पन्न होने से छाक्षणिक है अतः प्रतिपदोक्त न होने के 
कारेण उसका यहां रहण नदी होगा 1 
केव्रलः अशवद्यटृणे नानर्थकस्य इस परिभाषा को मानने सरे भी यदां दोप नदी 
। दर्नि, वरभ्ृशे कैसे वनेगे १ यहां एक द तो सप्ठमी विभक्ति के अर्थ से अर्थवान्‌ 
। दसरा तद्धित ज प्रत्यय मत्वथै के अय से भयवन्‌ दै। दोनों का समुदाय शे 
गरव्ट सर्यथा अनश्रक ह । इसलिए यदा श शव्द की प्रगृद्यसंक्ना नदीं होगी ।' 
निपातग्रहण क्रिस चिप कियाद? 
चकारात्र । जारा । यहा चकार, जहार (कर, चिद्‌ , तिप्‌, णठ्‌ } 
णल्‌ का सकार एक्ाञ्चतो है पर निपा नीं है। निपात न दोन मे प्रगृदयतेक्ञान 
हामी तो थत्र फे साथ सवर्णदीधै दो जावा है। 
एकाच ग्रहण किस दिष्ट कियाद? 
त्रम्‌ यहां ग्र जच्दर उपसर्ग हनि से निपात तो ह पर एकाच न्दी दे। एकाच्‌ 
न देने मे प्रगृद्यसंज्लानद्गी तो इदम्‌ के खार गुण एकाद्रे् द्ौ जावा ई। 





प #* स^ 


श्प 


१. अर्थवान्‌ का समुद्र शी अधवान्‌ ही हो यद द्ोद आवश्यक नर्टी 1 
ङ्म--द ग दाडिमानि षठा कुण्टमजाचिनम्‌ । इन्यादि पटो के अन्टय > भ्रव 
उष्‌ ८ व [त ~ र 
दान प्रमी खास पद्रसमुदढाय सन्वयरददिन दनि रै अनयरुहा द) 


वस घाद्िक २५५ 


एकाजित्यप्युच्यमानेऽत्रापि प्राप्नोति । पषोऽपि दकार । 


एकाजिति नायं बहुबीद्दिः। पकोऽज््‌ यस्मिन्‌ सोऽयमेकाच 
पकाजिति। किः तर्हि तत्पुरुषोऽयं समानाधिकरणः । एकः अच्‌ एकाच्‌ 
एकाजिति ) 


यदि तत्पुरुषो ऽय समानाधिकरणो नार्थं एकम्रहणेन । इह कस्मान्न 
भवति । प्रेदं ब्रह्य । प्रदं श्चचम्‌ । 


अजेव यो निपात इत्येवं विज्ञायत । किं वक्तव्यमेतत्‌ । नदि । कथ- 
मुच्यमानं गेस्यते । अज्य्रहणसामर्थ्यात्‌ । यदि हि अच्च अन्यच्च तन्न 
स्याद्‌ अज्त्रहणमनथकं स्वात्‌ ॥ 


अस्ति चछत्यदञ्प्रहणस्य प्रयोजनम्‌ । किम्‌ । अजन्तस्य यथा स्य(त्‌ 
दन्तस्य मा भूत्‌ ॥ 


एकाच्‌ महण करने पर भी त्रेदम्‌ में प्रगृद्यसंन्ता प्राप्त होती है। यहां प्र 
शब्द्‌ भी एकाच्‌ ही है । 


एकाच्‌ खब्दं में एकोऽच्‌ यस्मिन्‌ स एकाच्‌ इस प्रकार बहुवीहि समास मान 
कर एक अच्‌ वाला यद अथे नही लिया गया हे वल्कि एकस्चासौ अच एकाच इस 
प्रकार कमैधारय तत्पुर मान कर एक अचरूप यह वथ च्या गया है । प्र जच्द्‌ 
एक अच वाला तो है पर एक अचरूप नहीं है इसय््यि प्रगरद्यसन्ञा नदी होगी । 


यदि एकाच शब्द्‌ म कर्मधारय तत्पुरुष समास मानते दह॑तो एक ग्रहण की 
कोद आवरयता नदी । यदि भाप पू कि एक महण के अभाव में तरम मे प्रगृद्यसं्ता 
क्यों नक्ष होती तो इसका उत्तर है-- 

जज्रूप जो निपात उसकी प्रगृद्यसं्ता समश्री जायगी । प्रेदम्‌ म प्र शब्द 
भच रूप निपात नदं है । उसके साय दर्‌ अक्षर भी दँ! इस टिये एक हण के चिना 
भी बहा प्रगृष्यसक्ता नदी होगी ! क्या यह्‌ बात कटनी रोगी कि यहां अच दस्प 
निपात ख्या गयादै? नदीं। चिनाकटे केसे समजी जायसी? नच्च ब्रहणके 
सामभ्य से । यदि लच॒ भौर भच से अन्य हर्‌ ठोनो भिदे हुए निपात की प्रय्यसंता 
रोचे तो भत अह्ण करना ही व्यभ हो जाता है । 


सच हण करने का प्रयोजन तो दृ लीरभीटो सक्ता) क्या? लनन्त 
निपात की प्रमृयसंत्ताष्टो, हलन्त कीनहो। 
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नैव दोषो न प्रयोजनम्‌ ॥ 

पवमपि कुत एतत्‌ । द्योः परिभाषयोः सावकाशयोः समवस्थितयो- 
“रादयन्तवदेकस्मिन्‌ः “येन विधिस्तदन्तस्येतिः च । इयमिह पस्भिषा 
भविष्यति आद्यन्तवदेकस्मिन्‌ इति । इयं च न भविष्यति येव विधि. 
स्तदन्तस्येति । 

आवचार्यप्रचरत्तिरक्ञापयति । इययिह परिभाषा भवति आदयन्तव- 
देकस्मिन्निति । इयं च न भवति येन विधिस्तदन्तस्येति । यदयमनाङिति 
परतिपेधं शास्ति ॥ 


हलन्त निपात की प्रगृह्यसंत्ता करने मे न कोई दोष है, न प्रयोजन हे ।" 


फरिभीक्या कारण दहै कि यहां अच शब्ठ म आयन्तवदेकस्मिन्‌ ओर 
येन चिविस्तदन्तस्य इन दोनों सावका सूत्रों की समान उपस्थिति दोने पर 
आचयन्तवन्‌० की वातत मान कर अच रूप अथै लिया जायगा ओर येन विधि की 
वात न मान कर अजन्त अथे नदीं लिया जायगा । अर्थात्‌ आायन्तवत्‌ सूत्र की 
दृति से एक अच्च रूप निपात को ही आचन्तवत्‌ समञ्ना जायगा ओर येन विधि 
सूच्र की प्रवर्ति से जिसके अन्त मे अच है देसे इख्च्‌ समुदाय को यहां अच्‌ न्ह 
माना जायगा । 


सूत्रम जो अनाद्‌ गहण करके डित्‌ आकार की प्रगृद्यसंन्ला का निघ 
किया दै यदह आचाय का व्यवहार ही इस बात का न्ञापकदटै कि यां अच्‌ भब्द 
मं आ्यन्तवत्‌ की वात मान कर अच्च रूप अथे ङिया जायगा । ओर येन वरिधि° 
की चात न मान कर अजन्त अश्र नद लिया जायगा 1 क्योकि आद्‌ निपात भच॒रूप 
ही है, जजन्त नर है। उसके निवेध से पता रुगता है कि अचृरूप निपात की 
प्रगृद्यसक्ता दोमी, जजन्त की नरह 1 


१. यदि कदो पुरोऽदिः (पुरस्‌+-अद्िः) यदा दन्त निपात रस॒ शव्ट की 
्रयृद्यमंना होने पर ससङपो सूः से सृके स्थानम हृएरको अतो रोरष्टतावष्ते 
स दत्व नरद प्रप्त होगा तो यह कोई रोप न । क्योकि प्रश्संन्ना के प्रति ससय॒पो 
र त्त विदित स्व पूर्वत्रासिद्ट दोन समे यषिद्धदे। पुरस्‌ के सकार कौ य्व फ 
अतिरि जर कोड कार्य प्राप्त न्दी इस च्वि ठक विद्ध ्टेनेने उसकी प्रगरलासनान 
दोनी तो प्रहरतिभाव न दोगा ओर उन्व निर्वादो जायया। उन्वके प्रति ती स्व 
आश्रय चे (उ्त्विधि म उसका आश्रयण दोने से) सिद है। 


प्म भादिकं ६५७ 


पर्वं तर्हिं सिद्ध सति यदजुब्रहणे क्ियमणि पकम्रहणं करोति 
तज्ज्ञापयत्याचार्यः अन्यत वर्णग्रहणे जातिग्रहणं भवतीति । 


किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ 


"दम्भेरहटुग्रहणस्य जातिवाचकत्वात्‌ सिद्धमितिः यदुक्तं तदुपपत्नं 
भवति । 


अनाङिति किमर्थम्‌ १॥ 

ञः उदकान्तात्‌-ओदकान्तात्‌ ॥ 

इह कस्मान्न भवति भ ण्व चु मन्यसे । आ एवं किर तद्‌ इति ॥ 
साुबन्धकस्येदमाकारस्य ्रहणम्‌ । अनञुवन्धक्श्चाजाकारः ॥ 


इस प्रकार केवर अचर महण से काये सिदध होने पर भी जो एक प्रहण किया 
है वह इस बात का ज्ञापक दै कि वर्णग्रहणे जातिग्रहणम्‌ यह परिमाषा होती है । 
इसका अथ ह--वण के अण मे उसकी जाति अर्थात्‌ वर्णसमुदाय का मी ब्रहण 
होता है । 

वर्णग्रहणे जातिग्रहणम्‌ इस परिभाषा के ज्ापन का स्या प्रयोजन है ? 


हलन्ताच्च सूत्र पर जो दम्भेदैल्ग्रहणस्य जात्तिवाचकन्वात्‌ सिद्धम्‌ यह वाचिक 
कदा हे वह ठीक सिद्ध हो जायगा 1 इस परिभाषा के होने पर हलन्ताच्च स दक्‌ 
के समीप केव एक दर्‌ वणे न ठे कर ॒ह्वणैससुदाय भी ठे खिया जायगा त्ते 
दम्भ्‌ धाठु के धिप्सति, धीप्ति इन सन्नन्त रूपों मे ठम्भ इन्वसे द्म्भूके अ को 
इकार ईकार हो कर दिम्भ्‌ दीस्म्‌ जनने पर मकार मकार खूप दर्‌ समुदाय 
भी इट्‌ के समीप वन जायगा । इकूसमीप दर्‌ होने प्र॒ सन्‌ को किखटहो कर 
अनिदितां दर उपधायाः क्ठिति से मकार का खोप सिद्ध होगा । 


अनाड्‌ अदण किस स्यि क्रिया है ? 


आ उदकान्तात=ओद्कान्तात्‌ । यां मयौदा जथ मे आद्‌ निपात डित्‌ ह । 
उसकी प्रयृद्यसंक्ञा का न्िषिघ होने से आदरूयुणः से गुण हो जाता दै । 


आ एवं तु मन्यसे, आ एवं किल तत्‌ यदा जनाद्‌ प्रण से प्रगृ्यसं्ता का 
निपिध क्यो नर्द रोता ? 


ठकार भनुवन्ध वाटे जाकार की दी प्रगृद्यसंदा का निपेध है ! यहां स्कार 
मनुनन्ध रदित भाकार दे ! इसथ्यि नि्ेध न दोगा तो प्रगृद्यसेक्ता रद जायसी । 


६५८ ध्वाक्रणेमदाभप्ये 
कछ पुनरयं साञुवन्धकः 1 छ निरयुवन्धकः ॥ 


दषदर्थ क्रियायोगे मर्यादाभिविधौ च यः। 
पतमाते डिन्तं विद्याद्‌ वाक्यस्मरणयोरङिन्त्‌ ॥ 


आत्‌ ॥१।१।१५॥ 
किमुदाहरणम्‌ ? 
आदो इति । उतादो इति ॥ 


कदां पर आकार ठकार अनुवन्ध सदित दै जौर कां पर शफर अनुबन्ध 
रिव है ! 

देषतनथोढे अथे म, क्रियायोग मे, मर्यादा ओर अभिविधि थै मे जो 
आकार दहै उसे डम्‌ समन्यो भौर वाक्यार्थ के भन्यथात्व तथा स्मरण अमे जो 
आकार दै उसे इन्‌ रदित समन्यो । ईषत्‌ अथै म जैसे--भा+-उष्णम्‌-ओष्णम्‌ 
(कछ कम ग्म) । यदा आकार के डित्‌ होने से श्रगरु्यसंज्ा न हद तो गुण हयो गया। 
आडीषदरथै यद वार्तिक भी दैषदर्थं मे आकार को इत्‌ सूचित करता दै । क्रियायोग 
म जैसे--भा+दतः=एत. । उपसर्गाः क्रियायोगे से इत्‌ जकार की उपसर्गस्ा 
होतीदै। भ्र परा आदि २२ उपसर्ग मे आट्‌ दिव्‌ पठ़ाहै। चित्‌ दोने से 
प्रगृद्यसंक्ा न इद तो गुण दो गया। निर्दिदयमान वधि को छोड कर मयोदा 
होती है ओर निर्दिद्यमान अवधिको भी साथ मिखानि पर अभिविधि दोवीहे। 
आ-उद्‌कान्तात्‌-ओदकान्ताव्‌ (जर आने तक) यषां मयीदा मे भकार उच्‌. दै । 
चित्‌ होने से प्रगृद्यसक्ान इदे तो गुण दहो गया । आा+भमदिच्छत्राव्‌-मादिच्छत्रात्‌ । 
(अदिच्छत्र देश की समाप्ति तक) यदा अभिविधि म आकार दित्‌ दै । डित्‌ होने 
स ्रगृ्यसंा न ददै तो सवणैदीधै हो गया। आङ्‌ मयादाभिविष्योः यद सूत्र 
मयादा ओर अभिविधि मे आद्‌ को दित्‌ सूचित करतादै। आ एवन मन्यसे 
(भाः ! चू अव पेखा मानवा है, पिके वो नदीं मानवा ध यहां वाक्याथ के 
अन्यथाल्र योतन म आकार डित्‌ नरद है । इस च्य प्रगृद्यसन्ता दो गष तो सन्धिन 
इई । आ एर्व किल तत्‌ (किसी वात के याद्‌ अनि पर कता षै आः! क्या वद 
देती वाठ थी) यहां स्मरण अयैमे आकारके ठ्तिन दनेसे प्रगरदयसन्ता हो ग 
तोसन्धिन इद । 

दरस सृत्र का क्या उदाहरण दै ! 

आदो उतादौ ये जोकारान्व निपाद है इनकी दस सुप्र से प्रगृयसंक्षा ्ोने 
पर भवसन्धि नर्द दोदी । 





पञ्चम भादिकं २५९ 


नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ । निपातसमाहारोऽयम्‌ । आदह उ भदो 
इति । उत आद उ उताहो इति । तत्र निपात एकाजनाङ्‌ इत्येव सिद्धम्‌ ॥ 


पव तद्यकनिपाता ईइमे। अथवा प्रतिषिद्धार्थोऽयमारम्भः। भो 
षु यातं मरुतः, ओ घु यातं ब्रहती शक्ररी च । ओ चित्‌ सखायं सख्या 
वचरुत्याम्‌ ॥ 
ओतार्च्च प्रतिषेधः । 


ओदन्तो निपात इत्यत्र च्व्यन्तस्य प्रतिषधो वक्तव्यः । अनदः 
अदः अभवत्‌ अदोऽभवत्‌ । तिरोऽभवत्‌ ॥ 
ये कोटं उदाहरण नदींदै। ये तो आद उद्यो, उत आह उन=उतादो 
इख प्रकार निपातो का समुदाय दै। उस्म ड निपात के एक भच रूपदोनेते 
निपात एकाजनाङ्‌ सूत्र से दी प्रगृद्यसंक्ञा सिद्धः हो जायगी । 
ये निपातञमुदाय नहीं है बद्कि चादयोऽसत्वे सूत्रस्थ चादिगण मे जादो 
उताहो इस प्रकार स्वतन्त्र रूप से पदे गये एक निपात दँ । भथवा प्रगृद्यसन्ता के 
निषेध को रोकने के स्यि इष सूत्रका आरम्भ समक्षना चाद्ये! ओ घु यातम्‌ 
इत्यादि निर्दिष्ट तरैदिक प्रयोगो म ओ यद र्द भाउ इनदो निपातोंके योगसे 
बना है! भा का सम्बन्ध यातम्‌, बदृत्याम्‌ इन क्रियाभों सेहै। भार्म हष गुण 
एकादेश को अन्तादिवच्च से पूरके प्रति अन्तवत्‌ मानकर भाहोजायगातो 
निपात एकाजनाङ्‌ सूत्र म अनाङ्‌ अदण से प्रगृह्यसंज्ञा का निषेध प्राप्त होतादै 
उश्च को रोकने के श्यि यह सूत्र ष्ठो सकता है। उसका प्रयोजन षु जादि उक्त 
स्थर मैतो कुछ दीखता नही, दहा, ओ इति इस प्रकार पदपाठे लौकिक 
इति शब्द परे होने पर याओ अयातम्‌ भादिके परे होने पर प्रगृद्यर्स्ा दोन 
स सन्धिन होना सिद्ध हो जायगा 
खोदन्त निपात की प्रगृह्यसंक्ञा करने मै च्वि प्रत्ययान्त का निषेध कहना 
ष्वादिय । अनदः अदः अभवत=अदोऽभवत्‌ । अतिरः तिरः अभवत्तिरोऽभवत्‌। 
यहां दस्‌ तिरस्‌ शब्दों से जभृततद्धाव भथ मे च्वि प्रत्यय टो कर उसका स्वापदारी 
रोप इभा हे । उयोदिच्विडाचरच से यह च्ज्यन्त निपातदै। सकोर, रुकोड 
घौरडउकोशो गुणो कर घोदन्त वन जाता है। इस सूत्र ल प्गृद्यसं्ा प्राप्त 
हो फर एठः पदान्तादति स पूरैरूप नष्टो सकेगा दस ल्यि यदहं प्रगृद्यसंल्ला का 
निषेध कहना चाहिये । 
4. यदिञ्समोकोपर के प्रति आदिवदूभाव मानक्रड समन्तो यर 
आद्‌ भिन्न होने स्ने अनाद्‌ इस निघ का विषय नदीं बनेगा । उस सवस्या मे उसी 
सेद्ध दो जाने पर्‌ स सुप्र का यद प्रयोजन नदीं रहता । 


२६९ भ्यारूरणमहाभाष्य 


न वक्तव्यः । लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्येत्येवं' न 
भविष्यति ॥ 

एवमपि अगौः मौः समपद्यत गोऽभवत्‌ । अचर प्राप्नोति ॥ 

एवं तर्हि भगौणसुख्ययोसुख्ये कार्यसम्प्रत्यय" इति । तयथा भौर 
वुबन्ध्यो ऽजोऽष्नीषोमीयः इति न वाहीको नुवध्यते ॥ 


कथं तरिं वाहीके चरद्धयात्वे भवतः । गौस्तिष्ठति । गामानयेति ॥ 


अथश्चिय पतदेवं भवति । यद्धि शब्दाश्च शब्दमात्रे तद्‌ भवति । 
शब्दाश्रये च चृद्धयात्वे ॥ 

च्चिग्रत्ययान्त के न्षिध की कोद आवर्यकता नही । लक्षणप्रतिपदोक्त 
परिभाषा स यदां प्रगृद्यसंदहा नही होगी । क्योकि अदो तिरोमे जो ओकार है 
वह्‌ लाक्षणिक है । प्रतिपदोक्त नदी है । 

यहां न सही, पर अगौः गौः समपद्यत गोऽभवत्‌ जदा च्विप्रत्ययान्त की 
प्रगृद्यसंक्ा प्राक्च होती है ! गो गब्द्‌ मे ओकार प्रतिपदोक्त है । साक्षाटुच्चरित दै । 


यहां भी गौणषठु्ययोशु्ये कार्यसम्प्रत्ययो भवति इस परिभाषा से प्रगृ्यसंन्ञा 
न होगी । न्यायमूलक इस परिभाषा का अर्थ है--गणादागतो गौणः ।' गुणो के 
कारण रोपित क्रिया हुमा प्रयोग । सुखसिवे प्रधानं मुख्यम्‌ । ुख के समान 
जो प्रधान है साक्षात्‌ प्रतिपायमान दै वद मुख्य हे । गोण ओर मुख्य के कार्यैविचार 
में सुख्यमे दी काय होतादै, गौणमे नही । यहां अभूततद्धावाथक च्िप्रत्यय 
मेजोुख्यरूपसे गौ नहींहे उसे गोण रूपसेगौ वनायाजारहादै। इस लियं 
गो ग्ड ओदन्त निपात होता हुमा भी यद मुख्य नहीं है गौण है । सख्य भदन्त 
निपात मे दी प्रग्रह्यसंतता होने से यदा गौण में नदीं होगी । जैसे- गौरनुवन्ध्यः अजः 
अग्नीषोमीयः दस गोबन्धनविधिवाक्य द्वारा यन्मे सुख्य गो पु दी^्बाधा 
जावा है पु के मूढवादिगुणों के कारण उपचरित गो प्रयोगवाला वाहीक ( वदिर्भूत 
सूद्धादि } नदी वाधा जाता। 

तो फिर गौस्तिष्ठति, गामानय यदा वाहीक म उपचरित (उपचार से प्रयु) 
गौण वने गो शब्द्‌ में नोः, गाम्‌ यहाँ करम से बृद्धि सौर आत्व क्यों दते हें । 

नोण स्ुख्य न्याय अथीश्रय म दोवा दै । भर्थात्‌ गौणता भौर सुख्यता 
पदां के आधित ष्टु, जच्दर के नदी । किसी वस्तुकेच्यिदी गोण सख्य ्व्दौका 





१, तत आगत. से ोपिक अण्‌ । 
२, व्ाखादिस्यो यः से इवार्थ मेँ य प्रत्यव । 
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उन्‌ छ ॥ १।१।१८॥ 
षह कस्मान्न भवति आदो । उताहो इति ॥ 
उञ इत्युच्यते । न चा्नोजे पश्यामः ॥ 
उञ्योऽयमन्येन सेकादेदा उसुग्रहणेन ग्यते ॥ 


आचार्यपरच्चिक्ञापयति नोज पकदेरा उय॒ग्रहणेन गद्यते इति । 
यदयमोदिति ओदन्तस्य निपातस्य प्रगृह्यसंज्ञा रास्ति ॥ 


प्रयोग होता है । भाव यह दै कि प्रयोगा पद्‌ म पदान्तर के सन्निधान मे गौणता 
की प्रतीति होने से गौण मुख्य न्याय की प्रवृत्ति होती है, अप्रयोगाहे प्रातिपदि की अवस्था 
मर नहीं । इस स्यि जो कार्य शब्दाश्रय है अथात्‌ प्रातिपादिक सम्बन्धी हँ वेतो 
शब्द मात्र मै चाह गौण होया मुख्य हो सबसे समान खूपसेदो जा्येये। गोतो 
णित्‌ से णिद्वत्‌ होकर अचो ञ्णिति से बृद्धि होना भोर ओतोम्‌ शसोः से आकार 
होना ये कार्यं शब्द को मान कर होने वारे) येहो ज्येगे) इनके होनेपरदी 
प्रयोगा पद बनेगा फिर उस बने हुए पद्‌ का गौण या सुख्यरूपसे यथेष्ट प्रयोग 
होगा । पदं बना हआ गो. या गाम शब्द्‌ जब गौवाहीकस्तिष्ठति, गा वाहीकमामय 
दस प्रकार वाहीक के साथ प्रयुक्त किया जायगा तब वह गौण समञ्ा जायगा । 
केवर पशु के स्यि प्रयुक्त इजा मुख्य होगा । गोऽभवत्‌ यह भदन्त निपात तो पद 
चन चुका है इस में गोण मुख्य न्याय की प्रवृत्ति सेभव है । किन्तु दद्धि ओर आत 
करने वा सूत्र अभी पद कानिर्माण कर रदेद। उन्दँतो शब्द मात्र चाद्िये। अर्थ 
की अपे्ना रहित उनकी प्रबरत्ति होने स वहा गौणमुख्य न्याग्र नहीं लग सकता ।* 

आहो इति, उताहो इति यां इस सूत्र से प्रगृह्यसं्ा के साथ ऊ भदे 
क्यों नही रोता १ 

उन्‌ कोठ अदिश कहा है । यहां उल्‌ नदी दीखता । 

आह उ~आदो, उत आद उनउतादो इस प्रकार यहां उन्‌ का दृसेरे व्ण के 
साथ गुण एकादेा दो रहा दे जो परादिवद्भाव से उस्‌ ग्रहण से गृहीत होता ह । 

आचाय का व्यवहार इस वात का ज्ञापक दहै कि उल्‌ का एकादेश उज्‌ अहण 
ते गृहीत नदी होता । ओन्‌ सूत्र से जो घोदुन्त निपात की प्रगृ्यसक्ता विधान की ह 

१. भादो उताहो कौ निपातसमुदाय मान कर प्रव्न हे । 

२. इसी य्यि अगौः गोः समपयत इस विग्रह भ अगौः इस मौण मो शब्द 


नेंभीश्धिदोरहीहै। गांगां करोति गो करोति यहा च्विप्रत्ययान्तनें तो ब्रदि 
ओर्‌ सत्व कौ प्राप्ति ही नहीं है इस च्वि नी देने । 


२६२ व्याकरणमहाभाष्य 


नैतदस्ति क्ञापकम्‌। उक्तमेतत्‌-श्रतिषिद्धार्थोऽयमारम्भ' इति। 
दोषः खल्वपि स्याद्‌ यद्यज पकादेश उञ्‌ प्रहणन न गृह्येत । जानु 
उ अस्य खुजति~जानू अस्य रुजति, जान्वस्य रुजति । मय उनो वो वे"ति 
वत्व न स्यात्‌ । 

पवं तर्दयँकनिपाता इमे । अथवा द्वाबुकायविमौ । पकोऽननुवन्धकः। 
अपरः सानुबन्धकः । तद्योऽनयुवन्धकस्तस्थेष पकादेशा. । 


उञ इति योगविभागः । 'उज' इति योगविभागः कर्तव्यः । उञः 
शाकल्यस्याचार्यस्य मतेन प्रगृद्यसज्ञा भवति । उ इति । विति । ततः 





वह्‌ इस वात को सिद्ध करती है । अन्यथा आदो उताहो मँ उन्‌ के एकादेश को 
परादिवद्धाव से उक्‌ मान कर निपात एकाजनाङ्‌ से दही पगृह्यसल्ला हो जाती तो 
ओत्‌ सूत्र व्यथं था। 


यह कोई स्ञापक नही । ओत्‌ सूत्रके व्षियमे तो कहा जा चुका है कि 
वह प्रगृ्यसैद्ा के निषेध को रोकने के शिये बनाया ह । इस टिये वह विशेष विधान 
होनि से भावद्यक ह व्यथ नदीं हो सकता । इसके अतिरिक्त दोष भी होगा यदि उप्‌ 
के एकादेश को उज्ञ महण से गदीत न मार्नेगे । जानु उ अस्य ठजति=जानू अस्य सजति, 
जान्वस्य रुजति यहां जानु के उकार के साथ हुए उन्‌ के सवर्णदीधै एकादेशा को यदि 
परादिवद्धाव से उज्‌ नदीं मानेगे तो मय उनोवोवासे उक्‌ को पक्ष मे दोनि वाला 
चकार नक्ष हो सकेगा । इस र्षु उक्‌ का एकादेश भी उन्‌ मानना हीगा। उस 
अवस्था म आदो उताहो मे उक्‌ होने से $ आदेश प्राप्त होता दै । 


[7 

अच्छा तो, आदो उताहो ये चादिगण म पटिव स्वतन्त्र एकनिपात ॥ । 
इनमे उल का एकादेश नदीं मानभे । या उस्‌ ओरउये दो पथक्‌ २ निपात । 
एकं म नकार अनुवन्ध र्गा है दूसरे मे नदीं । भदो उताहो मँ नकार 8 
रिव उ का एकादेश मागे उल्‌ कानदींतो उक्‌ न टोने से ई षदे न 
होगा । 

उन ॐदस सत्र का योगविभाग करना चाद्ये । एक चुत्न क 
उनः! ऊ! ये दो सुत्रं चनानि ्वा्ियै 1 उनः इस पटे सूत्र का भये 
गनाकल्य जाचाय के मव र्म उस्‌ निपात की प्रगृ्यसंस्ता होती है ! उसते 
मवम प्रगृखसंक्षा दो कर उ इति यद खूप चन जायया । जन) क 
मत प्रगृदयसं्तान दोगी तो यण्‌ दो कर विति यद्‌ रूप वन जाय 7 4 2 
रादु ठः दस दूसरे सृप्र का भ्यं होगा--श्ाकल्य के मव मे उक्‌ के स्थान 


के स्यान्मे 


7 कषकः ~~ कन 1 ^ सि छ 
| 


पञ्चम भाषिक ३६६ 
ॐ] ॐ इत्ययमादेशे भवति शाकल्यस्याचार्यस्य मतेन दीघौऽयुनासिकः 
परगरृ्टसंक्षकदच । ॐ इति । 
किमर्थो योगविभागः । 


ॐ वा शाकल्यस्य । शकव्यस्याचार्यस्य मतेन ॐ विभाषा यथा 
स्यात्‌ । ॐ इसि, उ इति ! अन्येषामाचार्याणां मतेन विति । 


दूतौ च सप्तम्यथें ॥१।१।१९॥ 
ईदूतौ सप्तमीच्येव । ईदूतौ सप्तमीत्येव सिद्धं नाथो ऽथ्रहणन । 


टुप्तेऽथग्रहणादूं भवेत्‌ । 


भमुनासिक तथा प्रगृह्यसंजक ॐ आदेश होता है। उससे शाकल्य के मत में 


ड इति यह रूप भी बन जायगा । उ इति पदर खे है दी । इस प्रकार दो रूप शाकल्य 
के मतम बन जार्थेगे। अम्योंके मतम केवर विति यह्‌ ख्प बनेगा । 


उन ऊ सूत्र का योगविभाग किस खयि करना चाहिये । 


योगविभाग करने से शाकल्य के मत म ईँ आदेश विकल्प सेहोगा तो उ 
ति, ॐ इति ये दौ रूप बन जार्येगे । अन्य आचार्यो के मतम चिति यह रूप 
रदेगा 1 इस प्रकार दष्ट तीनों रूप योगविभाग सरे सिद्ध हो जायेगे । अन्यथा उं 
ठ; यद एक सूत्र दोने पर शाकल्य के मत मे उन्‌ को ऊ आदेशौ जायगा 
ॐ इति यह एकरूपदी बन स्केगाउ इति यदह दृखरा स्प नर्द चन स्केगा। 
अन्यां के सत में विति रहेगा दस प्रकार केव दो दी रूप वन सकरेगे, तीन नहीं । 
तीन रूप बनाने के स्यि योगविभाग जावर्यक्‌ है । 


दूतौ च सप्तमी इतना दी सूत्र पर्याप्त है । अर्थग्रहण की आवक्यकता 
नही । 


१ वातिक म छप्त शब्द सामान्यामिधायी होने से नपुंसक ल्द्निहि। इस 
घा्तिक का भाव यहे कि सेन्ञाविधिमे प्रत्ययकी संन्ञाकरनेमे तदन्तविधि का 
प्रतिषेध होता दै। यदि सनच्रम अर्थं प्रहण न क्या जाय तो ईदूत्‌ सप्तमी की 
प्र्ह्यसंक्ञा होगी, पर॒ उसके अश्रवण मँ (अव्रि्यमान होने पर संज्ञान दो सकेगी, ओर 
रत्य निमित्तके कायै जहां किसौ दूसरे को विदित होता है वहीं प्रत्यय लक्षण होता है, 
अतः गोरी (जदं सप्तमी का खक्‌ हुभा हे ) मे उसकी प्राप्ति ही नही, इमल्यि सन्ने 
अथं प्रहण सिया दै । 


६१६ व्याकरणमहां भाव्यं 


लुव्तायां सप्तम्यां प्रगरुह्यसंज्ञा न प्राप्नोति! क सोमो गौरी 
भधिध्ितः । इष्यते चात्रापि स्यादिति । तच्चान्तरेण यत्नं न सिष्यती. 
त्येचमथैमथेग्रहणम्‌ । 


नात्र सप्तमी दुष्यते । कि तर्हि । पूैसवर्णे;ऽ भवति । 


रवस्य चेत्‌ सवर्णोऽसावाडाम्‌ मावः प्रसज्यते । 
यदि पूर्वसवण आर्‌ आम्‌ भावक्च प्राप्नोति । 


एवं तर्हिं आहायमीदूतौ सप्तमीति । न चास्ति सप्तमी दृतौ । 
तज वचनाद्‌ भविष्यति । 





सक्षमी विभक्ति का टुक्‌ हो जाने प्र॒ ईकारान्त उकारान्त की प्रगृ्यसंता 
नही प्राप्त होती । वां प्रगृद्यसंज्ञा करने के स्थि अर्॑ग्रदण की आवद्यकता दै । 
जिससे सप्तमी न दने पर भी उसके अथै को ठेकर प्रगरहयसंका हो जवि। 
कां १। सोमो भौरी अविश्रितः यद वैदिक प्रयोग मै गोरी शच्द से परे सप्तमी 
विभक्ति डि का छपा सुक्पूवपवणांच्छे इस सत्र से लक्‌ इजा है। गोरी मे 
सप्तमी परे न दोने पर भी उसका अथै नि्यमान दै। इस षयि प्रगृसंका रोका 
सच सन्धि नदीं होती । अर्थग्रहणके न करने पर यहां सप्तमी परेनदेनेते 
म्गृद्यसंन्ता नदी प्राप्त होवो । दष्ट है यहां भी प्रगृहयसंा हो इस छि भरयग्रहण 
करना चाहिये । 

गौरी में स्वमी का खक्‌ नहीं होता किन्त॒ सुपा सुलु" से पूवस 


दोता है । गौरी-द=गौरी-दै इस प्रकार सक्षमी विभवति के ईकार के स्थान म 
पच हकार का सवर्णी ईकार होकर दोनों का सव्ण॑दी्थं एकादेश हो जायगा त॑ 
गोरी बन जायया । उसमें परादिवद्वाव सै सप्तमी का ईकार व्रि्यमान मान क 


्रगहयसंता टो जायमी तो जथैग्रहण की क्या जावर्यकता द । 

यदि नौरी भ सप्ठमी विभक्ति के स्थान में पां खटक्‌° ते इभा पूव॑सवग 
रकार मान्ते दोसो भौरी द दस अवस्था मै सवणदी्ध को वाध कर आनयः ( 
आद्‌ का आगम नौर ठराम्‌ नद्याप्नीम्यः से जाम्‌ लेश प्राक दते ह। उस | 
म गौर्या वनेगा गौरी न्दी 1 इस स्थि गौरी मे सप्तमी फा ल्‌ ही मानना ~ 
पूर्वण न । 

च्व तौ ईदूत्ती च सप्तमी इस वचन कै साम्य से लुप्त दद्‌ सष्नम्‌ 
परगृह्यसंहा दो जायगी । क्योकि सर्यन्र सप्तमी का दुक्‌ दा जान म 


द सप्नमी ममी 
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प्यमं द्विक २९५ 


वचनाद्‌ यत्र दीधखम्‌ | 


नेदं वचनास्लभ्यम्‌ ! अस्ति छन्यदेतस्य घचने प्रयोजनम्‌ । चिम्‌ । 
यत्र सप्तम्या दीर्घत्वमुच्यतते। दति न शुष्कं सरसी शायनम्‌ इति । 
सति प्रयोजने इह न प्राप्नोति । सोमो मौरी अधिधित इति ॥ 
तत्रापि सरसी यदि । 


त्रापि सिद्धम्‌! कथम्‌) यदि सरसी शब्दस्य प्रवृत्तिरस्ति। 
अस्ति च रोके सरसीशब्दस्य प्रघृत्तिः। कथम्‌) दक्षिणापथे हि 
महान्ति सरांसि सरस्य इत्युच्यन्ते ॥ 


ज्ञापकं स्यात्‌ तदन्तवे । 
पव॑ तर्हि ज्ञापयत्याचार्यो न प्रगरद्यसन्नायां पत्ययरश्चणं भवतीति । 





उकार रूप सप्तमी कहीं न मिरेगीतो छप्त इद सप्तमी को दही प्रत्ययलक्षण 
से मान कर गोरी मे सप्तमी सहचरित ईकार हो जायगा फिर उसकी प्रगृद्यसंक्ल 
बन जायगी इस स्यि अथैग्रहण की कोई आवरयकता नही । 


ईदूतौ च सप्तमी! इस वचन का साम्य नदीं वनता। यदह वचन 
तो वहां चरितां हौ सकता है जदा सप्तमी को दीष दता दहै। नेखे-तिंन श्यकं 
सरसी शयानम्‌ इस वेद्‌ मन्त्र के सरसी प्रयोग म सरस्‌ राब्द्‌ से परे स्षमीके 
इकार को इयाडियाजीकाराणामुपसं्यानम्‌ इस वार्तिक से दी ईकार अदेश होता 
है 1 यद ईकार रूप सक्षमी वन जाती दै । ईकाररूप सप्तमी के मिरु जानि से ईदूतौ 
च सप्तमी यह सूत्र यदां प्रगरद्यसंा करने मै चरितार्थं हौ जायगा तो गौरी 
मै प्रगृद्यसंस्ा न हो सकेगी । अत, तदृ सत्र म अर्थग्रहण करना चाहिये । 

वहा भी ्रगृद्यसंन्वा सिद्ध हो जायगी । केसे ? सरसी मँ यदि दम सरस 
श्राव्द न मान कर सरसी ब्द मान लं जेसाकिरोकमे सरसी दाव्द्‌ का प्रयोग होता 
हीदै, क्योकि दक्षिण देशम बडेर सरोवर सरसी कलते दहै, उस सरसीसे 
परे सप्तमी का लुक्‌ कर के सरसी यद सक्षम्यन्त वनाव ते वद भी गौरीके समान 
धन जायगा ! उससे सवन्र ट्क्ष हदे स््षमीको दी प्रत्ययरुक्षणस्े मान कर 
प्रगृह्यसंसता दो जायगी तो जयंग्रदण की कोई आवदयकता नदा । 


फिरतो व्यर्थ हुमा अर्थग्रहण इस वात का शापक कि प्रगृसक्ता्ें 





१, यां यदि शव्यं सम्भावना अथैमेंदटै। रेसाद्ी शाच््राणि चत्‌ प्रसारणं 
स्युः यहो भी अर्थ॑दै। 


क 


२६९ व्याकरणमदाभान्य 


लप्तायां सप्तम्यां प्रगृद्यसंन्ना न प्राप्नोति। क। सोमो गौरी 
अधिध्ितः इष्यते चापि स्यादिति । तच्चान्तरेण यत्नं न सिध्यती 
त्येवमथमथेग्रदणम्‌ । 


नात्र सप्तमी द्ुप्यते । कि तर्हि । पूर्वसवर्णोऽत्र भवति । 


रस्य चत्‌ सवर्णोऽसावाडाम्‌ भावः प्रसज्यते । 
यदि पूर्वसवण आर्‌ आम्‌ भावक्व प्राप्नोति । 


पै तदि आदायमीदरतौ सम्तमीति । न चास्ति सप्तमी ईदतौ । 
तत्र वचनाद्‌ भविप्यति । 





सक्ठमी विभक्ति कादट्क्‌ दो जाने पर दकारान्त उकारान्त की प्रगह्यस्ता 
नदन प्राप्त ठोती । वहां प्रगृ्यसन्ता करने के स्यि अर्थग्रहण की आवद्यकता है 
जिससे खप्तमी न होने पर भी उसके जथ को टेकर प्रगृदयसंह्ठा दो जवि। 
कटां? सोमो शौरी अयिधितः यहां वैदिक प्रयोग मे गोरी जब्द्‌ से परे सप्तमी 
विभक्ति टि का युधा युटक्पूर्वनवर्णच्छे° इस सूत्र से छक्‌ हमा दै। गौरी में 
सप्नमी परनदोने पर भी उसका अथै विद्यमान है। इस चयि प्रगृ्यसंक्ञा होकर 
मच सन्धि नदीं दोती। शर््॑म्रहणके न करने पर यहां सप्तमी पररेनदोनेते 


प्रगयसन्ना नर्हा प्राप्त होती । दष्ट हि यहा भी प्रगृह्यसंन्ता दो दस द्यि अर्थग्रहण 
करना चाद्दिय । 


नोरीर्मे सप्तमी का ट्युक्‌ नदी होवा किन्तु सपा युक० से पूर्वसवर्ण 
हाता ₹ । गोगी-दू=गारी-द दस प्रकार सक्तमी विभक्ति के इकार के स्थान म 
पूत दकार कासवर्णी दकार दोकर दोना का सवणदीय एकदेदा दौ जायगा त। 
गौरी चन जायगा । उमम्र पराद्धिवद्धावसे सप्तमी का ईकार विद्यमान मान कर 
परगृ्संकताष्रो जायगी तो मध्रहण की क्या जावस्यकता द । 


ॐ ह 1 व ॐ ५ { 
यद्वि गरी सप्वमी व्रिभक्तिके स्थानम सुरां युषे ला पूर्यसयण 
दरार मान्वषातो्मीरीष् इस भवस्थापे सवणदीर्धको वाघ कर आगृनयाः स 
भाद्‌ खा सागम कारटगम्‌ नयन्रीन्यः मे जाम्‌ वादेन प्राप्त दृति । उस्र अवस्था 
न नीया यगा नौरी नही । दस ल्नयि नौरी मे मप्तमी का लक्‌ दवी मानना चाहिय 
वसय नर । 
;1-8 तः र ४ अ [न ॐ क = गी 
न्य दः उदन्प्नच नत्नमी एम वचनक्ते सामध्यसद्टुप्न दुद मन्तसयीम 
पगृ दा -तयगी। याकि संद्र सप्तमी फा द्ुफः शै ननि म दकार 
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वचनाद्‌ यत्र दीधेतवम्‌ | 


नेदं वचनारभ्यम्‌ । असित ह्यन्यदेतस्य वचने प्रयोजनम्‌ । किम्‌ । 
यत्न सप्तम्या दीर्घत्वसरुच्यते। इतिं न शुष्कं सरसी रायानम्‌ इति । 
सति प्रयोजने इह न प्राप्नोति । सोमो गोरी अधिधित इति ॥ 

तत्रापि सरसी यदि । 

ततापि क्तिद्धम्‌। कथम्‌ । यदि सरसी शब्दस्य प्रव्रत्तिरस्ति। 
अस्ति च रोके सरसीराब्दस्य प्रघृत्तिः। कथम्‌ दृ्चिणापथे हि 
मान्ति सरांसि सरस्य इत्युच्यन्ते ॥ 

ज्ञापक स्यात्‌ तदन्तवे | 
एवं तर्हि ज्ञापयत्याचा्यो न प्रगरद्यसंन्ञायां प्रत्ययलक्षणं भवतीति । 





उकार रूप सप्तमी कदी न मिरेगीतो छप्त इद सप्तमी को ही प्रत्ययलक्षण 
से मान कर गोरी मे सप्तमी सहचरित ईकार हो जायगा फिर उसकी प्रगृद्यसंजा 
बन जायगी इस स्यि जभग्रहण की कोद आवश्यकता नदी । 


ईदूतौ च सप्तमी! इस वचन का सामथ्यै नदीं वनता। यद वचन 
तो वद्ध चरितार्थं हो सकता है जहां सप्तमी का दीव दता है । जैसे--दतिं न दष्ं 
सरसी शयानम्‌ इस वेद्‌ मन्त्र के सरसी प्रयोग मे सरस्‌ जब्द्‌ से परे स्षमीके 
इकार को इयाडियाजीकाराणासुपसंघ्यानम्‌ इस वार्तिक से दीधे ईकार आदिन होता 
दै । यद ईकार रूप सक्षमी वन जाती है । ईकारसरूप सक्षमी के मिट जानि से ईदूतौ 
च सप्तमी यह सूत्र यहां प्रगृद्यसंक्ा करने मे चरितां हो जायगा तो भौरी 
मर प्रगृद्यसंक्ता न हो सकेगी । अत, तदर्थ सत्र मे अर्थ्रहण करना चाहिये । 

वहां भी प्रगृद्यसंक्ञा सिद्ध हो जायगी । कैसे ? सरसी मे यदिः इम सरस 
श्राव्द न मान कर सरसी शब्द मानले लैला कि रोक मे सरसी रब्द का प्रयोग होता 
दी दै, क्योकि दक्षिण देदामे बडेर सरोवर सरसी कटति ट, उस सरसी से 
परे सप्तमी का छक कर के सरसी यह स्षम्यन्त वनवतोवद भी गैौरीके ममान 
यन जायगा 1 उससे सर्वत्र छक हुदै सप्तमीको दी प्रत्ययलकश्रणचे मान कर 
प्रमृद्यसंद्ता दो जायगी तो अथप्रहण की कोई आवद्यकता नदा । 


किरि तो व्यर्थ हना अर्थग्रहण दस वात का क्ापकटै कि प्रमृयनाओ 





१. यहां यदि णः सम्भावना अ्थ्॑मेदट् टी चास्राणि चत्‌ रमाणं 
स्युः यदा भी अथर, 


१६६ ्यरकरणमक्षाभाभ्य 


किमेतस्य क्षापने प्रयोजनम्‌ ! कुमार्योरमारं कमार्यगास्म्‌ । वध्वोरगारं 
वध्वगारम्‌ । प्रत्ययलक्षणेन प्रगरृ्यसक्ञा न भचति । 


मा वा पूर्वपदस्य भूत्‌ । 

अथवा पूर्यपदस्य मा भूदित्येवमथैमथग्रहणम्‌ । वाप्यामद्वो 
वाप्यरवः । नद्यामाति्मैयातिः ॥ 

अथ क्रियमाणेऽप्यथग्रदणे कस्मादेवा् न भवति । 

जहत्स्वाथा वत्तिरिति। 

अथाजहत्स्वार्थायां चत्तो दोप एव । अजदत्स्वार्थायां च न दोषपः। 
प्रत्ययरक्षण नदीं होता! इस वात के प्षापन का प्रयोजन कुमायगारम्‌ , वेष्वगारम्‌ 
यहा ईदृदेत्‌ सूत्र से प्रगृद्यसंक्ञा कान दोना है! जिसका विचार इदृदेद्‌ दिवचनं° 
सूत्र में ईकारायन्त द्विवचनान्त की प्रगृद्यसंन्ञा कथन करने वाटे तीसरे चौथे पक्षो 
म परदे दो चुका दै। यदा तदन्तदे शब्द से उन्दी तीसरे चौथे पक्षोसे असिप्राय 
दै । जव प्रत्ययरुक्षण नदी होगा तव अर्थग्रहण करने पर वहां प्रगृद्यसंक्ा सिद्ध 
हो जायगी । अथवा समास के घटक अवयव पूर्वपद्‌ की प्रगृद्यसंद्ा न होवे इस 
स्यि अर्थग्रहण करिया दै । वाप्यामद्व.=वाप्यद्वः। नयामातिः=नयातिः । यहां 
सज्ञायाम्‌ सूत्र से हए सक्षमी तत्युरुप समास मे सक्तमी विभक्ति का लुक्‌ हुमा 
है। वापी नदी इन पूश्रपदों का ईकार सक्षमीसदहचरित है । इस स्यि प्रगृह्यसक्ता 
पराच होती दै वह अथग्रहण क्रनेसेन दोगी। क्योकि यहां उत्तरपदा्थे प्रधान 
त्ुरूप समास म पिच्डे पद्‌ भद ओर आति का ही भथ प्रधान है! पूैपद चापी 
शीर नदी की सप्तमी का अथै प्रधान नही ह । 

श्थमरहण करन पर भी वाप्यः, नयातिः में प्रगृ्यसं्ता क्यो नहीं होती । 


जहत्स्वाथौ दरृत्ति होने से! घृत्ति अर्थात्‌ समास । वह दो प्रकार का है- 
जहत्सवाथै जौर अजदत्स्वार । जिसे समास के अन्तश्रवी घटक पद्‌ अपने भय 
को सर्वथा छोड़ देते हँ वह जहत्स्वार्था वृत्ति कदाती है । ओर जिसमे समास के धटक 
पद्‌ अपना अथै सधैथा नदी छोढ्त वल्कि अपना अर्थ भी रखते दै बह अजदत्सराथ 
छृत्ति दोती है । जहत्स्वार्था इत्ति पक्ष मे पूश्चयद वापी भौर नदी अपने सम्तम्यथै 
को छोड़ चुके ह इर रयि प्रगृह्यसंक्ञा नीं दोगी । 

अजदत्स्वायी त्ति पृक्ष में तो दोष दै ही । अजहत्स्वाथप इत्ति पक्षम मी 
दोष न्दी हे! क्योकि अजटत्स्वा्थै पश्च मै स्वार्थसखष्ट पर का अभिधान 
होला दै । पद्ैपद भौर उत्तरपद दोनों भपने अथ को समुदायाथं (समुदिताथै) 
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सयुदायार्थोऽभिधीयते । 


दूतौ सप्तमीत्येव चप्तेऽथग्रहणाद्‌ भवेत्‌ । 
पूर्वस्य चेत्‌ सवर्णोऽसावाडाम्‌भावः प्रसज्यते ॥१॥ 


वचनाद्‌ यजन दीर्घत्वं तापि सरसी यदि । 
ज्ञापकं स्यात्‌ तदन्तत्वे मा वा पूर्वपदस्य भूत्‌ ॥२॥ 


दाधा घ्वदप्‌ ॥१।१।२०॥ 
घसंज्ञायां प्रकृतिग्रहणं शिदथम्‌ । 


घसंज्ञायां प्रकृतिग्रहणं कर्तव्यम्‌ । दाधाप्रकतयो' घुसंज्ञा भवन्तीति 
वक्तव्यम्‌ । कि प्रयोजनम्‌ । आत्वभूतानामियं संक्ञा क्रियते सा आत्व- 
भूतानामेव स्यात्‌ । अनात्वभूतानां न स्यात्‌ 1 नञ च भूयिष्ठानि 


के साथ मिल कर कहते है) समुदायार्थ का अभे समासा है। दोनों पदों 
का अर्थे अपने समासा के साथ इतना धुरमिश जाता है कि वह धूमे भिले 
हए पानी की तरह किसी तरद पृथक्‌ नदीं किया जा सकता । उभयपद मिश्रित 
नये अथं मे दोनों पदो का अर्थं समा जाता है। जव सूत्र मे सप्तम्यर्थे 
ेसा पठत दै, तब जितना वाक्य मे सप्तम्यन्त पद्‌ सरे असंख्ट (-विश्ेपण- 
रित) लया उदूभूत (दूसरे का विशषण न वना हुमा) थै कदा जाता है, समास 
मै वैसान के जानि से समास मे प्रगृ्यसंक्ता न दोग । वाप्यद्वः, नद्यातिः मे 
सप्तमी का अथं भी समासा मे समाविष्ट हो जनि से भल्ग नदी कहा 
जा सकता । इस च्यि यहां प्रगद्यसंस्ता नदीं होगी । दस प्रकार स ईकार उकार की 
परगखसंक्ता रोकने के लिये भर्थग्रहण करना युक्तिदुक्त सिद्ध दोता दै । 


दाधा की घुसंक्ता करने म श्रकरृति ग्रहण करना चादिये। दित्‌ के ्ि। 
अर्थात्‌ दा धा की जो भ्रकृतिनमूररूप दो देड्‌ , र्‌ दँ उनकी भी घुरस॑त्ता होती 
है एेसा कहना चाद्य । क्या प्रयोजन दहै ? दाधा शब्द्‌ से जात्भूतजात्व को 
प्राप्तस्वतः सिद्ध भकार वरे जोदाधा दै उनकी यद घुरका की जा 
रदी है सो चह भात्वको प्राप्त दाधा रूप वे दाण्‌, दाच्च, धान्‌ की ही प्राप्त 
होती है । भनात्वभूत सर्थात्‌ जात्व को न प्राप्त हुए स्वत.सिद्ध कारित 





१. य न्द्र समास हे । दार्व, धो च, म्रकृतयदच-देसा विग्रह है । मृप्न 
मे उपस्थित दाधा की दी प्रहतिया सयसी जार्येमी । 
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घुसंकाकार्याणि आर्धधातुके तत्र चेते आत्वभृता दद्यन्त । दिदर्थ॑म्‌ । 
रिदं प्रकृतिग्रहणं कर्तव्यम्‌ । शित्यात्वै प्रतिपिध्यते तदर्थम्‌ । प्रणिदयते 
प्रणिद्यति प्रणिधयतीति । 


भारद्ाजीयाः पठन्ति । 


घुस्नायां प्रकृतिग्रहणं रिदटिकृता्म्‌ । 


घुसेक्षायां प्रङूतिग्रदणं कर्तव्यम्‌ । # प्रयोजनम्‌ । शिदर्थं विरतार्थं 
च । रित्युदाहतम्‌ । विरृत(धं खल्वपि । प्रणिदाता । प्रणिघाता । 


किं पुनः कारणं न सिध्यति । 


'छक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यये'ति प्रतिपदं ये आत्वभूता- 
स्तपामव स्यात्‌। लक्षणेन ये अत्वभूतास्तपां न स्यात्‌ । 


दोदेद्‌, घेद्‌ की नदी प्राप्त दोती। भधिकांशमे घुसंक्ञा के कार्यं भार्धधातुक 
प्रत्यय परे होने पर होते दै उस आर्धधातुक मेये दो देङ्‌, येद्‌ भी आस्व को 
प्राप्त है । रिदर्थम्‌। चित्‌ के ण्यि प्रङृतिग्रहण करना है । अदिच उपदेरोऽरिति 
से दोने वाखा भत्व दित्‌ प्रत्ययो मे रक जाता दै! वहां नदी होता! जैसे 
प्रणिद्यति, प्रणिदयते, प्रणिधयति यहां प्र नि पर्क दो द्‌, धेट्‌ धातुर्भो 
से र्र्‌ मे क्रमशः स्यन्‌ ओर शद्‌ विकरण दहेति हँ। वे दित्‌ द। 
वहां आत्वनदहोनेसे दाधा रूप न होगे तो घुसंज्ञा न दो कर नेगशद्नदपत- 
पदघुमास्यति° सुत्रसर नि शाब्द के नकार को णत्व नही प्राप्त होता । 


इसी बात को भारद्वाजीय रोग यं कडते दै--घुसंक्ञा मे प्रकृतिग्रहण करना 
चाहिये । फस स्यि? शित्‌केस्यि। ओर चिकरदके ल्यि। विकार दोकर बने 
दाधाके य्यि। शिन का उदाहरण दिया जा चुका है। विक्त का उदाहरण दै- 
प्रणिदाता । प्रणिधाता । यहां प्रनि पूरक देद्‌ ढो चेद्‌ धातुभों से तृच्च परे रदते 
भात्वरूप विकार दो कर दा धा रूप वना है उसकी घुसंज्ञा न होने से नेर्गदनद्‌० 
सूत्रसे नि को णत्व नदीं श्राप्त होता । 


क्या कारण है जो यजं प्रणिदाता प्रणिधाता मे घुसंज्ञा नीं प्राप्त होती ? 


रक्षणप्रचिपदोक्त परिभाषा से । जो प्रतिपदोक्त स्वतः सिद्ध भात्व वलि 
दा घाद उनकी दी घुसंन्ता प्राप्त होती है। जो आदेच उपदेशोऽदिति इस रक्षण 
से निष्पन्न खाक्षणिक दा धा है उनकी घुसा नदीं प्राप्त होती । 1 


पञ्चस भारिक ९६९ 


अथ क्रियमाणेपि प्रकृतिग्रहणे कथमिदं विक्ञायते दाधाः प्रकतयः 
इति, आ्टोस्विद्‌ दाधां भ्रङृतय इति । कि चातः । यदि विज्ञायते दाधाः 
प्रकृतय इति ख एव दोषः आत्वभूतानामेव स्यात्‌ । अनात्वभूतानां न 
स्यात्‌ । अथ विज्ञायते दाधां प्रकृतय इति, अनात्वभूतानामेव स्यादात्व- 
भूतानां न स्यात्‌ ॥ 


पव तर्हि नेवं विज्ञायते दाधाः प्रकृतय इति । नापि दाधां प्रङृतय 
इति । कथं तर्हि । दाघा घुसंज्ञा भवन्ति प्रकूतयद्चैपामिति ॥ 


तत्तर्हि प्ररुतिग्रहणं कर्तव्यम्‌ ॥ 


न कर्षव्यम्‌ । इदं प्रक्रतमर्भग्रणमयवर्तते । क्व प्रकूतम्‌ । दृतौ 
च सप्तम्यर्थे" इति । बक््यामि दाधाघ्वदाप्‌ अर्थैः इति ॥ 


नेवं राक्यम। ददातिना समानार्थान्‌ रातिरासतिदासतिमहति- 


अच्छा, प्रकृतिथहण करने पर भी दाधाप्रकृतयः इस शब्द्‌ मै कैसा विभ्रह 
करोगे 1 दाधास्च ताः प्रहृतयश्=दाधाप्रकरृतयः इस प्रकार कर्मधारय मानोगे 
या दाधा प्रकृतय "=दाधाप्रकृतयः इस प्रकार षष्टी तत्पुर मानोगे । इससे क्या? 
यदि दाधाः प्रकृतयः यद्‌ कर्मधारय मानोगे तो बही दोष है। स्वतः आत्वको 
प्राप्त दाण्‌ दान्‌ धासूकीदी घुसा होगी। दोदङ् धेट्‌ की नदी होगी । यदि 
दाधां प्रकृतयः यह षष्ठीतत्पुरुष मानोगे तो दाधा की प्रकृति दो देड्‌ धेट्‌ है उनकी 
दी धुखंच्ता दो सकेगी । दाण्‌ दास्‌ धाल्‌ कीन दहो सकेगी । 


दाधा्रकृतयः सा समस्त शब्द्‌ नदीं स्खगे वक्कि दावा व्वदाप्‌ प्रकृतयद्च 
एसा रखेगे । उसमें स्वतः सिद्ध दाधा स्प वे दाण्‌ ढा धान्‌ की घुसंक्तादो 
जायगी घौर दा धा दब्दकीजो मर प्रकृतियां दो ठ्‌ धेट्‌ ह उनकी भी बुसंका 
सिद्ध दो जायसी । 


तो फिर प्रकृतिग्रहण कर देना चादिये ? 


भकृतिप्रहण करने की कोद भावर्यकता नदी । इतौ च सप्तम्यर्थे हस 
पूसुत्र से जथग्रहण कौ अनु्रत्ति कर ठँगे । सुत्र होगा--दाध्रा ष्वदाप्‌ अर्थे! उससे 
दाधासख्प वाटे जीर दाधाके अथै वेदो वेद्‌ धेट्‌ लादि सव कौ धुसंना सिद्ध 
हो जायगी । 


णखा नदीं हो सक्ता । अर्थं कदने पर तो ढा धातु के समानार्थकः ट,, रास 
दास, मेद्‌, प्री त्यादि बहुत मे धानुला कौभी घुसा प्राप्तो जायमी। दस 
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भीणातिप्रभतीनाह्ः । तेषामपि घुसक्षा श्राप्नोति । तस्मान्नैवं शक्यम्‌ 1 
न चेदेवं प्रकृतिग्रहणे कर्तव्यमेव ॥ 


न कर्तव्यम्‌ । रिदर्थन तावन्नार्थः भरकृतिग्रहणेन । अवदर्य॑तघ्र 
श्चं प्रकृतिग्रहणं कर्तव्यम्‌. । प्रणिमयते प्रण्यमयतेत्येवमर्थम्‌ । तत्‌ 
पुरस्ताद्पक्रक्ष्यते घुप्रछृतौ माधरूती चति ॥ 


यदि प्रतिग्रहण ॒क्रियते ध्रनिमिनोति भरनिमीनाति। अत्रापि 
प्राप्नोति । 


अथाक्रियमामाणेऽपि प्रतिग्रहणे इह कस्मान्न भवति । भनिमाता 
भ्रतिमातु॑परनिमातव्यमिति। आकायन्तस्य डिम्तो ग्रहणं विक्षायते। 
यथैव तदि अक्रियमाणे प्रकृतिग्रहणे अकरारान्तस्य इन्तो श्रहणं विक्ञायते 





स्यि अर्थ नदी कह सकते ! उस के स्थान मे प्रकृतिग्रहण ही करना दोगा । ( जिस 
से घति प्रसद्न न दोगा )। 


कोई आवर्यकता नदी प्रहृतिप्रहण करने की | भनित्‌के च्यिवोयरनर्दी 
पर्योकि नेगदर नठ पत पद घुमान सूत्र मैमाके ल्यि प्रकृतिग्रहण करना आवर्यक 
दै द्टी, जिस प्रणिमयते प्रण्यमथत यहाँ प्रनि पूत्चक मेद्‌ घातुको भात्व दोनेके 
कारण मा मान कर निकोण्टहो जवे। वदी प्रङृतिग्रहणमाके पूर्ववर्मी धुके 
स्यि भी आङ्कृष्ट कर खिया जायगा । सूत्र मषु नौर माके मध्यम प्रकृति शब्द्‌ 
रखेंगे जो उभयान्धयी होगा, जिससे धुप्रकृति भौर मा प्रकृति इस दोनों का महण 
हो जायगा । 


यदि नेगद्नद० सृच्रम माके स्यि प्रकृत्तिग्रहण करते दँ तो प्रनिमिनोति, 
प्रनिमीनात्ति यहां प्रनि प्क मिक्त मीजूमेभी नि को णत्व भ्राप्व होता है! 
क्योकि मिक मीन मीनाति भी मिनोतिदीडा त्यपिच सूत्रसे भत्व होकरमा 
ख्यह्टेनेसेमा की प्रकृति वन जायेगी । 


हम पूते हैँ ने्मदनद० सुतर मे प्रकृतिग्रहण न करने पर भी प्रनिमाता 
भनिमातुम्‌ ग्रनिमातव्यपर यां स्पष्ट मा शब्द के होते हए नि को णट क्यो नदीं होता । 
तव शाप सदी कर्टेगे कि वहां डिन्त्‌ आकारवाखा मा छखिया गया है। अर्थात्‌ माङ्‌ 
धातु । प्रनिमाता प्रनिमात॒म्‌ प्रतिमातन्यम्‌ मे माद्‌ का मा न्दी दै! भिक मील्‌ का 
है इस स्थि णत्व नदीं होता तो परनिमिनोति प्रनिमीनाति मे भी माङ्‌ न ठोने से णत्व 
नही होगा 1 वहां प्रकृतिग्रहण मिक मीक्‌ नके करमेद्‌ः धातु दी लिया जायगा 
क्योकि वद्‌ आात्व होने पर माद वन जाता हे । 
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पर्वं क्रियमाणेपि प्रतिग्रहणे आकारान्तस्य ङितो भ्रहणं विज्ञास्यते । 
विरृताथैन चापि नाथः । दोष प्वेतस्याः परिभाषाया 'छक्षणग्रतिपदो- 
योः प्रतिपदोक्तस्येवे'ति। गामादाय्रहणेष्यविरोषः इति ॥ 


समानरान्दग्रतिषेधः । 


समानदाब्दानां प्रतिषेधो वक्तव्यः 1 प्रतिदास्यति । प्रनिधारयतति । 
दा धा घुसंज्ञा भवन्तीति घुसंज्ञा प्राप्नोति । 


प्रणिदाता, प्रणिधाता इन विहृतां के ल्यिमी इस सूत्रम प्रकरृतिग्रहण 
अनावर्यक है । लक्षणप्रतिपदोक्त परिभाषा को सर्वैत्र माननेमे दोष दहीदहै। 
गामादाग्रहणेष्वविरेषः यह परिभाषा उस की अपवाद रूपदै। इस का भथ है-- 
गामादा इन शब्दोंके ग्रहणम छाक्षणिक तथा प्रतिपदोक्त का अचिरोप होता 
है| उनका कोई भेद नीं होता ये चाहे रक्षणिकहों तोभी इन शब्दोंसे 
ग॒रीत हो जाते है । प्रणिदातामे दाधा रउब्दोंके छाक्षणिक दहोनेपर मी दाधा 
रूप होने से घुसं हो जायगी 

दाधा के समान शब्दों की घुखंक्ञा का निषिध कहना चादिये । प्रनिदारयति 
प्रनिधारयति यदं प्रनिपूथैक डः, ड्‌ धातुभोसे णिच्च परे रहते वृद्धि भौर 
रपर दहो कर दार्‌, धार्‌ ये रूप बनते दँ । उनके अवयव्र दाधा की इस सूर 
से धुसैक्ता प्राप्त होती है । 


१,गामादा धदणेष्वविरेषः इस परिभापाका ज्ञापकदैप्‌ धातु का पित्व 
ही है) अनुदात्तो सुप्पितौ से पित्‌ प्रत्यय को अनुदात्तत्व विधान कियाद धातु को नदीं 
दे्‌ मे पित्व इस च्वि कियाद किषुसंज्ञामेंदप्‌ के न्षिधकेसाथ दे्‌ का निपेध 
भीदो जवि। देप्‌कादा्‌ रूप लक्षणिकदटे। लाक्षणिक दोने से दाप्‌ शब्द से 
गृहीत दी नहींदहोगातो घुसंज्ञा न्पिधके य्यि उसमें पिच्च करना व्यर्थहै) पित्व 
करोनेसे पत्ता क्गता है किं दा ग्रहण मे लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभापा नही लगती) 
उससेगामादा ्रहणेप्विक्ेषपः यह परिभापा सिद्धो जातीदै। जिस प्रकार 
गामादा इनके म्रटण में लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा नीं मानी जाती उसी प्रकार 
दाधा ष्वदाप्‌० सूत्रकेदा के समान धाजे ग्रहण मे भी निरनुचन्धकग्रहणि न सानुवन्ध- 
कस्य ( अनुवन्धरदित के प्रहण में अनुत्न्ध सदित का ग्रदण नदीं होता ) यदह परिभाषा 
नर्द मानी जायगी तो प्रणिधाता यहां धेट्‌ कीभीघुसंना निद्ध दौ जायगी { यथपि 
धात पाठम धा धाद निरनुचन्धक नदीं है) सभी सरातुचन्धकत ह तथापि दाधा ष्वदराप्‌ 
षस सक्चमे घा यह निरचुवन्धक का अह्ण है) उत्त से निरनुबन्धक परिभाषा दी 
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समानरन्दाग्रतिपरेधो ऽवदूम्रहणात्‌ । 
समानदाव्दानामग्रतिपेधः। अनर्थकः प्रतिपेधः अप्रतिषेधः । 
घुसंक्ञा कस्मान्न भवति । अर्थवद्‌्रदणात्‌ । अवतो दाघो ग्रहणात्‌ । न 
चेतावर्थवन्तौ । 
© 
अनुपसगोद। | 


अथवा यक्कियायुक्ताः प्रादयस्तं प्रति गत्युपसर्गसंज्ञा भवन्ति । न 
चेतौ दाधौ भ्रति क्रियायोगः । 


ययचम्‌ इहापि तह न प्राप्नोति । प्रणिदापयति । प्रणिधापयति । 





दाधा के समान णब्दौं की बुसा का न्विध व्यथ है अर्थवदू्रदणे 
नानथैक्स्य इस परिमापासरे दाधा की घुसा मे अर्थवान्‌ दाधा टियि जर्यिगे। 
भरनिदास्यति, प्रनिधारयत्ि म दार्‌ , धार्‌ धातुमों के साधक होने पर भी उनके अवयव 
दाधा अनथक दँ । भन्थैक होने से उनकी घुसा नदीं होगी तो नि को 
णत्व नदीं दोगा । अथवा--प्रनिदारयति, प्रनिवारयतिमे दा धा की घुसत्ता मान 
भीेतोभी प्रनि शब्दौके दाधाके प्रति उपसग न होने से णत्व नदीं दोगा। 
क्योकि प्र परा आदिक्रा ज्सिधातु की क्रियाके साध योग होता है उसके प्रतिदही 
वे गति या उपसगेसंज्ञक होते ह । प्रनिदारयति, प्रनिधारयति मँ प्रनि का योग 
दाधाके प्रति नदीदे पितुदार्‌, धार्‌ कै प्रति है इस स्यि दार्‌, धार्‌ के 
प्रतिदीवे उपसगैदँं दाधाके प्रति नदीं। 

फिर तो प्रणिदरापयति, प्रणिवापयत्ति यदहं भी घुर्ख्॑ता नदी दोनी चार्दिये । 
क्योकि यहां भी दाधा धातुोंसे णिच्‌ परे रहते पुक्‌ काआागम होकर दाप्‌ 


प्रापि सभव दै । वह अनित्य मानी जायगी तौ चद्‌ भी धान्‌के समानधा रूपसे 
गरदीत होगी । चस्त॒त. धेट्‌ की घुसंज्ञा मेंदोदद्‌ घोःसू्रका दः ग्रहण दी ज्ञापक 
है। वहा घो. की वियमानतार्मेभी जो दः प्रण किया दहे वह सिद्ध करता हे कि धेट्‌ 
धाठु कौ घुसन्ञा दोती दे । दा धातु घुसंज्क हेदी धाक्तो दधातिर्िःसे हि अदेद्यदो 
जायगा । दो को यतिस्यतिमास्था० से इत्व हो जायगा । अन्त मै दा से भिन्न 
देद्‌भेदट्‌ दी रहती दे । वे यदिघुसं्क नहो तो धोः इस असेही व्याृत्त हो 
सक्ती! घोःकेरेहुएजोदः काट वह देद्‌ धेट्‌ की घुसंत्ा को सिद्ध करता 
दे। द्‌. कदने से घुसृज्ञक उन दोनों की दशर -अदेश मे व्यावृत्ति हौ जाती है। 
दत्तः दत्तवान्‌ ये दा के स्प होगे। देङ्‌ ट्‌ के घुरसंन्नक दने से दीत दीतवान्‌, 
नीतः भीतवान्‌ रूप वने । घुमास्था से ईतव घुसेजतक होने पर दीद्ये सक्ता दै। 


पमं भादिके २७४ 
अवापि नैतौ दाधावर्थवन्तीौ । नाप्येतौ दाधौ प्रति क्रियायोगः ॥ 
न वाथवतो ह्यागमस्तद्गुणी भूतस्तद्प्रहणेन गृह्यते यथान्यत्र | 


न वा पष दोषः । कि कारणम्‌ । अथवत आगमस्तद्गुणीभूतोऽ्थ- 
वदू ग्रहणेन गृह्यते । यथान्य्न । तद्यथा अन्य्र'पि अथवत अगमोऽ्थवद्‌- 
ग्रहणेन गद्यते । क्वान्य । खविता चिकीर्षितेति । 


युक्त पुनर्यन्नित्येषु शब्देष्वागमशासनं स्यात्‌ । न नित्येषु 
नाम रब्देषु कूट स्थेरविचाछिभिर्वर्णेर्भंवितव्यमनपायोपजनविकारिभिः 1 
(आगमश्च नामापूर्वः शब्दोपजनः । अथ युक्तं यन्नित्येषु शब्देष्वादेशाः 
स्युः 1 वाढं युक्तम्‌ । शब्दान्तरेरिह भवितव्यम्‌ । तत्र शब्दान्तराच्छन्दान्तर- 
स्य प्रतिपत्तिर्युक्ता ॥ 


अदेरास्तदीमे भविष्यन्ति अनागमकानां सागमकाः । तत्‌ कथम्‌ । 


धाप्‌ ये रूप वनते दह। उसमे दाप्‌ धाप्‌ दी अर्थवान्‌ दँ । उनके भवयत दा धा नदी । 
प्र निकायोग भमी दाप्‌ धाप्‌ की क्रियाके सादे, दाधा की क्रिया के 
साथ न्ध । 


प्रणिदापयति, प्रणिधापयति म घुसखंक्ठा का अभावरूप दोष नदी भाता । यो ! 
भर्थवान्‌ को दने वाखा भागम उसका अवयव बना हुमा उस अर्थवान्‌ के अदण 
से गृरीत हो जाता दै । जैसे--अन्यव्र, रविता ( ठू-दद्‌, वृच ) चिकीपिता (चिकीरष- 
दर्‌ वच) भादि मे भवान्‌ तृच्च को हमा दद्‌ का जागम ठक्च फे म्मरदण से 
गृदीत होत दै! उसी प्रकार प्रणिदापयति, प्रगिधापयत्तिमे भर्थवान्‌ दाधा को 
इभा पुक्‌ का जागम दा धा घ्रहण से गृहीत हो जायगा तो घुसंब्ठा हो जायमी । 


क्या यदं ठीक है कि शब्दों को नित्य मानते हुए उन मे एक्‌ आदि नागम 
कयि जावै! क्या नित्यशचब्दो मे वर्णौ को एटर्थ भविचर तथा खोप विकार बृद्धि 
विनाल से रदित नं दोना चाहिये ? सवर्य होना चादिये। आगम सतो एक प्रकार 
से नये श्व्द्‌का जोड दोता दै! क्या फिर नित्य चब्दोम सद्देसतेंका होना 
ठीक है? विदुर ठीक दे। देशो मे तो एक दाब्द्‌ का रथान दूसरा दव्द रे ठेता ३। 
उसमे कदी घरती चढ्ती का भवकाश नदं। सभी गन्द नित्य हु । पददे दाव्द्‌ के 
स्थान मे दूसरे शव्द का प्रयोग कर दिया जाता दै 1 

तो फिर पुक्‌ इट्‌ घादि कः भागम न मानकर सदेश मान रीजियि। वृच्‌ को 


[> 


ष्टु कासागम होता दं यद फद फर तृच्‌ के प्रयोगमे वृच्‌ का प्रयोग किया 
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स्व सर्वपदादेशा दाष्चीपुत्रस्य पाणिनेः । 
एकदेराविकरे दि नित्यत्वं नोपपद्यते ॥ 
दीडः प्रतित्रेधः स्थाघ्वोस्वि । 
दीडः प्रतिधः स्थाघ्वोरिचि वक्तव्यः! उपादास्तास्य स्वर 
शिक्षकस्येति ! “मीनातिमिनोतीत्याच्चे छते स्थाध्यौरिच्चतीच्ं प्राप्नोति । 
कुतः पुनस्यं॑दोपो जायते । किं प्रङृतिग्रदणादादयोस्विद्‌ 
रूपय्रदणात्‌ ॥ 
रूपग्रहणादित्याद्‌ 1 


इह खलु भ्रकृतिग्रहणाद्‌ दोपो जायते । उपदिदीषते । “सनि 
मीमाघरमरमे'ति। 


नेष दोपः । दाप्रकतिरित्युच्यते। न चेयै दाप्रकूतिः! आकायः 


जायगा । इस प्रकार आगमरदित शब्दों के स्थान मे आागमसदित भदे दो जायेंगे । 
सोके! दाक्षी के पुत्र पाणिनिभुनि के सत्तम सभी दिश सम्पूण शब्द्‌ के 
स्यान मेँ प्रयुक्त दोते है । शब्दं के भादि मध्य न्त रूप किसी पएक देशम दने प्र 
तो दाब्द्‌ की नित्यता नदीं रह सकती । 


स्थाध्वोरिच्च स विधीयमान दद्व के विषय मँ दीङ्‌ धातु की घुसा फा निषे 
कदना चाये ! उपादास्तास्य स्वरः दिक्षकस्य (इस दिक्षक का स्वर क्षीण हो गयान=गडा 
येठ गया है) यहां उपादास्त मँ उप पूरक दीङ्‌ धात सेलद्‌ मे सिश्व परे रदे एञ्‌ 
विषय मे मीनातिमिनोति° सूत्र सेभाखदहोकरदी कादा वनवादै।दा रूप दने 
से धुर्स॑न्ता दो जायगी तो स्थाध्वोरिच्च से किच्च के साथ दच्च प्राप्त होता दै । 


उपादास्त म क्या मान कर घुसक्ता का दोष प्राप्त दोवा दहै! क्यादा 
प्रकरति मान करयादा ङ्प मान षर? 


दा रूप मान कर यहां घुसंन्ञा प्राप्त होती 2 1 

ठेकिन उपदिदीषते (उप दीद्‌-सन्‌-त) यदं उप पूथैक सम्नम्त दीङ्‌ धातुम तो 
दा प्रकृति मान कर घुसंक्ता प्राप्त दोती दै! सन्‌ परे रदे इको क्षर्‌ से कित्व हो 
जायगा तो गुण न होने से एज्‌ विषय न स्देगा । पज्‌ विषय न रहनेखेदी दी रदेगा। 
र्व दा की प्रकृति दी द्द्‌ की घुसंज्ञा दयो कर सनिमीमाघु रभ० से भ्यास रोप 
भौर इस्‌ आदेश प्राप् दोगा । 

यह्‌ को दोष न्दी । घुसंक्ता मे दाप्रकृदि कदा & । भाकारान्तो छी श्रटृति 
एजन्व होती है पजरन्तों की प्रवि ईकारान्व दवी हे । प्रकृवि छी जो प्रवि है बद 


पसम भादहिक २७५ 


न्तानामेजन्ताः प्रकृतयः । प्जन्तानामपीकारान्ताः। न च प्रकृतेः प्ररूतिः 
प्रर्तिग्रहणेन गृद्यते । 

स तर्हि प्रतिषेधो वक्तव्यः । 

न वक्तव्यः । घुखज्ञा कस्मान्न भवति । “संनिपातलक्षणो विधि- 
रनिमित्त तद्दिघातस्येशव्येवं न भविष्यति । 


दाप्‌ प्रतिषेधे न देम्यनेजन्तत्वात्‌ । 


दाप्‌ प्रतिषेधे देपिप्रतिषेधो न प्राप्नोति! अवदाते खुखम्‌ । नयु 
चा छते भविष्यति! तद्धयाच्वे न प्राप्नोति! कि कारणम्‌। अनेजन्तत्वात्‌। 


सिद्धमनुत्रन्धस्यानेकान्तत्वात्‌ । 


प्रकृतिमरहण से गीत नदीं होती । उपदिदीपतेमे दी यद दा को भरकृति न्दी सानीजा 
सकती । दे की प्रकृति तो दौ सकती है । दा प्रकृति न होने से यदां धुसक्ता नदीं होगी 
तो को दोषन होगा । 

तो फिर उपादास्त मे दीद की घुसा का न्षिध कद दिया जाय † 

घुखच्ता का निषेध कहने की आवदयकता नहीं 1 धुसवा क्यों नदीं होती ? 
संनिपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तदिघातस्य दस परिभाषा से उपादास्त में धुसक्ता 
नही होगी । इस परिभाषा का अथं है--जो दो के सम्बन्धसे कार्यं होता वद्‌ 
उन दोनों के सम्बन्ध को न्ट करने वारे विधि का निमित्त नहीं होता। सनिणत- 
लक्षणो विधिः=दो के सम्बन्ध से होने वाला काय । तद्विघातस्थ=उन दोनों के सम्बन्ध 
को नष्ट करने वे का । अनिमित्तम्‌-देतु नदीं वनता । उपादास्व म निस सिच्‌ के 
अकित्व के कारण दीङ्‌ को जाखदहोकरदा वनाद वद दा वन कर घुसक्ताद्रारा 
स्थाघ्वोरिच्च से सिच्‌ को कित्‌ नदी कर सकता । घुखंन्ता दो जाने से सिच्च के शकिस्व 
का निघात होता दै इसयियि घुसंक्ता नदीं दोगी । 

दाधा ष्वदाप्‌० यदा दाप्‌ धाठु की घुसंराके न्पिधमे दैप्‌ घातुका निपेध 
नी प्राप्त होता । अवदातं सुखम्‌ ८ यद्ध युख ) या शव पूकदेप्‌ धातु से प्त 
प्रत्यय परे रहते घुसा का न्पिध इष्ट दै। घुसं्ञान दोने से अच उपसर्गात्तः मे 
तकार अदेश नदी दोगा तो अवदातं मुखम्‌ यद इष्ट रूप वन जायगा । आदेच उपदेभे° 
से भाच करन पर दाप्‌ वन जायगा फिर सदाप्‌ से न्विध दो जायगा! वद साव दी 
तो नरी प्राप्त दोता। क्यों? एजन्त न दोन से! देप्‌के न्तम पव्लरद। 
एष्‌ नहीं दे तो अदेच उपदेशे स आच के दोगा ? 


१, तै सन्निपाते विदन्तीवि तद्विषाठः \ कर्मण्यण्‌ 1 


२७६ घ्याकरणमदयमान्य 


सिद्धमेतत्‌ । फथम्‌ 1 अनुवन्धस्यानेकान्तत्वात्‌ । अनेकान्ता 
अयुवन्धाः । 


पित्मतिपेधाट्रा । 


अथवा दाधा घ्वपिद्विति चक््यामि । तच्चावर्यं बक्तव्यम्‌ । अदा- 
विति प ऋ क ९ [1 तावदनेनावि 
विति दधुच्यमने इापि प्रसज्येत प्रणिद्‌(पयतीति ! राक्यं तावदनेनाविति 
छवता वान्तस्य ्रतिपेधो विन्नातुम्‌ ॥ 


सूत्रं तर्हिं भिद्यते ॥ 


यथान्यासमेवास्त्‌ 1 नु चोक्तं दाप्‌ प्रतिग्रेधे न देपीति। परिहत 
भ सिद्धमञुवन्धस्यानेकान्तत्वा ६.१ क 
मेतत्‌ “सिद्धमनुवन्धस्यनेकान्तत्वादिति' 1 अधेकान्तेणु दोप प्व । 


दप्‌ की धुसं्ता का निपध सिद्ध दो जायगा ! केस १ भुबन्ध के अनेकान्त 
शर्थौत्‌ अनवयव दोन से । देप्‌ का पकार भनुवन्ध धातु का वयव नदी माना जायगा 
तोदके एलन्त होने से आच हो जायगा । अनेकान्ता अनुचन्धाः यदह परिभाषा 
दै। इस का अय है अनुवन्ध धातु जादि के अवयव नदीं दोते। अथवा दाधा 
ध्वपिन्‌ एला सूत्र वना्वेगे । उसमे अपित्‌ गब्द से पित्‌ का न्िध दोगा तो दाप्‌ 
दैप्‌ दोनों निषिद्ध दहो जा्येगे। दा धा ष्वपित्‌ पेखा सूत्र जवङ्य वनाना दी चाहिय । 
अदाप्‌ कने से वो प्रणिदापयति यदा णिजन्तदा धातुमेभी दाप्‌ रूप होने से 
घुसेक्ला का निघ प्राप्त दोत्ता दै । वैसे प्रणिदापयतिमे धुसंद्ा का नियेध रोकने 
के ल्ियहभीतरीकादकफिदाधावष्वदापू मेदाप्‌ का निपेधनकर के दाव्‌ का 
निथेध करं । दाधा ष्वदाव्‌ आयन्तवदेकस्मिन्‌ दस सहिता पाड मे जदाव्‌ कढता इना 
यद जघ्येवा अदाप्‌ के समान जदाव्‌ भौ तो समञ्च सकता दै । क्योकि सन्धि 
पकारान्त तथा वकारान्त दोनो ही निकर सक्ते हं । उस सवस्थामे दाप्‌ का 
निषध न मानकर दावरूका नविध म्नेगेतो दाप्‌ दैप्‌ दोनो धातु धाठुपाठमें 
वकारान्त पद्‌ दिय लार्यगे । प्रणिदापयति म दाव्‌ न दोनेसे धुसंन्ता का निषध 
न दोगा । 

दाधा ष्वपित्‌ इस न्यास को मानने पर पाणिनि का दाधा घ्वदाप्‌ यद 
सूत्र तो बदटना दोगा 1 


लेसा पाणिनि का दा धा ष्वदाप्‌ यद सूत्र दै वैसा दी रहने दीज्यि। यह जो 
कहाथाकि दाप्‌ के निषिधमेंदेष्‌ का निथिध नदीं प्राक्ठ दोता उसका समाधान 
अनुवन्ध के अनेकान्त होने से कर दिया था। अनेकान्ता अनुबन्धाः इस परिभाषा 
के समान एकान्ता अनुबन्धाः यद परिभाषा भीदै। इसका अर्थ है-भनुवन्ध 
घातु आदि के एकान्त सथौत्‌ गवयव होते ईँ । अनुबन्धो के एकान्त मानने के पक्ष 


पद्वेम भादिक ९७७ 


पकान्तेष्वपि न दौषः! अच्वे कृते भविष्यति । नयु चोक्तं तद्धया्वं 
न प्राप्नोति । किः कारणम्‌ अनेजन्तत्वादिति । पकाररोपे कृते भविष्यति । 
नद्यं तदा दाप्‌ भवति । भूतपूर्वगत्या भविष्यति । पतच्चात्र युक्तम्‌ । 
यत्सर्धैष्ेव सालुवन्धकग्रहणेषु भूतपूर्वगतिर्विं्ञायते । अनैमित्तिको 
दछयुबन्धरोपस्तावत्येव भवति 1 अथवचारयप्रवुत्तिरछपयति नाजुवन्धकुत- 
मनेजन्तत्वमिति। यदयसुदीचां माड व्यतिहरि इति मेङः सायु- 
वन्धकर्यात्वभूतस्य ग्रहणे करोति । अथवा दाविवायं न दैवस्ति । 
कथमवदायति । इयन्‌ विकरणो भविष्यति ॥ 


आघन्तवदेकस्मित्‌ ॥१।१।२१॥ 


मे दोष दी दै एकान्त मानने पर भी दोष नदीं दै! देप्‌ को आख करने पर दाप्‌ यन 
जायगा । यह जो कहा था कि एनन्त न दोने से भाच्व नदीं प्राक्च होता पकार का रोप 
करने प्र एजन्त बन जायगा । तव यद दाप्‌ नदी रहता तो भूतपूद्गति से दाप्‌ समक्ष 
सिया जायगा । पदे दैप्‌ अवस्था मँ पकार था 1 पकार कारोप दो कर माच्च ठोने से 
दा बन गया । भूतपू्रै पकार के कारण दापू बन जायगा । भूतपूर्रंगति वारी वात यदा 
ठीक वेषती दहै । समी सानुबन्धक शब्दों म भूतपूर्वगति से काम सिया जाता दै । 
भूतपूव गति का जथ है--जो पदर था उसके वादमे न रहने पर भी उसकी पटी 
सत्ता को मान कर काम करना । क्योकि अनुवन्ध का रोप तो अनैमित्तिक दै। 
बिना निमित्तके दोने से इत्संक्ला दोते ही दहो जाता है । तावत्येकउसी समय, 
उतने मे ही अर्थात्‌ इत्स रोते दी \ अनुवन्ध के छुप्त हो जाने पर उसकी परी 
सत्ता को मान कर उसका कायै किया जाता है । अथवा साचार्य॑का व्यवहार दस 
वात का ज्ञापक दै कि जनुवन्ध के कारण एजन्तत्व का जमाव नदीं दोत्ता । अर्थात्‌ 
शनुबन्ध रदते हुए भी एजन्त वना रहता है । उदीचां माढो व्यतिहारे इस सत्र में 
जो ठकार भनुचन्ध सदित मेद्‌ धातु को एजन्त मान कर अदिच उप० से आाच्व- 
विधान द्वारा माडः यद निर्देश क्ियादहै वदी इस यात फो सिद्ध करता कि 
अनुवन्ध सरे एजन्तत्व का विघात नदीं होवा 1 नानुवन्धरुतमनेजन्तत्वम्‌ यह परिभाषा 
है। इसका अथै स्पष्ट दै--भनुवन्ध का किया हुमा पएलन्तत्र का अभाव 
नर रोता । 

थवा दैप्‌ रोधने घातुको भी दाप्‌ श्रोधने वना कर दिवादि गण 
पठ देना चादिये ज्ससि जदाप मे दाप्‌, दैप्‌ काक्षगढा ही नर्दे। देपका दाप्‌ 
दने पर अवदायति यह रूप कैसे यनेगा । दिवादिगणीय घातु हौ जने से व्यन्‌ 
विकरण हो कर यन्‌ जायगा । 


२७८ घ्याकरणम्रदाभाप्य 
किमर्थमिदमुच्यते १ 
सत्यन्यस्मिन्नायन्तवद्भावदेकस्िमिन्नायन्तवद्‌वचनम्‌, । 


सति अन्यस्मिन्‌ यस्मात्‌ पूर्य नास्ति परमस्ति ख आदिरित्युच्यते । 
सति अन्यस्मिन्‌ यस्मात्‌ परं नास्ति पूर्वमस्ति सोऽन्त इत्युच्यते । 
सत्यन्यस्मिन्नायन्तवद्‌भावादेतस्माच्‌ कारणात्‌ पकस्मिन्नादयन्तापदिष्टानि 
कार्याणि न सिध्यन्ति इष्यन्ते च स्युरिति । तान्यन्तरेण यत्नं न सिभ्यन्ति 
इत्येकस्मिन्नायन्तवद्‌ वचनम्‌ । पवमर्थमिदसुच्यते 1 


असित प्रयोजनमेतत्‌ । फ तर्हीति । 


तत्र व्यपदेरिवद्रचनम्‌ । 


तत्र व्यपदेशिवद्भावो वक्तव्यः । व्यपदेशिवदेकस्मिन्‌ कायं भवतीति 
वक्तव्यम्‌ । 


कि प्रयोजनम्‌ 
एकाचो दवे प्रथमार्थम्‌ । 





यद सूत्र किस रियि वनाया द । 


अन्य के होने पर जिससे पू्ै नही है पर है वद आदि कदाता दै । अन्यके 
होने पर दही जिसपर न्दीदै पूर है वह अन्त कदातादटै। इस प्रकार आवि 
भन्त का न्यवहार न्य के होने पर होता है। शकेरे मे नदीं हो सकता । इस कारण 
एक दीम आदि अन्तको कष इए कायै नदीं च्विजासक्ते। इष्ट दहै कि भकेठे 
मृमीवेदों। वे विना यत्न के सिद्ध नदीं होते सख्यि यह सूत्र खनाया दै । 


यह्‌ सूत्र का प्रयोजन ठीक दै । किन्तु आयन्तवदेकसिमन्‌ की जगद व्यपदेशि- 
वदेकस्मिन्‌ यद सूत्र या परिभाषा बना कर व्यपदेदिवद्धाव कना चादिये । भयुख्य 
मे सख्य के समान व्यवदार को व्यपदेकिवद्धाव कते दँ ॥* 


ग्यपदेकिवद्धाव का क्या प्रयोजन है ? 





१, निमित्त होने से जिसका मुख्य व्यपदेश है वद व्यपदेशी दै । पर्‌ धातु 
एक अच्‌ वाला शे रूप दै, एकाच्‌ इसका सुख्य व्यपदेशा है! इ (ण्‌) यह अच्‌ रूप दी 
ह, एकाच्‌ नहीं । तो\ भी व्यपदेशी पट्‌ कौ तरद्‌ इसके विषयमे भी कारय होगा 1 यदी 
व्यपदेरिवद्भाच है । 


तवमे भाद्धिक ९७५ 


बक्ष्यति--"पकाचो दे प्रथमस्येति वहुवीदिनिर्दैश' इति । तस्मिन्‌ 
क्रियमाणे इहैव स्यात्‌ पपाच पपाठ । इयाय आर हत्यत न स्यात्‌ । 
श्यपदेशिवदेकस्मिन्‌ कार्य भवतीत्यत्रापि सिद्धं भवति । 


घले च देरसम्प्रव्ययार्थम्‌ । 


वक्ष्यति-भवदेशप्रत्यययोरित्यवयवषष्टीति । एतस्मिन्‌ क्रियमाणे 
हृदेव स्यात्‌ करिष्यति हरिष्यति । इह न स्यात्‌ इन्द्रो मा वक्षत्‌, स 
देवान्‌ यक्षदिति । व्यपदेशिवदेकस्मिन्‌ कार्यं भवतीत्यत्रापि सिद्धं भवति। 


स तरि व्यपदेरिवद्धावो वक्तव्यः । 
न वक्तव्यः । 


अवचनाल्लोकविज्ञानार्त्‌ सिद्धम्‌ । 





एकाचो दे प्रथमस्य सूत्र पर कर्दैगे कि एकाचः यह वड्ुन्रीहि समास का 
निर्देश दै । एकः अच यस्मिन्‌ स एकाचू इस प्रकार बडुनरीदि समास मान कर 
एक भच वारा यद अथै वहां च्या जायगा । इस अथे को ठेने पर पपाच, पपाठ 
(पच पट्‌-लिदट्‌, तिप्‌ , णक्‌) यक्ष द्वित्व हो सकेगा । पच्‌, पद्‌ दोनों एक च्च वारे 
दै किन्तु इयाय (इण-छिद्‌, तिप्‌ णठ) आर (ऋ-खिद्‌, तिप्‌ , णर्‌ ) यहां द्वि न दो 
सकेगा । इ भौरचऋये एक जघ वे नदो कर पक भच रूप दै । ग्यपदेशिवद्धाव 
से एक अच रूप को एक अच्त्‌ वाटा मान कर यांभी द्विख सिद्ध दो जायगा | 
अदेराग्रत्यययोः सूप पर करै कि यर्दा प्रत्यय ष्रब्द मै जो षष्डी है वद 
भवयवप्डी हे । र्यात्‌ प्रत्यय के अवयव सकार फो पटव होता है । प्रत्ययावयव 
सकार को षत्वं मानने पर करिष्यति हरिष्यति ( क, ह-स्यति ) यदी सकार को पतव 
हो सकेगा । य्ह स्य प्रत्यय का अवयव सकार द। किन्तु इन्द्रो मा वधन्‌, स देवान्‌ 
यक्षत्‌ हन वैदिक प्रयोगस्य वक्षत्‌ य्त्‌ (वद्‌, यज््‌-रेद्‌ , सिप्‌ , तिप्‌) मे सिप्‌ विकरण 
के सकारकोषत्वन दोस्केगा! सिप्‌ यद प्रत्यय स्प सकार दै प्रत्यय का अवयव 
सकार नदीं है । ज्यपदेरिवद्धावसे प्रत्ययसरूप सरार फो भी प्रत्यय का अवयव 
सकार मान कर षत्व सिद्ध हो जायगा 1 

तो फिर व्यपदेभिवद्धाद कद दिया नाय 


भ्यपदेसिवद्धाव के कदने की जावदयकता न्दी । यिना फट टोकन्यवहार से 


१, चचनस्याभावः भवचनम्‌ । 
९, विशन शब्द का यद्‌ व्यवहार अथं ६। 


६९6 ग्यािरणमेदीभाप्वे 


अन्तरेणैव वचनै रोकविक्ञानात्‌ सिद्धमेतत्‌ । तद्यथा लोके 
श्षाखासभ्ुदायो भ्राम इत्युच्यते । भवति चैतदेकस्मिनेपि पकदालो 
प्राम इति । 

विषम उपन्यासः । त्रामरब्दोऽय वदः । अस्त्येव शचाखससुदाये' 
वर्तते । तद्यथा ग्रामो दग्धः इति । भसति श्वारपरिक्षेपे" वर्तेते । तद्यथा 
प्रापे प्रविश इति । अस्ति च 'सनुष्येपुः वर्तते । तद्यथा च्रामो गतो राम 
आगत इति । अस्ति 'सारण्यके ससीमके सस्थण्डिरकेः वर्तते ।! तद्यथा 
ग्रामो छव्ध इति । तद्‌ यः सारण्यके ससीमके सस्थण्डिलके वर्तते 
तमभिसमीस्षयैतत्‌ प्रयुज्यते पकारो ग्राम इति । 


यथा तर्हि वणससुदायः पदम्‌ 1 पदसमुदाय कक्‌ । कक्‌ समुदायः 
सूक्तमित्युच्यते । भवति चैतदेकस्मिन्नप्येकवर्ण पदम्‌, पकपदा ऋक्‌ , 
पक्व सक्तमिति । 

अच्राप्यर्थेन युक्तो व्यपदेशः । परदः नामाथः कङ्‌ नामाथः। 

दी यद सिद्ध हो जायगा । जसे चारासमरुदाय (बहुत घरों का समूह) माम कदाता 

है किन्तु खोक मै एक शाखा बेम भी भ्राम शब्द का प्रयोग दीखता दै! यद 
एक घर का माम दै । 

यद भाम का उदाहरण ीक नदी । क्योकि भ्राम शब्द्‌ के बहुत ते अर्थ है । 
श्ाखसञयुदाय, वारपरिक्षप ( खतो छी रखवारी के चयि वना हुदै याड या वाड़ा ) 
शन्तगैत मुनय, जगर सेतो की सीमा, पदाड़, ठीरे आदि ये सव आम कदाति दँ । 
उन मे समीपवसं जग, खेत की सीमा, रीके जादि अर्थके विचारसे हमें ग्राम 
मिखा है यद एक श्चाला वाटा आम है एसा प्रयोग होता) गांबके पास जंगर 
मयाखतकीसीमामे वने एकघर फो देखकर कृद देते यह एक घरका 
गाव दहे। 

भ्राम का उदाहरण न सदी, यह दूसरा उदादरण रीन्यि । वर्णो के समूद 
को पद्‌, पदा के समूह को चवा शौर ऋचानों के समूह को सूक्त कहत दै । 
किन्तु रोकमे एक वणम भी पद्‌ शब्द का, एक पद्मे भी ऋचा शब्द कार 
एक ऋचाम भी सूक्त दन्द का प्रयोग होतादै। जैसे यद एक भक्षर का पदं 
है । यह पक पद्‌ की ऋत्वा है । यद एक ऋचा का सूक्त है । 


यदा भी अथैकी दृष्टि से वेसा प्रयोग होता है। यद एक शक्षर वाटा पदं 





१, पद्‌ स यहां पाद समञ्चना चाहिये, क्योकि एकपद्-रूप कोई ऋवा नदीं दै । 


४५०५ पद्‌ के अर्थं को अभेदोपचार से पद कट दिया है । एकवर्ण पदम्‌ इत्यादि में 
एकवणौदि श्नीदि का पदार्थादि जन्य पदार्थं ह । 


पञ्चम आद्धिकं २८१ 


सक्तं नामार्थं इति । 


यथा तिं बहुषु पुव्ेषु एतदुपपन्नं भवति अयं मे न्येष्टोऽय 
मे सध्यमोऽयं मे कनीयानिति । भवति चैतदेकस्मिन्नपि अयमेव मे ज्येो- 
ऽयमेव मे मध्यमोऽयमेव मे कनीयानिति । 


तथाऽसूतायामसोष्यमाणायां च भवति प्रथमगसेंण हतेति । 
तथाऽनेत्यानाजिगमिपुरह-इदं मे प्रथममागमनमिति ॥ 


अयन्तवद्धावदच राक्यो ऽवक्तुम्‌ । कथम्‌ । 


अपूररीनुक्तररक्षणत्वादाचन्तयोः सिद्धमकस्मिन्‌ । 
अपूर्वलक्षण आदिः, अचुत्तरछक्चणोऽन्तः, पतच्चैकस्मिन्नपिं 


का जथ है । यह एक पदं वारा ऋचा का अथ है । यद एक चवा वाला सूक्त का 
थे दहे। 

अच्छा तो यदह उदाहरण रीजियि ! बहुत से पुत्रो के दोने परतो यद कदना 
ठीक वनता है कि यदं पुत्र मेरा बड़ा दै, यह विचा है भौर यदह सवस छोटा है। 
किन्तु लोकम एक ही पुत्रके होने पर भी यद ग्यवदार दीखता कि यदी पुन्न 
मेरा बड़ा है, यदी विचला दै लोर यदी सवसरे छोटादहै। इसी प्रकारजेो स्त्री पदे 
कभी प्रसूत नदीं हुई ओर आगे भी किसी कारणवश प्रसृत न होने वारी है उसक्र 
कुस्षिस्थ गभ॑ के कारण जव उसकी शत्युदो जाती दै तव यद प्रयोगहोतादहै कि 
वह स्त्री पदे गर्भं से मारी गहै । ज्सिस्त्रीका अनेक वार प्रसव दहो चुका दै, 
वहां प्रथम गभै यई व्यपदेश ठीक दै भौर जिसका प्रसव आगे दोगा वदां भी पूष्नोत्वन्न 
पुन्न से मारे जाना सगत दे पर प्रहृत्मे प्रथम ग्भसरे मारी गई रेखा प्रयोग केसे 
हुजा । किन्तु खा प्रयोग होता दै । पेसा लोकव्यवहार हं । इसी प्रकार जो व्यक्ति 
किसी के घर परु कभी न्दी साया क्षीर गे भी कारणव वहां कभी जानि की 
दच्छा नद्य रखता है वद्‌ एक वार उसके धघर्मेसा कर कदता दै कि यह मेरा आपकर 
घर मै पदखा आगमन दै । यदं एक दी आगमन म पदटा नागमन यद्‌ प्रयोग दसि 
जाघार पर करिया गया! किन्तु रोकमेषेखा प्रयोग होताद्‌! दस द्यि लोक 
ज्यवदारसि दी सिद्ध दो जनि प्र (दात्त में) व्यपदेशिवद्धाव कदने की लावदयरुता 
नही । 

लायन्तवद्धाव चे दख सूत्रके कने की भी कों जादज्यत्ता नदी) 
क्यों † जादि का रक्षणष्म यदन्हीं फरगे कि ज्सिसे पूनक्षंदह पर वह्‌ 
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भवति! अपूर्ानुत्तरटक्षणत्वाद्‌ पतस्मरात्‌ कारणाद्‌ पकस्मिन्नप्या- 
दयन्तापदिष्टानि कार्याणि भविप्यन्तीति नाथं आदयन्तवद्धावेन । 
गोनर्दयस्त्वाद सत्यमेतत्‌ सति त्वन्यस्मिन्निति। 
फानि पुनरस्य योगस्य प्रयोजनानि । 


आदिवचे प्रयोजनं प्रव्ययन्निदादयदात्तसे । 


परत्ययस्यादिख्दात्तो भवतीति इदेव स्यात्‌ कर्सव्यं, तेत्तिरीयः। 
भौपगवः कापटवः इत्यत्र न स्यात्‌ । भ्नित्यादिनित्यम्‌ इति इहेव स्यात्‌ 
अहिचुम्बकायनिः, आग्निवेदयः । ग्यः, कृतिः इत्यज् न स्यात्‌ । 





आदि है अपितु यद (इतना ही) करगे कि जिससे पू्नदीदहै वह आआदिदै। पर 
दोयानदो उस कौ जरूरत नर । इसी प्रकार मन्तका लक्षण यद नदी करगेकरि 
जिखसि पर नदद पू दहै वद अन्तदहै अपितु यह्‌ कगे कि जिससे पर नीह 
वह अन्तदै। पूर मेदोयानदहो उस कौ अवेक्षा नही! आदि अन्तका यद 
क्षण एकमे भी घट जायगा। क्योकिजव एकदी अक्षरहै तो उसके पूरे 
्छनदोनेसे वदी आदिदै। परमे भीङ्छन होने से वही अन्त दै। 


गोनदीय शथीत्‌ भाण्यकार तो यद कते है कि अन्यके होनेिपरदी आदि 
अन्त का व्यव्हार ठीक वनता दै अकरेटेमे नदी इस स्यि आयन्तवेकस्मिन्‌ इस 
सूत्र को ावद्यकता अवदय माननी चादिये । 


दस सूत्र के प्रयोजन क्या द! 


भादिवद्धाव के तो य प्रयोजन दँ । आुदात्तस्व से प्रत्यय के आदि अक्षर 
को उदात्त कदा दै वड कर्तव्यम्‌ (्ृ-तव्यत्‌ ) तत्तिरीय ८ तित्तिरि-छणन्दै्य ) यदी 
प्राप्व हो सकता दै । तव्य भौर ईय प्रत्ययो म क अक्षर होने से उनके आदि 
शक्षरतओरदै दौ जाते है! किन्तु ओपगव कापरवः (उपगु, कपटु-अण्‌ ) यहां 
केयर एक अश्र वकि अण्‌ प्रत्यये नङ प्राप्त हो सक्रता। इस सूत्रसएककोभी 
आदिवद्धाव से आदि मानकर दो जाता दै । ज्नित्यादिर्नित्यम्‌ से जिव्‌ नित्‌ प्रत्यय 
परे रहते प्रकृति को सा्यदात्त कहा है । वह अदिचुम्बकायर्यिः ८ अदि चुम्बक- 
किन=मायनि) आभिवेदयः ( अग्निवेश-यज्‌ ) यर्दा ही प्राप्त हो सकता है । क्योकि 
भदिचुम्बक अग्निवेश शब्दो मे कड अक्षर होने स उनके आदि अक्षर दोनो भकार 
हो जति दं । किन्तु गामय. ( गगै=गानू य्‌ ) छृतिः (कृ-क्छिन्‌) यदा केवल गा 
भौरङृये एक अक्षर नेसे प्राप्व नद्ध हो सकता! एकको भी भादिवन्नावते 
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वल देरा्धधातुकस्येद्‌ । 


वरूदेय्धघातुकस्येर्‌ प्रयोजनम्‌ । आधघातुकस्येड्‌ वखदेरिती- 
हेव स्यात्‌ करिष्यति हरिष्यति । जोषिषत्‌ मन्दिपरदित्यत्र न स्यात्‌ । 


यस्मिनिपिस्तदादित्व | 


यस्मिन्‌ विधिस्तदादित्वे प्रयोजनम्‌ । वक्ष्यति यस्मिन्‌ चिधि- 
स्तद्रादावस्प्रहणे इति । तस्मिन्‌ क्रियमाणे अचि रयुधातथ्रवां य्वोरियङ- 
वडाः इति इहेव स्यात्‌ धियः श्वः । धियौ श्रवा इत्यत्र न स्यात्‌ । 


अजाचाट्ले । 


अजाद्या्‌त्वे प्रयोजनम्‌ 1 (आडजादीनाम्‌' इति इहैव स्यात्‌ पेदिष्र 
फेक्षिष्ट । पेष अध्ये इत्यत्र न स्यात्‌ । 


आदि मान कर हो जाता है । आधेधातुकस्येड्‌ वलादे. से वलादि आर्धधातुक को 
दृट्‌ का भागम कदादै1 वह करिग्यति हरिष्यति (कृ ह-स्यति) यहां दी प्राप्त 
हो सकता है । क्योकि आधधातुक स्य प्रत्यये कई अक्षर होने सर उसके बादि 
मे खकार होने से वद वादि दै। किन्नु जोपिपन्‌ मन्दिषत्‌ ( ज्‌ मन्द्-सिप्‌ तिप्‌ ) 
यदा सिप्‌ विकरण ( जाधधातुक प्त्यय ) के केवट एक अक्षरे स्प (सु) होने से प्राप्त 
नदी हो सकता । एक को भी जादिवद्धाव से आदि सान करदो जाता दं। 


यसिन्‌ विविस्तगादाबट्प्रटणे यह परिभाषा आगे येन विधस्तन्तस्य 
सूत्र पर कदैगे। उस सरे अर्‌ ्रदणविवयक सप्तमी विसक्तिके नि्दै्ो म तदादि 
विधि टतो । जते अचिग्नुवातु° सूचरम अचि यद सप्तमो विभक्ति प्रत्ययका 
विशेषण है उसमे तद्रादिविधि हो कर जजादि अय होता है। अजादि प्रत्यय परे होने 
पर इयद्‌ उवद्‌ होगे तो त्रिय: श्रुव॒ (श्री श्रू-ज्स) यदांदीवे प्राप्त दो स्केगे। 
जस्‌ प्रत्यय मे कष भक्षर दोने से जकार आदिमेंदो जातादै। किन्नु धियौ शुक 
(प्री श्रू-जा) यहां केषर एक अक्षररूपजो केपरे होने परर प्राक्तन दो सकेगे। 
एक को भी जादिवद्धाय से जादि मान कर दो जाति द । 


आडवाद्रीनाम्‌ स लजादि अद्राको लार कासागमक्डादहं वद्‌ एरिष्ट पेक्ष 
( दय्‌ दक्ष-सिच्चटल्ट्‌ त) यादी प्रप्तदो सक्ताद। स्याक्रि ह इसमे कटू 
धक्षरदोनेसे उनका भादि क्षर ई यद्‌ जदो जातादह। प्ति रेष्ट स्य 
(द, जि दए्-िद लट्‌ त) यदाद लार दद्‌ लर क केयट एक अच्रस्पदहोने 
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अथान्तचच्ये कानि प्रयोजनानि 


अन्तवद्‌ द्विवचनान्तप्रगृह्यवे । 


अन्तवद्‌ द्विवचनान्तप्रगृदात्वे प्रयोजनम्‌ । ईदूदेद्‌ द्विवचनं भगृद्यम्‌ 
हृतीदैव स्यात्‌ पचेते इति, पचेथे इति । खय्वे इति, माले इति इत्यत 
न स्यात्‌ । 
मिदचोन्त्यात्परः । 


मिदचो ऽन्त्यात्परः प्रयोजनम्‌। इदेव स्यात्‌ कुण्डानि वनानि । 
तानि यानीत्यज न स्यात्‌ । 


अनचोन्त्यादि दि | 
अचोन्त्यादि टि प्रयोजनम्‌ । टित आत्मनेपदानां टेरे इतीहैव स्यात्‌ 


से प्राप्त नह दो सकता ! एक को मी आदिवदद्दाव से आदि मान कर हो जाता दै, 
अन्तवद्‌ भाव के क्या प्रयोजन ह ! 


शन्तवद्धाव के ये प्रयोजन द--ददृदेत्‌” सूत्र से ईकारान्त, उकारान्त, एकारान्त, 
द्विवचन की प्रगृह्यसच्ला कदी दै वह पचेते इति, पचेथे इति ( पच-ाताम्‌, भायाम्‌ 
अति, आथ }) यहां दी प्राप्त दो सकती दे क्योकि अति, अयम करै भक्षर दोन 
से एकारान्त द्विवचन हो जाता &ै। किन्तु खट्वे इति, मके श्ति (खद्वा 
माखा-कीन्द ) यहां सीकी ई के केषर एक ईकाररूप या एकाररूप नेसे 
प्राप्त नदीं हो सकती । एक को भी अन्तवद्धाव से अन्त मान कर हो जाती ह । 

मिदचोन्त्यात्पर. से मित्‌ (जुम्‌) का आगम अन्तिम च से पर कहा दै । 
वह कुण्डानि वनानि यदा ही प्राप्त हो सकता है क्योकि ऊुण्ड ओर वन मै कर 
अक्षर दोने से अन्तिम अञ्च उ भौरन काकार दो जातादहै। किन्तु तानि 
यानि (तदू=त, यद्‌=य, जसु, शि ) यदह तद्‌, यद्‌ केत,य शब्दोर्मे एकदी 
अच दोने से नदीं प्राप्त हो सकता। एकको भी अन्तवद्भाव से अन्त मान 
करदो जाता ३, 

अचोन्त्यादि टि से अचां के मध्यमे भन्तिमि च॒ की टि सद्ाकदीदै। 
चद टित आत्मनेपदाना टेरे से टि को एत्व करने मे उपयुक्त होगी। उससे 
ङवते, कवये ८ छ-माताम्‌ , आथाम्‌) यहां आताम्‌, आयाम्‌ मै कै अक्षर 
दोने से जन्तिमि च॒ ता, था काआ ददो जायगा तो आम्‌ की टि संज्ञा 
दो करटेरत्व सिद्ध दो जाता दै! किन्तु कुरुते ८ कृ-त >) कुर्वे (छृ-दट्‌ ) यां त 
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कुर्बाति कुर्वाथे । कुरते कुरवे इत्य न स्यात्‌ । 
अलोन्त्यस्य | 


अलोन्त्यस्य प्रयोजनम्‌ । अतो दीर्घो यजि सपि च ददैव स्यात्‌ 
घटाभ्यां पराभ्यामिति । आभ्याम्‌ इत्य न स्यात्‌ । 


येनविधिस्तदन्तवे | 
येन विधिस्तदन्तत्वे प्रयोजनम्‌। अचो यत्‌ इहैव स्यात्‌ चेयं 
जेयम्‌ । पयमध्येयामेत्यत्र न॒ स्यात्‌ । आद्यन्तवदेकस्मिन्‌ कार्य 
भवतीत्यत्रापि सिद्धं भवति । 
तरप्‌ तमपौ घः' ॥१।१।२२॥ 


घसंज्ञायां नदीतरे प्रतिपेधः । 





शीर इट्‌ प्रत्ययो मे केवर एक अच होने से भन्तिमि अच न वन स्केगातो टि 
सक्ञान दो कर टेरेत्वं नदीं प्राप्त दोता। एक को भी अन्तवद्धाव से अन्त मानकर 
हो जाता है। 

अलोन्त्यस्य से षष्टीनिर्दिं्ट के अन्तिम अक्षर को आदेश कदाहै। वहं 
अतो दीर्घो यजि खपि च यदं उपयुक्त दोतादै। पि च से अदन्त अङ्ग कै 
भन्तिमि भक्षरको दीघ होगा तो घटाभ्याम्‌ पटाभ्यम्‌ सं ही प्राप्तदहो सकेगा 
(क्योकि घट पट मे क अक्षर होने से अन्तिमि अक्षर ट काभ दहो जावा है। 
किन्तु आभ्याम्‌ ( इदम्‌-भ-भ्याम्‌) यदा इदम छब्द का अकार केवट सर्प 
अङ्ग है अकारान्त नदी है! जव अकारान्त नर्हीदहे ते उसका अग्निम अक्षर 
कसे दो सकता है। इस स्यि यहां पिच से दीघ नदीं प्राप्त दो सकता। 
एक को भी अन्तवद्भाव से अन्त मान कर दो जाता है। 

येन विधिस्तदन्तस्य से पिद्ेपण द्वारा कदा इभा कार्यं तदन्तको होता)! 
जसे अचो यत्‌ यदा सञ् विशेषण द्वारा धातु से यन्‌ प्रत्यय कदा तो वह्‌ 
जनन्त धातुसरे होगा। दस्र स्यि चयम्‌ जेयम्‌ (चि, जि-यन्‌) यदांचिजजिर्मे 
भन्तिम दकार के कारण जजन्त होने से यन हो सर्ता दै किन्तु एवम्‌ अध्ययभू 
(ई, भधि दङ्-यत्‌ ) यदा ईद्‌ जीरष्टटू के केवट णक जचरूप देने से नीं 
प्राप्त दो सकता । एक कौ भी जन्तवद्धाव स लम्त मान कर द्‌ जाना दै । 


~~~ --~--- ~ ~~~ 


१ द्विवचनविभेज्योपपदे तरवीयतुनौ, अत्तिधायने तमविष्टनौ एन भरत्तिदय अय. 


९८६ व्याकरणमहाभाष्य 


धसंन्ञायां नदीतर प्रतिपेधो वक्तव्यः । तदयास्तरो नदीतर । 
संज्ञायां नदीतरेऽप्रतिपेधः 


अनर्थकः प्रतिपेधः अप्रतिषेधः । घत्तना कस्मान्न भवति । तरव्‌- 
प्रण द्योपदेशिकम्‌। ओपद्रेशिकस्य त्रपो यहणम्‌। न चैप उपदे 
तरप्‌ दाब्दः 

तरप तमप्‌ की घसत्त म नदीतर चाब्टके तर कीभी घरसज्ता प्राप्त दोची 
है उस का निपेध कहना चाहिये । नघयास्तरः नदीत्तरः । यहां त धातु ते कताभिन्न 
कारक चं क्रूदोर्‌ से अप्‌ प्रत्ययहो कर तर वनतादह। यह्‌ अप्‌ प्रत्यय के पकार 
अनुवन्ध को मिटा कर तरप्‌ प्रत्यय के समान ल्प वाला त्रप्‌ हो जाताद्ै। तरप्‌ 
प्रत्यय लैसे पकार अनुवन्ध के दट जानि पर तर ॒टोता दै उसके समान यद भीतर 
है । इख की भी घसंच्वा प्राप्त दोनी चाटिये }" 

नदीतर शव्द मं वस्ता का नविध कना व्य4 है । घसंन्ता क्यों नदी हती! 
उपदेणावस्था मे जो तरप्‌ दै उसक्रा घसंक्तामें म्रदणदै नदीतर मे तरप्‌ उपदेशा 
वस्था म न ! ओपदेदिक का अश्र उपदेनावस्था मै होने वाडा है। उषदेशावस्यामे 
तो अप्‌ हे । प्रयोगावस्यामेतर दै! तरप्‌ कदं नहीं दै। इस ध्यि इसको घस्ता 
नरह होगी । 


वले स्वार्थिक प्रत्ययो के प्रकरणम दी तादी थः या पितौ घः रेता सूत्र वना कर तरप्‌ 
तमप्‌ प्रत्ययो की घसंना सिद्ध दो सक्ती थी फ़िर मी जोउ्स प्रकरणसिहटा कर यदं 
संज्ञा प्रकरणम तर्‌ तमप्‌ की घसंनाकरीद्‌ वहे इस वात की सूचक दै कि अतिरय 
अथेरदितकेवल स्वा मँ मी तप्‌ तमप्‌ प्रत्यय दते द । उससे मल्पाचृतरम्‌, श्रेष्ठतम 
यहाँ स्वार्थं मे तरप्‌ तमप्‌ सिद्ध हो जति द 

१, यदि यह कहो कि तमप्‌ प्रत्ययके सादृचर्य॑से तर भी प्रत्ययदही लिया 
जायगा यद्‌ तर वत्मय है नद इस स्थि इसकी घसेनान होगी तोयद वातत भी नहीं 
वनती । क्योकि सहचरितासदचरितयोः सदचरितस्यैव ग्रहणम्‌ यह जो साहचर्य नियम 
दै वहे अनित्यहोनित्ने सर्वत्र नहीं ठ्गता। उस की अनित्यता मै द्विस्त्रिरचतुरिति 
कर्भ इस सूत्च का कृलोधग्रहण दी ज्ञापक है ! वहा ृलोर्थमहण इस ल्यि क्या दे 
कि चतुर्‌ शब्द मे ङृत्वसुज्थ सुच प्रत्यय के विसर को पतव हो 1 चाव्दं चतुर्‌ करे रेफजन्य 
विग कोन द्धौ 1 यदि सदहचरितामदचरितयं स्वरितामद तयोः सखहचरितस्येव प्रहणम्‌ ग्रह नियम नित्य 
दोताततोद्धित्रि शर्व्दो के विषमे के साद्य से चुर्‌ का विस भी खच प्रत्यय का दी छया 
जायगा तो उसके स्यि किया गया कृत्वोधेत्रहण व्य्थह। द्ित्निका विसर्मतो स्वधा 
खन्कादी संमवदै\ चतुरे सदेहदहै वह उन दोनोंके सादृचर्थं से हट जाता! 
उस अवस्था मेँ छृत्नोधग्रहण व्यथे दो कर सादय नियम की अनित्यता का ज्ञापक है । 


पम आदिक २८४ 


कि वक्तव्यमेतत्‌ ? 
नदि । 
कथमनुच्यमाने गैस्यते । 


इह हि व्याकरणे सर्वैष्येव सानुवन्धकग्रहणेषु रूपपराश्रीयते । 
यतरास्येतद्‌ रूपमिति । रूपनिभ्रहश्च राब्द्स्य नान्तरेण किक प्रयोगम्‌ । 
तरिमदच छक्के प्रयोगे साचुवन्धकानां प्रयोगो नास्तीति छृत्वा द्वितीयः 
प्रयोग उपास्यते । कोऽसौ । उपदेखो नाम। न चैप उपदेशे तरप्‌ 
शब्दः । अथवास्त्वस्य घसंज्ञा। को दोपः ? घादिपु नद्या हृस्वो भवतीति 
हस्वत्वं प्रसज्येत । समनाधिकरणेपु घादिषु इत्येवं तत्‌ । यदा तर्हि 


क्या यइ बातत कनी होगी करि भा्ोच्चारणकरूप उपदेश्षावस्था्मे तरप्‌ की 
धसा होती है । 


कटने कौ कोद आवरयकता नदी । 
पिना कटे कैसे समस्षी जायगी ? 


यां व्याकरण शास्त्र मे समी अनुबन्धयुक्त शब्दों मे पटे उसके साक्षा- 
दुच्चारित रूप का म्रहण किया जाता है । भसली ईप का निद्चय रौकिक प्रयोग 
के चिना होता नदी । डीकिफ प्रयोगमे अनुबन्धो के हट जाने से भनुबन्धसरदित 
का प्रयोग नदी दहदोता। उस अवस्था मं दूसरा जो शस्त्रीय प्रयोग है उका 
लाघ्रयण किया जाता है । वह क्याहै? शासनीय उप्देण। उस नास््रीय उपदेश 
मे नदीतर का तर शष्द॒तरप्‌ नदी वनता! लथवा नदीतरके तर की वस्नादो 
मीजतितोक्या दोप दहै। आपं कर्दैगे कि घरपक्ल्पचेनड्‌० सूत्र से नदीस्क 
नदी शब्द्‌ के ईकार को हस्व प्राप्त हौतादहै तो वद कोद दोप न्दी} समानाधिक्ररण 
छथौत्‌ प्रकृत्यै के समान अभिथेय वाद घ, ख्प, कल्पादिके परे दने पर हस्व 
दोतादै। नद्रीतरमे ष्ठी समासदहोने से व्यधिकरण तर श्ब्दहै। यदि कदो 
जव नदी चासौ तर नदीतरः इस प्रकार कर्मधारय समास मान कर नदी स्प 
तर एेखा अथे विवक्षित दगा नव समानाधिकरण तर चब्दु दनि पर टस्य 
प्राप्त दोतादै तोभोदोप नर्द! प्योकि स्व्रहिद्र घरप कादि के पै रेन 





१ अतिक्ञायन अर्थ॑में विहित प्रन्यय तरप्‌ अटि स्वार्थिक | अतिशायन 
प्रह्ये का ब्दिपणद्‌। स्वार्थिक प्रन्थय ग्रहति ने अमिति (द्दृ) स्वके 
यतक दोत ट समान।(धक्रणनप्र्धति के समान विपरय चाया। 


१६८ व्यीकरणमदाभान्य 


सैव नदी सर एव तरस्तदा प्राप्लोति । स्वीखिद्धेषु घादिषु इत्येवं तत्‌ । 
अवद्यं चेतदेवं॑विक्षियम्‌। समानाधिकरणेप्र घादिष हत्युच्यमान शद 
प्रसज्येत-मरहिषीरूपमिव । ब्राह्मणीरूपमिवेति । 


वहुगणवतुडति सख्या ॥१।१।२२॥ 
संख्यासंज्ञायां सख्याग्रहणम्‌ । 


संल्यासंक्ञायां संख्याग्रहणं कर्तव्यम्‌ । बहुगणवतुडतयः संख्या 
संज्ञा भवन्ति । संख्या च संख्या संज्ञा भववीति वक्तव्यम्‌ किं प्रयोजनम्‌ । 


सख्या संप्रत्ययाथम्‌ | 


पकादिकायाः संख्यायाः संख्याप्देदोष संख्येत्येप खं्रत्ययो यथा 
स्यात्‌ । नु चैकादिका संख्या खोक संख्येति प्रतीता तेनास्याः 


पर हस्व होता दै। नदीतरमे स्त्रीलिङ्ग तर शब्द्‌ नर्शीदै) इस स्यि हस्व 
नक्ष होगा । स्त्रीलिङ्ग घस्प आदि पेर होने पर ही हस्व मानना भी 
श्वादियि । यदि केवर समानाधिकरण घ स्प भादि पर रोने पर हस्व 
मारने ते मदहिषीरूपमिव ब्राह्मणीरूपमिव यहां भी दस्व प्राप्तहोगा।! य्ह रूप 
शाब्द मदिषी का समानाधिकरण हे । महिषी इव रूपम्‌ ब्राह्मणी इव रूपम्‌ (आकृतिः) 
इस अथ मे मदिषीरूपमिवै ब्राद्मणीरूपमिव सिदीरूपमिव रेखा भेत्रायणी सदिता 
(३,८५ } आदि मे प्रयोग आतादहै। वदां उप्‌ खुपा समास मान कर रूप 
शब्द्‌ परे रते मदिषी सादि नदी सनक शब्दो को हस्व प्राप्त होता है। रूप 
दाब्दं यहां मददिषी आदि का समानाधिकरण होने पर भी स्त्रीरि्न नीद इस 
स्यि हस्व नदी होता । 


बहुगण वतु उति की सख्या स्ञामै एक द्वि आदि सख्या शब्दों की 
मी सख्यासंा कदनी चाये ¦ क्या प्रयोजन है संख्या स्थलों मे बह गण आदि 
की तरह एक द्वि आदिम भी सख्या संक्ा हो कर सख्यासंक्तोक्त कार्यं हो सके । 
एक्‌ द्वं भादि तो स्वयमेव रोक मेँ सख्या श्द्‌ से प्रसिद्ध है इस ल्य सख्या 
के विना भी संख्यास्यलो मे उन मै सख्यासंोक्त कार्य हो जा्येगे । तो भीडउनके 
सेख्या सदा करनी दी चादिये ! क्योकि विना सख्या सन्ता क्षयि सख्या स्थलों मे 


१. यदि अप्रत्यय तर ओर तम की घ संन्ञा होगी तो उनके सादचयै मँ पदे हए 
अप्रत्यय कूप आदिकामी हस्व विधिर प्रदण दो जायगा! 


पंचम आदिकं २८१ 


सख्याप्रदेरोघु संख्यासंप्रत्ययो भविष्यति । एवमपि कर्तव्यम्‌| कि 
प्रयोजनम्‌ । 


इतरथा द्यसम्प्रस्ययोऽद्रत्रिमत्वाद्‌ यथा लोके । 


अक्रियमाणे हि संख्याप्रहणे पकादिकायाः संख्यायाः संख्येस्येप 
सम्प्रत्ययो न स्यात्‌। कि कारणम्‌। अङूचचिमत्वात्‌ । वह्वादीनां रचिमा 
संज्ञा । (कननिमाद्कविमयोः कचिमे कार्यसम्प्रत्ययो भवाति" । यथा लोके | 
गोपाङुकमानय कटजकमानयेति यस्यैषा संज्ञा भवति स आनीयतेन 
यो गाः पाख्यति यो वा कटे जातः । 


यदि तहिं कतिमाकतिमयोः छतिमे श्ार्यसम्प्रत्ययो भवति 
दीपौणमास्याग्रहायणीमभ्य' इत्यत्रापि प्रसज्येत । 


पोणमास्याग्रह्मयणीग्रहणसामर्थ्याज्नि भविष्यति । 
तद्विरेषेभ्यस्तर् प्राप्नोति गङ्भायमुने इति । 


एक द्धि आदि को सख्या नदी समक्ञा जायगा । एक द्धि आदि के अक्रुत्रिम दाने 

से नवनिमित इस सख्यासंक्ता द्वारा विरितन टदोनेसे सख्या प्रदेतामे उनका 
महण न दोगा। वहु गण भादि की तो सेख्या सक्ता छृन्निम रे। नृतन विदित 
दे। एक द्भिभादिकी अङ्घत्रिम दहै । छत्रिमाछ्त्रिमयो. छृचिने कार्यसम्प्रत्ययो भवति 
इस न्यायसूटक परिभाषा के अनुसार कृत्रिम ओर अछत्रिम दोनो के कार्यविचार 
से कृचिममे दी काथ कियाजातारहै। जैसे लोक मे गोपारखक को छाथ, क्टलक 
को लाभो णेखा कदने पर जिस की गोपाखक कटलक ये सक्ताय ह, नाम वदी टाया 
जाता नकिजोकोई भी गीनोको पालतादं याकटमे उत्पन्न हुला हं वदं 
राया जाता दै । कव्रिम=ृतिनिग्पन्न, नवनिर्मित । अश्ृत्रिम~ङृत्रिम से भिन्न, 
स्वत.सिद्ध्‌ । 

यदि छत्निमाङत्रिमयोः० इस परिभारा को मान्ते द तो नदीपरौणमास्यानदा- 
यणीभ्यः यहां भी नदी शब्द से युह््यास्यौ नदी इस छृत्रिम नदी सक्ता का अ्रहण 
प्राप्त होता दै । नदी शब्द्‌ का नक्ष] 

पौणमासी सौर लाब्रहायणी दाब्दो कै म्रदणसामध्यं से यरा नदीसे द्विम नदी 
संज्ाका अ्रदण नरकं होमा । लन्यथा पौर्णमासी दीर नाप्रदायणी मी स्म्या्य 
ईकारान्त पष्ट दोनसेनदीसदी गृहीत हो जते । 


१) 


नर्दापौणनास्या० सूत्रम नदी च्ब्द्‌ मे ्तरिन न्दी स्नाद्चप्रतणन छने 
पर भी नदीविरेपचाची गद्भा यसुना शदो का ्रदण प्राप्ते दक्र उनमैषर 
समासान्त यच्‌ प्राप्त टता इ । 


क 


२९०५ व्थाकरणमदामाघ्य 


पव तर्द आचायध्त्तिर्पयति न तद्िरेषेभ्यो भवतीति । यदयं 
विपार्‌ शब्दं शरत्परभरृतिपुं पठति । 

दृद तद पाप्नोति नदीभिदचेति । 

वटुवचननिर्दैशान्न भविप्यति । 

स्वरूपविधिस्तर्हि प्राप्नोति । 

[कष [प (५ 

वटवचननिर्दादेव च भविष्यति । 

एवं च न चदमचृतं भवति ृतिमाङूतिमयोः रृचिमे कायंसम्प्त्यय 
षति! न च कथिद्‌'पा भवति । 

आचारुका व्यवहार दस्र वातका ज्ञापक द कि नदीत्रिररपवाची दर्द 
छा नदीपौभेमास्या० सूत्र से ग्रहण नश्च दोता। अव्ययं मवि रतग्रतिभ्यः सूत्र के 
श्रदादिगण मे चिपार्‌ द्द का पाठ यद सिद्ध करतादै कि नदीपौगश० सूत्रम नदी 
विरोषवाची का अ्रहण नही है अन्यथा त्रिपाय्‌ के नदीविक्ेषवाची दोन के कारण 
नदीवौणै° सूत्रसे दी स्तृहो जावा। टच करनेके स्यि उसका शरदादिगण म 
पदृना व्यथै दै ।' 

तो फिर नदीभिश्च यहां नदी शब्दं म छत्रम नदी सता का प्रहण प्राप्त 
होता दे । 

नदीभिः इस वहुवचन के निर्देश से यहां छृन्रिम नदी सन्ता का अरहण 
नदीं दोगा । अन्यथा आणनवा- जादि की वरद्‌ एकवचन स निर्देश कर देते 

नदीभिश्च मं छत्रिम नदी सेद्ाका प्रहणन सदी, स्वं सूपं शब्दस्याशब्दरसंहा 
के नियम से नदौ इस अपने दाच्द्‌ स्वरूप का अदण तो प्राप्त होता दै । 

सरूप का ग्रहण भी वद्रूदचन के निर्दशसिदीन होगा! 

दस प्रकार छत्रिमाह्कत्रिमयोः० यह्‌ न्याय न अकतं मवति-मवहय करणीय होता 
1 
ह । इसका मानना मावद्यक दै! ओर इसके मानने मे कदी दोप भी नदीं 
लाता दै । 





१. यदि कदो नदीषौणै° अव्ययीभावसमास यै विक्पसे टच प्रत्यय करता 
ह । अव्ययीभावे शरत्रटतिभ्यः सूजन से नित्य चू करने क स्थि विपाश्‌ को शरदादिं 
मे पदा दे तो उसका उत्तर हं नदीपौर्ण> सूत्र को व्यवस्थित विभाषा मान कर विपा 
म नित्ययच्‌ ह्यो सक्रतादे। 


२. न महृतम्‌-न अनाध्रितम्‌ । भाध्रितमेवेत्यर्थः । 
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उत्तरां चच | 


उत्तरार्थ च संख्याग्रहण कर्तव्यम्‌ । '्णान्ता पर्‌” । पकारनकारा- 
न्तायाः संख्यायाः पर्‌ संज्ञा यथा स्यात्‌। इद मा भूत्‌ पामानो 
चिघ्रुष इति । 

इदार्थन तावन्नार्थः सं ख्याग्रहणेन । ननु चोक्तम्‌ ¶दतरथा द्य- 
सम्प्रत्ययो ऽकृचिमत्वाद्‌ यथा खोकेः इति ! नैष दोषः । अर्थात्‌ प्रकरणाद्वा 
लोके च्निमाङननिमयोः कूतिमे कार्यसम्प्रत्ययो भवति । अर्थो वास्यैवं- 
संक्ञकेन भवति प्रतं वा तच्च भवति । इदमेवंसंज्ञकेन कर्ठव्यमिति । 
जतदचार्थात्‌ प्रकरणाद्वा 1 अङ्ग हि भवान्‌ ग्राम्यं पांड्युख्पाद्मप्रकरणक्ञ- 
मागत व्रवीतु गोपारुकमानय कटजकमानयेति । उभयगतिस्तस्य 


ष्णान्ता पट्‌ इस उत्तर सृत्रके व्यि भी यदय सख्या म्रहण करना चाहिये । 
जिससे षकारान्त नकारान्त संख्या की पट्‌ सक्ता दो । “पामानः” "विप्रुषः यहाँ पामन्‌ 
धिप्ुष इन असख्यावाचक रष्दों की षट्‌ संज्ञान दहो । यदि इनकी पट्‌ सका 
जति तो षड्भ्यो खक्‌ से जसु, दास्‌ का खक्‌ प्राप्त होता दै ! 

बहुगणवतुडति इस सूत्रके स्यि तो सख्याग्रहण करने की भआावस्यक्ता 
नदी । यदहजो कदा था कि क्रत्रिमाङृत्िमन्याय से एक द्वि जादिकी सख्या 
स्ता नकषं प्राप्त होती वह कोई दोष नदी। वस्तुक्तामय्य सथवा विरिष्टं प्रकरण 
स रोक मे कत्रिपाङ्कतिमन्याय की प्रतरत्ति होतीदै। गोपा व कटजक को टामो 
षेसा कटने वि इस वक्ता को यातो क्सीके रूढ नाम गोपालक कटलक से 
प्रयोजन दोता दे या वहां गोपालक कटजक नामक व्यक्तिका दी प्रकरण होता 
हे कियहकाम इसनाम बेन दी करनादै। आतश््चन्मौर इस देतु सेभी 
पदा का सामघ्य अथवा प्रकरण रही करत्िम स्वनिर्मित संज्तावाटे स्यक्ति का 
य्रदण कराता दै। ञापजरा किसी धूटिधूसरित पादरप्राटे ( मभी-ममी माया हुमा 
जिसने पाजो अभी धये तक नदीं) अपने पास भय हुषु प्रकरण से जनभित्त 
अआमीण (उडइभक्तिविहीन) व्यक्तिको यद कद कर देग्यिये कि गोपाटकूकोनेभा। 
कटक कोले ला। वद यह सुन करदुतिधा म पटु जायगा कि गेपाटक्र 
कथ्नक ये क्स के खास नाम द जि रानादै याजोभी नोपालता 

१ जव कटा जाय गोपाच्क यो टाथ्ये कर श्न ट्टे को पटुयेया, तच पटाने 
कासामभ्य गवन दोनेमे गोरा नाम वादि पुनर्य वेध दटेगा। | 

२. भोग्न ऋ प्रङ्रण ( नप्रम्नाव अवमर) मे ल्यक्डा लाय भ्न्यवं लारयेतो 
नमर स्मया जायया, यनन प्रक्रन मं पोडा खाया यमा । 
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भवति । साधीयो वा यणिहस्तं गमिष्यति 


यथेव तर्दर्थात्यकरणाद्वा रोके रूचिमाकृचिमयोः छृचिमे कार्य 
सम्प्रत्ययो भवति पवमिहापि प्राप्नोति । जानाति दसौ वद्धादीनामियं 
संज्ञा कृतेति । 

न यथा छोके तथा व्याकरणे! उभयगतिः पुनरिह भवति । 
अन्यत्रापि नावदयमिंहेव । तया 'कतुरीप्सिततमं केति छिमा कर्म 
सज्ञा! कर्मप्रदेद्ेपु चोभयगतिर्भवति । कर्मणि दितीये" ति छृचिमस्य 
ग्रहणम्‌ 1 "कर्चरि क्रसव्यतिहारः इत्यचारृतरिमस्य 1 तथा (साधकतमं 
करणमिति छिमा करणसंज्ञा। करणग्रदेोधु चोभयगतिर्भवति । 
'कर्ठकरणयोस्ततीयेतिः छृचिमस्य ग्रहणम्‌ । शशब्दवेरकलटदा्रकण्व- 
मेघभ्य; करणः इत्यव्ारनिमस्य । तथा 'अआधारोऽधिकरणमिति 





( गवाला है) अथवा कट में उत्पन्न हा है उन्ं खाना दै! उभयगतिः= 
टुधिधा मे पड़ना या दोनों प्रकार का काम होना) अपनी समनस लिया तौर 
पर वह हाथमे खारी रखने बरे गवषिके पास रही जायगा। उसी बुरा कर 
खायेगा । साधीयः कतिया तौर पर, निर्ित ही । उसे घाप द्वासय रखे हुए उसके 
गोपार्फ इस नाम का पुरूष उसे अविदितदै विना प्रकरण के वह गोपारक 
कटजक को नाम विदेष नदी समन्न सकता । यौगिक शब्द्‌ ही समक्षेगा । 


जिस प्रकार किसी विरेष सामथ्यै अथवा प्रकरणे रोक मे इत्रिमाकृत्रिम 
न्याय की प्रवृत्ति होतो है उसी प्रकार यदा शास्त्रम भी प्राप्त दती दहै! क्योकि 
यदह अध्येता जानतादै करि विदोषं प्रयोजन के खयि वहुगणवुडति कौ सेख्या 
सक्ता को गहै है । दस चयि उन्श्री को सख्या समश्चगा । एक द्धि जादि को नदी । 


जञेखा खोक मे व्यवहार देखते द व्याकरणशास्त्र मै सवैथा वैसा व्यवहार 
नदी होता। यहां तोदोनो प्रकार काबोध होतादहै। छत्रिम मी गृदीत दोता 
है जङ्ृ्रिम भमी! केवर इस संख्या सक्ता दी नदी, अन्यत्र स्थटोंमें भी 
कद इत्रिम कश जह्घत्रिम का ्रहण हदोताहै। जसे कर्तुरीप्सिततमं कर्म इस सूत्र 
से विदित कर्म॑सद्धा स्वनिरमित होनेसे कत्रिम है। किन्तु कर्मके स्यरोमें इत्रिम 
खीर अ्त्रिम दोनों प्रकारके कमै खियि जति! कर्मणि द्वितीया मे छरत्रिम 
कम सक्ताटी गरईहे। कर्वरि कर्म्यतिदारेमे कर्म॑ प्रब्द काञर्थं क्रिया या काम 
होने से अङ्घ्रि का रहण हे । साधकतमे करणम्‌ मँ कतन्निम करण सक्ता है । किन्व॒ 
क्रणस्थला मे करच्रिम अछत्रिम दोन प्रकार के करण चयि जाते दै । कदैकरणयो- 
स्तृतीया मं कृत्रिम करण सा है । शब्दवैरकल्दा्कण्वमेधेभ्यः करणे मे करण 
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छ़जिमा अधिकरणसक्षा । अधिकरणप्रदेशेपु चोभयगति्मवति । 
'सप्तम्यधिकरणेचे"ति कृचिमस्य ग्रहणम्‌ । %विप्रतिषिद्धं चानधिकरणवाचीः 
त्यजाक्चिमस्य । 

अथवा नेदं संज्ञाकरणं तद्वदतिदेरोऽयम्‌ । बहुगणवतुडतयः 
संख्यावद्‌ भवन्तीति । 

स तर्हि वतिनिर्देशः कर्तव्यः । 

न कर्तव्यः । 

न छान्तरेण वतिमतिदेखो गस्यते ? 

अन्तरेणापि वतिमतिदेदो गम्यते । तयथा पप व्रह्मदन्तः। 
अब्रह्मदत्तं ब्रह्मदत्त इत्याह तेन मन्यामहे ब्रह्मद त्वदयं भववीति । प्वमिहापि 
अभसख्यां संख्येत्याह 1 सं ख्यावदिति गम्यते । 


का अथै करनादहोने से अछृत्निम का य्रहणहै। आधारोऽधिकरणम्‌ म छत्रिम 
अधिकरण सक्ता है। किन्तु अयिकरण स्थरो कृत्रिम अक्त्रिम दोनो प्रकार के 
अधिरण टियि जाते ह । सप्तम्ययिक्सेणच मे कृत्रिम अधिकरण सत्ता री गह है। 
विप्रतिषिद्धं चानधिकरणवाचि मे अधिकरणका अथ द्रव्य होने से अकरतिम का 
हण हे । 

अथवा यहं सख्यासंक्ना सूत्र न मान कर संख्याका अत्तिदेनसृत्र मान 
लिया जायगा । एक के तल्य दूसरे को मान कर उस्म वेसा व्यवहार अतिदेन 
होता दै! तिदेश्च मानने पर अश्र होगा--वहुगणवतुडति ये संख्यावत्‌ समने 
जति द । लेसे एक द्वि भादि सख्या प्रक्िद्ध दै वैसे वहु गण आदिभी सेख्या मानि 
जाते दँ । तद्वदतिदेश~सख्या के समान व्यवहार मानना । 

अतिदेश सूत्र मानने पर सख्यावत्‌ दस प्रकार वति प्रत्यय का निर्दशं 
रना दोगा 

वति प्रत्यय के निर्दन की जावदरयकता नदीं । 

वति प्रत्यय के निर्देश चिनातो अत्तिदिता नदा समसा जायया १ 

वति निर्देश के चिना भी तिदे समस च्या जायगा! तसे व्रह्मदत्त. 
भिन्नको को कंदे कियद व्रहदरत्तदै तो उसमे हम समह्नरेतेदं क्रि वद 
मद्यदत् के समान है । इसी प्रकारं यरा सेगस्यामिन्न यहु ग्णत्ठरष्त का स्सम्या 
कद्नेतेवे सख्या के समान ससञ्चे जायने | लवया लाचायका व्यदार हस यात 
का पापक इ कि पक द्वि बादवि को सग्व्याप्रङोक्त साय दत्ते र गन्यायां 
उतिशदन्तायाः कन्‌ सू्सेस्न्‌ विधान म अतिशदन्तायाः कय्रना हषर 
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अथवाचार्यप्रञ्नत्तिर्तपयत्ि भवत्येकादिकायाः संख्यायाः संख्या- 
प्देदोप संप्रत्यय इति! यदर्य “संख्याया अतिशदन्तायाः कनः इति 
तिरादन्तायाः परतिपेधं रास्ति। कथे रत्वा ज्ञापकम्‌ । न हि कृचिमा 
त्यन्ता रदन्ता वा संख्यास्ति । 


नयु चेयमस्ति उतिः। 


यत्तर्हि रादन्तायाः प्रतिषेधं चास्ति। यच्चापि त्यन्तायाः प्रतिषेधं 
शास्ति। नजु चोक्तं उत्यथेभतत्‌ स्यात्‌ । अशवद्‌ हण नानर्थकस्येति 
अथरवतस्तिराब्दस्य म्रहण, न च उतेसितिशाब्यो ऽथवान। 


थवा महतीये संज्ञा क्रियत। संनाचनाम यतो न लघीयः) 
कुत पतत्‌! ठष्वश्च हि संनाकरणम्‌ । तत्र महत्याः संज्ञायाः करणे 


दात्‌ प्रत्ययान्त संख्या का न्िध किया दहै उससे यह वात सिद्ध दोतीद। 
कसे १ बहुगणवतुडति इस कृत्रिम सख्या सक्ञा म कोद भी ति शौर शत्‌ 
प्रत्ययान्त नद है जिसके ल्यि कन्‌ प्रत्यय का निपेध करना चरितार्थं हो स्के। 
एक द्वि आदि में तो सप्ततिः पश्वादान्‌ इत्यादि है जिनके च्यि कन्‌ प्रत्यय का 
निवेघ करना चरितार्थं हो सकता दै । उससे एक द्धि जादि की भी क्ष्या संक्ता 
सिद्ध हो जाती है! 

वहुगणवतुडति इस छरत्रिम सख्या सताम भी उति यद तिश्ब्दान्त दै । 
उस्म कन्‌ को रोकने के सख्यि ति शब्दान्त का निपेध चरितार्थं हो सकता है । 

तो भी गत्‌ प्रत्ययान्त का नियिध तो व्यथै हो कर क्तापक दी है। 
वस्तुतः ति प्रत्ययान्त का निधिध भी व्यर्थे हो कर प्तापक दहै। यद जो उति 
केख्यि ति शब्दान्तके निधेधको चरिता कदा है वह क नदी । अथवदम्रहणे 
नानकस्य इस परिभाषा के अनुसार अथवान्‌ के अदण मै अनर्थक का रहण 
नहीं होगा । अत्तिशरन्तायाः इस निपेधमें ति जब्द अथेवानू लिया गयाहै। 
उति का ति शब्द जथवान्‌ नदी ह । उति इस सुदाय के अथवान्‌ दोनेपर भी 
उसका अवयव ति ब्द स्था अनथक है । दख स्यि ति के नविध में 
डति नदी च्या जायगा । हा, सप्तति का ति शव्द तो ति प्रत्यय रूप होने 
से जथवान्‌ है वदलेखिया जायगा। उसके निभे से मादुम होता हे कि 
सप्तति जादि भी संख्या दु । अथवा संख्या यद बहुत अक्षरो वारी वड़ी सक्ता 
कीगदे) ओर स्ता वद होती है जिससे छोटी भौर कोदै चीज न दो। 
जहां तक हो स्के एक अक्षर वाटी छेटी से छेटी सत्ता होनी चाहिये 
क्योकि लाघव के स्यि (शीघ्र वोच के ल्थि) संक्ञाकी जाती दै! वां बड़ी सन्ता 


~ पद्वंम आद्धिक २९५ 


पर्तत्‌ प्रयोजनम्‌ अन्वर्थसंज्ञा यथा विज्ञायेत । संख्यायते अनयेति संख्या 1 
पकादिकया चापि संख्यायते । 


उत्तरार्थन चापि नार्थः संख्याग्रहणेन । इदं प्ररृतसुत्तरजालु- 
वर्तिष्यते । 


इदं वे सनज्ञार्थमुत्तस्र च संज्ञिविरोषणेनार्थः। न चान्यार्थं प्ररत- 
मन्यार्थं भवति । न खल्वप्यन्यत्‌ प्रकृतमुवर्तनादन्यद्‌ भवति । नदि 
गोधा सर्पन्ती स्पणाददि्वति । 


यत्तावदुच्यते न चान्यार्भं प्रकृतमन्याश्च भवतीति । अन्यार्थमपि 
प्ररत पन्यार्थं मवति। तद्यथा चाद्यर्थं कुट्याः प्रणीयन्ते । ताभ्यश्च 


करने का यद प्रयोजन होगा करि वह अन्व सद्धा मानी जाय । अन्वश्रै भीत्‌ 
थं के अनुसार नाम वारी हो। संख्याका अहै जिससे गिनाजाय। पक 
द्वि भादिसेमी गिनाजातादैदइसच्यिये भी सख्या हो जायगी ।१ 


ष्णान्ता पर्‌ इस उत्तर सूत्र के लियि भी संख्याग्रहण की आवद्यकता नदी । 
बहुगणवतुडति का सक्ता रव्द दी उत्तर सूत्र के च्यि भी असुवृत्त दो 
जायगा । 

यह सख्या ब्द तो यहां साथे है। जर ष्णान्ता पट्‌ इस उत्तरसूत्र 
भे प्णान्ता इस स्तौ का विशेषण वनाना जभीष्टहै। संकाके स्यि प्रयुक्त 
सख्या शब्द अयुवृत्त दो कर सेतीका भिरषण क्रे हो सक्ता द। सन्य 
प्रयोजन के स्यि प्रयुक्त चव्द अनुद्रत्ति माव्रसे मन्य प्रयोजनके सियिनदींहो 
सकता । ओरन दी अन्य शब्द्‌ अनुचरत्ति मात्रसरे अन्यो सक्ता! गोह 
सर्पण करती इद सर्पेण मात्र से सपे नदीं दो सकती । 


यदह जो कदा कि अन्य प्रयोजन के स्यि प्रयुक्त शब्द्‌ अन्य प्रयोजन के लिये 
नदीं हो सक्ता सो कोद चात नदी । अन्य प्रयोजन के य्यि प्रयुक्त वस्तुभी उपसे 
मन्य प्रयोजन के च्ययि प्रयुक्त दोती दै । ञंसे ेतमे धानादि को सीचनेके स्यि 


१, सत्या कै अन्व सला होने पर एक दि आगिदतो रत्या मानं चि 
जायने किन्तु ल्यालुरेव मे चहुगणवतु ठति ने अत्तिरिक्त भूरि प्रभूत वदुर आदि 
सप्या नर्हा हग । लते सर्वनाम सेनाकते अन्यथ दोन पर भी सवं विग्य आः गप 
शच्द ह सर्वनाम सतस देति दै 1 नर्य छ्न्स आदि सवकनान रोते हुए नयनम 
नदीं रदति द । 


१९६ ध्याकरणमदाभाप्य 


पानीय पीयते! उपस्पृदयते च ! शाखयर्च भाव्यन्ते! यदप्युच्यते न 
खल्वप्यन्यत्‌ श्रकृतमनुचतेनादन्यद्‌ भवति । नदिं गोधा सरयन्त सर्पणा- 
ददिर्भवतीत्ति। भवेद्‌ द्रव्येष्वेतदेवं स्यात्‌ । चाब्दस्त॒ खलं येन येन 
विशपेणभिसखवध्यते तस्य तस्य विरोपको भवति । 

अथवा सपेक्षोऽयं प्णलन्ता इति निर्देलः क्रियत। न चान्यत्‌ 
किचिदपेक््यमस्ति । तेन संख्यामेवापेक्िप्यामह । 


अव्यर््रहणं च समासकन्‌तरिव्यथम्‌ | 


अध्यर्धग्रहणे च कर्तव्यम्‌ कि प्रयोजनम्‌) समासकन्विध्यर्थम्‌। 
समासविध्यर्थम्‌। कन्विध्यश्च च । समासविध्यर्थं तावत्‌! अध्यधेदर्पम्‌1 
कर्‌ विष्यर्थम्‌। अध्यर्धकम्‌ । 


ठ्कि चाग्रहणम्‌ | 





नेर वना जती दै) साधरदीउनसिपानीमी पियाजातादै। उन्म स्नान भी 
करिया जाता है ौर धान भी उत्पन्न कयि जतिषै। भोर यदनजो काकि जन्य 
राब्द्‌ अनुदृत्तिमान्न से जन्य न्हीहो सकता गाह सर्पणमाच्रसे स्ये न्दी जन 
सकती सो यद वात द्रव्योन्नेतो ठीक) गोह तो सांप न्ष वन सकती, किन्तु 
शब्दं तो जिल २ विदरोप (=परिच्छेय) के साध जुडतादै उस का प्रिच्छेदकदो 
जाता दै । यदां सक्ञा सूत्र मे पढ़ा हुमा सेख्या शब्द्‌ संन्ञा वाचक दै । वदी ष्णान्ता षट्‌ 
मे प्णान्ता दस स्तीके साय जड कर उसका धिदोषण वन जायगा । अथवा 
प्णान्ता यद स्त्रीटिद्ग निदैश सपिक्चहे। किसी की अपेक्षा रखतादै! ओर कुछ 
लवेक्ष्य दै नदीं तो हम विना अनुकरत्तिके भी निकट गतौ हुई संख्या की दी अपेक्षा 
करभे 1 प्णान्ता सख्या । घकारान्त नकारान्त जो सेख्या उख की षट्‌ सच्छा होती है 


सख्यासंचा मे अध्यध न्द्‌ का महण भी करना चाहिये! किस स्यि! 
समासविधि जोर कन्विधि कै ल्यि। समासिधि के स्यि लैसे--अध्य्षदर्पम्‌ 
यहां अध्ययन श्ण क्रीतम्‌ इस अथे मे शप्रीदनन्यतरस्याम्‌ से तद्धित ज॒ या 
खन्‌ प्रत्यय होवा दै! अध्यध शब्द को सख्यासंक्ञा दो जनि सरे तद्धितार्थोत्तर- 
पद्‌ समाहारे च सूत्र खे सख्यावाची अध्यध छव्द का रूष शब्द से तद्धितार्थ 
म वलयस्य समास दो कर जव्यधेपूद्धिगो्गसेज्ञायाम्‌ से अन, यनुका लक्‌ हो 
जाता दै । कनूविधि के चयि जसे-अय्यर्भकम्‌ । यदा जष्यर्थेन कतम्‌ इस अथ 
भ म्यं शब्द की संख्या सक्ता दो जाने से संख्याया अतिशदन्तायाः कन्‌ से 


पैम भादिकं २९७ 


लुकि चाध्यर्ध॑ग्रहणं न कर्तव्यं भवति। 'अध्यरधपूर्वद्धिगो्गसेक्षा- 
थामिःति । द्विगोर्त्यिव सिद्धम्‌| 
अधषरधपदस्च प्ररणप्रत्ययान्तः । 
अर्धपूर्वपददच पूरणप्रत्ययान्तः संख्यासंज्ञो भवतीति वक्तव्यम्‌ । 
कि प्रयोजनम्‌ । खमासकन्विध्यर्थमेव । समासविध्यथ कन्विध्यर्थं च । 
समासविध्यर्थं तावत्‌ । अधपश्चमदार्पम्‌ । कन्विध्यर्थम्‌ । अर्घपञ्चमकम्‌ । 
अधिकग्रहणं चाकि समासोत्तरपदबृद्धयथैम्‌ । 


अधिकम्रहणं चाद्धुकि कर्तव्यम्‌ । किं प्रयोजनम्‌ । समासोत्तरषद्‌- 
चृद्धधर्थम्‌ ! समसविध्य्थसुत्तरपदच्रदधयर्थ च । समासविध्यर्थं तावत्‌ । 





तद्धित कम्‌ प्रस्यय दो जाता है। अध्यध शब्द्‌ की संख्यासंत्ता कदने से अव्यपूर्व 
द्विगो इस आश्य तद्धित प्रत्यय का क्‌ करने वेसर में भव्य नच्दका 
ग्रहण भी न करना पडेगा यह खघव दोगा । क्योकि अध्यधे की सख्यासनाहो 
जनि से सेष्यापूर्वो द्विः इस सूत्र से अभ्यवयषम्‌ यद द्वियुसमास हो जायगा 
तो द्विगोर्‌ दुगसेज्ञायाम्‌ इतने से ही तछित का लुक्‌ सिद्ध दो जायगा ।' 

अर्धं दाब्दं दहै पू्पद मे जिसके रेसे पूरणाथेक प्रत्ययान्त शष्द्‌की भी 
सख्या सत्ता कनी चादियि । क्सि लिय? समासविषि भौर कनूवियि के 
स्थि! समासविधि के यिय लैतसे--अधषश्वमङम्‌। यहां अर्यनपश्वमः अर्भप्वमः। 
अर्षपश्चमेन शय॑ंण क्रीतम्‌ इस अथ मे पीद्नन्यतरस्याम्‌ से तद्धित अजया ठन्‌ 
प्रत्यय होता दै) पञ्चम पराब्द पूरणप्रत्ययान्त दै। उक्तके पथ मे अधर छब्द द| 
अधपत्चम चाब्दं की संख्यासंज्ञा होने से उसका दरूपि दान्द्‌ के साव त दतायोत्तरपर° 
से द्विगु समास हो कर अध्यवेषूवदविगोग्से जस्‌ घ्य्‌ का ट्क््‌ सिद्टदहो जाताद! 
कन्विधि के स्थि ठैस--अर्धप्वमक्म्‌ । यहां अर्धयश्चमेन फरतम्‌ दस अश्र मे 
अधैपद्चम कौ सल्यासक्ता होने से सेस्याया अतिदादन्तायाः कन्‌ से कनू प्रत्यय 
षता द 

अधिक ण्व्दकी भी स्रया सता कटनी चाहिय) क्ति स्यि समास 
विधि भौर उत्तरपदवृद्धिः के ल्यि। खमासविधि भौर उत्तरपद्वरृदधि दोनो स 


१, अध्यध शच्द आयेमे अधिद दा वाचकं धन्‌ नयिफ. ध्य. । 
एक पृ अर आवा सपित् अयन्त डट्‌ य्टपृरारन-यानह नया समक मदो 


ह सक्तायारए्सस्थि दसी चैमा-ह्ाङ् न द 
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अधिकमाणटिकः । अधिकसाप्ततिकः । उन्तरपदघ्रद्धयर्थम्‌ । अधिकपाण्िकः । 
अधिकसाप्ततिकः! अल्ुकीति किमर्थम्‌ 1 अधिकषाष्टिकः 1! अधिकः 
साप्ततिकः । 


वहुतरीदो चाग्रहणम्‌ | 


वहुबीहौ चाधिकराब्दस्य ग्रहणं न कर्तव्यं भवति । 'संख्ययाव्यया- 
सन्नादूराधिकसख्याः संख्येये" इति संख्येव्येव सिद्धम्‌ । 


एक ही उदाहरण दै--अधिकपाष्टिक. । अधिकसाप्ततिकः । यदा अधिक्या पष्य्या 
सप्तत्या वा कौत. इस अथ म प्राण्वतेष्टन्‌ से शार्हीय यज्‌ प्रत्यय इजा । अधिक 
दरब्द्‌ की सख्यासंन्ता होने ते उसका पष्टि सप्तति खब्द्‌ कै साथ तद्धितार्थोत्तरपद्‌- 
समाहारे च से द्विगुखमास सिद्ध दो जातादै। साथ दही संव्यायाः संवत्सरसंख्यस्य 
च से उत्तरपदचद्धिभी सिद्ध दो जाती दै। अदुकि कने तद्धित का दक्‌ 
करने मे अधिक्‌ शाब्द की सख्यासंज्ा नद होती इस स्यि अव्य्पूर्बद्धिगो० से 
य्ज्‌कादल्क्‌ नदी हुभा।' 

अधिक दव्द्‌ की सेख्यासंक्ा करने का यह लभ भी है कि संख्ययाव्यया- 
सन्नाद्राधिकसल्याः संख्येये इस बहुव्रीहि समास कै सूत्र म अधिक जब्द्‌ का 
ग्रहण न्दी करना पड़गा । अधिका रविद्रातियैपा ते अधिकर्विश्ाः। यद अधिक जब्द्‌ 
की सख्यासं्ा दोने से सूत्र म संख्या अहण से दी वहु्रीदि समास दो 
जायगा । 





१, यदपि आदय अर्थौ मँ उत्तरपदवरद्धयथै अधिक शब्द्‌ की सख्या संज्ञा 
कहने से दुकू की निरृत्ति स्वयमेव दो जायगी क्योकि तद्धितका खक्‌ हो जनि पर 
उत्तरपद्रद्धि प्राप्तदही नही इस व्यि अधिक्यहण चाटुकि० इस उक्त वार्तिकर्म 
अटुक्रि कना व्यथै सा प्रतीतदोतादहै तो भी वह व्यथै न्हीदै। कुछ आर्हीय अर्थो 
तथा उनसे परे दूसरे प्राग्वतीय अर्थो मे जहा अध्यधेपृदवद्धिगोङगसद्ायाम्‌ यह 
सत्न नदीं क्गता जेसे--जधिका षष्टिः ,परिमःणमस्य अधिकषाष्टिकः यदा तदस्य 
परिमाणम्‌ मेँ सोऽस्यांशवस्नश्तयः से सोऽस्य की अनुद्रत्ति आने पर जो पुनः तदस्य 
इस समथेविभक्ति का निर्दे किया दहै उसके साम्य से आदय यन्‌ का छर्‌ 
निषिद्ध दो जाता ह वहा अधिक शब्दकी यदि संख्या सज्ञा नहीं की जायगी तो 
संख्यायाः सवत्सरसख्यस्य च से उत्तरपदद्द्धि न दो सकेगी । अकि कहने से केवर टुक्‌ 
क्रनेमें दी सेख्या संज्ञा का निषेध दै। अन्यत्र स्वैत्र॒ उत्तरपदद्ृद्धियों म संख्या 
सक्ता दो जायगी । इसी च्वि अधिकं संवत्सरमधीषटो शतो भूतो वा अधिकसांवत्सरिकः 
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वहादीनामग्रहणम्‌ । 
वद्धादीनां च्रहणं राक्यमकर्तम्‌ । 
केनेदानीं संख्याग्रदेरोषु संख्यासंप्रत्ययो भविष्यति । 
ज्ञापकात्‌ सिद्धम्‌ । 

क्षापकं किम्‌ ? यदयं चतोरिड्‌ वे'ति संख्याया विदितस्य कनो 
वत्वन्तादिरं रास्ति। 

वतोरेव तञ्ज्ञापकं स्यात्‌ । 

छ वि 

नेत्याह । योगापेश्चं ज्ञापकम्‌ 1 

ष्णान्ता षट्‌ ॥१।१।२४॥ 
षटूसंज्ञायासुपदेशवचनम्‌ । 

षर्‌ सेज्ञायामरुपदेदाग्रदणं कर्तव्यम्‌ 1 उप्रदशे पक्रारनकारान्ता संख्या 

वहुगणवतु उति इन सवकी सख्य्रासंज्वा करने कौ कोद जावदयकता नदीं । 

चहुगण भादि में सख्यासंङोक्त कायै कस होगे 

प्वापक से सिद्टदो जा्येगे । क्या क्षापक द ? वतोरिड्‌ वा (५१।२३ ) सूत्र 
से जो वतु प्रत्ययान्तसे विदित कन्‌ प्रत्यय को इडागमविकल्प कदहादै उसीस 
चतु की सख्यास्ता सिद्ध हो जाती हे । 

चद तो केवर चतुका दही क्तापक हुमा । 

नद्य । वतुके वारा वहु गण जादि सभी का न्नापक दो जाता है। योगापिघ्ं 
ज्ञापकम्‌ ! सृत्रापिक्ष छापक माना जायगा! वतु जिसनपटादै वह सव सृत्र दी 
सख्यासन्क दोता है यह्‌ वतु के उपलक्षण से जाना जायगा 1" 

पकरारान्त नरारान्त की पद्सन्ा म उपदेश अदहण करना चाद्धियि । उप्देद्र 


(५ 


यदा राघ्यद्‌" सवत्सराच्चसे परमे प्राग्वतीय व्य दोतादे। वद्‌ आद्य पे 
वहां लद न दने मे उत्तरपदग््धि दो जानौ ह्‌। 

१, तातये यद द्वे ति वहुष्लगणमवस्य निधुक्‌ टन नूम बटुग्ण ॐ 
चतोरिधुक्ने वतु की अर पदर्कतिक्तिरयचनुरां धुकमे तिः स्या मना निद 
दो नातीद1 क्योकतिये सव नगयासनोत्त वायवे 1 रत न्ति बहस्ण सादि चमन ख 
सख्या सता अन्यथा त्ति ह जनि तत चगणत्नुदवि सैषष्या मूध स मेः 


शुचभ्यस्ता ~ र्द प्रदर (शग शद +; * ग्य ट द 
उप्रवस्यङ्ता न्त उ प्रकार भ्यवातननारा न रसदन स्मदि) 
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पट संज्ञा भवतीति वक्तव्यम्‌ । किं प्रयोजनम्‌ । शताचण्टनोचुम्‌च॒ड्थम्‌ । 
द्रातानि सहस्राणि चुमि छते प्णान्ता पडिति पर्‌ खन्ना प्राप्नोति 1 उपदेश्च- 
ग्रहणान्न भवति । अण्ानामित्यत्ाव्वे शृते पट॒सं्ना न प्राप्नोति। 
उपदेशत्रहणाद्‌ भवति । 


उक्तं वा| 


किमुक्तम्‌! इह तावत्‌ रातानि सहस्राणीति संनिपातलक्षणो 
विधिरनिमित्तं तद्विघातस्येति । अषए्टनोऽप्युक्तम्‌ । किमुक्तम्‌ । (अणए्नो 


म जो घकारान्त नकारान्त संख्या उसकी पट्‌ सक्ता होती है खा कहना चाद्ये । 
किस स्यि ? गत ओर जष्टन्‌ गर्व्दोमे नुम्‌ जीरनु्‌ दोन परद्ृष्टरूपकी सिदि 
के लियि । गतानि सदृखाणि य्दा शत सदस गाब्दों से नपुमक म जस्‌ गस्‌ परे 
रते जस जसको भि अदेय ओर दि की सर्वैनामस्थानसंक्ता दो कर नपुंसकस्य 
द्रख्चः से नुम्‌का भागम होतादै। नुम्‌ होने पर रातन्‌ सदघन्‌ ये नकारान्त 
सख्या हदो जाती ईह । ष्णान्ता पट्‌ ते इनकी पट्संन्ा दो कर पटूभ्यो छ्क्‌ से 
जस्‌ णस्‌ का ठक्‌ नदी दोगा । क्योकि शानन्‌ सटलन्‌ ये उपंदग्रावस्या मे नान्त 


~ अ 


नही द । अष्टानाम्‌ यहां ष्टन्‌ शरच्द से पष्टीवरहुवचन धाम्‌ परे होने पर 
अष्टन आ विसक्तौसे नकारको आकार होता! भाकार हो कर नान्त न रहने 
से पटसंक्वा न होगी तो पटूचवुभ्य॑स्व से नुट्‌ नदीं प्राप्त देपतता। उपदेश प्रहरण 
करने से आतव करेन पर भी पटरसंक्ता बनी रहेगी तो नुद्‌ सिद्ध दो जातादै। 
क्योकि अष्टन्‌ उपदेशावस्था मे नान्व है । 


छत ओर अष्टन्‌ शब्दो मेजो दोषकदादहै उसका समाधान कद चुके दैँ। 

शतानि सदधाणिमे तो सनिपातशक्चषण परिभाषात्े दोषन दोगा। संनिपातलक्षण 
परिभाषा का विचार कद जगद पदलेभी जा चुका है। उसका र्थं दहै-- 
जो दो के सम्बन्य ते कार्य होता दहै वह उन दोनो के सम्बन्धको नष्ट करने वि 
का निमित्त न्दी हदोता। यदां दतानि सदघाणि मे जिस सवैनामस्थानसंत्तक जसु 
गकीभिको मान कर नयपुंसक्रस्य ्वः से नुम्‌ इजा दहै वह नुम्‌ पटरसंल्ल 
दारा पडूभ्योखक्‌की प्रबरृत्तिखे शिका विघात नदीं कर सकता! अर्थात्‌ शि 
खक्‌ नदींदहदोगा। अष्टन्‌ भी कदादै। क्या? अष्टनोदीर्घात्‌ मै जो दीैग्रहण 
कियाद वह दस वातका श्षापकदै कि जात्व करने पर भी अष्टन्‌ की षटू 
वनी रदती है । अष्टनोदीघौन्‌ सूत्र मे दीवम्रहण इस ्थि क्रिया दै कि अष्टा 
दा जस्वद्ोकर दीधै वने अष्टन्‌ से पेरे सुप्‌ विभक्ति को उदात्त दौ जावे। 

दी्यैभिन्न अष्टु यहां न हो! यदि आतव करने पर अष्टन्‌ इब्द्‌ की टसं 
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दीध्रहणं षट्‌खंन्ञाज्ञापकमाकासान्तस्य जुडथपमि'ति। 


अथवाऽऽकायेप्य्न निर्दिद्यते पकासान्ता नकारान्ता अकायन्ता 
च संख्या पटूसंज्ञा भवतीति । 


इहापि तर्हि प्रप्नोति सधमादो द्यम्न एकास्ताः । पका इति । 


न्नेष दोषः ! पकरान्दो ऽयं वह. । अस्त्येव संख्यापरः । तद्यथा एको 
दरौ बहव इति । अस्त्यसखदायवाची । तद्यथा--एकाग्नयः । पकदहटानि । 
पकाकिभिः श्षुद्रकेजितमिति। असदायैरित्यर्थः । अस्त्यन्य(्थं॒वर्तते। 


न रोती तो अष्टा के षट्सं्तक न दोने वहां स्षल्युपोत्तमम्‌ से षट्संक्क अष्टन्‌ को 
कदा हुआा उपोत्तम स्वर प्राप्त ही च होगा \ केवर अष्टसु इस पटूसहकमे दी 
उपोत्तमस्वर दहो केर अष्टसु यह मध्योदात्त वन जायगा अष्टासु म अष्टनः इतने 
सूत्र से सुप्‌ विभक्ति का स्वर हो कर अष्टा यह अन्तोदात्त वन जायगा । 
इस प्रकार दीधैम्रहण के चिना भी दोनों इष्ट रूप सिद्ध दहो लयगे। व्यर्थं 
हुजा दीधैग्रहण यह सुचित करता है कि अष्टासु यहां आात्व होने पर भी 
घदसैक्ता दोतीरै तो अष्टु के समान अष्टु भी षपट्सं्कटो जायगा । तय 
अष्टनः यद इतना सूत्र घ्रल्युपोत्तमम्‌ का अपवाद रोने से उसको वाध टेगा 
तो दोनों जगह सन्तोदात्त प्राप्त होगा उसको रोकनेके स्यि दीधैम्रदण केरना 
आवदयक दहो जातादै। दीधैग्रहण करने पर अष्टा मे दी अन्तोदात्त दोगा। 
अष्टु मे स्षल्युपोत्तमम्‌ से मध्योदात्त रदेगा जो किं इट दहे । 

थवा ष्णान्ता इख शब्दम शाकरार का भी प्रदिष्ट निर्देदरा समघ्नना 
चाहिये । पण्‌ आ अन्ताणान्ता । पकारान्त नकारान्त लौर आकारान्त संख्या की 
` षट्सक्ञा दोती दै। उससे अष्टानाप्‌ मे त्व होने पर भी पर्सनल दो 
जायसी । 

यदि प्णान्ता मे अकारका भी निर्दे द तो सधमादो यृन्न एकास्वाः 
हस वेदमन्त्र के एका शब्द्‌ म स्त्रीरिद्ध टापु प्रत्यय दहो कर जाक्रारान्त दने 
से परस्ता प्राप्त दोती हं । पटरखंदादो कर जस्‌ का लुक्‌ दोना चाघ्व्यि] 


यद कै दोप नद्यी। एक शब्द्‌ के वहुन से म दते ह| एकन 
सस्या) ञसे--एक द्रौ वदव. । यसं एक दो बहून आदि सेल्या वद) दसरा 
लसराय, लकेटा । सैसे-एकागनय. 1 एर्ट्यानि । एशकिनि. दानम्‌ । यदं 
सकेटी लग्न वलि, लकेटे द वटे सग, सके द्ुटक टोगो जै सीत र्मि)। 


(क 


एन सय मे एक शब्द का नदायरदिन य द{ तीसरा--च्न्य या दृसरा। 
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तद्यथा-प्रजमेका रक्षतयूर्जमेकेति। अन्येत्य्थः । सधमादो दयुम्न एकास्ताः । 
अन्या इत्यर्थः । तद्यो ऽन्यार्थ वर्तते तस्यैष प्रयोगः । 

इह तर्हिं प्राप्नोति द्वाभ्यामिण्ये चिरात्या चेति । 

पव तरिं सप्तमे योगविभागः करिष्यत । “अष्टाभ्य ओस्‌" । ततः 
"ड्भ्य. । पड्भ्यद्च यदृक्तमणएाभ्योपि तद्‌ भवति । ततो दुक्‌ । 
टुक्‌ च भवति । षड्भ्य इति । 

अथवा उपरिष्टाद्‌ योगविभागः करिप्यते । 'अषएन आ विभक्तः । 
ततो शययः । ययङच विभक्तावाकासादेखो भवति 1 दटील्युभयोः शेपः । 





लेसे--प्रजमेका रशषत्यूजमेका ६ एक प्रजा की रक्षा करता दै दसरा सन्न वटः की । 
यहां एक णब्द्‌ का अन्य अथे हे। सधमादो नुन्न एकास्ताः यहां भी एक नन्द्‌ 
का अन्य अधहै। सख्या नौ &। इस स्यि भाकारान्त होने पर भी संख्या न 
होने से षट््न्ता न्दी होगी । 


तो फिर द्वाभ्यामिध्ये यहां द्वाल्याम्‌ इस आकारान्त सख्या शब्द की 
परटूसक्ता प्राप्त होती है । एकया च द्शभिक्च स्वमूते° दस वेदमन्त्र म स्त्रीरिन्न 
नियुत्‌ शब्द का क्निपणदहोने से भ्याम्‌ यह स्त्रीिद्ध का रावन्त सूप हे । 

दां षट्संक्ठा होने से षर्‌त्रिचतुरभ्यो दादिः से विभक्तिस्वर प्राप्त होता दै । 

ञच्छातो सप्माध्यायमे योगविभाग करेगे । अष्टाभ्य ओक इस सूत्र के 
वाद षड्भ्यः इतना सूत्र बनायेगे । उस का अर्थ दोगा-जो षटूस्क से कायै 
कटै दँ वे आस्व वाटे अष्टन्‌ शब्दस भी दो जति हैँ । तो अष्टानाम्‌ मे पर्चुभ्यर्च 
सेट्‌ ह्ये जायगा। उसके बाद्‌ क्‌ यह सूत्र बनार्येगे। उस का अथै होगा षट्‌- 
संक सि परे जर्‌ शस काछक्‌ दोताहे। तो ज्टर यहां जस॒श्स्‌ का क्‌ भी 
सिद्ध हो जायगा । 

जथवा उसी सक्तसाध्यायमे अगि चरु कर योगविभागे करेगे । अष्टन 
आ विभक्तौ । इस के वाद्‌ रायः इतना सूत्र बनायेगे । उस का अर्थं होगा-र शब्द 
को विभक्ति परे रहते जात्व ह्येता है (फिर हलि यह्‌ सूत्र बनार्यैगे जो अष्टन आ विभक्तौ 
ओर राय दोनों का शेष दोगा । अर्थात्‌ दोनों भात करने वाछे सूत्र हखादि विभक्ति 
परे होने पर आतव करगे । अष्टानाम्‌ सै नुट्‌ होने के बाद दलादि विभक्ति बनती 
है द्र स्थि वहां भख से पडे नकारान्त अवस्था मे ही षट्चतुभ्यश्व से भाम्‌ को 
चुर्‌ हो जायगा । उस के परे होने पर फिर आतव दो जायगा \ 





१, जस्‌ रासूर्मे तो दलादिन होने पर भी अष्टाभ्य भौद इस आत्व-निदंशा 


पशम प्ाहिकं ६० 


ययेवं प्रियौ प्रियाः इति न सिध्यति । प्रिया्टानौ भ्रियाएानः 
एति प्राप्रोति । 


यथाटक्षणमप्युक्ते । 





यदि अष्टन आ विभक्तौ से विधीयमान भात्व हदादि विभक्ति परे दोन 
परदीदोतादैत्वतो प्रियष्टौ प्रियाष्टाः यहां अजादि ओ जसु परे रदते नात्र 
नही प्राप्त होता) त्रिया अष्टौ यस्य स भ्रियाष्टा। प्रथमा के एकवचन म 
नान्त की उपधा को दीर्ध दो कर राजा की तरह बन गया। फिर शी जस्‌ परे रहते 
उनके दखादिन दोनेसे भत्वन होगातो नान्त की उपधा को दीर्धदहो कर 
प्रिया्टानौ प्रियाष्टानः यदी रूप यनगे। प्रियष्टौ त्रियाष्टाःये नर्द वन स्केगे। ये 
तो आत्वं होने पर दी बन सकते ह ।' 


जो अप्रयुक्त शव्द दै उन मै यथारक्षण कायै समघ्मना चाघ्ियि । जैसा सूत्र 
कहे वैसा खूप वनाइये । त्रिया्चौ प्रियाष्टाः सै इदादि न होने से जात्य की प्रसि 
नदी होती है तो भत्व न कीञिये । प्रिया्टानौ प्रियाष्टानः यदी रूप इष्ट वना रीजिये । 
प्रियष्टौ प्रियाष्टाः अनिष्ट समश्चिये। रक्षणमनतिक्रम्य यथारक्षणम्‌ । घिट प्रयुक्त 
राब्दों का दी यह शास्त्र अन्वाल्यान करता है । भिष्टप्रयुक्त लथवा स्वमनीयिको- 
सरक्षित अनमर ब्दो का अन्वाल्यान नहीं करता दै । तात्पयं यदै कि लोक 
मे अग्रयुक्त रन्दो का यदि प्रयोग अभीष्ट भीदोतो चह लक्षणानुसार होना 
प्वादिये । लक्षणचिर्ढ प्रयोग नदी होना चाहिये । अथवा अग्रयुक्त छष्दो का 
प्रयोग दी युक्तियुक्त दै। लक्षण द्वारा उनके नूतन निर्माण की चेदही नदी 
करनी चादिये। इस प्रकार यथालक्षणप्रयुक्तं इस भाण्य चवचनकेढटो अभिप्राय 
स्पष्ट होति दद 1 





के सामभ्य से आत्व माना जायया । आलत्वनिदेण का यदी प्रयोजने िलज्द्‌ा। आं 
दो वहीं ओस्‌ दो । यदि यद्‌ प्रयोजन नदौ तो लाघव के यि आनार्यं चष्टभ्य लीग 
एेसा कदते | 

१, अष्टाभ्य ञीनमे विरितिनोजम्‌ के स्यान्मे द्ध ठे क भ 
अष्टन्‌ यथरकीप्रवाननाद््‌ वरी यातव का अनुमान चरनिगाः) क्यो लष्टाभ्यः घः 


1 
१९. 


[पी 
= 
[न 


.॥ 


चहुवचननिभुण अटन्‌ यथं की प्रधानता को सूचित करना! प्रियाष्टाः ४: 

दी पधानता नटीं द । यर्दा ष्टन्‌ अवे मौणद्‌। अन्य पायल प्रमान ट 
जख > पापक भौ आयव फा अन॒नान नरी भता । नना (नरः > 
मं बटन. दन पुरुवचनक्त निलन मौनम उन्‌ त्यत 4 उन ण 
११ 


ए 1 पदा्राधिन्रे त्स्य च तदुत्तरपदनम्यव्व ट्र परिनपा र अंदुनार्‌ छष्ने तस्यान्त 
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६०४ प्यकिरणम्ी भाभ्य 


उति च ॥१।१।२५॥ 
इदं उतिग्रहण दिः क्रियत संख्यासंक्ञायां पर्‌ूसंघ्नायां च} पकं 
राक्यसकर्तुम्‌ । कथम्‌ । यदि तावत्‌ संख्यासंन्नायां त्रियते पर्‌ संज्ञायां 
न करिष्यते ! कथम्‌. “प्णान्ता पडिन्त्यत्र डतीत्यञ्ुवतिप्यते 1 भथ पय्‌- 
सन्नायां त्रियते संख्यासन्ायां न करिष्यते । उति चेत्य सख्या सना- 
प्युवर्तिष्यते । 
्तक्तवत्‌ निष्ठा ॥१।१।२६॥ 
निष्ठासंज्ञायां समानदव्दप्रतिषरेधः | 
निष्डासज्ञायां समानशब्दानां प्रतिषेधो वक्तव्यः । रोतो ग्व इति। 
निष्ठासज्ञायां समानरानव्दाप्राततिपेधः | 
निष्टासनायां समानराब्दानामप्रतिपेघ. । अनर्थकः प्रतिषेधः 
अप्रतिषेधः । निप्ठासरना कस्माच भवति । अचुवन्यो ऽन्यत्वकररः । अयुवन्धः 
करियते सो ऽन्यस्वं करिप्यति । 
यद ठति अरदण दु बार क्रिया गया दै। एक तो वह्गणवतुडति संख्या इस 
सख्यासेक्ञा सूत्र मे! भौर दूसरा उति च इस पट्खक्ता सुच्रमे। इन दोनों 
सेको एक दटायाजा सकता है। कैसे १ यदि वहुगण० मं डति रखते 
दतो उतिच इस सन्न वाखा उति इट सकता है । ष्णान्ता पद्‌ म पूवै सन्न 
से उति की अनुत्त मी कर ल्गे तो अथै होगा--षकारान्त नकारान्त सख्या 
के साय सेख्यासक्तक तद्धित उत्ति म्रत्ययकी भी षट्‌सक्तादोतीहै। अर यदि 
ठति च इस धटूखंङा मे उतिरखतेदँ तो वहुगण० वाखा उति इट सकता हे । 
डति च म सख्या सा कौ अनुरत्ति करके उत्यन्त जो सख्या उसको षटसंक्ञा मानने 
तो ठति की सख्यासच्ता स्वतः सिद्ध हो जायमी 1 
क्त क्वतुकी निष्टा सत्तासे क्तक््वतुके समानदरब्दोकी निष्टा साका 
निषेध कूदना चादि ! जेसे-- सोत । गतेः 1 यहां द. मौर गर धातुजो से जौणादिक 
तन्‌ प्रत्यय होकर लोत- गततः ये खूप वनते द । रोत यदह द्रव्यवाची शब्द्‌ है । इस 
का जथ मेषनमीडा दहे] गदै भी द्रन्यवाची ह) इस का जयै गढ़ा दै । कृतः गतः चितः 
स्ततः इन क्रिया दाब्दों मै स्थित त दाब्दं के समान यां त शब्द्‌ होनेसेदसकी भी 
निष्ठा संद्ता प्रा होती है 1 
निष्टासन्ता मै समान गनब्दो के न्विघध की जावद्यकता नर्द 1 निष्ठा सक्ता 


प्रियान्‌ शब्द्‌ मे भी जष्टन आ० यद्‌ आतव अङ्धाधिकारीय दने से प्राप्न दोतादे। 
बह दखादि कटने पर ओ जस्‌ परे रद्ते प्रिया भ्रियाशः यहां नदीं प्राप्त दौ सकता 1 





पञ्चम्‌ भादिकं ६०५ 


अनुवन्धोऽन्यत्वकर्‌ इति चेन्न छोपात्‌ | 


अघुचन्धो.ऽन्यस्वकर इति चेत्‌ तच! किः कारणम्‌ । खोपात्‌ । 
लुप्यतेऽवाुवन्धः । छुतेऽजायुचन्धे नान्यत्व॑ भवति । तद्यथा कतरद्‌ 
देवदत्तस्य गृहम्‌ । अदो यत्रासौ काक ईति । उत्पतिते काके नण्रं तद्‌ गृह 
भवति । एवमिहापि दुप्ेऽचुवस्थे नष्टः प्रत्ययो भवति । 

यद्यपि द्प्यते जानाति त्वसौ साञ्ुवन्धकस्ये्यं संमा रृतेति । 
तयथा इतरत्रापि कतरद्‌ देवदत्तस्य गदम्‌ । अदो यासौ काक 
इति । उत्पतिते काके यद्यपि नरं तद्‌ गृह भवति । अन्ततस्तसुदें 
जानातीति । 

सिद्धविप्यसस्च । 
सिद्धस्च विपयसः। यद्यपि जानाति सदेदस्तु तस्य भचति । 


क्यो नदीं दोती ? निष्डासन्ता वारे क्तक्तवतु प्रत्ययो मे ककार लनुव्रन्ध टगाया द 
चह लोतः गर्तः कै अनुवन्धरदित त शाब्द की अपने से नसिन्नता करके निष्ठा सक्ता 
न होने देगा । 

ककार अनुवन्ध विद्यमान हो तो अन्यत। (=भेठ) करे । वह तो दुष्ठ दौ चुका 
हे। उसके ुक्षदो जनेपर दोना तर्ब्द वराबरद्ँ। इस स्थि ठोनोकी 
नि्टास्क्ञा प्राक्च है । अनुबन्ध के क्त होने पर दोनोमे भिन्नता नदीं रदत्ती। 
लते किसी ने पूछा कि दवदत्त का घर कौन साह? दृसरेने उत्तर दिया जहां 
वह कौभा वेढा दहै वह देवदत्त काधरदै। कवे के उड़ जान पर देवदत्तफे धर 
का पता नर्द टगता । वह धर ही समन्न नहीं पठता) दसी प्रकार यदं क्तप्रत्यय 
का ककार भयुवन्य टक दौ जनि पर क्त प्रत्यय समय नदी पडता! न्हनीरेत 
दोनों चराचर दो जति दै । 

यद्यपि ककार भयुवन्य का खोप हो जाने पर क्त न्दी रदटता वहत हा नाता 
दै फिर भी स्ध्येता यहु तो जानतादीदहै कि यद पटे करफार लनुव्रन्य्यान क 
थादसकीनिष्ठा सक्लाकी गरदे। जसे अन्यत्र टकम मी द्वेपदत्त शा थर फन 
साहे पूसा पचने पर जदां यह फौवा वाद यद्‌ उत्तर दिया नाता, | यरा 
के उडु जनि पर ययि वर का पतानदीं रदतारक्रिओी आथिरकार वद्‌ उह ञ्चे 
स्थान को जानता हीट कि यहां कौचायचयाभथा)। 

इख मे विप्यासि-सन्देद तायना रदता दु ययपि यम नानत 


क 
{त 


< 


१, निपयीस चा परायः “तनाल्नत निस्चम' सथ सदा ?, चद सनम्‌ -3;; | 


६०६ घ्याकरणमंदामोप्यं 


भयं स तशब्दो छोतो गतं इति । अयं स तशब्दो दनो गीर्णं इति | 
तयथा इतरञापि कतरद्‌ देवदत्तस्य गृहम्‌ । अदो यत्रासौ काक इति। 
उत्पतिते काके यद्यपि तञ्ुदेरं जनाति सन्देदस्तुं तस्य भवति इदं तद्‌ 
गृदमिदे तद्‌ गृहमिति । 
पं तरिं । 
कारककाटविदोपात्‌ सिद्धम्‌ । 


कारककारुविरोषाबुपादेयौ । भूते यस्तद्ाब्दः कर्मणि कर्तरि 
भवे चेति । तद्यथा इतरत्रापि य प्प मयुष्यः प्र्षापूर्यकारी भवति 
सोऽश्रवेण निमित्तेन रवै नियित्त्ुपादत्ते वेदिकां पुण्डरीकै वा। 

पवमपि प्रकी इत्यापि परामरोति। 


यह त शब्द है जिसिकी निष्टासंकाकी गहै तोसीदो तशब्द देख कर उसे 
सन्देहतो दोता दीदहै किक्या दूनः गणः वाखात शब्द निष्ठा संन्नकदै या 
रोतः गतेः वाखा । टूनः गणै. मे गर धातु से क्तप्रत्यय दो कर उसि व्वादिभ्यः 
से निष्टानत् दो गया ह । तते अन्यत्र भी द्देवदत्तका घर कौनसा दहै इस प्ररन 
का जां बह कोवा बैठा दै" यद उत्तर मिरने पर जवर कोवा उड्‌ जाता तव 
यद्यपि वह्‌ उस स्थान को मूलतः जानता है कि यहां कीं कोवावेडाथां फिरभी 
उसे यह सन्देद तो दोता दी दै--यदह वह्‌ देवदत्त का घर है जिस पर कवावैटाथा 
या बह द। 

जच्छा तो निष्टासक्ता मे कारकविदोष ओरं काटविरेष का उपादान 
करेगे । भूतकालर्मे तथा कतौ कम॑ एव॑ भाववाच्यमेजो त शब्द्‌ है उसकी 
निष्ठा स्ता होती है रेखा कगे! उससे लोतः गर्वःमै त दाब्दं की निष्टा सक्ता 
नदीं होगी । क्योकि वद भूतकारुमे नदीं हुजादै। लैस अन्यत्र छोकमे भीजो 
मनुण्य बुद्धिपृ्ैक काम करने वारा या अपनी समन्से कामल्ेने वाखा दोता दै 
वह देवदत्त के धर प्र वेठे इए कवे रूप अश्रुव निमित्त कोजो कि कौवेके उड 
जाने प्र स्थिर नहीं रहेगा, उस के द्वारा घरमे स्थित वेदीया पुण्डरीक ख्प ध्रुव 
निमित्त को अपनी पदचान के खयि मरण कर ठेता है । वह जानता दै किकोवातो 
उड़ भी सकता है उस के उड़ जाने पर देवदत्त के धर का पता नदी ख्गेगा इस 
स्यि उस भस्थिर कौचेकेवेण्ने पर ध्यानन दे कर वह उस धरम स्थितकौवेसे 
सम्बद्ध स्थिर विद्यमान वैदी या कमलके निन्लानको पहचानके खयि बुद्धिस्थ 
कर ठेता दै । निमित्तनिशान । जध्रुव=मस्थिर । पुण्डरीक~कमर । 


कारक कारू विशेष का उपादान करने प्र भी प्राकीषटे ( प्र कृ-सिच-लङ्‌ त ) 


पञ्चम आहिक १०७ 


टुडि सिजादिदर्नात्‌ । 

टुडिः सिजादिद्‌ शैनान्न भविष्यति । 

यच तर्हि सिजादयो न उद्यन्ते प्राभित्तेति । 

ददयन्तेऽचापि सिजाद्यः। 

कि वक्तव्यमेतत्‌ 

नदि । 

कथमयुच्यमनं भस्यते ? 

यथेवायमनचुपदिश्न्‌ कारककारुविदलेषानवगच्छति । पवमेतदप्य- 
वगन्तुमर्हेति य्न सिजादयो नेति। 

यहां त शब्द्‌ की निष्ठा सक्ता प्राक्ष होती दहै। यह लड्‌ लकार कात शब्द्‌ भृक्तकाल 

मे हुमा दै । 

प्राकीष्टे दस ङ्‌ खकार के त शव्द मे सिच्च आदि विकरण भी दीति 
इस स्यि इस की निष्टा स्ता नही होगी । यहां कु धातु सीघापरेतत शब्द नही 
है । वीच से सिच आदि का व्यवधान दै । 

जहां सिच्च आदि का व्यवधान नदीं दीखता है वदां त शब्द की निष्ट सक्ता 
्रा्ठ होती द । जैसे प्राभित्त ( प्रभिद्‌-सिच ङुड्‌ च ) यहां क्षखो पनि से सिचका 
छोपदहो जानि पर भिद से सीधा परेत राब्द्‌ दै। 

पराभित्त मे भी सिच भादि दीखते द । 

क्या यद्‌ वात कदनी होगी 

नदी । 

चिना कदे कैसे समद्धी जायगी १ 

जिस प्रकार यद अध्येता कारक काल विभेपोको चिना क्त समन्नरेताटै 
उसी प्रकारे यह बात भी विना कहै समद जायगा कि ज्म सिनादि नर्द दीस 
वहात णाब्द्‌की निष्ठा सजा होगी । प्रानत्तमे जव कता कारक तथा भृतका 
कीक्रियाको बद्‌ जानतादेत्तो उसके साथ होन वदेसि लादि कोभी सवध्य 
ही जानता है 1 दख टि यदा त श्नव्द्‌ की निष्टा सत्ता नदीं रोगी । 





घष्ठ आधिक स पतिपाद्य भिषय का संक्षिप्त सार 


इम आहिक मे सवीदीनि सर्वनामानि ॥१।१।२७॥ 
इस सृतच्र से ठे कर नवेति विभापा ॥१।१।४४॥ 
स सत्र तक विभिन्न विपयों पर शद्रा समाधान सरित विचार किया गया े। 
क्रमशः प्रत्येक सूत्र के प्रतिपाद्य विचार ये ई- 
सवीदीनि सर्वनामानि ॥१।१।२७॥ 
क) स्वादि शब्ठ भ तदूगुणसंविन्नान वहु्रीहि समास मान कर सवै रब्द की भी 
सवैनाम सना सिद्ध कीहे। 
(ख) सर्वनाम णब्द्‌ मेँ निपातन से णत्व का अभाव प्रतिपादन करते हए 
बाधकान्येव निपानानि सवन्ति यह्‌ परिभाषा सीकर कीहै। 
(ग) संन्तोपसर्यनप्रतिषधः इय वार्तिक के प्रयोजन वता कर नानाविध युक्तिर्यौ 
ते उसका खण्डन किया दे । 
(घ) अकच के स्थि उभ चाव्द की सवैनाम सक्ञाका खण्डन कर के भवतु शब्द 
की सवनाम स्ना के श्रयोजन वताय ह । 
विभाषा दिक्समासे बहुीदौ ॥१।१।२८॥ 
दिक्‌, समति, वहुव्रीहौ इन सवका पदफृत्य दिखा कर ॒वहुव्रीद्रटण का 
उत्तरसूत्राथं विदो प्रयोजन वताया हे । 
न बहुव्रीहौ ॥१।१।२९॥ 
(क) सूत्र के कई उदाहरण दे कर उसकी प्रयोजनवत्ता मानते हुए भी भाष्यकार 
ने अपनी तरफसि सूत्र का खण्डन कर दियादहै। 
(ख) आब्यो भूतपूवैः आब्यपूर्वः आब्यपूर्वाय यहां सवैनाम संज्ञा के निषेध के 
लिय विशेष वचन का खण्डन भी किया है । 
तृतीयासमासे ॥१।१।३०॥ 
समासग्रहण का दिविव प्रयोजन वताया ह । 
विभाषा जसि ॥१।१।३२॥ 


केवल जस्‌ काषाय जो शीभाव है उसके करने मेदी सवैनाम सज्ञा का विकल्प 
माना है । 


पूवैपरावरदक्षिणोत्तराप्राधराणि व्यवस्थायामसंष्ठायाम्‌ ॥ १।१।६४॥ 


पषएठम आहिक ३०९ 


गणपाठसे सिद्धदहोने पर भी सूत्नका प्रयोजन केवल जम्‌ मे स्ैनामसंनाका 
(= 
विक्स सिद्ध कियाद 1 


स्वसक्तातिघधनाख्यायास्‌ ॥ १।१।३६५॥ 
आख्याम्रहण का प्रयोजन चताया हे । 


अन्तरं वदिर्योगेपसव्यानयोः ॥ १।१।२३६॥ 


उपसैन्यान अहण का खण्डन करके अपुरि तथा तीयस्य द्त्यु चान दो 
वर्तिकां का प्रयोजन वताया है । 


स्वरादिनिपातमन्ययम्‌ ॥१।१।२३७॥ 


चादिगिण से प्रथक्‌ स्वरादिगण का तथा निपातसंनात्ते प्रथक्‌ अव्ययसना का 
प्रयोजन सिद्ध किया दे । 


तद्धितश्चास्ैचिभक्तिः ॥१।१।२८॥ 


श 


(क) असवैविभक्ति के स्थान भै अविभक्ति अथवा अचि्नम , असैष्यम्‌ इन 
न्यासो का खण्डन मण्डन करेके अन्ततः कुछ निदिचत तद्धित प्रत्ययाका पटरी 
अन्ययरसंज्ञा के ल्यि सिद्धान्तकूप से स्वीकार किया हे । 

(ख) अव्यय की अन्वथेसज्ञा मान कर॒ भल्युच्चैः, श्रव्युच्चेसो, अन्युस्चस्रः मे 
अन्ययसंन्ञा का अभाव सिदध किया दह । 

एुन्मजन्तः ॥१।१।२९॥ 
(क) छकृत्‌ जो मकारान्त अथवा छृटन्त जो मकारान्त दोनो कौ अव्ययनन्ना 


स्वीकार करके छन्मेजन्तश्चानिकारोकारम्रृतति" भनन्यप्रकृतिरिति वा । इन ठोनो वावन 
का सेनिपातपरिभापा दारा खण्डन किया हे । 
(ख) मनिपात परिभापा के प्रयोजन तथा गोप भी वतप्रेद्ध1 सन्त मे 


अपरिदा्थ रूप से संनिपात परिभापा को स्वीतेर ब्याद। 


भन्ययीभावश् ॥ १1१।४१॥ 
अन्ययीभाव समाक कौ अव्वय॑ज्ञा फप्ने के परिगणित प्रयोजन पता कर उनम 
अन्यथासिद्धिमेसुघ्तक्ा खण्डन कर्‌ दियादै। 
ति स्वैनासत्थानम्‌, सुटनर्पुसकस्य ॥१।१।४२-४६॥ 
नपुनच्म्य च्ने प्रनजञ्यप्रिपिष मानने प्रासदो ठो द्ग । एक दौ 
एण्टानि यद्‌ नपुस्रक के ज्‌ मे न्नामस्पान्न्याका न्तद पानद दर्यं 


नपुनर्स्य न भवनि हय ध्य मे अनधुल्स्य यद सअग्मयममाय 1 सन्त म दः 


। 


९१० व्याकरणमदाभाष्य 


दोपोका समावान करके प्रमज्यप्रतिपेधपक्षको भी स्वीकार किया दै) असूर्यप्या, 
अध्राद्धमोजी आदि क असमर्थं समापो के उदाहरण भी दिखये द । 
नवेति विभाषा ॥१।१।४४॥ 
(क) ईइतिकरणद्वारा नवा शब्द्‌ के वजाय नवा णव्टके अथै जो निपेघ ओर 
विकल्प ह उनकी विभाषारज्ञा मिद्ध की द। 
(ख) नवा कुण्डिका, नवा घटिका आदि मँ नवाके समान रब्ठां कौ विभापा 
संन्ञा का निपिव सिद्ध कियाद । 


(ग) नवा यह निपेधवाची एकर शव्द न मान कर निपेध तथा विकन्प्रवाची 
नओरवायेदो शव्द मानि दँ । उत्से प्राप्त अप्राप्त तथा प्राप्ताप्राप्त तीनों प्रकार 
की विभाषाओ मे पठे निवेव की प्रवृत्ति हो कर फिर विक्त्प की प्रवृत्ति होती दै, एेस। 
सिद्धान्त स्वीकार करिया है । 


(घ) विभाषा शब्द्‌ का सम्बन्ध ॒रब्दसाधुत्व के साथन मान कर सूत्रविदित 
काथ के साथ मानाहै। साथ ही अनिव्यदाव्दवाद का खण्डन भी किया टै। 


(ढ) अन्त म लोकशास्तर व्यवहार से सिद्ध होने पर इस्त सूत्र काभी खण्डन कर्‌ 
दिया है । 

(च) फिर क्रमशः अप्राप्त, प्राप्त तथा उभयत्र तीनों प्रकार की विभाषे 
उपलक्षण रूप से दिखाई ईद । 


अथ षष्टमाहिकष्‌ 
सर्वादीनि सर्वनामानि ॥१।१।२७॥ 


सवीदीनीति कोऽयै समासंः ? 

वहुनीदिर्त्याद्‌ । 

कोऽस्य विग्रहः ? 

सर्वराब्दं आदिर्येपां तानीमानीति । 

ययेवं सर्वशब्दस्य सर्वनामसंज्ञा न प्राप्नोति । कि कारणम्‌ ? 
अन्यपद्‌थत्वाद्‌ वडुवीदेः । बहुनीदिस्यमन्यपदाधं वतत । तेन यदन्यत्‌ 
सर्दशब्दात्‌ तस्य सर्वनामसंज्ञा धरपोति । तयथा चि्गुरानीयतामित्युक्ते 
यस्य ता गावो भवन्ति स पवानीयते न गाचः | 

नेप दोपः! भवति हि वहुबीहौ तद्गुणसंविक्षानमपि ! तद्यथा 


सर्वादीनि दस णब्द स क्या समास दै? 
यहु्रीहि । 
इस का क्या चिग्रद दै! 


सर्वशब्द. आदिर्येषां तानि सर्वादीनि । भर्थात्‌ जिनके जादिमे सरव ्व्द 
है वे सीदि कदाति द । 

त्यतो सर्वैगव्द की सर्वनामर्संक्ा नदीं प्राप्त दोती। क्या? ब्रह््रीदि 
समास अन्यपदाधरप्रधान दता है। ज्नि के लादि मे सर्य जच्छ है उनकी 
स्वैनामसन्ता होमी तो सद श्न्द से भन्य नो विज्वप्रश्रति गब्द द उन क्छ सर्यनाम 
सैका प्राप्त होती दै, सर्वे की नदीं । क्योकि विदवप्रश्टत्तिके सादिन लव गच्टषद्र। 
सैसे--चिव्रयु को टाभा णसा कदने पर निमकी चित्र धरिचित्र गौण द्ं वद्‌ मनुध्यं 
ही टाया जाता है, मपु नदष! 


चह ष्ठा दोप नदीं 1 यही समास म तदृदुणमेदिल्लान भी ए्रोठा>। 


प्री। 
ॐ. ६ भ भतदृगुणसं क | 
दै. स्यस्वानिनप सम्बन्ध मे नतद्नुणसंपिलान। वदु यात्य उन्यथटाय फ परातशम £} 
गुणनविेपण, वर्तिपदाव्‌ सूप अवयव । 


३१२ व्याकरणमंदा माल्य 


चि्रवाससमानय, रोदितोष्णीपा ऋत्विजः प्रचरन्तीति । तदूगुण आनी- 
यते तदृगुणाइच प्रचरन्तीति । 

इह स्यैलामानीति पूर्वपदात्‌ संक्नायामगः इत्ति णत्व प्राप्नोति 
तस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः । 

सथनामरसंक्ञायां निपातनाण्णत्वाभावः । 

स्नामसंनायां निपातनाण्णत्वे न भविष्यति । 

कियेतन्िपातनं नाम १ 

अथ कः प्रतिषेधो नाम ? 

अविरेपेण किंचिदुक्त्वा विरोषेण नेत्युच्यते । तन्न व्यक्तमाचायं- 
स्य(भिप्रायो गस्यते इदं न भवदीति । 





तस्य अन्यपदार्थस्य गुणाः तदूगुणाः, तेषामपि कार्य सविल्ञाने तदूगुणसेविज्ञानम्‌ । उस 
अन्यदा के उपटश्चक जो समासधटक्‌ अव्रयव है उनका मी अन्यपदा्थैके साथ 
काय म ग्रहण होना तदुगुणसविक्वान होता दहै! लवयवा्थविधिष्ट अन्यपदार्थ का 
हण दने से सवै गब्द्‌ जिन के आदिमे उनके साथसर्वं की भी सर्वेनामसंदा 
हयो जायगी । जैसे--चित्रवा्षसमानय कटने पर॒ चित्र विचिच्र कपड़ों वादा मनुन्य 
दी सया जादा दै। नकि कपडे रदित केवर मयुण्य 1 सेोदितोष्णीपा ऋत्विजः 
प्रचरन्ति कदने पर खाट पगड़ी वारे (रक्तरिरोवेटन सयुक्त) ऋलक्‌ भयुष्टान करते 
दन कि पगदी रहित केवर ऋतिक । 

स्वनामानि च्व्द्‌ मँ पूर्वपदात्सन्ञायामग- सूत्र से णत्व प्राप्त होता है उस 
का निषेध कहना चाहिये ! क्योकि सक्नाम यहं सक्ता है। सर्वशब्द पूैपद में दै । 
उस के रेफ से परे अड व्यवाय होने से णत प्राप्त हे । 

"सवैनाम (इस) स्ता मे निपातन से णत्व नही होगा ।" 

यह निपातन स्या चीज्ञ है ! 

दम पूरते हैँ निवेध क्या चीज्ञ है ? 

सामान्य रूप से को कार्य कद कर फिर विशेष रूप से नन" रेखा कढते दँ 


तो वहां जाचा्य का यद स्पष्ट अभिप्राय होता है कि वह कायन हो) चिष्ेव विषय 
म किसी कायै को रोकने का नाम निषेध दै । 


१. लोकमे भी णत्वरहित सर्धनाम शब्द्‌ का प्रयोग दोतादै, अत इसका 
यद साधुल्र बताया जा रदा द, 


पष्ट जादिक ९१६ 


निपातनमप्येदैलातीयक्देव । अविशेषेण णत्वसुत्त्वा विपण 
निपातने क्रियते । त्न व्यक्तम्चार्य॑स्याधिप्रायो गम्यते इदं न भवतीति । 


नु च निपातनाच्चाणत्वं स्यात्‌, यथा प्राप्त च णत्वम्‌ ? 


किमत्येऽप्येवंविययो भवन्ति? [यदि भवन्ति तदा] श्टको 
यणचीति यण्‌ स्यात्‌ यथाप्रा्तरचेक्‌ श्रूयेत ? 


लेप दोपः । अस्त्य विद्येषः । ष्टधाच निर्द्र. क्रियत । पष्ठी च 
पुनः स्थानिनं निवततंयति । 


इह तर्हिं कतरि राप्‌ दिवादिभ्यः इयन्‌ इति यचलाच्च इयन्‌ स्यात्‌, 
यथाभ्राप्तर्च श्‌ श्रूधेत । 


निपातन भी इसी प्रकार का होता है। सामान्यतया णत्व कद कर चिनेप 
खूप से स्वनाम यह्‌ णत्वरदहिव निपातन किया दै वदां भाचा्य का यद स्पष्ट अभिप्राय 
विदित (अनुमित) होता है कि यदा णल्व नदी होता । 





सवैनाम दस निपातन से णत्व का जमाव रहे पर सामान्यतया प्राक्त णत्व भी 
हो जाय रेखा क्यो न मनि ?' 

क्या दूस प्रकार कोई भोरभी कार्यं होति दुं? जदा भाव-ममभाव पुवं 
विधि-निषेध ठोनो चलख्ते रदे । यदि येतादै तो उको यणचि इस यन्रके वचन से 
दक्‌ के स्थानम यण॒ दो जाय, पर सामान्यतया प्राप्त चण्‌ का लमावयी रेतो 
दक्‌ सुना देना चाधि । ( माव यदह दं किंसूत्र यग्‌ साधु है यद कदरता दै टक्‌ 
की निघृत्ति नद करता ) 1 


यद कोड दोप नदीं। यहां वितरप वातद्। इकः दस पष्ट परिभक्तिसि 
यहां निर्दे कियाद! यष्टी स्गनेयोगा के निवनाचुसार यण्‌ जद्रेण दव स्थानतो 
सवधा दया देया । 

खच्छातो यद्‌ डीज्यि। -नरिगप्‌ कट्‌ रर फ्रि दिविन्यः ययन सा 
दै। वदा द्यनूके उउनसेते इयन्‌ दत याय पर सासम्यनया प्रात्तणप्‌ भी 
होता रदे । 


गव यर 4 ~ य्‌ 4 : = = 4 ^ 59 
१, नाच यरद ~ प्रनिवखा निग्धिम ना उस यना ८, वम दप र 
दीना ९ रस्म अभितायरोना र । निप्रातन नो उच्याग्ने र पदिष्पे- =. ~ 
१) [कनं [0 न ॥ [कन # रे 
पतलात[ ह, < रान्नर्‌ (स निद ) प दटाता चलं । यद स्रग्‌ =: ६ 
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च ~. करिष्यन्ते 
लेप दोषः ! दावद्रेखाः दयचादयः करिष्यन्ते । 
तत्‌ तर्द शपो अ्रहणं कतेव्यम्‌ ? 
ल कर्तव्यम्‌ । प्रह्ठतमयुवरते । क भ्रद्ृतम्‌ ? कतरि शप्‌ इति। 
तद्रे पथमानिर्दिर, पष्टीनिर्दिगरेन चदाशः। 
दिवादिभ्य इत्येषा पञ्चमी दाविति प्रथमायाः पर्ष्ट प्रक्ट्पयिप्यति 
तस्मादि्युत्तरस्येति । 
€~ (~ (~ = [१ (न 
प्रत्ययविधिस्यम्‌ 1 न च प्रत्ययविघो पञ्चम्यः प्रकल्पिका भवान्त । 





यद मीदोष नदी | जप्‌ के स्थानमे इयन्‌ भादि लद मान चयि जार्वेगे 
वे स्थानी णप्‌ की निन्रृत्तिकर्दगे \ 

स्थानीनिदेश के धियि दयन्‌ लादि मे चप्‌ अदण करना होगा 1 

नदी करना हदोगा। क्तरि दाप्‌ से चे ला रदे चप्‌ द्धी भठुदृत्ति 
क्रदट्गे) 

कतैरि गपूम तो द्प्‌ यह प्रयमा विभक्ते निदि ह! जापको स्थानी- 
निर्दे के स्यि षष्टी विसक्ति चादिय । 

व्विदिभ्य. दयन्‌ में दिवादिभ्यः यद पमौ तनमादि्युत्तरस्य के नियम ते 
दाप्‌ इस व्रधमाद्छो पष्ठी वना छेगी। थै दोगा--दिवादिया से परे इप्‌ के स्थान 
मे स्यन्‌ दोता दै । 

दिवादिभ्यः स्यन्‌ तो प्रत्यय विधिदहै। वह द्यन्‌ उत्ययका विधान करता 
हे जेया नदी! प्रत्यय विधिम पञ्चनी किसी विभक्ति छो तस्मादिल्युत्तरस्य 


१. स्यन्‌ आदि को शप्‌ के स्थान मेँ अजि मानने पर भी स्यन्‌ कै शिककरण 
एवं नित्करण क्ञापकसे दाप्‌ का पित्व स्थानिवद्भावे दयन्‌ आदि मेँ नदीं अयिमा 
तो करोति ( छृ-उ-तिर्‌ ) म जप्‌ के स्थानम होने वाला उ प्रत्यय पित नही दोगा 
उस से उ प्रत्यय अनुदात्त न हो क्र उदात्त दी रहेगा । उती ( कृ-उ-रत्‌-दीय्‌ ) म 
जन्‌ स्थानीय उ प्रत्ययकेदात्‌ न दनि त्ते शपूञ्चनोनित्यम्‌ से जम्‌ नटीं छगा। 
दधादिभ्य. इनम्‌ रप्‌ के स्थानम होने वाला दनम्‌ मिदचोन्त्यात्परः के नियमत 
रुध्‌ के अन्तिम अद्‌ से परे टो जायया ओर दाप्‌ की निकत्ति कर देगा। चसे भन्ने 
रोषधयो रमन्यतरस्याम्‌ ते होने वाला रमागम भ्रस्न्‌ के अन्तिम अच्‌ से परे टोताह 
जर उ्सकेरेफ तथा उपधा की निवृत्तिक्र देतादै। इस प्रकार कहं दोषन अनि 
चे स्यन्‌ आदि को शवदेश मानना सी टीकर दै 1 
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नाय प्रत्ययविधिः । विहितः; प्रत्ययः । प्ररूतद्चानुवतते । 

दृद तर्हिं “अव्ययसखर्थनाम्नायक्रन्र्‌ प्राक्‌ टरि'ति चचनाच्याकस्‌ 
स्यात्‌ । यथा प्रात्य कः श्रूयत । 

त्रप दोपः ¦ नाप्राप्ते हि केऽकजारभ्यते स वाघको भविप्यति । 


निपाततमप्येवैजातीयकयेच । नाप्राप्ते णत्वे निपातनमारभ्यते तद्‌ 
वाधक भविप्यति । 

यद्धि तर्हिं निपातनल्यप्येवेजातीयक्राति भवन्ति समस्तते दोपो 
सयति | इहान्ये वयाकरणाः समस्तते विखापा छखोपमारभन्ते (समो 
हितततयो' वैति । सततम्‌ । संततम्‌ । सहितम्‌ 1 संहितम्‌ 1 इह पुनर्भवान्‌ 
निपातनाच्च लोपयिच्छ्ति (अपररपयः क्रियासातस्येः इति । यथाप्राप्तं 
चालोपम्‌ ! सततसित्येतन्न सिध्यति । 





के नियससे षष्टो म बदस्ने वारी नद होती। 

दिवादिभ्य व्यन्‌ को प्रत्यय धिधि नदी मनिगे। प्रत्ययतः कर्तैरगपू मे 
विदितदैदी। वदी जप्‌ प्रत्यय भचुषृत्ति से दिवादिभ्यः व्यच्‌ मे चलाजारढादे) 
तव दिवादिभ्यः व्यन्‌ कालन हौया--दिवादियों से पर भवुधतमान यप्‌ के स्थान 
म श्यन्‌ अषि दता दै । 

घच्छा परि यहे ठीभिये। अव्ययनवनाम्नासकच प्रष्टि. इस यन से तो 
अक्रच्‌ हो जाय पर सासान्ग्रत्तया प्राप्तं क प्रत्यय सी सेकर तुनाद्‌ ठेता रदे । 


यद सी दोप नदही। क प्रत्यय की लव्य प्राप्तिम लप्रयाद स्प से सस्त 
क्रा विधान किया दह वह्‌ यन नाप्राप्त न्यायस्चिक क्तो वाध लेगा । 


= 


तत्र तो निपातन भी दमी प्रकारका ८1 ण्त्वकी अवदय प्राप्ति म र 
पवाद रपस सननानं यह णय दा अथाद निपातन चक्रिया दै वद ण्ट क्ता 
याध देगा) 

यदि निपातन जी पयादस्पये याधक मानिन सासे पर त्न 
छब्द म योर लाताद। वं तठ कवादग्ण समवा (ननन म दनं द्वस 


गमक सकारक्ाचतन लम्र प्ति -च्छपरेरथ्ने पिक्परकिरप दिवन करि 


र [क + [१ 
सतनमू । संतम्‌ । साद्व । {5 1 पर्‌ तप्‌ प्रन् 11. गस्य स 
न सप्त == स्प अ ननम नू =, ॐ न्ध (9, [ष | प्य्‌ न (ॐ (| ~= = सं (न = तरद र भः 
स सातत्य एनदन्फ द सदद्व त्म रद मर, ५ सा ननन्द म रदस्य 


प्राप्त लेपत लना यदं विद दता साच्त्य चद्‌ निपातन वार्‌ हि यत्यगा 
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कर्दव्योऽच यल्रः 1 चाधकान्येच हि निपातनानि भवन्ति । 
सक्षोपस्जनमप्रतिपेधः ! 
संक्लोपसर्जलीभूतानां सर्वादीनां प्रत्तिपेधो वक्तव्यः । सर्वो लाम 
करिचत्‌ । तस्मै सर्वाय देहि 1 अतिसर्वाय देहि । 





तो स्था संतत, सातत्य कोटी रूपन न सकेगा! केवट सतत या सात्तत्य 
ही बनगे । 

इस विषय मे यत्न करना दोगा । छम्पेदवद्यमः छृत्ये ° दक्ष इटोकं मे कथित 
ससो वा हितततयो. इस वचन को मानना दी होगा) उसी से सततम्‌, सततम्‌ 
ये दो रूप बन जर्यिगे, निपातन की जरूरत नदी । निपातन तो अवरदयमेव वाघक 
दोते दै ।' 

किसी की सक्ता भौर उपसरन अर्थात्‌ गौण वने हुए सवीदियों की 
सवैनामसेच्वा का निषेध कहना चादियिः। संत्ताका अथे नाम है । उपसर्जन गौण 
को कत्त ह । जेते किसी का नाम सर्व है उसकी चतुर्थी विभक्ति के एकवचन मे 
सर्वाय देहि यदं रूप वनता है । यहां सैनामसंत्ञा हो जातीतो सर्वनाम्न.स्मै से 
स्मे दो कर सवैस्मै एसा जनिष्ट खूप प्राप्त होता । संखा मे सर्नामसन्ता का निषेध 
कहते से वह्‌ न होगा । सर्वमतिक्रान्तः अत्तिसर्वः। तस्मै अत्तिसर्वाय देहि । यदा तिस 
शब्द्‌ सँ प्रादिसमास है भतिक्रान्त अथै मुख्य है । सै का अथै उपसर्जन है। 
गोण है । गोण मे स्वैनामसंज्ञा का न्षिघ कदने चेस्मैन दोगा । 


१. निपातनां को वाधक्र मानने पर धी सातत्यम्‌ इसरूप का तो अनभिधान 
होने से अप्रयोग होमा । सततम्‌ विरेप वचन से वन जायया । पुराणप्रोक्तेषु ब्राद्यण- 
कल्ये म पुराण निपातन से पुरातन शाब्द का वाध प्राप्त होता है वह पृषोदरादि 
मान कर्‌ साधु वना ल्या जायगा । पुराण के समान पुरातन रव्य भी 
स्वकायं दोगा 1 

२. संज्ञा की सवनामसंज्ञा का निषेध तो अन्यथा भी सिद्ध क्रिया जा सकता दै । 
क्योकि आ कडारादेका सक्ता सूत्र के साष्य मे प्रात्तिपदिक, गुणवचन, समास, कत्‌ , 
तद्धित, अन्यय, सर्वनाम, असर्वचिद्ना जाति, एकद्रन्योपनिदेदिनी संज्ञा ये कुछ संज्ञाय 
कमस कदी गई है। इनमे परसंज्ञा पूरयसंक्ञाको वाध छती है! उस अवस्थामें 
परपठित्त एक्द्रव्योपनिवेदिनी संज्ञा द्वारा पू्रपटित सर्वनाम रज्ञा का स्वयमेव बाधे 
दो जायगा तो सज्ञा के विपय मँ इस निपेध की आवद्यकता नदीं रहती । 


३. येनं विधिस्वदन्तस्य सत्र मे पठित प्रयोजन सर्वनामाव्ययसंन्ञायाम्‌ इस 
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स कथं कर्तव्यः ? 
पाठात्‌ पयुदासः पठितानां संज्ञाकरणम्‌ । 
पाठदेव पर्युदासः कर्तव्यः| शुद्धानां पटितानां संप्रा कतत्र्या | 
सवा दीनि स्वनामानि भवन्ति । संक्रोपस्जलीभूतानि न सर्वादीनि । 
किमविदोपेण 
नेत्याह । विशेषेण च । फं प्रयोजनम्‌ ? 
सर्वा्यानन्तयकार्याथम्‌ । 


स्वादीनामानन्तर्येण यदुच्यते काय तदपि संक्ञोपसर्जनीभृतानां 
मा भुदिति । फं प्रयोजनम्‌ ? 


प्रयोजनं उतरादीनामद्‌ड्‌मवि । 
डतयदीनामद्डभावे प्रयोजनम्‌ । अतिक्रान्तमिदं व्रा्णङ्कुटं 


सज्ञा भौर उपसर्जन की सर्वनामसंज्ञा का निषेध केसे किया जायगा ? 


सवौदिगणके पास्ते दी सन्ता ओर उपसर्यन वटे सरदियो को टा 
दिया जायगा । सन्ता उपसर्जन रदित केवट छद प्ति सवादियाकी दही सवनाम 
सत्ता की जायगी । संका जर उपसर्जन वने हुपु सवदि र्द सव्रीदि के 
गणपारमेन दंगे ते उनकी सश्रनाम सक्ता नद होगी 1 धर्थात्‌ असंनोपनमेनानि यद 
सर्वादीनि का विशेषण र्देगा । 

क्या सामान्यरूप से सम्पूण सव्रीदिगण के कयित कायां मेदी सज्ञा जार 
उपसर्जन का निपध रोगा ? 

नहीं । क्िनिपरूप से मी कथित सत्रीदिगण के ( जगणपायेपरक्षिन पियिष्ट ) 
कायाम स्ज्ञाख्ोर उपसज्नक्ा नपय होया। क्या प्रयात्न है १ सदि के 
सन्तर्बत त्यदादि उतरादि क! जानन्तय=परत्यात्रयणस जो कार्य विदित ह उनम भी 
सक्ता छलौर उपसर्जन की स्नामसना का नविध दृष्ट द) दू उ 
पद्वभ्य. से उतरादरिया स पर सका उपसजन चन दुणु सीदि णच्न 
वचनद्वारा सर्वनामनंता भ नी अन्वयनया> ममान तन्नि मानी स्ट रसं 
प्थ्यि परमन्व स सरह अभिनव मी सदनानमना > प्रषध्नि सन्मम 1 परमन 
मेँ स्व॑ दाच्द ङे अप नवै प्रवानना लन जनना सदनन्-प्या व्य) शन्न न्धिः 
भृ अतकाननबप मौ प्रधानता) वं नद क ८7 परान्न न द्म 


व्यिं अतिद्य क रषवनायसनन रद्र {५ उर्द्‌ स्वि चहु ८ ल रत्, द| 
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कतरत्‌ अतिकतरं ब्राह्मणङ्कखमिति । 
त्यदादिविधो च । 


त्यदादिविधौ च प्रयोजनम्‌ । अतिकरान्तोयै ब्राह्यणस्तम्‌ अतितद्‌ 
ब्राह्मण इति । 

संकञाप्रतिषेधस्तावन्न वक्तव्यः। उपरिष्टाद्‌ योगविभागः करिष्यते । 
पूधैपरावरदक्चिणोत्तसपराधरणि व्यवस्थायाम्‌" । ततो..ऽसंज्ञायाम्‌' इति । 
सवादीनीत्येर्वं यान्यचुक्रान्तावचे असंज्ञायां ताने द्रणएव्याने । 

उपसर्जनप्रतिषेघदच न॒ कर्तव्यः । अुपस्जनादित्येषप योगः 


स्ैनामसैद्ा न होने से स॒ सौर भम्‌ के स्थान मे अद्द्‌ आदेश न दोना प्रयोजन दहै । 
जसे--अतिक्रान्तमिदं ब्राह्मणकुलं कतरत्‌-=अतिक्रतरं ब्राह्मणकुलम्‌ । यहा अतिकतरम्‌ इस 
प्रादिखमास सं कतर गब्द्‌ उपसर्मन है । अतिक्रान्त अथै सुख्य है । कतर शब्द के 
उपसजन होने सरे सवैनाम संक्ञा न होगी तो दूङ्‌ अदेश नदीं होगा। त्यदादीनामः से 
त्यदादि को अत्व कायै का भी सन्ता उपसर्जन वने इए सवदि रष्दो की सव्रैनाम सन्ता 
न होने से सक जाना प्रयोजन ठै । जैसे--अति कान्तोऽय ब्राह्यणस्तम्‌-अतितद्‌ ब्राह्मणः । 
यहां अतितत्‌ इस प्रादिसमास मे तद्‌ ब्द उपसजैन हे। अतिक्रान्त अर्थं सख्य है। 


तद्‌ के उपसजन होने ते सर्वनाम सेक्ञान होगी तो त्यदायख न होगा । 


सज्ञा को सर्वनामरसन्ता का निषेध कहने की तो कोद आवदयकता नरह । 
घि सूत्र म योगविभाग करेगे । पूव॑परावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम्‌ 
यह एक सूत्र बनायेगे । उस के बाद्‌ असंज्ञायाम्‌ यह दुसरा सूत्र होगा। उसका 
भथ होगा-सवदीनि स्वनामानि से छे कर पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायाम्‌ 
तक कहे हुए सव सूत्रांके कायं संन्ताभिन्नमे होतेदै। उससे संक्ञाविषयक 
सवौदियों की सवैनामसंक्ता न होगी । 

उपसर्जन का निषेध कहने की भी मावर्यकता नही ! जागे चतुथांध्याय में 
लनुपसजैनात्‌ यह सूत्र निष्प्रयोजन दोने से खण्डित किया गया दहे उससे यर्दा 





१. यदि कटो कि स्त्रीप्रत्ययो मे अनुपसजन अथौत्‌ प्रधान से तदन्तविधि का 
ज्ञापन करने के लिए भनुपसर्जनात्‌ यह सूत्र रह सकता दहै जिस से ऊुस्चरी (कुरु-चर-ट- 
डीप्‌ ) यहां टिदन्तान्त कुरुचर शब्द के अदुपसज॑न होने से ्ड्ढाणजू° सूत्र से डीप 
दो जवि ओर बहुकुर्चरा नगरी ( बहवः कुरूचराः यस्यां सा नगरी ) यदा ऊुरूचर के 
उपसजन होने से टीप्‌ न हो । अन्यथा ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिनौस्ति इस 


परिभापा से तदन्तविधि का निषेध हदो कर सूत्रे गृह्यमाण प्रातिपदिकसे ही प्रत्यय द्धो 
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प्रत्याख्यायते तमेवमभिसभन्त्स्यमः। अयुपसर्जन अ अदिति! किमिदम्‌ 
परिभाषा ख्प से प्रयोजन रगे । अनुपसर्जनात्‌ यह पन्चमी न मान कर भनुपसनैन 


[ष्‌ ९-- 9 


श अव्‌-अनुपसर्जनात्‌ इस प्रकार पदो का सम्बन्ध सम्रगे। अनुपसजन दस ठ 


सकेगा । ण्ड्ढाणन्न्‌ आदि प्रत्ययो से भी प्रत्ययम्रदण यस्मात्‌ स ॒विद्ितस्तदादस्तदन्त- 
स्य ग्रहणं भवति इस परिभाषा से अन्यूनानतिरि क्त प्रत्ययान्त काही प्रहण दोगा, प्रय 
यान्त जिस के अन्तमेहै उसका प्रहणनदहोगा तो कौस्भकारेयः यद ट्प नहीं घन 
सकेगा ! यहा कम्भकायी अपत्यम्‌ इस अथं में कुम्भकारी राव्य का अवयत्र कार दाच 
अण्‌ प्रत्ययान्त ्ै। उस से टिङ्ेणन्‌ सृ्रसे द्‌ दो कर कारी यह स्री प्रत्ययान्त 
हुआ । कुम्भकारी यह समुदाय स्त्रीप्रत्ययान्त नदीं द । अपत्य अवम स्त्रीभ्यो ठक्‌ 
स स्व्ीप्रत्ययान्तसे होने वाया ठक्‌ प्रत्यय केवल कारीसेहो सकरेगा। टक्‌ प्रे रहते 
कारी दी अद्ग होगा आदिथ्ृद्धिमी कारी को ही होगी कुम्भकारी को न्दी, तो म्भकारेयः 
एेसा अनिष्टसूपप्रप्तहोगा। इस सूप्चसे प्रधानम तदन्तविधि जापित कर दने षर 
िड्ढाणन्‌° सद अण्णन्तान्तसे भीडटीप्‌ कर देगा तो केतटकारसमे ठीप्‌नदोौकर्‌ 
कुम्भकार से भी दहो जायगा । तव कुम्भकारी के स्ीप्रत्ययान्त हो नेसे दक्‌ दौ जायगा। 
कुम्भ राब्द को आद्वद्धि दो कर कौम्भकारेयः यद्‌ इष्ट स्पवन जायगा! यदि 
कों कदे किं कौम्भकारेय. तो अनुपसर्जनात्‌ सूत्र के विना भी वन जायसा । 
क्योकि छृदुग्रदणे गतिकारक पु्स्यापि प्रदणं भवति इस परिभाषा से उन्‌ प्रत्यय > ग्रहण 
म कारक पूर्व॑कका भी प्रहणदहोनेसे कार के साव कुम्भकार नी अग्मन्त माना जायगा 
उससे दीप्‌ हो कर्‌ कुम्भकारी दस रवीप्रत्ययान्तमेटक्‌ दोगातोङुम्भक्रौ आटि द्रि 


= 
ॐ 


हो कर कौस्भकोरयः वन जायगासो ठीक न्दी 1 ह्ृदू्हण परिभापा वसा ठगतौ दै 
जहां केवट छन्‌ काटी प्रहणदहो। जहा कृन्‌ अदन्‌ दोन का ग्रहणो वा उक्त 
परिभापा नर्द ख्गती । रिडढाणक्‌° सुत्नमे जो अप्प्रणद वर्‌ कवल दन्परन्यत राही 
नदीं ह अपितु तद्धितकाभीदै उस्न केवल छन्‌ काव्टणन दोन मे वृष 
परिभापरा नदीं स्गेगीतो रिउडाणम्‌० म कुम्भकार्‌ यद्‌ अयन्त नं यन सरना) 
अग्णन्त न दहनेसे दीप्‌ नीं प्राप्त दागा। उनमतय्न्नवपिने यव न्यम चयि 
शनुपसमनान्‌ सञ्च प आवय्यन्नादं तोय वनमी नदं उन्ती । अनुस पनात्‌ गू 


की फिर भी आतदयक्ना नदीं । स्त्रीप्रत्यये दानुपमन्नेन र्न परिमा > उतत समिन 
स्चप्रत्यय ५ प्रचययप्नदण परिभप्रोक्त तदएटमनयम सा नित्ये प्न र्य हद नम्नग् 


री 


म यरि क्यल अग्णन्त कारयेर्भौ यतद जायने ना टत्‌ प्रयम्‌ ने। न्भग्मदयं 


‰ प्रयान्तं स च य भे स, = ० र 
स््रापरःययान्वमभेन्न सनुटष्यने सी ता लाच 1 दर्दर य उदनः मभि > 4 पयं 
भ] = = {नियम न क "~ = =+ १४ + 
ए 1 उमम नरानियन चरेन दानिम स्-दयचान्न कारी शण ~ कम + {वद 


सावगातोदुम्ग फे आरिद्ृदिद्ध कद फान्भफरयः यदस्स् पन उपम 1 
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अ अदिति । अकारात्ासै हिष्यमाणावसुपस्जनस्य द्र एवय । 
येवम्‌ अतियुष्मत्‌ अत्यस्मत्‌ इति न सिध्यति । 


प्रदिरष्टनिर्दैखेऽयम्‌ । अनुपसर्जन अ अ अदिति । अकायन्तात्‌ 
अकारत्कारौ शिप्यमाणावयुपसजनस्य द्रण्व्यो । 


म सोत्र ष्ीकाद्क्‌ मानैगे तो अथं दोगा अकार अर जक्तारये दोनों के इष 
अनुपसश्नन अथौत्‌ उपसजनभिन्न को दोते द उससे त्यदादीनामः सै होने वारा 
अकार ओर अदूढ्डतरादिभ्य. पज्वभ्यः से होने वाला अदूट्‌ (अत्‌) ये दोनो उपसर्जन 
मे नदहयगे। 

यदि अनुपसर्जन अ अत्‌ एेसा मान कर उपसजैनभिन्न को अत्‌ भदेश 
करगे तो अतिगुष्मत्‌ अत्यस्मत्‌ मे भी बत्‌ आदेश नदीं प्राप्त दोगा क्योकि युष्मान्‌ 
अस्मान्‌ वा अतिकान्तेभ्यः=अतियुष्मन., अत्यस्मत्‌ । यदा प्रादिसमास म॒ अतिक्रान्त 
अर्थं की सुख्यता दै । युष्धद्‌ू अस्मद्‌ का जथ उपसञ्जन दहे! गौणदै। गौण दोनेसे 
पञ्चम्या अत्‌ से होने वाडा भ्यस्‌ को अत्‌ अदे न दो सकेगा । 


कोई बात नरह । अनुपसर्जनात्‌ यह प्रिर निर्देश है। इस मे अनुपसर्जन 
अअ अत्‌ इस प्रकार एक ऊकार ओौर मान कर लथै करेगे--अकारान्तसे परे 
अ ओर भत्‌ आदेश उपस्ैनभिन्न को होते द । पञ्चम्या अत्‌ से होने वाखा भत्‌ 
आदेश्च अकारान्त से परे नदी दै किन्तु हरन्त युष्मद्‌ अस्मदू सेपरे दै) इस स्यि 
दां अनुपस्रजनात्‌ यह निपेध न्दी र्गेगातो वह उपसञजनर्मे मीदहो जायगा। 
त्यदादीनामः से दने वाद लकार अदेश तोत्यद्‌ मेत्य दाब्दं कै अकारसे परे 
विदित दै इषी प्रकार अद्‌ड्‌ मदे मी कतर आदि अकारान्त शब्दों से परे विधान 
क्या दै इस स्यि वै दोनों उपसजन मे नदं होये 1 


१, यदि को प्रियौ द्वौ जस्य प्रियद्धिः यहाँ हि शब्द्‌ के अकारान्तन होने से 
आनुपसञन शर ज अत्‌ यह निपेध न कग सकेगा तो उपसर्जन द्वि शब्द मँ भी त्यदा- 
दीनामः से भत्व प्राप्न हौता है 1 इसी प्रकार वदो; सः सावनन्त्ययोः से विहित व्यदादियों 
के तकार दकार को सकार भी अकारान्त से पेरे नही कटा गया है इस व्यि वद्‌ सी उपसजन 
मप्राप्तदोतादै तो इस का उत्तर यह दै त्यदादीनामः इस अत्व विधान करने वाके 
सूत म जितने त्यदादि दै वे तो उपसजनसिन्न व्यि ही जा्यैगे उन के साहचर्यं से द्वि शाब्द 
भी उपसजंनभिन्न दी ग्रदीत दोगा! तदो. खः सा० में मी उन्दी उपस्सनमिन्न त्यदादि 
की अनु्ृत्ति दोनेसे उससे विदित सकार भी उपसर्जनमिन्नोमें दी होगा! उपसजन 
का य॒द्‌ समाधान केवलं त्यदादीनामः ओर भदूद्डतरादिभ्यः पन्चभ्यः इन दो कार्या 


धट भाद्धिक १२१ 


अथवा अङ्गाधिकारे यदुच्यते गृ्यमाणविभक्तेस्तद्‌ भवति । 
यदेवं परसपञ्चं परमसप्त । षड्भ्यो छ्छुक्‌' न प्राप्नोति । 
नैष दोषः 1 षट्ध्रधान पष समासः । 

इद तर्हिं भ्रियसक्थ्ना बद्यणेन । अनङ्‌ न पराप्नोति । 


थवा अदस्य के भधिकार्मेजो काय कदा गयादै वह गृद्माण छब्द 
की विभक्ति को* होता दहै! गृह्यमाण अर्थात्‌ सूत्र मे पठ्ति जो गन्द है उसके 
अथे (-तद्भतसेख्याकम आदि) को प्रतिपादित करन वाली विभक्ति मे अद्भाधि- 
कारीय कार्यं होगा । अतितत्‌, अतिकतरम्‌ म त्यदादि उतरादि जो गृद्यमाणर् 
उनकी विभक्ति नही दै अपितु अतिक्रान्ताथ-विदि्ट तद्‌ रब्द्‌ तथा ठत्तरप्रत्ययान्त 
कतर शब्द्‌ से विदित हु दै । इस स्यि यदां अत्व तथा ७दूढ्‌ अदेवा नरद होगे । 


यदि अद्गाधिकारमे कहा इमा कार्य गृद्यमाणकी विभक्तिको दता 
तो परमपश्च परमसप्त मे पड्भ्यो खक्‌ से जस्‌ स्‌ का छक नदीं प्राक्च दोता। परमास्च 
ते पश्च~परमपश्व । परमादच ते सप्तपरमसप्त । यद कर्मधारय समास दँ। यहां 
गृ्यमाण षटसंत्तक पञ्चन्‌ सकषन्‌ से प्र जस रस विभक्ति नदीं दु दै यक्कि 
परमप्चन्‌ परमसक्तन्‌ से इई र । वे गद्यमाग नदीं हे । 


यह को दोष न्दी । परमपथ्च परमसप्त मे पट्‌सक्क प्रधान कर्मधारय 

समास दँ । यहां गृद्यमाण पट्सत्तक पचन्‌ सक्तन्‌ के अथं कीही प्रधानता ६। 

क परसरं £ [१ [न 

यद पडथं प्रधान सप्रुदाय हं । पटल्व केवट परमसन विशिष्ट दै, जत चिक्निषटकी 

भी पट्‌त्व वनी रदैगी, मत" अथैद्ारा पटूरसक्ता वाटे परमपञ्वन्‌ परमसक्षन्‌ रन्दो 
सेभीजस॒ रस्‌ का दुक्‌ हो जायगा । 


अच्छातो प्रियस्तङ्ध्ना व्राद्मणिन यहां अस्थिव्यिसक्व्य० सै घनदट्‌ नदीं 
प्राक्च होता । क्याकि प्रियं सक्यि यस्य दस वहुचीहि समासमं गृल्यमाण सदय 
शब्द्‌ के अथ क्तौ प्रधानता नदींदरै। चल्कि उद्धाथै विरिष्टं अन्यपदायुं की 
प्रधानता है। 
केल्वी वन सक्ता दे । स्वेनान्नः स्मे आदि नामन्य नविम त्थि यिन आर्य 
तो उपसर्जने खा प्रप्त रेतिदे। जिसे जनिमर्याय टन्यादिष््रम्न यनं नधन) 
श्त ल्मि सच का चस्तविफ रमावान अनिक्न्मे। 

१. ृद्माण विभक्ते वं विमकेः येर्‌ मन्बनपमाय म ६, अन. 
त्वदादीनाम. यरो पिभक्धी-विनक्ति प्रे रोने पर्‌ भौ यपं देता । 


६१९३ ष्याकरणमदाभाप्य 


सत्तमीनिर्दिे यदुच्यते ध्ररूतविभक्तौ तद्‌ भवति । 


यदययवम्‌ अतितद्‌ अतितदौ अततितदः । इति भत्वं प्राप्नोति । तच्चापि 
चकूव्यम्‌ । 


न वक्तव्यम्‌ । इद तावद्‌ "डतरादिभ्यः पञ्चभ्य' इति पञ्चमी । अद्ग- 
स्थेति पठ । तत्राद्यं भिन्न विभक्तित्वात्‌ उतयदिभ्य इति पञ्चम्याश् 
विशेषयितुम्‌। त्र क्रिमन्यच्छक्यं विशेपयितुमन्यददो विहितात्प्रत्ययात्‌। 
डतरादिभ्यो यो विदित इति । इहेदानी “अस्थिदधिसक्थ्यक्ष्णामनङुदात्त 


अङ्गाधिकार मँ ही जां सक्तमी विभक्ति का निर्देश करके कायं कहा दै" वह 
वह्‌ प्रकृत की विभक्ति मे होता है । प्रहृत भर्थाव्‌ प्रस्तुत अधिकृत जो जह है उसके 
अर्थं वाटी विभक्ति मे कार्यं होता दै । तो प्रियसक्थ्ना मं अन्यपदाथै विकेप्यक-अद्धाथ- 
सम्बन्धिनी टा विभक्ति परे होने पर भी अनर्‌ दो जायगा \ चहं गृद्धमाण सक्थि 
दाब्द्‌ के र्थं की प्रधानता न देखी जायगी । 


तव तो अतितत्‌, अतितदौ, अतितदः यदह अतिक्रान्ता विशिष्ट भङ्ग के 
अथै की प्रघानतार्मे मी व्यदादीनाम. से अत्व प्राप्त होतादहै। क्योकि यहांभी 
विभक्तौ यद सक्षमी निदैल दै। जोर तमत्तिकरान्तः=अतितत्‌ 1 तमतिक्रान्तौ=अतितदौ। 
तमतिक्रान्ताः=अतितदः। इस प्रादिसमास म प्रकृत अतितद्‌ इस अङ्गे अथैक 
प्रधानता दै । गृह्यमाण तद्‌ शब्द के अथ की प्रधानता नी है । जहां आप जङ्गाधि- 
कार में गृह्यमाण शब्द्‌ के अथं की प्रधानता काय होता है एेसा करगे वहां समी 
नि्देभ मे सङ्गाथ की प्रधानतामें भी कार्यं होता है यह बात भी कदनी दोगी। ये 
दोनों बात कदने मे बहुत गौरव दोगा । 

कोई गौरव नी होगा । ये दोनों ही वातै नदीं कगे । उतरादिभ्यः पञ्चभ्यः 
म डतरादिभ्यः यह पञ्चमी है ! भोर अङ्गस्य के अधिकार से आनि वाली अङ्गस्य 
यद षष्टीहै। दोनोंके भिन्न विभक्ति होने से उतरादिभ्यः यह पञ्चमी अङ्गको 
विशेषित न्दी कर सकती । अर्थात्‌ अङ्ग का विशेषण नरी जन सकती। वहां 
सिवाय दस के कि उतरादिभ्यः इस पञ्चमी को विदित प्रत्ययका विशेषण बनाया 
जाय सौर क्या किया जा सकता दै । उतरादिभ्यः इस पन्चमी का अथ॑ हगा-- 
डतरादि से षिषित जो सु अम्‌ उन को अदूड्‌ अदेश होता है। अतिकतरम्‌ म कतर 

१ जस्थि दधि० इस सूत्र मे अनङ्‌ अदेश पूर्ैसूत्र से अनुदरत्त वृतीयादिषु 
भजादिषु विभक्तिषु इस सप्तमी निर्दे से हुआ दै । 

२. तद्‌ शब्द्‌ से व्यवहित गृह्यमाण विभक्ते, हस वचन का परामर्श 2 
अपि शब्द्‌ जन्यवदित सक्तमीनिर्दगे `  -इस वचन का समुच्चायक है । 


षठ शाहिक १२६ 


हति । त्यदादीनामो भवतीति । अस्थ्यादीनामित्येषा पष्ठी । अद्धस्ये- 
त्यपि । त्यदादीनामित्यपि षष्ठी । अद्धस्येत्यपि । तच कामचारः, श्रृद्यमाणेन 
वा विभक्ति विरोषयितुमङ्धन चा। याचता कामचारः, इह ताचद्‌भ्थि- 
दधिसक्थ्यक्ष्णामनङ्दात्त इत्यद्धेन विभाक्त विशेपयिप्यामः। अस्थ्यादि- 
भिरमङ्म्‌। अङ्धस्य विभक्तावनङ््‌ भवति अस्थ्यादीनामिति । इहेदानीं 
त्यदादीनामो भवतीति गृह्यमाणेन विय विरोषयिप्यामः। अद्धना- 
कारम्‌ । त्यदादीनां विभक्तावो भवति ! अद्ध स्येति । 
से पिहितसु अम्‌ नदर अपितु अतिक्रतरसे पिरितदँ इस यि सदृड 
नही होगा 1 
अस्थि दधि० भौर त्यदादीनामः इन दोनोमे भी देखियि। असिथिदवि- 
सक्थ्यक्ष्णाम्‌ यह षष्ठी है । भङ्गस्य से भषित श्वस्य यह मी पष्ठी हे । त्यदा्दानाम्‌ 
यद षष्ठी है अद्नस्य से अधिङृत अद्गस्य यदमी ष्ष्ठोदै। दनोके पड्डनन्त हने 
पर हमारी मर्जी दै चाहे हम गृद्यमाण ब्द से विभक्ति को बिशेधित करे अर्थात्‌ 
सूत्र मे पठित शब्द चे विदित बविभक्तिमे कायै करेया प्रकृत अदस विभक्तिको 
विदषित करं । जव मदै तो हम अस्थिदयिन्मे घद्धसि धिभक्तिको विभेपित 
कगे । अनङः को अस्थि मादिसे विरोपित केरे । तव अर्थं होता है--अद्र से पिद्दित 
टादि अजादि विभक्ति परे होने पर अस्थ्यादि श्रब्दां को अनड भद्रेश्दहोतारे। तो 
प्रियसक्थ्ना ब्राह्मणेन मे सकय शब्द्‌ के गोण होने पर भी सक्रिय विअद्धका कर्षं 
प्रधान होने से अनङ्‌ दो जायगा । त्यदादीनामः यदा गृ्यमाण छच्दसे विभक्ति 
को विरोपित करगे । अन्न से अकार को धिदोपित करेगे । तव अय होगा त्यदादि 
दाब्दं की (उन स विदित) विभक्ति परेहोनेपर सद्र (त्यदादि) को अन्तद्रेत् 
होता है । फटिताथ होगा-त्यदादि रूप जो प्र उसको विमक्ति परे दाने पर्‌ जक्रार 
होता है । लो अतितत्‌ मै तदू ख्पअद्रनद्टोने से जकार नहीं होगा 1 
१, जदा ठतरादिके अर्थं की प्रवानतादटै वदं उतरादिते पिरत लं पन्यय 
माना जायगा तो कतरत्‌ के समान परमक्तरन्‌ म भी अट्ट रो जायगा । धत्तिक्तरन्‌ 
मे उतर के अथं कौ प्रधानता नदींडइ दस्थि उसमे विदिनन माना लयनानो 
अदृट्‌ न्वी दगा 1 उतरादिभ्य. दम पन्वमीकौ विदित विमपण मानने पर्‌ स्दुल्य 
यह पष्ठीभी पवमीमे परिणतो जायमी नो अर्थ रोना--घद्रसलक दतसाद्िञ 
विदिवसुभम्‌फोषदूददोताद्‌ पेया मनने त्फ दधन नेया | 
२. जह त्यदारिके जथर प्रधानतां उदनो न्यम म्य णै ~ सामः 
जायगा तो प्ोभनः स.=जतिम. 1 न स जयः 1 न पर=भपट्‌ । न फनरनननरमरन 


[कन 4 


रत्यादि मे अजादि रो समि । दना यान चे जनि शद ममान सन सम 
शत्या च सजसा दा स्यूम | टन मन क नाग तदधो गमान म रन्‌ ठ 


३२९ ्याक्रणमहामान्य 


येवम्‌ अतिसखः । अत्वं न प्राप्नोति । 

नेप दोपः । त्यदादिप्रधान एप समास । 

अथवा नेद्‌ संक्षाकरणम्‌ । पारविदेपणमिदम्‌ 1 सर्वेपां यानि 
नामानि तानि सवादीनि । संक्ोपसर्जने च विरेपेऽवतिषते ॥ 

यदेवं सन्ञाश्नयं यत्‌ कार्य तन्न सिध्यति । सवनाम्नः स्मै । आमि 
सर्यनास्नः सुडिति । 

अन्वर्थग्रहणं तच विज्ञास्यते । सर्वेषां यन्नाम तत्‌ सर्वनाम । 
स्यनाम्न उत्तरस्य डेः स्मे भवति । सर्वनाम्न उत्तरस्यामः सुड्‌ भवति । 


ह यदेवं सकलं कृत्स्नं जगदित्यनापि प्राति । पतेषां चापि शरव्दाना- 
मकेकस्य स स विषयः। तर्दिमस्तस्मिन्‌ चिप्ये यो यः शब्दौ वर्तते 
तस्य तस्य त्मस्तस्मिन्‌ वतैमानस्य सश्रनामकार्य प्राप्नोति । 





यदि त्यदादीनामः सूत्र मे गृद्यमाण शाब्द त्यद्‌ तदू आदि की विभक्ति परर 
दोन पर मङ्ग त्यद्‌ तद्‌ भादि को अकार अन्तादे मानते दँ तो दोभनः सः=अति सः 
यहां अत्व नदीं प्राप्त दोता । क्योकि यहा पूलावाची अत्ति सदित अतितद्‌ शब्द है । 
चह गृह्यमाण तद्‌ शब्द नही ह । 


यद कोद दोष नदीं । इस अतितद्‌ मेँ गृद्यमाण तद्‌ शब्द का ही सर॑ प्रधान 
है । त्यदादिप्रधान समास होने सते अत्व हो जायगा । 


अथवा सवनाम जल्द को स्वा न मान कर सीदि के गणपाट का विरोषण 
मानख्गे। स्वैपा नाम सर्वनाम । जोसवदकेनामद्ै वे सवीदि समश्च जा्येगे। 
सक्ता ओर उपसर्न तो विरेष मे भवस्थित होते दवे सबके नाम नहीं होते । 


सवनाम शब्द को स्ता न मानने पर सर्वनाम्नः स्मे, आमि सर्वनाम्नः घट्‌ 
इत्यादि सर्वनामसंक्ञा से विहित कायै नही सिद्ध होगे ? क्योकि सर्वनाम को सता 
मानने पर दी सर्वनाम सा के नाशित कायै सिद्ध हो सकते द । 


सवैनाम्नः स्मै जादि मे सधैनाम शव्द अन्वर्थ समञ्चा जायगा । जो सव का 
नाम हं बह सवैनाम है। उससे परेस्मे आदि होते देखा अश्रं करगे । 

तवर तो सकल, कृत्स्न, जगत्‌ इत्यादि शब्द भी सव के नाम दोन से सर्वनाम 

वन जार्थेगे । उन सि परे भी स्मै जादि प्राप्ठ होगे । न केवट उन्दी से, वचि सवदि 

गणप्ति द्दोमे भी पकर काजोर वह रे चिषयदहै। उस्र विषयर्मे 

वर्तमान जो २ शब्द्‌ हँ उन खव को सवैनाम मान कर॒ सर्वनाम के कारय प्राप्त दोगि। 


पट माह्िक २२५ 


पर्वं तद्युभयमनेन क्रियते । पाटर्चैव विरोप्यत सन्ना च । 
कथं पुनरेकेन यत्नेनोभयं रम्यम्‌ ? 


कभ्यमित्याह । कथम्‌ । पएकटोपनिर्दैरात्‌ । पकदोपरनिर्दखोऽयम्‌ । 
सवादीति च सर्वादीनि च सर्बादीनि। सर्वनामानि च सर्वनामानि च 
सवनामानि 1 सकीदीनि सर्वनामसज्ञानि भवन्ति सर्वेषां यानि च 
नामानि तानि सवादीनि । सनज्ञोपसर्जने च विरेपेऽवतिष्टेते 1 


[क्प श 


जेखे--सवेसिमिन्‌ ओदने यहां स शब्द्‌ ओदन का विगेषण दहै! ओन विन्नेण्यद्) 
दोनो एक दृसरे ते अवगत (कोदीकृत) ह । समानाधिकरण दोने से सर्य का विषय 
सदने शोर मोदन का विषयसर्वैहै। तोसप्रैकीतरहमोदन मी सवकानामदहौ 
जाता दै । इस चयि मादन मे भी सबैनाम के काय प्राप्त होनेद्र। दसी प्रकार घट 
पटादि सव गब्द्‌ जव सर्वादि के अ मे वसमान दोगे तव उन सवकी सर्वनामता प्राप्त 
होती दे । 

ञच्छा तो सर्वनाम यद शब्द दोनों काम करदेगा। पाट नौर क्ता ठोनों 
का विपरेषण बनेगा । सवीदिगण पठित शब्द दी सर्वनास सक्तक दंगे नीर सवके 
नाम ही सवौदि स्यि जा्ेगे \ 





न 


सयनम दस एक राब्द से ये दोनो वाते कंते सिदध. दोगी 


सिद्रहो जायेगी । केसे ? सवौदीनि सर्वनामानि यदा एकमे का निदैल 
मानैगे । सवदीनि च सर्वादीनि च सर्वादीनि 1 सर्वनामानि च स्वनामानि च नयानामानि। 
इस प्रकार दो सर्वादि लर दो स्नान शब्दों म ण्क सयदि खीर एक सनाम्‌ गब्दं 
नेयरद्र गयादेठेमा समञ्चगे ।" एक स्वदि ठच्द गणपाटका विपण द । दन्य 


4५, 


सथनाम सक्ताका। वेदी सवदि जा सरै विख श्लादि ३५ मद्र गगदादे म पलि 
श । जार उन्दी को सनाम्‌ सत्तारोतीदहं! इसी प्रकार एक मर्टनाम णव्द दन्य 
नाम द्वारा स्वके नामका वाचक । दूसरा सवनाम संक्ञाका। सये ज नाम 
वे सौरि दु चद्व जोर उपस्नन विनप म अवस्थित रदे दहु उम ल्मि मना सर 
उपसक्न चने दुष सरादि ण््दों की सर्मनाम सता नरह होमौ । 


1 
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अथवा महतीयं सक्ञा क्रियते । सक्ञाच नाम यतोन टघीयः। 

कुत पतत्‌ । टष्वर्थं हि संज्ञाकरणम्‌ । त्र महत्याः संज्ञायाः करण 
£ > विक्षायेत ¢ + ९ 

एतत्‌ प्रयोजनम्‌। अन्वर्थस्त्ना यथा विक्षायेत 1 सवौदीनि सवैनाम 
सक्ञानि भवन्ति । सर्वेषां नामानि इति चातः सर्वनामानि 1 सक्नोपसजने च 
विरोपेऽवतिष्ठेते । 

अथोभस्य सर्वनामत्वे कोऽथः? 

उभस्य सधनामलरेऽकजर्थः । 


उभस्य सर्वनामत्वे ऽकजथः पाठः क्रियते । उभकौ । 
किञुच्यतेऽकजर्थं इति । न पुनरन्यान्यपि सर्वनामकार्याणि । 


अथवा सवैनाम यद वहत अक्षरों वाली वदी सक्ता की गड दै। ओर संवा 
जहां तक हो छोटी से छोटी दोनी चाये । जिससे खटी जौर चीजनदो वद सन्ता 
ह । क्योकि टावव के लिय संन्वा की जाती है । वदां बडी स्ता करने का यद प्रयोजन 
दोगा कि वद अन्व सक्ता समञ्ची जाय । सवीदि शब्दो छौ सर्वनाम सक्ता दोती दै 
लो सर्वेषा नाम सर्वनाम इस जथ के मनुखार सव का नाम भी द्‌"ती है। संक्ताजौर 
उपसर्जन विगेष म अवस्थित दोनेके कारण सबके नाम नदीं दोतेद्स च्यिवे 
सवैनामसंन्क न होगे । 


उम क्रब्द्‌ की सवैनामसनना का क्या प्रयोजन दे १ 


उभ गब्द की सवैनामसक्ता का अकच दोना प्रयोजन दै । उभ ज्ब्द्‌ को 
सवौदिगणम इस स्मि पठा गयादै कि उस की सर्बैनाम स्तादो कर उभकौ 
(बक्ताती उभौ-~उभकौ) यदा अव्ययसर्वनाम्नामकनच्‌ प्राक्‌ टेः सूत्र से अकच प्रत्यय 
हो जाय । अन्यया सामान्य प्राशिवीय क प्रत्यय भ्राप्त दोता है। 


केवर जकन्ुकेखि्यिदी उभ दाब्दं का सवीदिमे पाठ क्यों कते दो? 





वोख्ने की इच्छा को सहविवक्षा कटते ह । यदा सर्वादि ओर सवैनाम दोनों मेँ भिन्न २ 
टो अथं एक साध विवक्षितद इस स्यि सहविवक्षा के अमावमें एकदोष नदीं प्राप्त 
होता तो भी एकनेप से तात्य तन्त्र या आशरृत्ति समञ्चना चादधिये । दौ अर्थो के कटने 
क्री ङ्च्छामे इव्द्‌ का एकर वार उन्वारण तन्व्र! एक दी सवौदि ओर सवैनाम 
शब्द्‌ उक्त दो अर्यी वाटा उच्चारण क्रिया हुआ समन्ना जायगा । या सीदि ओर 
सवैनाम राव्द्‌ की दो वार आदृत्ति करके उक्त दोनों अर्थं निकाल चयि जर्येगे । 
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अन्यामावो द्विवचनटाचू विषयत्वात्‌ । 


अन्येषां सर्वैनामकार्यांणाममावः । किं कारणम्‌ । दिवचनटाद्‌- 
विषयत्वात्‌ ! उभशब्दोऽयं द्विवचनरावूविषयः। अन्यानि च सर्वनाम- 
कायणि पकवचनवहुवचनेपूच्यन्ते । 

यदा पुनस्यसुभशब्दो दिवचनयखयूविपयः, क इदनीमस्यान्यज 
भवति ! 

उभयोऽन्यत्र 

उभयशब्दोऽस्यान्यच्न भवतति! उभये देवमचुष्याः 1 उभयो 

मणिरिति 





= 


शीरभीतो बहुत से सवैनामसंक्लाके कायै जिनके य्यिउमण्व्द्‌ का स्वादि 

म पाठ कदा जा सकता हे। 

सथेनामसंक्ता के भन्य कायौ का उम दाब्दं सभवन होने स जभावद्र। 
स्वभावतः उभ शब्द्‌ केवट द्विवचन मे ओर टाप्‌ प्रत्ययान्त दी प्रयुक्तं टता, 
स्त्रीटिक्गमे होने वाया राप्‌ भी हिवचनर्मे दही होगा) मौर सव स4नामयत्ता के 
कायै एकवचन या बहुवचन मेँ कदे गये दँ । इस ल्यि उम छब्द मे उनका सभव 
नदीं ।' 

जव उभ शब्द्‌ केवर दिवचनमे जीर टाप्‌ विषयमे दी प्रयुक्त दोताष् 
तो अन्य वचने मे इस के स्थानम किस दाब्द्‌ का प्रयोग होता दै? 


अन्य वचनां मै उम शाब्द के स्थानम उभय शब्द का प्रयोग दर्ता) 





१. उभादुदात्तो नित्यम्‌ इस तद्धिते पर्ति वे अयच्‌ पिधाय मृधे 
नित्य रहण का यदी प्रयोजनदै किगर्तिर्मे उभयव काटीप्रयौगदो उभगनं 
हो । उम दाच्दकाप्रयोयतो दधयौमिधान सान्वयं दोन पर वाक्यम रिनिर्मेद्धी 
होगा । दत्तिर्मे अभेदैकत्व संख्या कामानदोनेमे रिवन का ञ्य नर निर्न न्यो 
अनः वदां उभघ्च्यकाप्रयोगनद्धो क्र उभयक्नदी योय ननः “1 उन--उभा््दां 
स्यानाम्याम्=उ नयत । उभयोः स्धानयो =उययत्र) ये गै न्ये स्तम उमेन., 
उद्र ये नतींरच्नने 1 चे अघ दड1 उभी पुत्रौ यत्य म =उनयपुव पगा 1 उन. 
पच्च. नही । उनावाही उत्यादि त्त द्विदण्ड्यादि नगम एदि गोनेने नापु यनं 
निय जार्येग 1 उभनब्दाञ्यम्‌ टम प्रयोगनञ्भन्न दिम ल्म 
नद दुआ दै । अन्यया उनयराब्दोऽमम्‌ स्ने से ठनय षवद पे परनि रम | 


भ कन 
[कि 21 


~+ 
61 
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किं च स्याद्‌ यय्राकन्च न स्यात्‌ † 
कः प्रसज्येत । 
कदचेदा्दीं काकचोर्विसेपः। 


'उभराब्दौोऽय॑द्विवचनखावूविपयः इत्युक्तम्‌ । तच्नाकचि सति 
अकचरतन्मध्यपतितत्वाच्छक्यते पतद्‌ चकत द्िवचनपरोऽयमिति । फे 
पुनः सति नायं द्विवचनपरः स्यात्‌ । तच द्विवचनपरता वक्तव्या 1 


यथेव तर्हि के सति नायं द्विवचनपरः । प्वमाप्यपि सति नायं 
द्विवचनपरः स्यात्‌ । तत्रापि द्विवचनपरता चक्तव्या । 


अवचनादापि तत्परविज्ञानम्‌ । 
अन्तरेणापि वचनमापि द्विवचनपरोऽयै भविप्यति । 
उभये दवमनुष्याः । उमयो मणिः इसी प्रकार एतौ उभौ के स्थान मे एतद्‌ उभयम्‌ 
का प्रयोग दोगा। 
क्या दो जायगा यदि उभकौ म उभ शब्दस अकच्‌ नदहोतो? 
क प्रत्यय प्राप्त होगा । 


क ओर अक्चूमेक्याभेददे? 


सभीकदाहेकिउभ शव्दका केवल द्विवचन भौर टाप्‌ ही प्रयोग का 
विषय है । यदि उभकौ मे अक्रच्‌ दोतादै तोवदउमकीटिसे पूष्ै होगा। उभ 
के भकारोत्तरवर्ती अकार से पचै दोने से तन्मध्यपतितस्तद्रहणेन गद्यते इस 
परिभाषा के अनुसार वद उभ के म्रहणसे गहीतहो जायगा तो उससे परे ञो द्विवचन 
द यद कदा जा सकता दहै । कम्रत्यय तो प्रत्ययः प्रद्वके नियमसरे उभयपरे 
दोगा \ उसके दोने पर उभकौ म उभसे परेकप्रत्ययका व्यवधान होने के कारण 
उव्यवदित द्िवचन न रहेगा । वहां हिवचनपरता कनी होगी । उभ्कौतेउभते 
परे भ्यवदहित द्विवचन के साधुत्व का विधान करना होगा । 

लेते उभकौमै क प्रत्ययका व्यवधान होने उमस परे द्विवचन नदी 
रहता वेसे उमे (उम-टाप्‌-ओौ री) यहां स्त्रीलिङ्ग मे टाप्‌ करने पर उसके व्यवधान 


मे मीडउम सि प्रे हिवचन नहीं र्देणा। वदां भी किसी प्रकार द्विवचन्‌ परे चनाना 
दगा । 


खापू मतो चिना वचनके दी उभ स परे द्विवचन हो जायगा । 
१, पीतरोदिताबुभाववयवौ यस्य स उभयो मणिः । 
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किं वक्तव्यमेतत्‌ ? 

नदि । 

कथमनुच्यमानं स्यते १ 

पकदेरो कते द्विवचनपरोऽयमन्तादिवद्धावेन । 
अवनचनादपि तत्परविज्ञानमिति चत्‌ केपि तुल्यम्‌ । 


अवचनादपि तत्परविज्ञानमिति चेत्‌ केपि अन्तरेण वचनं 
द्विवचनपरो भविष्यति । कथम्‌। स्वार्थिकाः प्रत्ययाः प्रङृतितोऽविदि् 
भवन्तीति प्रृतिग्रहणिन स्वाथिकानामपि ग्रहणं भवति । 


क्या यह नात कटनी टोगी ? 

नही । 

निना के कैप सम्षी जायगी ? 

उभ शब्द्‌ के अकार के साथ राप्‌ का सव्णैदीधै एकादेश दोगा तो अन्तादिवय 
से टप्‌ को पूय के प्रति अन्तवत्‌ मान कर उभसरे सीधा परे द्विवचन दो जायया । 
टाप्‌ प्रत्यय स्वाथे मे होने से उम शब्द के अथ॑ में कोद व्यववान नदीं उचेगा । 

यदि टाप्‌ मे ह्िवचन परेहदो जायगातो क प्रत्ययमे भी यदह वात तुल्य 
दै। वहा मी विना वचनकेदीउभसे परे द्विवचन दो जायगा। केसे? क प्रत्यय 
भी सार्थक दै। प्रछतिके जथ को दही भमिन्यन्त करतादहै। स््ार्धिक प्रत्यय 
प्रकृति से अभिन्न दोते हैँ । प्रकृति के अदणसे उनका भी ग्रहणो जाताहै। 
तोउभकेम्रदृणसे क प्रत्ययान्त 'उभकः भी गृहीत टौ जायगा) तव उस 
परे ओ यद द्विवचन वन जायगा । पेसी अवस्थामे कश्नीर अक्चमें काट भेद 
नदीं रहता 1 उसके स्थि उभ शव्द का स्वादिगण मं पाट न्यर्य द +" 





१. दस प्रकरार भाष्यक्रार तथा या्निक्कार दोना ने उक्त प्रन का मैः 
उत्तर नदेते हए उम शब्दका सर्वादिगण मेँ पाठ व्यथे मान क्र उमकारप्यनं 
स्वीकार कर ल्याईहै। बात टक भी दै उभद्धौ यें क प्रत्यय र्ट चाट चन्यं 
करेदोनोंर्मष्पभौरस्वर ज कोई भेद नीं। क प्रचय मे प्रन्ययन्बर्‌ च 
अर्य म चिन्स्र से उभकौ यद्‌ अन्तोदाच रगा! लं, अचद्रदमे मठ व्यै) 
क प्रयये उनऽरौ ठेस्रा अव्रहलेगा। अकच्‌ मे्न््यौ रुमा यय श्नि 
लक्षणेन पदकारा ननुवत्या किं तहि पट्रर्नान टल्णमनुदत्यम्‌ म नत 
के वचन मे पदप क अनुनार्‌ अदन नटा च्न्मे। नत लसा -द्वम्म 
धार्म स्टेगा पैना अवग्रद हेमा । सज रसना हमद सन्ने न 
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६३० ष्थाकरणमदा्मान्य 


भथ भवतः सर्धनामत्वे कानि प्रयोजनानि ? 


भवतोाऽक्च्छेषात्वानि | 


भवतोऽकच्डेपात्वानि प्रयोजनानि । अकच्‌ । भवकान्‌. । हेषः-स 
प्व भवांदच भवन्ती । आत्वम्‌ भवादगिति । 

क पुनरिदं परिगणनमाहोस्विदुदाहरणमाचम्‌ ? 

उदाहरणमाचमित्याह । तृतीयादयोपि ददयन्ते 1 “सर्वनाम्न 
स्वृतीया चः । भवता हेतुना 1 भवतो हेतोरिति । 


भवतु (भवत्‌ ) दाव्द की सैनामसन्वा के क्या प्रयोजन दै ! 

भवतु ऋच्द्‌ की स्वैनाम सन्ना क लक, एकदोष मीर भत्व प्रयोजन दँ । 

अकच जेसे--अन्ञातो भवान्‌~भवकान्‌ । यां जक्तातादि अथ म्र भवतु के 
सर्वनाम होने से मव्ययसवैनाम्नामकदच ° से जकच्‌ प्रत्यय हौ जाता दै । 

एकनेष चते-स च भरवाश्वमवन्तौ \ यदा भवतु के सवीदि मे पटने से 
त्यदादि मे पाठ दो जायगा तो त्यदादीनि सर्वैर्नित्यम्‌ पर कदे ए त्यदादीनां मिथो 
यद्यत्परं तत तच्छिष्यत इस्र वचन से तद्‌ ओर भवतु शब्दों मे परपदित भवतु 
शब्द्‌ का एकदोष दो जाता है । 

आत लेवे--भवानिव द्यते भवाच्क्‌ । यदा भवतु के सर्वनाम दोन से 
त्यदादिषु दगोनालोचने कन्‌ च से क्विन्नन्त भवदूच्श्र्‌ मे आ स्वैनाम्नः से 
भवत्‌ के तकार को आकार हो जाता ह । 

क्या मवतु शब्द के ये सरि प्रयोजन गिना दियि द! या ङु प्रयोजन नौर 
मी रेष है, ये केवर उदाहरणमान्र ह ? 

ये तो उदादरणमान्र है सवैनाम्नस्तृतीया च आदि खे दोने वाली षष्टी 
तृतीया आदि विभक्ति मी प्रयोजन दीखते है । भवता देतुना भवतो हेतोः यरा 
भवतु क सवैनाम होने से षष्ठी व तृतीया दहो जावी दँ ।" 





उभकाभ्यां हेतुभ्याम्‌, उमक्योः हेतोः यदा षष्ठी तृतीया विभक्ति सर्वनाम रत्ना 
के विना मी निमित्तकारणहेतुपु सवसं प्रायद्ीनम्‌ इस वचन से सिद्ध दो आर्येगी 1 
इस व्यि तदर्थं भी उम शब्द्‌ का सवदि मेँ पाठ करना व्यर्थं है । 

१. निमित्तकारणदेतुषु सवसा म्रायददनम्‌ इस वार्षिक क मानने पर ती 
उसी सरे पष्ठी तृतीया विभक्तयो के सिद्ध दो जानं से यह प्रयोजन नहीं रहता । दा, 
अन्य प्रयोजन अवदय दँ । जंसे--भवतोऽपत्य भावतायनिः ! यां भवतु के सवोदि 
म पद्ने से त्यदादि मे पाठ दो जायगा तो त्यदादीनि चसे शृदसंज्ञा दो कर उदीचा 
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विभाषा दिक्समासे बहुव्रीहौ ॥१।१।२८॥ 
दिमूप्रहणं किमर्थम्‌ ? 
न वहुवीदाविति प्रतिषेधे वक्ष्यति । तज न क्षायते क विभाषा क 


प्रतिषेध इति । दिग््रहणि पुनः क्रियमाणे न दोपे भवति । दिगुपदिष्ट 
विभाषा अन्य प्रतिषेधः । 


दिक्‌ शब्द का अदण किंस ख्ि किया दै । 


सागे न वहुव्रीहौ सूत्र से बहुव्रीहि समास मे सवौदियों की सवैनाम संञा का 
निषेध करटुगे । दिग्‌ य्रदण के अभाव में यह नदी जाना जायगा कि कौन से वटुवीहिमे 
इस सुत्र से सर्वनाम सन्ता का विकल्प है जोर कोनसेमे उसका सर्वथा निपेधदहै। 
क्योकि विभाषा समासे वहुव्रीहौ इतना सूत्र दोने पर सभी बहुव्रीहि समासो में विकल्प 
पराप्त होगा । न वहुव्रीहौ से भी सभी वडु्ीदि मे निपेष प्राप्त होगा । दिग्‌ महण 
करने पर यह दोष नदी रदेगा । दिक्‌ म्रहण से दोनों का विपयविभाग सख्टदो 
जायगा कि दिगुपदिट बहुवीहि मे विकल्प होतादै। उससे भिन्न बहूहि 
निषेध होता है । जिस मे दिक्‌ शब्द का उपदेवा दै वह दिगुपदिष्ट बहुव्रीहि इ । जस-- 
दिद्नामान्यन्तराले ! दिक्‌ समास वले इसी वहुरीहि म सर्वनाम संक्ताका विकल्प 
करने के ल्यि दिक्‌ दाव्द्‌ का यण किया दै । 








बरद्धादगोत्रात्‌ से अपत्य अथै्मे फिर दो जाता है। भवन्तमग्रति भवर्‌ । 
यहा भवतु के स्वनाम होने से विष्वग्देवयोश्च टेरदरयव्वताव्रपरत्यये से भवन्‌ कटि को 
अरि अदिशा सिद्ध हो जातादै। भवतो विकार. भवन्मयः। यद त्यदादीनि च 
से व्रृद्धसन्ना हो कर नित्य ब्रद्धदारादिम्य म मयद्‌ रो जाता टै। भवान्‌ सिच्र यस्य 
स भवन्मिच्रः। यद्‌ भवतु करे सवनाम दोने से चहुवीदौ सर्वनामसंस्ययोरपसंस्यानम्‌ 
दस वार्तिक से भवतु का पृवेनिषातं दो जता! भवत ददं भावन्कम्‌ । भवदीयम्‌ । 
यट चवतु की त्यदादीनि चसे गृदरसेना हो कर्‌ भवतष्टय्टसौ मे दष, पस्‌ सनो 
जति द । आकडारीय सूत्रके भाव्य म सङ्यप्रातिपदिक विपयद गुण्वयनमना मे 
परे सर्वनामसंज्ञा पटू गद) वदपर रोने पै काण गुणवचन सेमा फे साधं 
छती दे। भवतु के सर्मनामस्तचक सेने से गुण्वचनन्य्य दौ वाभा त यनी नैं 
सवतो भायः टस अमे गुणवचननाहयघाद्रिम्य. कर्मणि च > घ्न न्तद = 
सभाव सिद रो जाता । उसमे भापत्वमू यद स्पन यग फर भेद्यम्‌, भयम 
ष्टस्य यने जिद) 


श 
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१९२ ध्याकरणसहाभाप्य 


भथ समासम्रहणं किमर्थम्‌ ? 


समास पव यो वह्रीहिस्तत्न यथा स्याद्‌, बहुरीदिवद्‌ भावेन 
यो वहुनीदिस्तच् मा भूदिति। दक्षिणदृक्षिणस्ये देदि । 


अथ वडुनीदिग्रहणं किमर्थम्‌ १ 
दन्द मा भूत्‌ । दश्चिणोत्तरपूर्वाणामिति । 





समासम्रहण किस च्ि किया दै। 


समास सरक (सख्य) जो वहुवरीहि है वरह सर्वैनाम स्वका विकल्प हो, 
वह्ु्रीदिचद्धाव से वहु्ीदि माने हुए बहुव्रीहि मे विकल्प न हो इस ख्ये समास 
अहण किया दै । नेसे दक्षिणदक्तिणस्यै देहि । यहाँ स्त्रीटिद्न दक्षिणा शब्द को 
सावाधे चसे द्वित्व चया वहु्रीहिवद्धाव हुआ है । वहुरीदिवत्‌ मानने से स्रियाः 
सवत.° से युवत्‌ दो कर दक्षिणदक्षिणा वनता दहै। इस म बहुधीदि समास न होने 
से सवैनाम सज्ञाका विकल्पन होगा तो सवीदीनि सर्मनामानि से सामान्यप्रा्ठ 
सवैनामसंचा रह जायगी । उस से चतुर्थी के पएक्वचन मे स्याद्‌ भारम हो कर इष्ट 
रूप वन जाता ह ! 


वड्ु्रीदिग्रहण किस ल्य क्या है ? 


न्द्र समास म सर्वनाम साका विकल्पन दहो इस स्यि बहुनरीहि अहण 
क्या है । लेते--उक्षिणोत्तरपूवीणाम्‌ । दक्षिणा च उत्तरा च पूर्वा च~दभिणोत्तरपूवौः। 
तासा दल्निणोत्तरपूर्वाणम्‌ । यदां इन्द्र समासमं दक्षिणा उत्तरा जब्दों को 
सर्वनाम्नो वृत्ति मतरे पुवद्भावः इख वचन से धवत्‌ हो कर ठक्िणोत्तरपूर्वी यहं 
राव्द यनता हे ।* वहुवरीदि न दोने से विकल्प न दोगा तो न्द्रे च से नित्य स्वनाम 
सा का निषेध हो कर आमि सवैनाम्नः घुट से सुट्‌ नदीं होता 1 





मे प्रतिपेघ प्रदत्त होगा तो चिक्ल्प विधान व्यथ दो जायगा। यदि पूर्वविप्रतिषेध से 
चिक्य कौ प्रढृत्ति होगी तो प्रतियेध विधि व्यर्थं ठो जायगी, कारण क्रि विकल्प से तदर्थ 
की सिद्धि दो जायगी । 


१. इन्द्रे च यह सूर॒ निष्यनन दन्द समासमे दी सर्वादि की सर्वनाम सेन्नाका 
निपेध करता द ! निष्पद्यमान न्द्र समास के घटक अवयवों की सर्वनामर्ज्ञा का 
निपेव नदीं करता इस स्यि दक्षिणोत्तरपूवी कव्ट के घटक अवयव दक्षिणा उत्तरा शर्व्टो 
के सवैनाम होने से उन को पुवन्‌ होने में कोई बाधा नदीं है । 
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नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ । इन्दे चेति प्रतिपेधो भविष्यति । 


नाप्राप्ते प्रतिषेधे इयं विभाषा आरभ्यते सा यथेव न वडुवीदा- 
वित्येतं प्रतिषेधं वाघते एवं न्द्रे चेव्येतमपि चाचेत । 


न वाघेत । किं कारणम्‌ । येन नाप्राप्ते तस्य याघं भवति 
न चाप्राप्ते न वहुत्रीहाचित्येतसिमिन्‌ परतिपेधे इय विभाषा आरभ्यते । 
हन्द चेत्येतस्मिन्‌ पुनः प्राप्ते चाप्राप्ते च 1 अथवा ्पुरस्तादपवाद्‌ा 
अनन्तरान्‌ विधीन्‌ बाधन्ते नोत्तयानित्ये' चमियं विभाषा न वहुवबीदावि- 


यदह कोई प्रयोजन नही । दक्तिणोत्तरपूवौणाम मे इस विकल्प को बाध कर 
न्दे च से नित्य निषेघ हो जायगा । 


निषेध की अवदय प्राक्ि मे यद विकल्प कडा गया ह । वह जैसे न वहुमीदौ 
दरस निषेध को बाधता है वैसे वाध्यसाभान्य चिन्ता पभ कोले करदन्धेच दस 
निपेधघ को भी वाधलेगा। न प्राप्ठ=अप्राप्त। न अप्राप्त~नाप्राप्न । अथात्‌ भवद्यमेव 
प्राप्त । 

नटी वाध सकता ! क्योकि येन नाप्राप्त न्यायसरे वाधा होगी। येन नाप्रापे 
यो विधिरारभ्यते स तस्य वाधको भवति यद परिभाषा पदे दीधीवेवीटाम्‌ लादि चूं 
के भान्य्सेमीनाचुकीदै। उससे जिस की भवद्य प्राप्ति इस सुरा 
आरम्भ दै उसी निपेध को यह वधेगा। तिसिकीकिसी शम धाप्ति किमी 
अप्राप्ति होने से निरिचित शवर्य प्राप्ति नदी दे उसे नदीं वराधेगा। न बहुीदौ की 
तो निवत अवद्य प्राम्तिदै। क्योकि उस निपेध काक विकल्प नरीद्र। वह 
सारे दिग्बहुवरीहि को व्याप्त करताद। हृन्द्ेच यद्‌ निपेध तोखार दग्डन्द्र क्त 
व्याप्त नही करता क्योकि विभापाजमिद्वाराजस्‌ अन्मे गिकन्पक्दा गयाद्रु। 
दस स्यि वद अवद्य प्राप्त नदीं दै। किंच, यदियद सूत्र दन्धरेच निमे क्ते 
पाधकरउस्मे विकल्प करे तो जन जनमे यदह पिभापा उनि पिनापस 
ललुवादमात्र रद जायगी (यह दोष नी होगा) यनः उक्षिणोररपूीपप एम न 
म यद्‌ विरुत्यनदहोफर ठन्देच सृत्रस नित्य सर््रनाम मज्माफा निपेधद टोगा 
तो बह््रीदि अदण की कटं जावदयक्ता नरी । धवा पुरग्नादपदया -ननग्मनं 
विधीन्‌ बाधन्ते नेत्तरान्‌ दख परिभाषा यह्‌ दूय सपनम खनन्तर सव्ययदिन 
लात चिन सदर देय निपिथणा ए पथगा} स्यद्रहितिष्यास्र अम नानि 
यादि ट्टे च श्म निषेधो नदीं चाद्या 1 परिभणपाष्ा लय सूर पाटे दह्ये 
पदे हुए लपकादसू्र मपनेमे भनन्तर भनि बानी यि फो द्र साध्ये) 


६६४ भ्याकरणमहामाण्य 


त्येतं प्रतिषेधं वाधिष्यते, न्दे चेत्येतं प्रतिषेधं न वाघिष्यते। अथवा 
हदं तावदयं प्रणरव्यः, इह कस्मान्न भवति या पूर्वा सोत्तरा अस्योन्सुग्धस्य 
सोऽय पूर्वोत्तर उन्मुग्धः ! तस्मै पूरवोत्तसय देदीति । शछक्षणम्रति- 
पदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैवेति'। ययेवं॑नार्थो वहुनीदिग्रदणिन । इन्दे 
कर्मान्न भवति । छक्चणश्रतिपदोक्तयोः प्रतिदोक्तस्यैवेति । 


उत्तरार्थं तर्हि वहुनीदिग्रदणं कर्तव्यम्‌ । 
न कर्तयम्‌ 1 क्रियते तत्रैव न वहुजीदा विति । 
दवितीयं कर्तव्यम्‌ । वहुन्ीदिरेव यो वहुनरीदिस्तत्र यथा स्याद्‌, 


व्यवटित होकर वादे बनि वारी विधि को नरी वाधते अथवा--दक्षिणोत्तर- 
पू्वाणाम्‌ यहाँ दन्द मै इस विकल्प की प्राप्ति की दशाड्ा करने वारे इस व्यक्ति से यह 
पूना चाद्य कि--या पूव सा उत्तरा अस्य उन्सुग्धस्य स पूरवोततरः उन्युग्धः 1 तस्मै 
पूर्वोत्तराय देहि । य पूर्वोत्तर इस दिक्समास वहुव्रीदि म इस सूत्र से सवनामसं 
का विकद्प क्यों नदी होता तो वह यदी उत्तर देगा कि दस सूत्र में प्रतिपदोक्त 
दिद्‌नामान्यन्तराले सूत्र बाला दिक्‌ समास बहुत्रीहि ल्य गया हे । पूर्वोत्तरमें 
दिक्‌ समास लाक्षणिक दै । प्रतिपदोक्त दिङ्नामान्यन्तरछे से विदित वहुवरीहि न्दी 
है इस खयि लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव अरहणं भवति इस परिभाषा के 
जनुसार प्रतिपदोक्त के ग्रहण म लाक्षणिक का ग्रहण नदीं होगातो यदा दाक्षणिक 
होने से यह विकल्प नी होता है तो उसी परिभाषा के अनुसार दभिणोत्तरपू्वाणाम्‌ 
मे मी विकल्प नद होगा । इस छ्यि बहुव्रीहि अरदण की कोरे आवर्यकता नदीं । 
दक्षिणोत्तरपूवौणाम्‌ म 'लाक्षणिक दिक्समास दन्द ह । प्रतिपदविदित दिद्नामान्य- 
न्तरले वाला वहु्रीहि समास नदीं है । 


घच्छातो न वहुव्रीहौ इस उत्तर सूत्र के चियि यदा वहुतरीहिग्रदण कर देना 
चाहिय । 

कोद भावर्यकता नदीं । वहा न वहुव्रीहौ मे बहुनीदिगदण कर दी रखा दै । 

दूसरा वहु्रीदिगरदण कर देना चाय । जिस से समास जो वहुनीदि दै 


र्यात्‌ जो सुख्य बहुवीहि दै, वीं सर्वनाम सज्ञा का निषेध हो । वहुत्रीदिवत्‌ मान 
कर जो वहुबोदि दै वदां सवैनाम सक्ञाका निषेध न दोवे। जेसे--एकैकस्मै देदि । 


१. अनन्तर विधि को वाधनेमे चरितां दो जनि सर क्षीणदाक्ति दो जति 
उत्तर विधिर्यो को नदीं वाघते । 


धठ भाङ्किक ६६५ 


वहुनीहिवद्धावेन यो बहुनीहिस्तत्र मा भूत्‌ । पकैकस्मै देदि । 


पतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ । समास इति वर्तते तेन बह्वी 
विशेषयिष्यामः । समासो यो वहुवीदिरिति । 


दर्द तर्हि प्रयोजनम्‌ । अवयवथूतस्यापि वह्वीः भरतिपेधो यथा 
स्यात्‌ । इह मा भूत्‌ । वस्जमन्तरमेपां त हमे वस्यान्तराः । बसनमन्तर- 
मेषां त इम बक्तनान्तयः । वस्तान्तयाद्च चसनान्तसादष्व॒वस्ान्तर- 
वसनान्तसः। 





यदां एक शब्द को एकं वहुत्रीहिवत्‌ से द्वित तथा वहुवीदिवद्दाच हुभादै। बहु- 
ीदिवत्‌ माननेसेसुप्‌कफा क्‌ दहो जातादै। इसमं बहुवीहि समास नदीद् 
इस लियिन वहुव्रीहौ निषेध न होगातो सवनाम्नः स्मैतेलेकोसमैदहो 
जाता दै । 

यद भी को प्रयोजन न्दी । इस सूत्र से वहां समासत की अनुचृत्ति चटी 
जायगी । उस से वहुव्रीदि का सम्बन्ध दो कर वहुवीदि समास दी समस्या जायगा । 

ञच्छातो किर दस वहुीदिग्रदणका उत्तर सूत्र में दी वद प्रयोजन दै 
कि अवयवभूत वहुनीदि को भी बहुव्रीहि मान कर उसमे न बहुत्रीहौ से 
स्वैनामसक्ा का न्पिध हौ जवि। भर्थात्‌ बहूनीह समासमाच्र मे चादै वह्‌ 
स्वतन्त्र वहुबीहि दो या किसी भन्य समास का भवयव दो स्व म सवनाम सजा 
का निपिध रोवे । ञैसे--वस््रमन्तरमेपां ते वस्त्रान्तराः 1 वसंनमन्तरमेधां त वसनान्तराः । 
वस्त्ान्तराद्च वमनान्तरास्च वस्त्रान्तरवसनान्तराः ! यदं वदुवीदिगभ दसधसमास्र 
म दन्द की मुख्यता दै। बहुवीहि उसका अदयय ई। त नी चट्मीलाध्रित 
स्वैनामसंक्ञा का नित्य न्पिध दहो जनि से जसःश्षी से मीभाव नर्द दुखा। 
मनुदृत्त चहु्ीदिप्रहण के सामन्य॑सिद्रन्धमं प्राप्व व्रिभापा जनि कीनी चाधा 


हो गष । 


१, वतन श्ट का यद गृह सदे, अन्तर्‌ ण्ट का ब्य अर । 





, उपजन क्य स्यनामत्तज्ा फा न्ति वार्मल्मर ने दटादट। सृत्रमर 


न 
न ग 
१ * 


आचार्यं पाणिनि ने पेना वचन स्यं नष क्या ध ¡ दि अमः, 
दरनीहो मूनक जाम्म्भे क्विद्‌) सन्वय वदनि मनान् मे मरमम दन्नं 


सप्र = = 


निद फरण उनी वयननि स्यनामरनयन दं सर्‌ रनम ग-३, 5 

उसी दननसेनिपेननिद्शषा। यदांद्स ययन सो नमाननहुष्‌ ए प शद 
= ॐ 

फा उम प्रमान यताया यया इ। 


६९६ ध्वाकरणर्महामाप्व 


न बहुत्रीदौ ॥१।१।२९॥ 


किसुदादरणम्‌ ! 

प्रियविद्वाय । 

नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ । सर्वाद्यन्तस्य वडुयीहेः भ्रतिपेधेन भवितन्यम्‌। 
वक्ष्यति चेतद्‌--वडुीहौ स्ेनामसख्ययोरूपसेख्यानमिःति । तव् विद्व- 
प्रियाय इति भवितव्यम्‌ । 

ददं तर्हि द्ययन्याय । उ्यन्याय 1 


नयु चात्रापि सर्वनाम्न पव पूर्वनिपातेन भवितव्यम्‌ । 

नेष दोषः । वक्ष्यत्येतत्‌-'सख्यासर्वनाम्नोयो वडुनीहिः परत्वात्‌ 
तज संख्यायाः पूर्वनिपातो भवतीति' इदं चाप्युदाहरणं प्रियविदवाय । 

इस सूत्र का क्या उदादरण है! 

प्रियविद्वाय । प्रियं विं यस्य स प्रियविद्व. तस्मे प्रियविदवाय॑ । यहां 
वहुनीदिसमास म॑ विर्वराब्द की सर्वनाम सन्ञा का इस सूत्र से निषध दो 
गयातोङेकोस्मि नीं हुमा । 

यह कोई प्रयोजन नदौ । जिस बहुव्रीहि समास म सवदि शब्द अन्त मे 
होगे वदां यह निषेध रुगेगा । त्रियविश्वाय इस बहुबीदि मै विव दाब्दं भन्त 
म नही आ सकता । क्योकि खगे समास प्रकरण मे वहुत्रीदौ सवैनामसंख्ययोरुप- 
सख्यानम्‌ यद वार्तिक कगे । उससे वहु्रीदि मै स्ैनाम का पूष्चैनिपात हो 
कर विदवग्रियाय रूप वगा । प्रियविद्वाय नदीं 

खच्छा यह्‌ उदाहरण रील्यि~-द्यन्याय, ज्यन्याय 1 द्धौ अन्यौ यस्य स 
ह्यन्यः । तस्मै द.चन्याय । त्रयो अन्ये यस्य स त्रयन्य॒तस्मै त्यन्याय । यहां बहुत्रीहि 
म अन्य शब्द अन्त म्र होने से सर्मेनामसंक्ञा का निषध हो गया तो स्मै न हुमा । 

द्वथन्याय, न्यन्याय मं भी उक्व वार्तेक से सर्वैनामरसंक्क अन्य शब्द्‌ का 
पूवैनिपात होना चाये । 


यदां यद दोष नदी होगा । उक्त वार्तिक से आगे दूसरा वार्तिक कर्दैगे- 
सेख्यासवनाम्नो्यो बहुव्रीहिः परत्वात्‌ तत्र सख्यायाः पूपैनिपातो मवतीति ! उस का 
अथै है- सख्या जोर सवैनाम वारे बहुव्रीदि समास म सख्या ओौर सेनाम दोनों 
की प्रतिस्पर्धा मे सर्वनामसंख्ययोरुपसंख्यानम्‌ इस वचन मँ सख्या के पर होने से 
सवैनाम फो वाध कर संख्या का दी पूर्धैनिपा्त होगा, सर्वनाम का नदी । उससे 








१. प्रिय शब्द को विशेषण मान कर॒ सखम्तमीविदोषण बहुनरीदौ से प्रिय शब्द 
का पूर्वै निपात हुमा दै! 


घट भाद्धिक ६६७ 


भमु घोक्तं विद्वभ्रियायेति भवितव्यमिति 1 बक्ष्यत्येतत्‌ शवा प्रिय 
स्येति' । न खव्वप्यवदयं सवौदयन्तस्थैव वदुव्ीदेः प्रतिपेधन भवितव्यम्‌ । 
किं तर्हि । असर्वायन्तस्यापि भवितव्यम्‌ । कि प्रयोजनम्‌ । अकज्‌ मा 
भूदिति । 

कि च स्याद्‌ य्य्नाफञ्‌ स्यात्‌। 

कोन स्यात्‌ । 

कश्चेदानीं काकचोर्विशेषः ? 


, व्यञ्जनान्तेषु विद्ेपः 1 अहकं पिता यस्य मकत्‌पित्तकः । त्वकं 





सख्या स्तक द्वि जोर स्वनामसन्तक अन्य शब्द्‌ म सेख्यासंस्‌क दधिका दी पृश्चनिपात्त 
होने से अन्य शब्द्‌ अन्तम मिरु जायगा। वैसे त्रियविव्वाय उदाहरणभी र 
है । यदजो कदा कि विद्वमियाय होना चा्धिये वह ठीक नही । क्योकि वदी 
वा प्रियस्य पूर्वनिपातो भवति यदह वार्तिक भी पादै) उसि प्रिय प्रब्द को प्रद 
मे पूवनिपात हो कर प्रियविदवाय वन जायगा । इस के साथ यद भी कोट भाव्रद्यक 
नदी कि जिस वहु्ीहि म सवौदि अन्तमो वहीं यद निपेध खने। सवादिके 
अन्तमं न होने पर भी वहुनीदि मे सर्वनाम संक्ताका यद निपेध क्रताह। क्या 
प्रयोजन है १ भक्ता शादि यै मे अव्ययसर्वनाम्नामकच्‌ प्राक्टे, से प्रा भकस न 
हो जावि 
क्या हो जायगा यदि विद्वप्ियाय, द्वषन्याय भादि में भकष टे 
जयतो? 


सामान्य प्राप्त प्रागिवीय क प्रत्ययन दो सकेगा । 
क क्लौं अक्त म यां क्या सेद्‌ हे? क्याङिक या सञ्च हनि परं 
विदवप्नियकाय, हघन्यकाय यदी सर्प होने । 
यद विव्वप्रियाय शादि घछनर्न्तयमतो मेद नरह, परद्टन्न्नोम नदर) 
लस अदकं पिता यस, त्वव, पिता यस्य रस टोकिकं धिप्रह चाक्य वारे यष्टी समासं 
मे अकम्‌ त्वस्प्‌ य हलन्त युवु अन्नद पव्दरी क यश्य शयन ८द्म 
पक रन केः स्प ६ । दन का जन्रिकि वि्रर्‌ ग्य हन फ सग्मतदू- पिदर 


न ो ता च यै ध्य = ५ 
युस्यदनू-मु पिन युेखाद्राताङ्रै। लमर क एनि पर -ग्मन्त् {न्‌ 2, दर 
पिकृनुपमा। यद नद स्पष्टह 1 पप्रीटि समाति ल्तमेष्यनो दर - > 
फे सत्नामष्टेनेसे नििच्त व्न्‌ टी प्रोया। शमादि ग्ज्म नान्य मद 


राष्ट) कन्दु बटूपारि समासा भलाक्कि प्रहु रास्पने यदि {नस्या 
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पिता यस्य त्वकत्पितृक ति प्राप्नोति । मत्कपित्रकः, त्वत्कपिचृक इति 
चेष्यते । 


कथं पुनर्ज्च्तापि भवता वदिरद्रेण प्रतिपेधनान्तरद्ो विधिः 
शक्यो बाधितुम्‌ । 

अन्तरद्घानपि विधीन्‌ वदिश्ड्ले विधिर्वाधते गोमत्‌प्रिय इति 
यथा] 

क्रियत तच यत्नः प्रत्ययोत्तरपदयोर्चेति । 


का चिवेध नीं दोता दै तो अक्रचू दोगा। निषेध होने परक होगा। पितर राब्द्‌ 
के साथ समास मे युष्मद्‌ अस्मद्‌ के सपर्यन्त भागको त्वम आदेश, समासान्त 
कप्‌ प्रत्यय ओर विभक्ति का ठक्‌ हो जातादै। अकच्‌ पश्च मे मकत्पितृकः, 
त्वकत्‌पितृक्रः प्राप्त होतादै। कं पक्ष म मक्तपितृकः, त्व्रपितरकः ेसा। इन 
दोनोमेदमैकवाखा सूपदृ्दै इस लि दस सूत्र से सर्वनाम सन्लाका निषेध 
करना आवर्यक दै ।" 
युष्द्-ख पितर घु, अस्मद्‌-घु पित खु इस अवस्था भे अन्तरङ्ग प्राक्च अकच्‌ 
को भाप चादते हुए भी न वहुवरीदौ इस वदिरङ्ग निषेध से केस रेक सकेगे । 


शन्तरङ्ग विधियो कोभी वरिरङ्ग विधि बाध लिया करती है! जते- 
गोमत्रियः । गोमान्‌ प्रियो यस्य । यहां गोमत्‌ सु प्रिय इस अवस्था अन्तरङ्ग 
प्राक्च दर्टूयादि लोप को वददिरद्ग॒खपो धातुप्रातिपदिकरयोः यह सुप्‌ का क्‌ वाध 


टता है ।* परिभाषा भी है--अन्तरद्नानपि विधीन्‌ वदहिरन्नो छम्‌ वाधते इति । 


वहां तो प्रत्ययोत्तरपदयोन्च यह विदोष यत्न क्रियादै। इस ल्यि वदिरङं 
टक्‌ अन्तरङ्ग रोप को वाध ठेता ह । अन्यथा तन्नाथ. मन्नाथः यहां तव नाथः, मम 
नाथः इस घष्टेसमास मं युष्मद्‌ डस्‌ नाथ खु, अस्मद्‌ उस्‌ नाथ सु इस अवस्था मं 
खपो धातु° इस सु्टक्‌ की स्पेक्षा ठ म अदेशं के अन्तरद्ग होने से उस्‌ के टक्‌ से 
पदले प्रत्यय पेरे मान कर त्व म भेदय दो जा्थेगे वो प्रत्यय इस अनसे ही सिद्धदहो 


१. न केवल व्यज्जनान्तो भँ ही क ओर अकच्‌ का भेद है अपितु द्विकपुत्र 
दकियुत्र. यदा अजन्त द्वि शब्दके प्रयोग्मेभीक ओर अकचका स्पष्ट भेटदहै। 
भक्च होने पर ॒टकरिुत्रः होगा । क दोन पर दिकयुत्र वनेगा ! क्रन्त टि से पूवै होता 
है। क प्रातिपट्किस्िपरे होता । 


२ ऊक्‌ होने से प्रत्ययलक्षण काप्रतियेध दोनेचे यदा युम्‌ जौर दीं नदी 


षते 
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नञ चहापि करियते न बहुबीदाधिति । 
अस्त्यन्यदेतस्य वचने प्रयोजनम्‌ । किम्‌ । प्रियविदवाय । 


उपसर्जनग्रतिषेधनाप्यतत्‌ सिद्धम्‌ । अय खच्यपि वहुव्रीहिः 
रस्त्येव प्राथमकल्पिकः, यसिमिन्नैकपयमेकस्वर्यमेकविभक्तिकत्वं च । 
अस्ति तादर्थ्यात्‌ ताच्छन्यम्‌ । वहुबीद्य्थानि पदानि वहुवीदिरिति । 


जाने पर उत्तरपदम्रहण व्यथै है । वह व्यथै दो कर दस वातकाक्तापक दै कि वरहिरद्र 
दोता हुमा भी सुप्‌ का ठक्‌ अन्तरद्न कायै को वाध कर पटे दो जाता दे! पदे 
सुज्छक्‌ हो जाने पर प्रत्यय परे नर्ही होगा तोत्वम भदेश नर्दीदहो स्केगे। उन्दे 
करने के लिये उत्तरपद ग्रहण चरिता होता है 1 


यदह भी न बहुत्रीहौ यद यतन कियादै। इसे यत्न से शन्तर लकचकी 
चाधा हो जायगी। 

न वहुव्रीहौ के बननेका तो भौर प्रयोजन दै। क्या? प्रियव्रिवाय यदा 
सर्वैनामसंद्ा का निषेध दो कर रमै न दोना। क्योकि प्रिय विद्व शव्द के वहुव्रीटि 
वन जाने पर दी दधरसि स्मे नोर उधर से सव॑नामसंन्ाका निषेध ठाना समान- 


= ५ ० 


समयमे प्राक्त दोतेद्दे। इस सूत्रे सर्वनामसंक्ाका निपेधदहो जनि सेस्मैन 
रोगा) 


यह प्रयोजन तो उपसर्जन फी सर्वनामसंन्ताके निपध सि भी गताय) 
प्रियविद्वाय मे विद्व शब्द उपसजन है । संनोपतजनप्रतिपेध. दस चचन से उसकी 
सथैनाम सक्ता नहीं होगीतोस्मे न दौगा। इसके भतिरिक्त दूसरी वात यदष् 
फि बहुनीदि भी दो प्रकारका है। षक तो प्राथमकलव्पिक। प्रथमत्रये श्ः= 
प्राथमङव्पिक्ः। अर्थात्‌ सटी समासरूपं निमका एकाीनावर नाम र) 
जिसमे एक पद्‌ णक स्र भौर एक विभवति दोती ह । छीर दूसरा उस धमनी चर्ची 
के ल्थिथि यनाया गया ललोकिकर प्रक्रियागात्य भी बहुव्रीदिद। व्हभी चटुनीग्य 
दोनेसे ब्रुहि 7ष्दसर व्यवद्तद्ोतादं! यदा सनास्रस्प चदुनीद्धि के न्यि 
यनये गये लौकिक प्रियवाक्य को भी चटवीटि माना गया {१1 उन लदम्या 
म महुली चननेसे प्रवं युप्मदूस पिन्‌ वु. घत्मद्‌ न पिव स एम लरनातिकि 
वाप्यसमे दी चुष्मदू धन्मदू मी सदनाम चला का टम मू म निद हा 

१. नयदुपरोदी नृम नातो यद सत्यम निव वयर रिद्‌ कन्न 
ह द्रो समाव म कलार पपनपाद्य 
1 अन्यता ग चमो एना प्रचये 


4४ 
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तचत्‌ तादर्थ्यात्‌ ताच्छ्न्यं तस्येद ग्रहणम्‌ । 


गोनदीयस्त्वाह--अकच॒स्वरौ तु करषव्यौ भ्रत्य सुक्तसंशयो । 
त्वकत्‌पितको मकत्‌पित्रक इत्येव भवितव्यमिति । 


प्रतिषेधे भूतपूर्वस्योपसंख्यानम्‌ । 


प्रतिषेधे भूतपूर्वस्योपसंख्यार्न कर्तव्यम्‌ । आद्यो भूतपूर्वः आद्यः 
पर्वः । आख्यपूर्वाय देदीति । 


जायगा तो अक्चन रहौ कर स्वार्थिक कके साथ त्वत्कपितृक, मत्कपितृकः ये 
दृष्ट रूप बन जा्येगे । 


फिर भी भाप्यकार तो युष्मद्‌ खु पित्र्‌ ख, अस्मद्‌ खपितृ खु इस्र भवस्था 
मे अकच ओर स्वर को ही अधिक अन्तरङ्ग सम्चते हुए त्वकतपितृकः मकत्पितृकः 
अकच वाला रूप दी जमीष्ट मानते हँ । वे कते है कि अव्ययसवैनाम्नामकचू° से 
दोने वाला अकच प्रत्यय ओर स्वाङ्गशिटामदन्तानाम्‌ से स्वनाम को होने वाला 
आचुदात्तस्वर ये दोनों कायै अन्तरङ् दै इस सिय सुक्तसंराय हो कर परे कर 
ङेने चायं ` 

भूतपूव भथ वाले पूरवायन्त आढथपू्यै शादि शब्दों छी स्वनामसक्षा का 
- निषेध कहना चाहिये । आल्यो भूतपूर्वैः आब्यपूर्व. । तस्मै आब्यपूवौय देहि । 

यहां पू शब्द की सवीदिगण मे परित होने से सैनाम सक्ता प्राप्त होती है । 





१. इस प्रकार भाष्यकार की दृष्टिसे इस सूत्र का प्रत्याख्यान हो जाता हे। 
क्योकि भ्रियविवाय आदिमे स्मै आदि तो उपसर्जन होने से न होगे । रदा अकच्‌, 
वह इष्ट हे दी! फिर इस सूक की क्या आवद्यकता है । एक दृष्टि से देखा जाय तो 
भाष्यकार का सत युक्तियुक्त प्रतीत होता है! जव अहकं पिता यस्य, त्वकं पिता 
यस्य इस लोकिकं विग्रह वाक्य मे अकम्‌, त्वकम्‌ यह अकच सदित का दी 
प्रयोग है क सहित का नहीं, क्योकि वहुत्ीहि होने से पूरं युष्मद्‌ अस्मद्‌ की सर्वनामता 
अव्याहत है । वहा अकच्‌ ही होगा, क नहीं । तो फिर बहुत्रीहि दने पर भी पदे 
वाक्यावस्था में किया हुआ अकच्‌ कयो हटे । उसके हटने का कोर वल्वान्‌ देतु नरीं 
है। इस ल्यि सकतूपितृकः, मकत्पितृकः यही रूप इष्ट मानने चाय । 
क प्रत्यय वाटे स्वत्कपिवृकः, मत्कपितृकः ये नहीं मानने चाहिये एेसा महाभाष्यकार 
ध्री पतज्ञलि जी को अभिमत है । यथोत्तरं॑मुनीनां प्रामाण्यम्‌ के अनुसार पववत 
सूद्चकार के मत से उत्तरवतौ भाष्यकार का मत ही प्रमाण दोना चादधियि । 
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प्रतिषेधे भूतपृषैस्योपसंल्यानानथक्यं पूर्वादीना व्यवस्थायामिति वचनात, 


पतिपेधे भृतपूर्वस्योपसंख्यानमनथकम्‌ । किं कारणम्‌ । पर्वाद्रीनां 
व्यवस्थायमित्ति वचनात्‌ । पूर्वादीनां उ्यवस्थायां सर्वनमसतलोच्यत । 
न चाच व्यवस्था गम्यते । 


तृतीयासमसि ॥१।१।३०॥ 
समास इति वतमाने पुनः समासत्रदणं किमथैम्‌ ? 


अयं ततीयासमासोऽस्त्येव प्राथमकरसिपिकः । यस्मिन्नेकपद्य- 
(५ + रै 
मेकस्वर्ययेकविमक्तिकत्ये चति । अस्ति च तादरध्यात्‌ ताच्छव्यम्‌ । 
तृतीयासमासर्थनि पदानि वतीयासमास इति । त्यत्‌ ताद्यात्‌ 
तच्छ्न्यं तस्येद ग्रहणम्‌ । अथवा-समास इति वर्तमाने पुनः समास- 


भृतपू्वार्थक पूरयन्त आदगरपूत्रै आदि की सवनामसना के निपेध की 
घावदयकता नदीं । क्योकि प्रेपरावरढक्षिणोत्तरापराधराणि० गणसुत्र मे च्यवस्या- 
चाची पूश्रै णब्द्‌ की सनामसं्ञा कीरै । लाद्यपू्रमे पूर छच्द्‌ व्यवस्था क्य 
चोधक नक्ष है जो पटे आद्य रहा दै इस अयमं पूश्च शब्द आद्त्य का चिनेषण 
द । स्वतन्त्ररूपसे दिक्‌ देश काट की अ्येक्षासे अवयधिका नियम यहां नदींह। 
जैसे पूर्वमतिकान्तः=अतिप्रवः, परव॑भूतः भृतप्रव. यहां पृव शब्द अतिव्रान्त भैक 
या प्रियाका चिदेपेण होनिसे सर्थनामसं्र नदीं दोतावरेन ञाव्यपृयम भी पूर 
दाव्द का जपना स्वतन्त्र विसेभ्यश्पलजथन दोन से उसकी सर््रनाममना नदी हामी। 


विभायां ठिकूममाततेर मे समास की अलुधृत्ति लाने पर पिर यहां ममासद्रदण 
किख दिये किया हे । 

यह नृतीयाससात दो प्रकर काद्। णक नो प्रायमनल्ीरत श्वान 
वास्तविक एुका्वीनाय स्प तिनमं णक पद एक स्पर क्र णठ रिम दनाः) 
सीर दृसरा चह जो लस्षली तृनौयासमानके न्वयि प्रयोयाद लान्ति रिव याश्व 
यनाय्रा जातत चदे भी तृतीयाससासाय नेमे नूीयसमान श्रत्यम स्यदण्न 
ष्ोतादहै। न तृत्तीयासमासके द्यि दकि पाका दिप्रहुगरय यनाय -पता 
उमेर यदहं चूतयाममान समद चिवि ताय दम न्मयि गसाम प्ण प्या ५। 
जमे--पम्न पन. । यटा मादः. मद सषा रग पनतः 
न्प तृतयानमामदरै । उख पै सिदे चनाया गया साग्नि पद य दिद 


# 
ै 111 


धिभयात्य ची नृलोयारसानद्रो वयमा का स्नन्दुयय स्ह कमा मन १,३६.४ 
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ग्रहणस्थैतत्‌ प्रयोजनम्‌ । योगाङ्खं यथा चिक्ञायेत। सति च योगाष्धे 
योगविभागः करिष्यते । तृतीया । तृतीयासमासे सर्वादीनि सर्यनाम- 
संज्ञानि न भवन्ति । मासपूर्वाय देहि । सवत्सरपूर्वाय देहीति । 
ततोऽखमसे। असमासे च तृतीयायाः सकादीनि सर्वनामसक्ञानि न 
भवन्ति । मासन पूर्वाय देहि । सवत्सरेण पूर्वाय देदीति । 


विभाषा जसि ॥१।१।३२॥ 


जसः कार्यं प्रति विभापा। अकङ्‌ हि न भवति। श्न चेति' 
प्रतिपेघात्‌ | 





भी सवैनामसक्ता न होगी । सवैनामसंक्ञा न होने सेस्मैन दोगा। अथवा--समास 
की भनुरृत्ति आते पर फिर समासग्रदेण का यदं प्रयोजन है जिख से वह॒ (=सूत्रोपात्त 
समास रा्द्‌) योगाङ्ग वन जरि! भर्थात्‌ अष्टाध्यायी का योग (सूत्र) रूप अङ्ग 
वन जाय । योगाद्ग वन जने पर योगविभाग कियाजा सकेगा। तृतीयासमासे 
देस एक सूत्र मे प्रदिष्ट निर्दे सान कर तृतीया भौर असमासेये दो सूत्र वन 
जार्येगे । तृतीया इस सूत्र के साथ अनुद्रत्त समासे यह गब्द्‌ जोड कर अथं होगा सुख्य 
कृतीया समास मे सप्रौदि कौ सर्वनाम सक्ता नदीं होती । जैसे- मासपूर्वाय ठेदि । 
संवत्सरपूर्वाय देदि । यहां पू्वसद्स समोना्थं कठ निपुण० सूत से विदित प्रतिपदोक्त 
वृतीयात्त्पुरूय समास लिया गया है । उस समास ने सर्वनामसक्ता न्दी इदं तो 
समे नही हुमा । उसके वाद्‌ असमासे इस दूसरे सूत्र का अथं होगा--असमास अर्थात्‌ 
चतीयासमासार्थं वाक्य मे भी तृतीयान्त से परे आये इ सवौदि की सवनामसंन्ञा 
नदी होती । जेसे-मतिन पूवौय देहि । सेवत्सरेण पूवप देहि । यां रोकिक विग्रह 
वाक्य मे पृतं ग्द की सवैनाम सक्ञान दोने से स्मै नदी इना । 

जस्‌ का कार्य जो जसः जीसे गीभावदहै उसके कश्नेमदी दन्द समास 
म सवोदि की स्वैनासरससद्ता का विकल्प है । अकच भादि अन्य कार्यौ के करने मे 
विक्व्प नदी दे । वडांतोद्न्देचसे नित्य निषेध रेगा। उस से वणीश्रमेतरे, 
वणोशरमेतरा. ( वर्णाङ्च माश्रमाङ्च इतरे च ) यहां इन्द समामे जसको री 
ते व्रिक्च्पसे हो गया किंतु जकच॒ के प्रति सवैनामसंत्ता का सर्वथा निदेधदोने से 
अकच नदी हुमा ।२ 





१ असम यहा पयुदास मँ नस्‌ समञ्चना चाद्ये, जिससे तत्द्दातद्धि् 
कौ प्रतीति हो1 तृतीयासमासाश्र वाक्य तृतीयासमासस्े भिन्न भीदहै ओर उसके 
सद्या भी दै । 


२" वेस्त॒त विभाषा जसि यदा जसि इस निर्देशासे दी उक्त वात समञ्चादी 


पए भादिकं ५४४ 


ूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामंज्ञायाप्‌ ॥१।१।२४॥ 
अवरादीनां च पुनः सूत्रपाठे प्रहणानर्थक्यं गणे पिता | 
अवरदीनां च पुनः सुत्रपाठे ग्रहणमनथैकम्‌ । किं कारणम्‌ । ग्ण 

पठितत्वात्‌ । गणे द्येतानि पच्यन्ते । 
कथं पुनरक्लयते स पूर्वैः पाटः । अयं पुनः पाठ इति । 
तानि हि पूर्वीदीनि। इमान्यवरादीनि । 
इमल्यपि पूर्वादीनि । 





पूथै पर अवर आदि नौ शब्दो का किर यां मष्टाध्यायीसूत्रपाठ म पटुना 
व्यथै है । क्योकि ये सव गणपाठे पठे हुए दै । अवरादीनाप्र यहां वर च्यु 
पू्ै का उपरक्षण है । 

यर कये जाना कि अश्टाध्यायी सूत्रपाठ से गणपादं प्ट द? घौर 
सष्टाध्यायी सूत्रपाठ गणपाठ से पीठे दै? क्योकि सष्टाध्यायीस्य सर्गादीनि 
सर्वनामानि का आदि शब्द्‌ प्रकाराधैक भी समभवद । सर्म के प्रकार बारे सरव 
सरी शब्दों की सर्वनामसंक्षा होतीदै। प्रकाराथै को द्िखानि के स्यि पीट 
गणपा रखा जा सकता है । प्रकारार्थता के समव दोने से ही वेदम परमस्याम्‌ 
मध्यमस्याम्‌ अवसस्याम्‌ यदा परम मध्यम अवम आदि न्च्दाम भी सदनामफे 
कार्य दीखते दँ । भादि शन्दु व्यवस्यावाची तथा प्रकारवाची प्रसिद्ध दीद । 

यदह देसे जाना कि सवादीनि० यदा आदि दाच्द व्यवस्थावाची द । गणपा 
एक नियतानुपृ्ची वाखा दाव्दसैनिदेन होता ई! स्थै लादि गव्द ल्निमे पूष्ध 
पर भादियेनौ द्व्द ला गये दह एक व्यवस्थित चम मे गण मेप गये । 
घादि न्द्‌ के व्यवरस्यायाची होने सेद्टी गणपाठ प्रालिकि षार लद्रायायी मप्र 
पाड उत्तरकाटिक जाना जाताद्‌ । स्यवन्थावाची शाद्व णव्ड दने से नगराः 
पहले मादम होतार! च नूत्र वरकाः म पटिन रनेस लररादिप्राष्टरमे द 
रायु! 


शान्यायोनूत्र बाह्म सरार्निर दृत्वादवि भौ परशन्यद्नि भभव ङ 





14 [क ट 31 सन्नम कः ह्यय ~~ 1. क 7, =+ छः 
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पं विद्यसे रेत ६। 


-च* 
च 2 जकन भ (न क] 
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न्क 

॥ 
| 
| 


४४४ ष्याफरणसदायाष्य 
पर्वं तद्याचार्थप्रच्ति्ग॑पयति स पूर्वः पाटः । अयं पुनः पाठ इति । 
यदयं पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वेति नवग्रहणं करोति 1 नचैव हि पूर्वादीनि । 
इदे तीदं प्रयोजनम्‌ । व्यवस्थायामसक्नायाम्‌ इति वक््यमीति । 
पतद्‌पि नास्ति प्रयोजनम्‌ 1 एवविरि्न्येवैतानि गणे पच्यन्ते । 
इदं तर्हिं भरयोजनम्‌ । उ्य!दिपयुदासेन पर्युदासो मा भूदिति । 





सक्ते दै । क्योकि सर्वादीनिमै आदि शब्द्‌ को दम प्रकारा्थक मनिगे। ङत्स्न 
सकर आदि शब्दों की सर्वनामसन्ना अनभिधनिते न होगी । प्रकारार्थता के 
प्रदशैनकेख्यि भी पीठे गणपाड हो सकताहै। इस चयि अ्टाध्यायीसुन्नरपाट 
भी पटे सभव दै । 

ञच्छातो आचाय का व्यवहार इस वात का ्लापक दै कि गणपाठ पटे 
है ओर अटाध्यायी सूत्र पाठ पीछेदै। यह जो पूर्ीदिभ्यो नवभ्यो वा इस सूत्रम 
नवे ग्द का प्रहुण क्रियां दहै उससे यद बातत सिद्ध होती द। क्योकि जष्टाध्यायी 
सूत्र पढम नौ दी पूष्वीदि प्ेह। यदि अष्टाध्यायी सूत्र पाट पदे हो तो 
उन्दीनौोका ्रदण होने से नौ यह परिच्छेदक वचन व्यथै हौ जाता दहै! गणपाठ 
को पटे मानने पर तो यद सूत्र गणपार्परित पूरीदियो का परामरक द। 
तव नव शब्द्‌ का ग्रहण नौ से अतिरिक्त त्यदादियों की व्यावृत्ति करने से चरितां 
दो जाताहे। इस स्यि गणपार्ते दी पूश्च आदि की सर्वनामसक्ञा सिद्ध दो जनि 
पर यह सूत्र व्यश्रैहे। 

पूते आदि म व्यवस्थायामसनायाम्‌ यह धि्चेषण लस्गनेके चयि इस सूत्र 
का प्रयोजन रह सकता है । 


यद भी काद प्रयोजन नदीं । उक्त विगेषण विरि ही गणपा म पचै आदि 
[>] 
पदे दं 1 अर्थात्‌ इसी प्रकार का सूत्र गणपाठे है । 


अच्छातो इस सूत्रका यह प्रयोजनदै किंद्धि जादि के पर्युदास अथीत 
निषेध स पूत्रै जादिका परुदासनदो। कन्द जाचायौ ने पहले त्यद्‌ तद्‌ यद्‌ 
इत्यादि क्रिपू पर्यन्त जब्द्‌ पद्‌ कर फिर पूर आदि नौ शब्द्‌ गणपाठे पठे । वदां 
कं सवैनामवडुभ्योऽद्रयादिम्य इस सूत्र म अद्भयादिम्य. इस वचन द्वारा द्वि आदि 
शब्दों से परे तसिट्‌ आदि प्राग्दिशीय प्रस्ययोंका जो निषेध क्ियाहे वहद्वि 
युष्मद अस्मद्‌ भवतु की तरद पूर आदिम मी प्राक्च हदोतादै। यदा इस सन्ने 
पूव आदि की पुन. स्वैनामसक्ता विधान करने स तसिलादि का निधन दोगा। 


7 


दवारा सव्रैनामसं्ा के विधानसाम्यै से अद्वधादिभ्यः चह निषेध वाघ दिया 


पष्ट जादेक ३४५ 


पतद्‌पि नास्ति प्रयोजनम्‌ । आचार्यप्रवृत्तिक्लापयति नैषां ठधादि- 
पथुदासेन प्यदास्ते भवतीति। यदयं 'पूैवासिद्धमितिः निपातं 
करोति । वार्तिककारद्च पटति जगशभावादिति चेदुन्तराभावादपवाद- 
परसङ्कः इति । 


हृदं तर्हि प्रयोजनम्‌ । जसि विभापां वक््यामीति । 


स्वभज्ञातिधनाख्यायाम्‌ ॥१।१।२५॥ 
आख्याग्रहणं किमर्थम्‌ ? 





जायगा । जिस प्रकार रक्नणेन्थभूताप्यानमागवीष्सा प्रतिपयनवः सूत्र से लक्षण भग 
मर अनु की कमप्रवचतीय सक्ता सिद्ध होने पर फिर अनुखंलणे सूत्र से व्रिदित 
कर्मश्रवचनीयदक्ा से कल्पित द्वितीया के पुनव्रिधान से हेतौ सूत्र सरे दत 
मे होने बारी त्रतीया विभक्तिका वाध हौ जाता है। 


यद्‌ भी प्रयोजन नही | आचार्य के व्यवहारसे यद प्तापितदहोतादै कि 
द्वि षादिके पर्युदासे पू जादिका प्रुदास नदी होता। प्रवत्रामिद्धम सूत्रम 
पू्ैत्र इस व्र प्रस्य के निपातन से यह वातत माम दोतीदै। मौरदो लो. 
सूत्र पर वातिफकार के जयुभावादिति चेदुत्तरत्रामावाःरपवादपशङ्ग इम वार्तिक म 
उत्तरच प्राव्द्‌ के प्रयोग से ओर जधिकस्पष्टहो जाती टै । 

लच्छातोद्ृक् यन्रका यद प्रचोजनद किप ्ादिकी जसम यिकन्यमे 
सर्वनामसंज्ञा हो जवि) जसम स्वैनामत्रका का पिकक्रनेके ल्यियंढ मूत्र 
चनाया है । गणपाठ मे स्त्र नित्य सर्नामसन्ताप्राप्ठथी उसखकान्म मे ट्म मुत्र 
से विकल्प किया जाता ह ।' 


सूत्र मे जख्याप्रदण किस लिय कियाद! 








१. पूपरादरण० स्य्मनात्ति० सनन्तरेण्ये नीना मूतं उ > नवनामम.! 7 
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४४१ म्थाकरणमरहाभान्ये 
क्षातिधनप्ययवाची यः स्वश्छब्दस्तस्य यथा स्यात्‌ । इह मा 
भूत्‌ । स्वे प्राः । स्वाः पुजाः। स्वे गावः । स्वाः गाचः। 
अन्तरं बहिर्योगोपसंव्यानयोः ॥१।१।३६॥ 
उपसन्यानग्रहणमनथकं बहिर्योगेन कृतत्वात्‌ । 


उपसंन्यानग्रहणमनर्थकम्‌ । किं कारणम्‌ 1 वियोगेन तत्वात्‌ । 





क्वाति अर्थात्‌ बन्धुवगै ओर धन का पर्यायवाची जो स्वद्राब्ददै उस्र की 
स्वैनामसन्ठा का निषेध हो । जिस स्वदाब्द्‌ की आख्या अर्थात्‌ अथै दी जाति 
ओर धन हो उस की सर्यनामसक्तान दोवे। जेत-दमे स्वा दैष्य॑न्तिन.ये बन्धु 
हमारे साथ दैन्य करते है । प्रियः स्वाना भवति अपने बन्धुमो का प्यारा होता हे । 
प्रभूताः स्वा न भुज्यन्ते । बहुत धन नदी भोगा जाता । यहां स्व शब्द का शब्दाथै 
स्वाति भौर धन होने से सवैनामसंक्ञा न हुदै, तो जस्‌ के स्थानम शचीन इभा । इस 
के चिपरीत जिस स्व शब्द्‌ का अं क्तात्तिधननदहोकर आात्माया आत्मीय हो 
परन्तु वद साति धन के विषयमे प्रयुक्त दो वदां स्व दाब्द्‌ की सर्वनामसन्ञाका 
निषेधन दहो । उसे दी जस्‌ मे विकल्प दो, इस छ्य भाल्याग्रहण किया है । जेसे-- 
सवे पुत्राः । खाः पुत्राः । स्वे गावः 1 स्वाः मावः । यहां स्व छब्द की स्या अर्थात्‌ 
शब्दा आत्मीय दै । से पूत्राः का अश्र अपने पुत्र दहै । पुत्र यद्यपि बन्धु है। गोर 
ययि धन दँ तथापि स्वर शब्द का थे यहां बन्धु ओर धन नीं दै । भात्मीयत्व 
प्रवृत्तिनिमित्त ते ज्ञाति व धन का वाचक दै । इस ल्ियि यद स्वनामसंक्ञा का निषेध 
नहो कर जसुर्मे विकल्प दहो जाता दहै। यदि आख्या प्रहणन करके स्वमन्ताति- 
घनयोः देखा कहते तो यहां भी धन विषय होने से निषेध हो जाता। स्वशब्द के 
आत्मा, जत्मीय, जाति भौर धनये ४ अर्थदं । स्वाभिन्‌ शब्दम प्रयुक्त स्वका 
सथ रडवयै दै । 


सूत्र म उपसेन्यान अहण व्यथै है । बदिरयोगम्रहण सरे दी इष्ट सिद्ध दो 
जायगा । क्योकि उपसंव्यान का दो प्रकार का अथं है । एक उपसंवीयते परिधीयते 
ति उपसंव्यानम्‌ । जो वस्त्र पिना जाता दै, धारण किया जाता है धोती आदि 
द उपसंन्यान है । ओर दूसरा उपसवीयते परिवेष्यते ( शरीरम्‌ ) अनेन तद्‌ उप- 
सव्यानप्‌ । जिस वस्त्र से शारीर ठका जाता ठै, दोहर चादर भादि वह भी उपसन्यान 
ह । इस प्रकार क्म भोर करण कारक मे उप सम्‌ पूरक व्येन्‌ धातु से ल्युट्‌ प्रत्यय 
करके दो थे दो जति द । बिर्योग मे वहिः के दो भथ द (१) वददिः=अनादृत देश, 
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बहिर्योग इत्येव सिद्धम्‌ । 
न वा राटकयुगादर्थम्‌ । 


नवलनथकम्‌ । कै कारणम्‌ । राटकयुगायर्थम्‌ । शारकयुगाद््् 
तर्हीदं वक्तव्यम्‌ 1 यत्रैतन्न ज्ञायते किमन्तरीय किरत्तरीयमिति । 


अन्रापि य पष मनुष्यः प्रक्षापूर्वकारी भवति निर्नतं तस्य भवति 
इदमन्तरीयमिदसृत्तसेयमिति । 


(२) वहिःवाह्य । बाहर से अनाघ्रृतदेश के साथ वदिर्योग दै । अर्यात्‌ जो वस्तु बाहर 
है। गांव या नगर आदिते बहिर्भृत चाण्डाछादि के धर वे वदिर्योग विद्र, वे स्वये 
वाद्य, उनसे परे को घर नदी। दूसरा विन योग.न्वरिरयोगः। वदहिर्भूत वस्तु 
से योग बहिर्योग है । वद्िभूँत वस्तु से योग न्द्र कीवस्तु काटी दहो सक्ता । 
इस स्यि नगरादि के अन्दर बतैमान धर भादि भी वरिर्योग वेर! इस प्रकार 
जो वस्त्र पिना जाता है उस का उत्तरीय से प्राच्ृत होने से अर्थात्‌ वाद्य जो उत्तरीय 
उस के साथ सम्बन्ध होने से वहां वहिर्योग कदा जायगा भौर जे ओढा जानादहे 
उसका बाहर से सम्बन्ध होने से वरदौ भी वहिर्योग कदा जायगा) उपमव्यान के ठोना 
अथै वदहिर्योग से गतां हो जति दै तो उपसंव्यान ग्रहण व्यप्र दहै । 
उपैव्यानग्रहण व्यथे नदीं है । समान र्वा चौडा वले दा कपड़ा के 
जोडेमे जो लभी धारण नहीं किये गये हँ यह पता नहीं खगताकि इनमे कौनसा 
कपड़ा अन्तरीय दै श्यात्‌ शारीर के नीचे पहनने योग्य दै । जीर कौन सा उत्तरीय 
दै अ्थीत्‌ शरीर के ऊपर ओदने योग्य ह । उपसंव्यानेग्रहण से यद स्पष्ट रौ जायगा 
किजो गारीर के नीचे पदिनने योग्य है उस कपटे का वाचक जो न्तर प्राच्य दै उम 
कौ स्वनामसक्ता दोती दै! भौर .जो रीर के ऊपर टन योग्य दै उनके 
वाचक अन्तर राब्द्‌ की सवैनाम सक्ता नदीं हती । 
यदहांभीलो मनुन्य वुद्धिमान्‌ होताद, सोच ससस्य कर फाम करता 
उसे अन्तरीय उत्तरीय का पता ल्यग जाताह पि यद र्पडा भन्तराव दै, परिधानाय 
है। जर यद उत्तरीय दहे, प्रावरणीयद) मारक्युगमेनभी भी युद्धि (त्रिय 
पदनेगा) उस्र उपमेव्यान मनेगा, चथा उसी दुधि कै प्रादित वौ यिम 
ाद्यकेसाधयोग) भी हागा। दम न्ि चिर्योगमे एरी द्मष्ठनर गनि पग 
उपसव्यान्रहण व्यथ हु 1" 
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१. अमर ना उप्र {शद्दर्‌, सर) 19 


ह प्णृप्यम्म न उदगन्यानम . = ५ 
= टप्‌ प्रङर म्मप्दज्म नु उप्गन्यनप्ण ज सल्ट्नु २ द्यः ६। 
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अपुरि । 
अपुरीति वक्तव्यम्‌ । इह मा भृत्‌ । अन्तरायां पुरि वसति । 


वाग्रकरणे तीयस्य इडिचप्रपसं्यानम्‌ । 


चाप्रकरणे तीयस्य छिन्त्सूपस्रख्यान कर्तव्यम्‌ । दितीथाये । 
द्वितीयस्मै । वतीयायै । ततीयस्ये । विभाषा द्वितीयादतीयाभ्यामिव्येतन्न 


पुर अ्थीत्‌ नगरी के अथै से सिन्न अर्थम वर्वमान अन्तर रब्द्‌ की स्वै 
नामसन्ता कनी चादिये । अन्तराया पुरि वसति ( बादर की नगदी मे रहता है ) यं 
स्त्रीलिद्ग अन्तरा राब्द्‌ नगरी के विषय मे वर्तमान है इस ययि सर्वनामसंज्ञा न होगी 
तो स्याडागम नहीं हुमा ॥ 


सवैनामसंत्ता के विकल्प प्रकरण स तीयप्रत्ययान्त द्वितीय वृतीय शब्दों की 

डित्‌ विभक्ति परे रहते चिकट्प से सवैनामसक्ता कनी चाहिये । द्वितीयायै । द्वितीयस्यै । 
तृतीयायै । तृतीयस्य । यहां स्त्रीरिद्गि द्वितीया तृतीया श्ब्दों ते डित्‌ डे 
विभक्ति परे रते विकल्प से स्वैनामस्चा दो गर्द तो स्ैनामपक्चम स्याट्‌ ओर 
^ उस के अमावमे याद्‌ हो जति दै। तीय की सथैनामसंक्ञा दोनेसे यह राभ भी 


शाटक्टुगायर्थम्‌ इस वार्तिक क आदि गब्द्‌ से कुछ खोग यह्‌ अभिप्राय क्ते दै कि शरीर 
धृत रा!टको के तीन या चार दने पर अन्द्रके शाटकोंक्रावहिर्योगन हनि कै कारण 
वटिर्योगग्रहण से काम नदीं चलेगा इस चयि उपसंव्यानग्रहण करना आवद्यक दे । क्योकि 
वदिर्योग न होने पर॒ भी उपमैन्यानता (= अन्तरीयता परिवानता) तो सव म समान है । 
उन वस्त्रो के वाचक अन्तर जव्द्‌ की सर्वनामसंज्ञा करने के स्थि उप संन्यानग्रहण 
करना चादिये । प्र भाष्यकार कातो यह्‌ अमिप्रायदहै क्रि वहा परम्परा से बाह्ययोग 
होने से अन्तिम चतुथे का बाह्ययोग है ही, वह तृतीय से सयुक्त दै, तृतीय द्वितीय से 
इत्यादि, अत उन का वाह्य के साथ योग माना जायगा, तो उपसंव्यानग्रहण व्यथं 
दी रहता ह । 

१. अपुरि यट निेध सवदि के गणपाठ मेँ परित सूत्रम ही कर ठेना चाहिये । 
वहा पदे हुए अन्तरं बदिर्योगोपसंव्यानयो- इस सूत्रम दी नगरी अर्थंसे भिन्न अर्थं 
म वतमान अन्तर शब्द्‌ की सधनामन्ता का विधान करना चाये । जस्‌ मेँ विकरत् 
करने वलि दस सत्रमे तो अपुरि यह निपेव व्यथै दै । क्योकि जस्‌ मे शीभाव अकारान्त 
अन्तर शब्द से टोगा । स्त्रीचिद्न अन्तरा शब्द्‌ के अकारान्तन रोने से नीभाव प्राप्त 
टी नदीं ततो यहा अपुरि कहने की कोई आवदयकता नदी है । 
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घक्षष्यं भवति 1 
रकि पुनरत्र ज्यायः ? 
उपसंख्यानमेवात्र ज्यायः । इदमपि सिद्ध सक्ति । द्विनीयाय । 
द्वितीयस्मै । ततीयाय । तृतीयस्मै । 
स्वरादिनिपातमव्ययम्‌ ॥१।१।३५७॥ 
किमर्थ पृथग्‌ प्रहणे स्वरादीनां क्रियते, न चादिष्वेव पय्येरन । 


चादीनां वै असत्ववचनानां निपातखंक्ञा । स्वरादीनां पुनः 
सत्ववचनानामसत्ववचनानां च । 


जथ किमर्थसरुमे सज्ञे क्रियेते, न निपातसेक्ञैव स्यात्‌ 


~~~ 





होगाकि विभाषा द्ितीयावरृतीयाभ्याम्‌ यहं सत्र न्दी चवनाना पडगा। उप्र का 
कामजो स्याट्‌ का विकट्प दै वह दसी वचन से सिद्ध हो जायगा 

वप्रकरण तीयस्य० इस वचन मै ओर विभापा द्वितीयातूनीयाम्याम रस सूत्र 
के वचन मे कौनसा अधिक मच्छा रेदेगा ? 

विभाषा द्ितीयावरृतीयाभ्याम्‌ इस सूत्र की जपेन्षा वाघ्रकरण तीयम्य० यद्र 
चिकर्प से सर्वनामसंन्ता का उपसंख्यान ही जधिरु मच्छ र्ठेना। इदम उपन्यान 
से द्वितीयाय । द्वितीयस्मै । तरतीयाय । तृतीयस्य यहां धुदिद्नि म मी तीच प्रत्ययान्त 
द्वितीय तृतीय जन्डौं कौ विकल्प से सर्वनामचक्तादो करने र्प ब्रन जायने । 

स्वर्‌ जादि ष्टो का प्रथक्‌ गणगाठ क्रिस च्िदियाद। प्यानं चादियत 
मदीये पट्‌ दिये जावे? 

व्यादिगण में स्वर्‌ जादि छव्ट न्दी प्ठेतनासक्ते। क्यार दादिगण मे 
चाद्रयोऽमत्ये इस वचन ये द्रव्यवाची च लादि पच्छो री निपातय एना ‰ 
द्रव्यवाचियों को न्दी । किन्तु स्यराद्विगणम उव्यया्ची अटरव्ययाचो दमा प्रदम 
के ष्व्यो का पादै । स्वम वाचयति, रवः पद्य, गदन्ति, न्यर्‌ -नग-: यनं 
स्वरादिगणपदित स्वस्ति डर स द्र कम फती अपादान -ग्णद योम 
दृल्यवाची द । अनेर-कारक-यस्त्विग द्र ते सख (दर्प) 1 

निपात खोर घस्ययये ठाना भल्य ० स्तयं तिमि मिमित" त्त, 
न्‌ दोनों सी स्रासल्यै पक निपानसत्यदीख्न दी प । प, र, 
न्ारयोऽनरये दमा सूपाः उपि । 
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नैवं शक्यम्‌ । निपात एकाजनाङ्‌" ति प्रगरृ्यसंज्ञोक्ता सा स्वरा- 
दीनामण्येकाचां प्रसज्येत । क इव केव । 

एवं तदव्ययसंज्ञेवास्तु । 

तच्चाराक्यम्‌ । वक्त्यत्येतत्‌-*अव्यये नज्छुनिपातानामि!ति। 
तद्‌ गरीयला न्यासेन परिगणनं कर्तैव्यं स्यात्‌ । तस्मात्‌ पृथगग्रहणं 
कर्तव्यम्‌ । उभे च संज्ञे कर्तव्ये । 


तद्धितर्चास्वैविभक्तिः ॥१।१।३८॥ 





देखा नदी हो सकता । निपात एकाजनाङ्‌ से एकाच्‌ निपात को प्रगृद्यसं्य 
कटी दै वह स्वरादियों के भी निपातसंज्क दो जाने पर उनमें वतमान एकाच्‌ शव्द की 
भी प्राप्त दोती है । जते-स्च इवनप्वेव । यहां किम्‌ शव्द मे क्रिमोऽत्‌ सूत्रसे 
विधीयमान अत्‌ प्रत्यय एकाच्च है । उसकी निपात स्ना हो जायगी तो निपात 
एकाजनाद्‌ से प्रगृह्यसंज्ञा हो कर इव दशाब्द के साथ गुण पकादेलनदहो सकेगा । 
दसी प्रकार दक्षिणादाच्‌, छत्यार्थ तवैतरन्केन्यत्वनः इत्यादि मे आच्‌, केनू आदि 
एकाच प्रत्यय ह उनकी निपातदक्ता मानने पर दोष दोगा। निपातसक्ञाका 
प्रमृद्य छाम दी एक प्रयोजन है, उस भ्रयोजन की सिद्धि के च्य यहां क्व आदि 
रब्दं मे केवर एकान्चूप भत्‌ आदि कौ भी निपातसंन्ला स्वीकार की जायगी । 


अच्छ तो दोनों की साघ्नरी एक अव्ययसंज्ञा ही कर दी जवि । 


पूसा भी नदीं हो सकता । मये अव्यये नन्‌ कुनिपातानाप्र्‌ यद स्वरविषयक 
वार्तिक करगे । वदां निपातसैक्ताके पथक्‌ नदहोने से निपातके स्थाने चवाद 
सद ग्र पराजप सम्‌ इत्यादि वदत अधिक शब्दों का परिगणन करना होगा । 
भिखसि वतमान निपातसंच्वक शब्द्‌ दी अव्ययो मे ययि ज्व! उन्दी को पूर्वैपद्‌- 
प्रकृतिस्वर हो । उनले अन्य अव्ययो को न हो| इस नगोरव से बचने के स्यि 
निपातसन्ता जावद्यक दै । इस स्यि स्वरादि ओर चादि का अरग २ गणपाठ 
मं ग्रहण करना चाहिये ओर निपात एवै अव्यय ये दोनों सत्तायै भी अलग २ विधान 
करनी चाहिये ।° 





१. दोना की साञ्चली एक अन्यय संज्ञा कणे म यह भी दोप है किं निपात 
एकाजनाई्‌ कर जगद्‌ अव्ययमेकाजनाड्‌ यह सूत्र वनाना होगा । उक्षसे क्व आदि 
मे रिथित अत्‌ आदि एकाच्‌ अव्ययो की भी प्रगृद्यसंज्ञा प्राप्त दोगी। यदि वहा 
चाद्य पएूकाजनाड्‌ रसा सूत्र वनावें तो चादि शब्दों मेँ अद्रन्यवाचित्व विेपण न 
दो सकने से द्रव्यवाची एकाच चादियों की भी प्रगृह्यसंज्ञा प्राप्त होगी । 





ठ आद्धिक ५५१ 
असमरैविभक्तावविमक्तिनिपित्तस्योपसंस्यानम्‌ । 


असवैविभक्तावविभक्तिनिमित्तस्योपसख्याने कर्तव्यम्‌ । विना । 
नाना । 
किः पुनः कारणं न सिध्यति । 


सथेविभक्तिद्यैविरेपात्‌ । 
सर्वविभक्तिरयप भवति । किं कारणम्‌ । अविरोपेण विदितत्वात्‌ । 


त्रलादीनां चोपसं्यानम्‌ ! 





दरस सूत्र के असवैविभक्तिः इस निर्देश मे अविभक्तिनिमित्त तद्वितका भी 
उपदख्यान करना चाद्ये । अर्थात्‌ जिस तद्धित की उत्पत्ति म किरी विभक्ति 
को निमित्त न्ष माना गयादहै उस तदित की भी अव्ययसैनादोती ट रेसा 
कहना चाहिये । जेसे-विना। नाना। यहां वि जीर नस गब्दु से विनन्ग्यां 
नानायौ न सद इस सत्र द्वारा ना भौर नान्‌ इन तद्धित प्रत्ययो का विधान करने 
मै किसी चिमक्ति को निमित्त नदी माना दै इस स्यि ये अदिभक्तिनिमितत 
है । इनकी भी भच्ययसंन्ना हो जायगी तो अव्ययादाप्‌ नृप सेसुप्‌ का टुक्‌ सिद 
दो जायगा ।' 

क्याकारणदैजो इस सृत्र से इनकी लव्ययमंना नदी सिद्ध होती? 


किसी भी विभक्ति को निमित्त न माननेखे ये सध्रविभक्िति दो जाति ६ 
असश्रविभक्ति नर्द रदते । क्योंकि जो तद्धित पामान्यतया पिदधति दनम दिनी 
विभक्ति को निमित्त नदी मानता वह णर प्रकार से सभी रिभग्तिया फो 
निमित्त मानतादं। यदि चिना नानाष्टन वद्धितां म कोठ णक भी यजति 
निसित्त हो जाती तो ये घक्षवविभक्ति चन जति। य ना सामन्यरप चे यिनि 
किसी विभक्ति को निमित्त मनि दही परिधान कथि हम च्वि ट्य सन मे 
इनकी अन्ययरसक्ा सिद न्दी होती 1 दसके अतिरिप्ठ त्र्‌ तिर आदि 

१, यदपि चिप्र विश्व उन्क्ट प्रद्ट अरण न न - विन न्प 
नद्वितन्तो भी उनी अव्ययमया वमा 1 पिना नाना श व्ल ^ 1 
प्रो विमस्ि नुनारी नी नगु (विन्द जव्यय यव्ये 9 पनन्स- श २ 
पटागवादर। उ निन्त माननम्‌ ममर बरु श्वि ग्द फ चर ` दधु 
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१५२ भ्याकरणमहौभाव्य 
चरखादीनां चोपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ । तच । यत्र 1 ततः । यतः । 


तदु च विदोषेण पते विधीयन्ते । पश्चम्यस्तल्िद्‌ । सप्तम्याख्लक्‌ 
इति । 


वक्ष्यत्येतद्‌-्तराभ्योपि ददयन्ते' इति । 
यदि पुनरविभक्तिः शब्दोऽव्ययसंज्ञो भवतीत्युच्यते । 
अविभक्तावितरेतराश्रयतवादप्रसिद्धिः | 


अविभक्तावितरेतसयाश्रयत्वादरग्रसिद्धिः संनायाः ! का इतरेतरा- 
श्रयता। सत्यविभक्तित्वे संज्ञया भवितव्यम्‌! संज्ञया चाविभक्तित्वं 
भाव्यते । तदितरेवराश्रयं भवत्ि। इतरेतराश्रयाणि च कार्याणि च प्रकल्पन्ते । 


अदिद्गमसंख्यमिति वा | 





तद्धिता की भव्ययसत्ता का भी उपसंख्यान करना चाहिये ! तत्र । यत्र । ततः । 
यतः। यं तद्‌, यद्‌ शब्दों से चर्‌ तखट्‌ प्रत्यय इए हँ उनकी भन्ययसंका 
इट है । 

त्रट्‌, तसिल्‌ आदि तो धिक्ेप षिभक्तियो से विधान कयि गये दै। 
पच्चम्यास्तसति््‌ सूनर से पञ्चमी विभक्ति को निमित्त मान कर तसिद्‌ होरा ह । 
सम्तम्यास्त्रर्‌ सूत्र से सप्तमी विभक्ति को निमित्त मानकर त्रङ्‌ होताहे। ये 
तो असवविभक्ति होने से सूत्र ते ही अच्ययसक्तक हो सक्ते दे । 

नरह हो सक्ते । क्योकि जगि इतराभ्योपि द्यन्ते यद सूत्र कर्देगे 1 उस 
ततो भवान्‌ ! ततो भवन्तम्‌ ¦ ततो भवता 1 तत्र भवान्‌ । तत्र॒ भवन्तम्‌ 1 तत्र 
भवता इत्यादि सभी विभक्तियों मे त्रल्‌ तसिल्‌ हदोगे तो वे सर्वैविभविति दोने 
के कारण जवच्ययसत्तक न दौ सकरेगे । 

यदि तद्धितश्वासवविभक्तिः सूत्र के स्थान पर केवर अविभक्त. अन्ययम्‌ 
इतना सूत्र वना कर व्रिभक्िति रदित शब्द की अव्ययसंक्ता कटं तो केसा दो ! 

अविमक्तिरव्ययम्‌ पेखा सूत्र होने पर दइतरेतराश्रयदोष प्राप्त होता है। 
इतरेतराश्रयदोष दोने से अव्ययस्ता दी सिद्ध नकं होती । क्या इतरेतराश्रयता ई ! 
पदे वरिभक्िठ-रदित दब्द दो तो उसकी अविभक्तिः सूत्र से अब्थयसंका हो । 
सन्ययसं्ा दो तो अव्ययादाप्डुपः से सुप का लक्‌ हो कर अविभक्त वने। 
यद इतरेतराश्रयता है । प्क दुसरे के सहारे से एक दूसेरे का दोना इतरेतराश्रय 
होता दै । इतरेतराश्रय से दाने वरे कार्यं सिद्ध नी होते 1 


घृष्ट जआाद्धिर ४५३ 


अथवा अलिङ्कमसख्यमव्ययसंक्ञं भवतीति चक्तव्यम्‌ । 


पवमपीतरेतराश्रयमेव भवति । का ईइतरेतयाश्रयता । सत्ययिद्धा- 
संख्यत्वे संज्ञया भवितव्यम्‌ । संलया चालिद्धासख्यत्व भाव्यते । 
तदितरेतयाश्रयं भवति । इतरेतराश्रयाणि च कार्याणि न प्रकटपन्ते । 


नेदं बाचनिकमलिङ्धता असंख्यता च । कि तर्हि, स्वाभाविकमेतत्‌ । 
तद्यथा समलनमीदमानानां चाधीयानानां च केचिदेर्थयज्यन्ते अपरे न । 
तत्र किमस्माभिः राक््यं कतुम्‌ । स्वाभाविकमेतत्‌ । 
तत्त वक्तव्यमलिद्धमसख्यसिति । 
न वक्तव्यम्‌ । 
सिद्ध त॒ पाठात्‌ । 


अविभक्तिः के स्थान पर यदि अलिद्रिमरसस्यमव्ययम्‌ पेसा सूत्र वरना कर 
रिद्रसख्यारदित शव्द की अव्ययसंज्ञा कर दँ तो कैसा! 

अदिद्नम्‌ असंख्यम्‌ अव्ययम्‌ पेला कने पर भी इतरेतराश्रयदोप प्राक्ष दता 
है । पटे रिद्गसख्यारदित शव्द दो तो उसकी अरिर्‌ असैस्यम्‌ सत्रे 
शन्ययस्ा हो 1 जन्ययसक्ता हो तो लिद्िसख्यारदरित शव्द चने) यह इतरेतराश्रय 
दोप है । इतरेतराश्रय से होने वारे कायै सिद्ध नहीं इति । 

अरिङ्गता भोर जसंख्यता वाचनिक नदी हाती लयात्‌ किसी यचनदारा 
कोई शव्द शिद्धसख्यारदित नही होता। जपि तु रिग्रसस्यारदित दोना स्वाभाविक द । 
लेसे एक समान प्रयतन करने वाल अर एक समान पटने वालो मं कोद मफ़ट होति 
हे, कोई नही ! वहां दमक्या कर सक्ते दै। यदह तो स्वरमाव-सिद्धदै कि सव 
पक से नहीं दो सक्ते। इस लिगु अलिद्रता तथा अनयता के म्वभावनिदः हने 
से स्वभावसे रही टिद्रसंगयारहित णन्दं मिट ज्विंगे उनकी अव्यया दनिर्मे 
कोद इतरेतराश्रय दोष नर्द जाता । 

ते रिरि अटिद्िममेग्यमव्ययप्‌, यदह यत्र यना दिया जाय ? 

सूत्र नाने की कोद लावय्यकता नर्हा । ठट निदिखन सलिति खा पाट यर्‌ 

१, जमे परादि ओौरस्यर आद दान्ां स प्रानिपटित्ता सौर सन्वन्तु 
के समान दोन पर नी चराद्य ना ल्द श्यामे चोन रेता क न्न यिस जन नह 
लन्ययादप्सुपः वदत्तो प्रगयन््वादि उ निमि (नमि [द काम वपम फ 


चै 
मुयादके माप्र । 


३५४ व्याकरणमदाभाप्य 


पाठाद्वा सिद्धमेतद्‌ । कथं पाठः कर्तव्यः! तसिखाद्यः प्रार्‌ पारापः। 
शसूप्रतयः प्राक्‌ समासान्तेभ्यः । मान्तः। तसिवती । इत्वोऽथीः । 
नानाजाविति । 


अथवा पुचरस्त्वविभक्तिः रव्दोऽव्ययसंक्ञो भवतीत्येव । नञ 
चोक्तमविभक्तावितरेतराश्रयत्वादयसिद्धिरिति । वैप दोपः इदे तावदयं 
ध्यः । यद्यपि तावद्‌ वैयाकरणा विभक्तिरोपमारसमाणा अविभक्ति- 
कान्‌ शब्दान्‌ घयुज्जत ये त्वेते चैयाकरणेभ्योऽन्ये मञुष्याः कर्थं 
तेऽविभक्तिकान्‌ रन्दान्‌ प्रयुञ्जते इति । अभिकज्ञारच पुनछौकिका 
पकत्वादीनाम्थानाम्‌ । आतदचायिक्ञाः । अन्येन हि वस्नेनैके गां 


दैगे । उस्र पारस अभीष्ट तद्धित प्रत्ययो की अव्ययसखंन्ा सिद्ध दहो जायगी । केसे 
पाट करगे १ पञ्चम्यास्तसिल्‌ से ठे कर याप्ये पाशप्‌ से पू तक ।* वहत्पार्थाच्छस्‌ 
कारकादन्थतरस्याम्‌ के शस से टे कर समासान्ताः सूत्र से पच तक । क्मेत्तिटव्यय- 
चादाम्वद्रव्यप्रकर्यै नौर अमु च च्छन्दसि सूत्रों से विहित आम्‌ अम्‌ ये मान्त प्रत्यय। . 
प्रतियोगे पञ्चम्यास्तसिः मौर तसिस्च से विदित तसि प्रत्यय ! तेन्‌ तुल्यं क्रिया चेतिः 
से विदित वति प्रत्यय । संख्याया. क्रियाम्याश्तिगणने कत्वहुच्‌ द व्रिचतुर्य. खच्‌ 
सूनो से विदित छसु ओर सुच्‌ प्रसयय । विमापा वदोऽ्व ° से विदित क्त्वसुलर्क 
धा प्रत्यय । विनर्‌भ्या नानायौ न सह से विदित ना जौर नान्‌ प्रत्यय । इन सव 
तद्धित प्रत्ययो की अव्ययसंक्ञा होगी । इन से इतर की तदी । 


अथवा अविभक्तिरव्ययसर्‌ यदी सूत्र सान लीज्यि। उस मे इतरेतराश्रय 
काजो दोष दिया था वह ङ नदीं । इृदरेतराश्रयदोष देने वटे इस व्यक्ति से यह 
पूयथियि कि यद्यपि वैयाकरण दोग अन्य्यादापूखुपः इत्यादि नास्त्रवचनद्वारा विभक्ति 
काटोप विधान कर के विभक्तिरहित ब्द का प्रयोग कस्ते दँ किन्तुयेनो 
वैयाकरणो से भिन्न जन्य साधारण मचुण्य है वे विभक्तिरोपथास्त्र को न जानते हुए 
मी विभक्तिरदिव दण्डका केतवे प्रयोग करते] यह वात ल्हौं करिवे एकत्व 
दित्व वहुत्वादि अर्थौ को न जानते हो । खूव जानते दँ । जव कि वे एकत्वादि अर्थो 
को जानते भी दँ फिर मी वदै वाचक विभक्तिका प्रयोग नीं करते इसदेतसे 
लर अच्छी तरह यद वात सिदध हो जाती दै कि वे पुकठ्वादि अर्थं को जानते । 
क्योकि वे एक वैट के खरीदने मै ओर मूल्य देते, दो के खरीदने मे ओर तथा तीन 


१. इनक्रे मध्य मेँ प्रकारवचने थाट्‌ से विहित थाट्‌ प्रवययञओआ जातादहै तो 
उस क साद्द्य से प्रतपूैविखेमात्‌ धार्‌ छन्दसि से विदित थाट्‌ प्रत्यय वदिरभूत होता 
दभा भी अन्ययसेनक समन्चा जायया । 
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कीणन्ति। अन्येन द्यावन्येन जीन्‌ । अभिन्ञास्च न च प्रयुञ्जते तदेवं 
संटदयतम्‌। अथेरूपमेवेतदेवञ्जातीयकं येना विभक्तिर्न भवतीति । 
तच्चाप्येतदेवमय्चगस्यमानं दद्यतास्‌ । किचिदव्ययं विभक्स्यर्थप्रधानं 
किंचित्‌ क्रियपरधानम्‌। उच्चैनचिरिति विभक्त्यर्थप्रधानम्‌। दिरुक्‌ 
पृथगिति क्रियाप्रधानम्‌ । तद्धितद्चापि कदिचद्‌ विभक्त्यर्थप्रधानः। 
कदिचत्‌ करिंयाधरधानः । तन्न यत्रेति विभत्त्थर्थग्रधानः। विना नानेति 
क्रियाप्रधान" । न चैतयोरथयोटिङ्गसंख्याभ्यां योगो स्ति । 


के खरीदने मे ओर। इस प्रकार वे एकत्वादि भरौ को खृव जानते दै, समदते ईह । 
फिर भी एकलाद्यथवोधक चिमच्तिका प्रयोग नदी करते तो उस से यही मादस 
पड़ता कि उस पदार्भका स्वरूप ही कुछ दस प्रकार का है जिससे वदां विभक्ति 
नदी होती । इसी बात को जीर अधिक स्पष्ट स्पते इस प्रकार अनुगत (भगत) दोता 
दुभा देखिये-राब्ददाक्ति का स्वभाव दसा विचित्र दै कि फुट अन्ययसन्नक 
रब्द॒विभक्तर्थध्रधान द । ङं क्रियाप्रधान दै। उच्यैः नीचैः (ऊपर, नीचे) 
यह सक्षम्यर्थप्रधान हे । अव्यय दते हुए भी यहां सप्तमी विभक्ति का अर्थे 
प्रधान है । उत्वे रथनि। नीचै स्थनि। दष्क, प्रथक्‌ (अरग थटग >) यह 
क्रिया चविेषण रोनेसे क्रिया प्रधानं । छ्य दोतते हुए भी यहां अलग 
होने अथ की प्रधानता हे! रिरुट्‌ भव । पथक्‌ भव) तदित भी कोर 
विभक्तय प्रधान दै! कोर क्रियाप्रधानदे। तव यत्र यषां त्र प्रत्यय स्म्य 
प्रधान है । विना नाना यदा ना नान्‌ प्रत्यय भिन्न दोना स्प क्रिया प्रघानद्‌ ।! 
कमत्वादि विभक्त्यर्थं तथा क्रिया इन दोमाका सिदसंस्याके साय कोट सम्बन्ध 
नदह होता 1 अर्थात्‌ विभक्तिः शोर कियाय च्ि-सख्यारदित दोतीर्टु। उस्र च्वि 
अविभक्तिः, अलिङ्गम्‌, अमेस्यन्‌ उन सतर चत्रोमकौटदरेपरन ष्ठन सेये सूत्रन्याम 
भी रीक दहु) 

१, कुट अव्यय न तियाप्रनान त, न पिगन्छदव प्रतान दथवा साधन प्रन 


[॥ 
[1 


ह्‌ 1 अपितु द्रव्यप्रवानद। ज्म स्वः पयय! लोहिनग्त देय. । य्गसव यह र 
का वाच पु । लाटितगपरम्‌, उम्नयोणम्‌ क नरद ण ना यस # । ननर्द समिध 


ध न ~ स ~+ ~~~ (कन १ ॐ ध क ~ [नै ५ 
हन सुताम क्यन कलणनार समि य नत पनम एत सिषम्‌ विन्न शुप्‌ 


[1 


~ एः प्सु पय ग १ न. {~ ॐ ^ १० ~> =. 
{1 स्वभावत. ॥| "1 भ्पूर ॥ ति | प। 1 (9 धा (१ त त्र > फ न | # य # 2 ४ 
{ न क इ चछ नन < ७ कक 

समान टला चान) चला खण ~नसर नद्य प प्रनम्नतः " पीनुनुर 
अ ~ थ ~ जद ^+ ^ (1 ह 
पत समान स्म्पिक्न् प) ९५ 5 4 ^ = ^ 24 


प्रभानना 1 
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अथाप्यसर्वविभक्तिर्त्युच्यते ¦ पवमपि न दोपः! कथम्‌ 1 इदं 
चाप्यद्यत्वेऽति वहु क्रियते रकस्मिन्‌ एकवचनम्‌ । द्योद्धिवचनम्‌ ! बहुधु 
वहुवचतमिति । कथं तर्हिं ? एकचचनसुत्सर्मः करिष्यते । तस्य दविवहयरथ- 
योर्दिवचनवहुवचने बाधके भविप्यतः । न चाप्येवै विग्रहः करिष्यते-- 
न सर्वाः असवः । अस्वा विभक्तयो यस्मादिति । कथं तर्हिं! न सवौ 
असर्वा ! अस्वौ विभक्तिरस्मादिति । चिक पुनविभक्तिसंकम्‌ । 





अव पाणिनिनिर्मित तद्धित््वासर्वविभक्तिः सूत्र मे स्थिव असवैविभक्तिः 
इस वचन को मान रील्यि उस मै भी कोई दोष नही! क्योकि वतमान पाणिनि 
शास्त्र म दयेकयोरिवचनेक्वचने, वहुषु वहुवचनम्‌ ये अपेक्षा से वहत अधिक सूत्र 
वनाये गये हँ जिनका अथ है--एकत्व अथै मे एकवचन दित्य म द्विवप्न ओर 
वहुत्व मे बहुवचन होता है 1 हम एकत्व अथ॑ मे एकवचन न मान कर एकवचन का 
सव के स्थि सामान्य नियम बनार्येगे । दयथेकयोटवचने° वहुषु बहुवचनम्‌ इन सूरा 
के स्थान पर एकवचनम्‌ , द्विवहयरदिवचनवहुवेचने ये सूच्र होगे ! उन मै एकवचनम्‌ 
ह सूत्र सव म एकवचन करेगा । एकत्व अथै वलि दाब्दों मै भी ओौर एकत्व थं 
से रदित खिष्न संल्याविदीन अव्यय शब्दों मे भी! एकवचनम्‌ इस सामान्य सूत्रसे 
कमीदि कारको के अमावस मी द्वितीयादि सव विमक्तियों के एकवचन का होना 
सनिवाये दोगा । रिरि दत्र बहुल अर्थो मे द्विवहोर्दिवचनवहुवचने यह सूत्र 
सामान्य प्राप्त एकवचन को वाध कर द्विवचन वहुदचन कर देगा । असर्वविभक्ति 
शब्द मँ भी न सवः असर्वः ! असव विमक्तयो यस्मात्‌ यह विग्रह नदी करगे । 
बल्कि न सां सवौ । असव विभक्तियैस्मात्‌ यदह करगे । उख से यद दोगा कि 
जिस तद्धित से सारी सातो विमक्तियां न्ह उत्पन्न होती वह असर्यविभक्ति नर्ही 
माना जायगा वचि जिस से सारी अर्थौत्‌ पूरी (=तीनो वचन) विभक्ति नदीं उपद्र 
होती वह असवैविभक्ति माना जायगा तो चिना नाना आदि भी भस्ैविभक्ति 
दो कर अन्ययस्क्क हो जा्येगे । क्योकि चिना नानाम भी सामान्य एकवचन 
दी होता ह द्वित्व व वहुत्व की घाकाङ्क्षा न होने से सम्पूण विमक्ति की उत्पत्ति 
नदीं दोती । एकवचन द्विवचन बहुवचन ये तीनो मिरु कर दी पूरी विभक्ति दोती दै । 
विना नाना मं विभक्ति का केवर एकवचन हुजा है इस च्य वह असवैविभक्ति 
सम्ना जायगा 1 
स 3 
१. यदि प्रथमाचिक्रमे कारणाभावः इस न्यायको सान कर केवर प्रथमा 
विभक्ति का एकवचन दी छि्ग स्यादित अन्ययो से माना जाय द्वितीयादि शेष 
विभक्तिर्यो का एकवचन न माना जाय तच तो असव विभक्ति यस्मात्‌ इस विप्रद्मं 
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पव गते रृत्यपि तस्यमेतन्‌ मान्तस्य कार्य प्रहणे न तव । 
ततः परे चायिमता न कार्यास्बयः कृद्ग्रहणेन योगाः ॥१॥ 


छृत्तद्धितानां म्रहणं तु कार्य संख्याविदेपे द्यभिनिरिचता ये | 
तेषां प्रतिषेधो भवतीति वक्तव्यम्‌ । इद मा भूत्‌। एको द्रौ बहव इति। 
तस्मात्‌ स्वयादिग्रदणं च कार्य, छृनत्तद्धितानां ग्रहणं च पटे ॥॥ 


असवैविभक्तिरव्ययम्‌ पेखा सूत्र होने पर कृन्मेजन्त इस करन्‌ प्रत्यय वाटे सूत्र 
मे भी ऊपर कथित अस्बैविभक्तिति तुल्य है । अथात स्मारं रमारम्‌; जीवसे यदा 
भी ओौत्सर्गिक् एकवचन होने से सारी विभक्ति नई उत्पन्न हेती इस ल्यि ससध 
विभक्ति मान कर अन्ययसंज्ञा हो जायगी । वदां मान्त का प्रदण नही करना पटेगा। 
अथौत्‌ कृन्मेजन्तः सूत्र नदी वनाना दोगा । उस कृन्मेजन्तः सूघ से परे क्वातोघुन्‌- 
कघुनः यह तीन कृसत्ययों के ्रदण वाखा सूत्र भी नदी वनाना होगा । सत्र सामान्य 
एकवचन होने से असर्यविभक्तिति मान कर जसयविभक्ति सूत्रम दही भव्ययसंज्ा 
सिद्ध हो जायगी । केष स्वरादिनिपातमव्ययम्‌ , अव्ययीभावर्च ये सव योग (सूत्र) 
भी नही बनाने होगे । यह खाघव दोगा! किन्तु लसवविनन्तिरव्ययम्‌, यरद मुत्र 
होने पर एकः दौ वहव यदा भी अन्ययसैज्ञा प्राक्च होगी उख का निघ करना होमा । 
क्योकि एक द्धि बहु ाच्द्‌ प्रतिनियतविभक्ति दोन के कारण नमर्वविभक्तिद्ं। ये 
पनी २ संख्या विशेष मे निङ्चित हँ । एक म्द एकपचन मे द्री प्रयुक्त दो दै । 
द्िखब्द द्विवचन में दी जोर वहुशब्दं बहुवचन मं दी । उन की अव्यय सज्ञा रोकने 
के स्यिसूव्रमें कृत्‌ एवं तद्धितोंका अ्रहणकरनादोगा। एकःरौो बत्वःये एन्‌ चा 
तद्धित नहीदं । इस स्यि जव्ययन होगे) जय ठ्न जीर नद्धितोका अह्ण किमा 
जायगा तव कत्‌ तद्धित भिन्न स्वर्‌ वादियो का प्रहण करना भी नाग्य्यङ् दाया) 
उनकी मी अव्ययसंज्ञा दृष्टटै। इस दिये निन कृन्‌ णवर ठद्धिन प्रत्ययां की 
अव्ययसंज्ञा दृष्ट है उनका पाठर द्वेना द्री उचितदे। नमि्‌ जादिसेने दर पादाप्‌ 
से पूवं तक दत्यादि पूरो परिगणित सद्धिताकी ही यव्ययय॑स्य कटनी चाहिय । 
छत्‌ प्रत्यय तो कृन्मेजन्तः, क्तवातोवुन्‌ त्मनः दून सत्रां भिना दिध । स्यम 


भीदोपन्दी। उम अयस्थार्ने छदन प्रथना गदी पय, दनम पिना नाना + 


न > ठ, स्य {44 न 


(प 
भ 


ससर्वदिभ ६ न भ नन्त य रप्तस्पं ~ नन 
वेभकि यन जात द्र! च््ति जय शररपपानन्याय 
सा एपतदन चामान्य विदत दया क्र व्व गास द गन ८ "म छच्पयसश्य) 
नही प्राति रोनी उवे व्यि सचा ्िजनिमन्मात र सद्द रम द" कदस्स् स 


जना ट। 
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पाठेनेयमन्ययसंक्ञा कियते सेह न पाप्नोति परमोच्चैः परमनीचे- 
रिति। 

तदन्तविधिना भविप्यति। 

इहापि तर्द श्रा्रोति । अत्युच्चः । अत्युच्चैसौ । अत्युच्चैसः इति । 

उपसर्जनस्य नेति प्रतिपेधो भविप्यति । 

सं तर्हि प्रतिपेधो वक्तव्यः । 

न वक्तव्यः । सर्यनामसक्ञायां धृतः प्रतिपेच इदायुवर्तिष्यते । 
आदि नब्द्‌ मी गणपाठ पद दीद । इस प्रकार स्वरादिके गणपाठर्म दी उक्त 
कृत्‌ तद्धिते का समत्र दो जाने से यह सत्र उसी पाट का प्रपन्चमाच्र दै । 

गणपाट मे पठित जव्दों की यद अव्ययसंज्ञा की गई इस स्यि परमोच्चैः 
परमनीचै की अन्ययसंना नदीं प्राक्च दाती । क्योकि स्वरादिगण म उच्चैः नीचैः ग्रब्द्‌ 
दी पदे दँ । परमोच्चैः परमनीचैः नदी । 

मेन विविस्तदन्तस्य सूत्र म पठित प्रयोजनं सर्वैनामाव्ययसंनायाम्‌ इस वचन से 
अव्ययसैना ओ तदन्तविधि दो कर उच्चै नीचैः के समान पतमोच्यैः परमनीचेः यहां 
उच्चः नीचैः च्रव्दान्त की भी अव्ययरसंना दो जायगी । 





तव तो अत्युच्चैः, अन्युच्चैसौ, अद्युच्चैसः यदा भी अव्ययसंना दोनी चादिये । 
ये मी उच्चे. जब्दान्त र | 

सजोपसर्जनग्रतिपेधः इस वचन से उपसर्मन मे सर्वनामसन्ा के निषेध के 
समान अव्ययसेक्ञा का भी निपेघ हो जायगा । उच्चैः अतिक्रान्तः अल्युच्चै.* 1 उच्चैः 
अतिक्रान्तौ अद्युच्चसौ 1 उच्चै. अतिक्रान्ताः अत्युच्चैसः । यदा प्रादिसमास में 
अतिक्रान्त अ प्रधान दोने से उच्चैः णव्द्‌ का बरं उपसर्जन है, गौण हे । परमोच्चैः 
मतो कर्मधारय समा दोनेसे उच्चैः णव्द्‌का अश्दी प्रधानदहै। वहां उच्चैः 
उपससैन नही द । 

सक्तोपसननध्रत्िधः यदह वचन यां अन्ययरसत्ता म भी कना होगा । 

उमर वचन के यहां कहने कौ आवदयक्ता नदीं । सर्वनामसंन्ता मं वह कदा 
गया दै वदी यदं जच्ययसं्वा म भी अनुश्त्त दो जायगा । 





१. उच्चैः शव्द अधिकरण गक्ति प्रधान दोता हा भी समास मे अधिकरण 
शक्तिमलस्रघान वन जायगा । इस च्य उच्चैः अतिक्रान्तः इस विग्रह मे उच्चैः को 
द्वितीयान्त मान कर प्रादिस्रमास हो जाता दै । जैसे दोपामन्यम्‌ अदः । यदा दोपा कमे 
चन जाता द । दोपाथरूतमद. । यदा वदी कती वन जाता दे । 


पष भादिक ६९५९ 


स वे तच्र प्रत्याख्यायते । 

यथा स तच प्रत्याख्यायते तथेदापि शक्यः प्रत्याख्यातम्‌ । 

कथं च स तच प्रत्याख्यायते । 

महतीये संज्ञा क्रियते इति 1 इहापि च मती सकला श्ियते। संमा 
च नाम यतोन रघीयः। कुत पतत्‌ छष्वथ हि संक्नाकरणम्‌ । तत्र 
महत्याः सन्ञार्याः करणे एतत्‌ प्रयोजनम्‌ । अन्वर्था सप्ता यथा चि्ायेत । 
न व्येतीत्यव्ययसिति । क पुनर्न व्येति। स्चीपुनपुंसकानि सच्यगुणा 
एकत्वद्धित्ववहुत्वानि च । पतान थौन्‌ के चिद्‌ वियन्ति कर चिन्न वियन्ति) 
ये न वियन्ति तदव्ययम्‌ । 





उस वचन का तो घं खण्डन कर दिया गया हे । 


जिस देतुसे उसका वदां खण्डन किया गया उसी देतुसे यडांभी 
खण्डन हो सकता है । 

वहां किस हेतु से उस का खण्डन किया गया द ! 

स्यैनाम यह महती सद्वा मान कर । यहां भी व्यय यद ब्रहुत भक्षरीं 
वारी महती सक्ताकी गर्हे! ओर सन्ना छोरीसे छोटी होनी चाहिये । मर्योकि 
लाघव के स्यि सक्ता की जातीदहै। वहां बड़ी सडाकरनका चठ प्रमोजनद्‌ कि 
अन्यय यह्‌ भन्वर्थसक्ला मानी जाय । जर्धानुरट, भयीान्वित नना सन्वय संजा 
कहाती है । न व्येति इति अव्ययम्‌ । जो कक विकारको प्राक्त नदीं हेचा। नो 
विक्त न होता वह व्यय दै। कदां विद्र नरह राता १ च्त्रील्रिः पुन्न्दरि 
नपुंसकरिद्ग लोर एकवचन द्धिवयन वचहुधचन य टि वचन द्रव्यकै गुणद्रु। 
उनम जो विकृत नही दोता। व्ययको प्राप्त नदं टोतावह लव्ययद्रै। दव्यके 
हन लिप्रवचनख्प गुणों से ऊर शब्द्‌ पिहतो जति त न्ी। ठः नदा पिङ्रन 
होते वे लव्यय दह । जो तीना चिं, तीनों वने लार माता वि्माक्यिमेषक सा 
र्ता है, कक्ष चिकार फो प्राप नरी होता वदुः लन्ययं यक्तकः काद 4 

१. अव्ययीभाव नमान ने नद्रसरलिन क्तयोग नोन पर्‌ः तनून्‌ स्स म 
उस फी अनव्ययसेन्नादो लायी चपा नादि -ष्व्यफयः गव्ययी म हिद न 
फयोगसभदहीनदहु ।म्वर्‌ आ तप्वसो यन लाष्द व्य ~ सन्धय (दि 
का योगनद्ध दोणा चमे युष्मद्‌ भन्नद्‌ नथा दटूखक्चक प प पा माव २* 
भलि द्‌) 


~~ ~ 
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सदां चिपु चिद्धेषु सवां च विभक्तिषु । 
वचनेषु च सर्वै यन्न व्येति तद्‌व्ययम्‌ ॥९॥ 


कुन्मजन्तः ॥ १।१।३९॥ 


कथमिदं चिज्ञायते-छृद्‌ यो मान्त इति । आदोस्वित्‌ रूदन्तं 
यन्भान्तमिति। किः चातः। यदि विज्ञायते छृद्‌ यो मान्त इति । कारयांचकार 
हारयांचकार इत्यन्न न प्राप्रोति ।! अथ विज्ञायते--ृदन्ते यन्मान्तमिति 
प्रतामौ प्रतामः अत्रापि प्राप्नोति । 


यथेच्छसि तथास्तु 1 अस्तु तावत्‌ छृद्‌ यो मान्त इति । 
कथ कारयांचकार हार्यांचकार इति । 


क्या मकारान्त जो त्‌ प्रत्यय उस की अज्यय सक्ता मानते है या मकारान्त 
जो कृटप्रत्ययान्त राब्द्‌ उस की सव्ययसेन्ता सानेत हँ । इस से क्या १ यदि मकारान्त 
जो इत्‌ प्रत्यय उस की अव्ययसं्ञा मानते दँ तो कारयाचकार, हारयाचकार । 
(क ह णिच आम्‌ खिट्‌) मै कारयाम्‌, दारयाम्‌ की अन्ययसेक्ता नदीं प्राक्त हती । 
यदं णिजन्त छ ह धातुओं से छिद्‌ पेरे रते कास्प्रत्ययादाम्‌ से आम्‌ विकरण इमा 
है! कृद को अचो च्णिति से वृद्धि भौर अयामन्ताल्वाग्ये०सरे णिको अयादेश हो 
कर भामःसे षष्‌ काल्‌ होतादै तो कारयाम्‌, दारयाम्‌ बन जातादहै। इसमे 
दिष्‌ भ्रत्यय ¶ृत्सक्चक है चद मकारान्त नदीं है । आम्‌. विकरण मकारान्त है पर वह 
छृत्सक्षक नही 1 कृच्‌ प्रत्यय के मकारान्त न होने सरे कारयाम्‌ हारयाम्‌ ( कृदन्त 
परातिपदिकों) की अव्ययसंत्ता न होगी तो उस से उत्पन्न सुप्‌ का अन्ययादाप्छुपः से 
खक्‌ न हो सकेगा । ओर यदि मकारान्त कृदन्त शब्द कौ अन्ययसं्ला मानते हतो 
प्रतामौ, प्रतामः मे प्रताम्‌ दब्द्‌ की भी अव्ययसंज्ञा प्राप्त दोती दे! प्र पूरवैक तम्‌ 
घातु से क्रिप्‌ प्रत्यय दोकर अनुनासिकस्य क्विश्चलोः किडिति से उपधादीषै भौर 
किप्‌ का सवौपहारी खोष होता है! छप्त इष्ट किप्‌ को प्रत्ययरक्षण से 
मान कर प्रताम्‌ शब्द्‌ छृदन्त बन जाता है ! मकारान्त ह ही । सकारान्त कृदन्त होने 
स अन्ययस्ला दो जायगी तो उस स परे सुप्‌ का दुक्‌ प्राप्त होता दै । 

जेसी इच्छा हो वैसा मान कीजिये । मकारान्त जो कृत्‌ प्रत्यय उसकी 
अव्ययसंकता मान रील्ियि । 


कारयत्वकार, हारयाचकार कैसे ब्नेगे ? यदा कारयाम्‌ दारयाम्‌ की भन्ययः 
सा केसे सिद्ध होगी ? 


घट भाहिक ३.६ १ 


किं पुनरजाव्ययसंक्ञया प्रार्थ्यते ? 

अव्ययादिति द्धम्‌ यथा स्यादिति । 

मा भूदेवम्‌ । आम इत्येच भविष्यति । 

न सिध्यति । लिग्रहणं तचाञ्चुवर्चते । 

लिग्रहणं तत्न निवर्तिष्यते । 

यदि निवर्तते प्रत्ययमाचस्य द्र प्राप्नोति । 

हृष्यतत च प्रत्ययमात्रस्य । आतचष्यते । एच दयाह-छृञ्चायप्रयुल्यते 





यहां अन्ययस्॑ा से लाप क्या चाहते हैँ ! 

अन्ययादापयुपः से घुप्‌ का लक्‌ हो जवि यदी चाहते दें । 

अव्ययादाप्सुपः से सुप्‌ का छक्‌ मत हो, आमः से दो जायगा! 

आमः सेसुप्‌ काद्‌ नदी दो सकता । वदां मन्त्रे वसरणकश्ण्से टि की 
भनुयृत्ति कीटे । इस स्यि वह्‌ चिद्‌ का लुक्‌ करेगा, सुप्‌ का नकी । 

आमः सूत्रमे टिकी अनुष्ृत्ति नदीं करगे : 

यदिलिकी सनुध्रृत्ति नदी करते दै तोआमू्‌ ते परे प्रत्ययमात्र का लक्‌ 


प्राक्त होगा । 

परसययमात्र का चक्‌ ही इरद। उसकारणस्र जीर भी प्रत्ययमात्र का 
टुक्‌ दष्ट दै कि कृज्चानु्रयुज्यने लिटि यद सूत्र जामन्तस्नि परे चट परकहभू 
जस्‌ का अनुप्रयोग विधान करता ह । वह प्रत्ययमात्र का लक्‌ मानने परद्र रीर 
चन सक्ता! आमस पर प्यवदित का निदत्तिकेच्यिदीउमसुत्रका लारम्म 
ह 1 आमः से यदिक्तव्टनलिकादी टुक्‌ दो जीर किसी प्रन्ययकान्सर्‌ नष्ट तो घाम्‌ 
सेप्रेसुप्‌ का व्यवधान छनिक कारण व्ृत्वानुप्रदुव्गप चिटि त सिटरपरकष्न 
णस्‌ का जनुप्रयागन टो स्ङेगा। दुख यिय हरवाम दरारन्तम्‌ इस शमन्त एदेन्तं 
शव्द को प्रातिपदिक सका षो कर उत्पत सुपार मीञखामःमेषौ द तायना। 
यदपि कारयां चकारमेंस्युकान्दोपनो 7न्-7त्यो पित सूल मीर सस्ता 
दै पर वकलन कारी न्लेप क्रेना! न्यो जलत, 7 नतं यं द्विवच्नं 
ययनं से कारयाम्‌ भे उच्यतणोजयुषान्नेप नरद चर मस्या) दन्दयत्‌, "न्यम 
र्न छटेन्त प्रानिषर्कि सा च रस्या छारयदि पिपरयर काना ठे दमिते 
सपरिपृरा द सारं सनुददुत्यमान य गू समरे साथद्रा ला परिसिमाध्र नत 


124 ( नमर श्नु ष पणाधर =. ~ शर 1 ल्म. र 
ङश 1: न राम्‌, द्यापि फ -प्पूणनसय्र नर समप पतग ({ त्यय 
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लिरीति । यदि च प्रत्ययमास्य दुम्‌ भवति तत एतदुपपन्नं भवति ! 
अथवा पुनरस्तु छृदन्तं यन्मान्तमिति । 
कथं प्रतामौ प्रतामः इति । 


आचार्यग्रचत्तिक्ञीपयति ल ॒प्रत्ययठृ्षणनाव्ययसंन्ञा भवतीति । 
यदयं प्रश्लान्‌ शान्दं स्वरादिषु पठति । 


कृन्मेजन्तश्चानिकायेकारम्रकृतिः । 


छृन्मेजन्तर्चानिकारोकाररकृतिरिति वक्तव्यम्‌ । इह मा भूत्‌ । 
आधये, आधेः । चिकीर्षोः इति । 


शाने वाखा) स्वार्थिक अकच या तरप्‌ ८ समाप्ता काही प्रकषीदि से योग होने 
के कारण) जादि प्रस्यय भीन होगे! यदिहोभीजतवतोभी उन सबका आमः 
से लक्‌ कर दिया जायगा । इस तरह आमन्त की अव्ययसंज्ञा न होने मे भी कोई 
दोष नदीं । 
अन मकारान्त कृदन्त शब्द्‌ की अग्ययसंक्ञा मी मान लीजिये । 
मकारान्त कृदन्त की अव्ययसंन्ता मानने पर प्रतामौ, प्रतामः केसे सिद्ध दोगे । 


आचाय का स्यवहार इस बात का ज्ञापक है कि प्रत्ययरक्षण से अन्ययसंक्षा 
न्दी होती । यह जो स्वरादिगण मे प्रशान्‌ दाब्द्‌ पटा दै उस से यह बात माम 
होती हे । अन्यया प्रशान्‌. दस द्विबन्त छब्द के प्रत्ययरक्षण से मकारान्त दन्त 
होने से छन्मेजन्तः सूत्र से दी अन्ययक्ष्वा सिद्ध थी । अव्ययसंक्ञा के स्यि उसे 
स्वरादिगण में पटना व्यथे है। प्रशान्‌ मे प्रपूरक दाम्‌ धातुसे क्रिप्‌ पेरे रहते 
अनुनासिकस्य किद्चलोः° से उपधघादीधै, किप्‌ का सवीपदहारी खोप ओर मो नो घातोः 
से म्‌ को नत्व होता हे । अन्ययसंज्ञा के धरति नत्व के असिद्ध होने से प्रशान्‌ शब्द्‌ 
मकारान्त दी दीखेगा तो अव्ययस॑क्ता निर्बाध प्राक्त है 1 





१. प्र पूर्वक शान्‌ तेजने धाठु का तो प्रशान्‌ यद सूप नही है। क्योकि उस 
का किवन्त मे प्रयोग नहीं दीखता । प्रशान्‌ शाब्द के स्वरादिगण मेँ पाठरूप ज्ञापक से 
उस के तुल्यजातीय आमन्त धाठु की ही अन्ययसंन्ञा की निदृत्ति होगी तो कारयांचकार 
मे कारयाम्‌ क आमन्त घातु न होने से अव्ययसंज्ञा की व्यावृत्तिन होगी । खावयतीि 
लः 1 पावयतीति पौः ! यदा णिजन्त दप धाठ॒ंते क्विप्‌ परे रहते णिका लोष 
दोता दै । भचो व्णिति से दद्धि ओर किप्‌ का सर्वापहारी लोप दो कर छः पौः बनते 
ह । ये प्रत्ययलक्षण से किवन्त है। एजन्त कृदन्त होने से इन की अन्ययसंज्ञा प्राप्त 
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अनन्यभ्रकृतिरिति वा | 


अथवा अनन्यग्रकृतिः कृदव्ययसंज्ञो भवतीति वक्तव्यम्‌ । 

किं पुनरत ज्यायः ? 

अनन्यप्रकृतिरिति वचनमेव ल्यायः। इदमपि सिद्धं भवति । 
कुस्भकारेभ्यो नगरकारेभ्य इति | 

तत्तर्हि वक्तव्यम्‌ £ 


इकार उकार की प्रकृति वाख जो पच्‌ ह उसे भिन्न जन्त कृतप्त्यय की 
अव्ययसंन्ठा कटनी चा्धिये । जिससे आधये, आधेः, चिकीर्पाः यहां एनो दस एच 
की अन्यया न दो। भाङ्पूचैकधा धातु से उपसगघोः किः सेङिप्रत्यय 
हो कर माधि शब्द्‌ वनता है! कि प्रत्यय कत्सेशक द । डे ठसु परे रहते पेर्टिति 
से गुण हो कर वहं एजन्त कृत्‌ हो जातत दै। इसी प्रकार सन्नन्त चिकी धातु 
से सनारासभिक्ष उः सउ प्रत्यय दो कर चिकीपु वनता दं । उ प्रत्यय छत्संसक 
है। डसि उस परे रते वडिति से गुण दो कर वह पुजन्त न्‌. दो जाता दै । 
इन एजन्तों की प्रकृति इकार उकार दै । अचव्ययसैन्ता का निपेध दहो जनेसेउनस 
प्रे विद्यमान सुप्‌ का अव्ययादाप्सुपः सरे छृद्‌ नदीं दोगा । 





अथवा अनन्यप्रह्ति एजन्त ङइस्मत्यय की लव्ययसंन्ता कटनी चारिये ! निस 
पत्‌ को प्रकृति को नटो । स्वयं एच्च दी प्रति दो वह अनन्यप्रकृति ए दै । 
आधये, चिकीर्पोः म एद की प्रकृति अन्यद दस च्वि दस एच की मच्ययसला 
नहीं होमी । 

अनिकारोकारप्रफ़ति. अर अनन्यप्रत्ति इन दोनों मेकौन सा वचन कटुना 
धिक च्छा है । 

अनन्यप्रष्निः यद चन कदना दी भविक जच्छ ह। उसि इम्भन्ययः 
नगरकारेभ्यः यहां भी लव्ययसखा छा च्वि गितटौा जायगा! -उन्भकार म 
कमन्यण स हुमा जण प्रत्यय हृत्सजक ष चर्व्य त्न मे णन्वद्धोषए्ट व 
एजन्त कृत्‌ यन जाता ह 1 उसी प्रक्ति ख्णाका अकार दै! दरार र्लार मरही 1 
अनन्यप्रठ़तिः फटने से यहां भी छस्ययसंञा ने सगा । 

तो फिर अनन्यप्रस्मिः यदु चच्न षर देना प्मटियि। 
चेती द्‌ चट्‌ भी पशान्‌ ह मारप््यसा सपद साम 4 यदत + ष्पा द 


सरे नदरी टमः । 
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न वा 'संनिपावलक्षणो विधिरनिमिचचं तद्धिघातस्ये्ति। न वा 
वक्तव्यम्‌! कि कारणम्‌ । क्षनिपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्धिघातस्ये- 
त्येषा परिभाषा कर्तव्या 

कः पुनर विद्येषः । एषा वा परिभाषा क्रियेत । अनन्यग्रकृतिरिति 
वोच्येत । 

अवद्यमेषा परिभाषा कर्तव्या 1 वहृन्येतस्याः परिभाषायाः प्रयो- 
जनानि । 


अनन्यप्रकरतिः इस वचन के कहने की आवदयकता नही । संनिपातकक्षणो 
विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य यदह परिभाषा वना देनी चाहिये । उससे यहां दोष न होगा । 
संनिपात परिभाषा का मथ है--दो कै सनिपात्त सररेष एव॑ सम्बन्ध से जो कार्य 
होता है वह उन दोनों के सम्बन्ध को नष्ट करने वे विधि का निमित्त नरी 
होता । संनिपातः सदटेपः लक्षणं निमित्ते यस्य विधे. स संनिपातलक्षणो विधिः ते 
विहन्ति इति तद्विवात. ।! आधये, चिकीर्ष. मे निख डित्‌ विभवति को निमित्त 
मान करं चेडिति सद्‌ उ (कृखत्यय) को ए, ओ गुण हुए दहै वे एजन्तहो कर 
अन्ययसंक्ञा द्वारा उस डित्‌ विभक्ति के दक्‌ का निमित्त नहीं बन सकते। 
लक्‌ होने पर दोनों का सम्बन्ध नष्ट होतादै। इस स्यि अन्ययादाप्ुपः से 
सुप्‌ का क्‌ नदीं होगा । कुम्भकारेभ्यः नगरकरिध्यः मे भी जिस भ्यस्‌ को निमित्त 
मान कर वहुवचने ्षव्येत्‌ से अकार को एकार दुखा है वह णएजन्त ही कर 
भ्यस्‌ का लक्‌ नदीं होने दे सकता इस चयि भ्यस्‌ का छक्‌ नदीं होगा ।' 


इसमे क्या विदोषदै कि यद परिभाषा बनाई जाय या अनन्थग्रकृति 
यह वचन दही कह दिया जाय † 


यद परिभाषा दी बनानी चाद्िये। इस परिभाषा के बहुत अधिक 
प्रयोजन दै । 





१, यचपि आधये, जाघः, चिकीर्ष , ऊुम्भकारेभ्यः यहा लाक्षणिक एजन्त 
दै । प्रतिपदोक्त नही दै । इस च्ि रक्षणप्रतिपदोक्त परिभाषा से भी अव्ययसंज्ञा 
कासमाधानदहोसक्तादैतो भी संनिपात परिभाषा के वहुत से प्रयोजन वतानि के 
लिये यदा सैनिपात परिभाषा से समाधान किया है । लश्चणप्रतिपदोक्त परिभाषा 
का आश्रयण नदीं किया! इसी प्रकार कृन्मेजन्तः मे अन्तग्रहण; ओपदेदिक एजन्त 
1 कै च््यि है यह इत्तिकारों का समाधान भी यदा भाष्यकार ने आदत नदी 

ग े। 
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कानि पुनस्तानि ? 
प्रयोजनं हस्त तुगुवियेग्रामणिङ्कुलम्‌ । 


ग्रामणिङकुखम्‌ सेनानिङकम्‌ इत्य हस्यत्ये छृते स्वस्य पिति 
कृति तुगिति तुक्‌ प्राप्नोति । संनिपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्येति 
न दोषो भवति । 


नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ । वदिरद्धं हस्वत्वम्‌ । अन्तरङ्ग स्तक्‌ । असिद्धं 
वरहिरद्गमन्तरङ्धे । 


~~~ -------- *~~--------~ =-~ --~~ ~~~ ~~~“ 


रस परिभाषा के कौन र से प्रयोजन द! 


ग्रामणिक्लम्‌ मे अआमणी को हस्व दो जानि पर तुक्‌ न दोना प्रयोजन ६। 
ग्रामं नयतीति म्रामणी. । सेनां नयतीति सेनानीः । तस्य कठं म्रासणिकुटम्‌ । सनानिकरटम्‌। 
यद पण्टीसमास मे उको हस्वोऽट्यो गालवस्य से ग्रामणी सेनानी को हस्व दोन पर 
हस्वस्य पिति कृति तुक्‌ से तुक्‌ प्राक्त दोता हे । क्योकि य्रामणी सेनानी म छप्‌ प्रत्यय 
इभा हे जो पित्‌ कृत्‌ दै । संनिपात परिभापासे ठक्‌ न होगा। निस उत्तरपदं कर 
शब्द्‌ के परे होने पर पूर्वपद्‌ आमणी सेनानी को इको हस््रो° से हस्व टमा टे वद हस्व, 
तुक्‌ द्वारा उन दोनो पूवपद क्षौर उत्तरपदों के सनिपात=घानन्तर्य सम्बन्ध को नष्ट 
नहीं कर सक्ता । तुक्‌ हो जनि पर दोनो का जानन्त्यं नदी रहता इम दिय नुक्‌ 
नदी दोगा 1" 


यद्‌ कों प्रयोजन नदी । मरामणिक्टम्‌ मे उको दठम्बोमेदाने चारा दस्य 
रमणी रौर ल इन दौ पदो का आश्रयण करन से वदिरद्र द । नुक्‌ केवल ग्रामणी 
५ [2 # 
दस एक पद के आधित होने से अन्तरद्र द । अनिद्धं वद्िनद्रमन्तस दस परिभापा 
से तक्‌ करने म हस्व लसिद्ध रहेगा ता दस्य न दीख्नेमेतुक्‌ न होगा । 


१ यदि हस्यस्य पिति इति नुक्‌ यर नूत क्य दस्यन्ति कस्नाद, दन्वन्त 
शव्द फो तुर्‌ नीं प्रत्ता सा मानते तवसो वः प्रयोजन नदा न्धना । स्यामे क्व 
ग्रामपि क दस्वं रकारमात्रक्र) वरद्‌ दोन तदम हस्वानन मर प्रामयि ठम पूवाः य न> 
नदोनेने दोना गा आनन्नयं वना सैगा। 


२. वदि यटा प्रामपि इम्‌ म -न्मोन मान्त्त ठम नदृ श्ानिवारुदधम्य 
रस्य स्ता क्ट भभ रम नप्ुनत ददा -तरमद कर दाग सक 
¢. ३ 
तां एस्ववचपमप्र साश्रयः सग्न र रद्नन्् = >  त्र् द प 


श क । उयमसौ श्रामः नम्‌ म >" ( न्द प्म ॥ दुन ध शुर 


न 
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न छोपो वृत्रहभिः] 
नरुजहमिर्णदभिरित्य् नरोपे कृते स्वस्य पिति कति तुगिति 
तुक्‌ प्रापनोति । संनिपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्येति न दोषो 
भवति । 


एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ । असिद्धो नलोपः । तस्यासिद्धत्वान्न 
भविष्यति। 


उदुपधत्वमकिस्य निकुचिते । 


उदु पधत्वमकिच्चस्यानि वित्तम्‌ । क्व । निकुचिते । निङुचितमित्य्र 
नरोपे छते “उदुपधाद्‌ भावादिकर्मेणोरन्यतरस्याभि'त्यकित्वं प्राप्नोति । 





वृत्रहभिः, भ्रूणहमिः म नोप. प्रातिपदिकान्तस्य से नलोप दो जाने पर वुक्‌ 
न दोना प्रयोजन है। वत्र हतवान्‌ इति व्हा तैः वच्रहमिः। यां किप्‌ 
प्रत्ययान्त चत्रहन्‌ शब्द्‌ म पित्‌ छत्‌ हे । भिस परे रहते नोप होने पर हस्वस्म पिति” 
सि तुक्‌ प्राप्त होता है! सनिपात परिभाषा से नदी होता, यहां भिस्‌ भोर 
बृननदन्‌ के आनन्त्यं को मान कर पदसंत्ता द्वारा जे नकार का रोप हुभा दै 
वह इन के आनन्तयै के नाश का कारण नदीं बन सकता । तुक्‌ टोने पर आनन्त्यं 
नष्ट होता है दस स्यि तुक्‌ नर होगा । 


यह कोद्र प्रयोजन नदीं । नलोपः सुपस्वरसंक्ञा ठमूविधिषु कृति से चक्‌ 
करेन म नलोप असिद्ध है। उसके असिद्ध होने से हस्व न दीखगातो ठक्‌ 
नरह दोगा । 

निकुचित (निङ््नयु-क्त) मै छु्न्॒ धातु के नरोप हो कर उदुपध होने पर 
उदुपधाद्मावादि० से किच्वन्पिध का न होना प्रयोजन है। नि पूरक कन्न॒ धातु 
से क्त प्रत्यय परे रहते अनिदिता हल उपधायाः० से नरोप होता है। नरोप दीने 
पर कुच मे हस्व उकार उपधा में दो जाता है । उदुप हो जाने सरे उदुपधादूभावादि° 
से पश्चमे कच्चि का निषेध हो कर र्घूपधगुण प्राप्त होता दै । संनिपात परिभाषा 
से नहीं होता । यदं क्त प्रत्यय के कित्व को निमित्त मान कर न्न्‌ धातु का 





दोनों पदों का आनन्तर्य सम्बन्ध नष्ट दोता है । असिद्ध परिभाषा तो प्रामणिच्छ्त्रम्‌ मे 
प्राप्त ही नही होती। वहाछेच सेदोने वाखा ठक्‌ भी हस्व की तरहदो पदोँका 

आश्रयण करने से बहिरङ्ग है ! दोनों के वदिरन्न होने से परिभाषा की प्रहृत्ति नद होगी । 
परिभापा की प्रदृत्तिनदहोनेसे तकर्‌ हो जायगा । 
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संनिपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्धिातस्येति न दोपो भवति । 
एतदपि नास्ति पयोजनम्‌ 1 अस्त्वत्राकित्वम्‌ । न धातुल्टोप 
आर्ध॑घातुके' इति प्रतिपेधो भविष्यति । 
नाभावो यजि दौधत्वस्यामुना । 


नाभावो यचि दीघत्वस्यानिमित्तम्‌ । द्व । अमुना । नाभवे छते 
“अतो दीर्घौ यजि खपि चेति दीर्घत्वं प्राप्नोति । संनिपातलक्षणो 
विधिरनिमित्तं तददिघातस्येति न दोपो भवति । 


पतदपि नास्त प्रयोजनम्‌ । चक््यव्येतत्‌--नन मु उदे इति । 








नोप हुभा दै । वह नखोप धातुके उटुपधहो जनिसे उदुपवाद्‌० से क्त प्रत्यय 
के किष्वाभाव का निमित्त नदी दो सकता। क्च्विका न्पिधनदोने से गुण 
न होगा| 

यह भी कड प्रयोजन नदी । यदं उदुपधावभावादि० मूत्र से किल का निपिध 
हो जवि। तो भी नधातुलोषप आधर॑वरतुके सूत्र से गुणका निपेध हो जायगा । 


अमुना ( अदसु-टा) मटाकोना भदेश दाने पर सुभाव ॐ असिद्ध हनि से 
भदन्त अद्‌ रान्द मान कर यजादि सुप्म प्राप्त युपि चसे दीर्घ न दहना 
प्रयोजन ई । दस्‌ शब्द सेटा परे रदते त्यदायच्व परस्प रो कर अटमोऽभे- 
दादुदोमःसेखुतवदोतादै। ज्यु कीषिसंका टोकर आने नास्मियाम्‌ मे रा 
कोनाजदेशदहोजातादै। नाके पे रदते सुत्व को प्र्वनानिदम्‌ मे सिद 
मानकर सुपि चसे दी प्राप्त होता । दीर्घं दनि पर अनूना (या शमाना मदाना) 
पेता अनिष्ट रूप प्रसक्त होता दै । संनिपात पर्भिापा से नहीं होता! जिव के 
कारणधि सक्ता दोकरनाहुभादह वट्‌ नाशदिन समिन न प्राप्न दी द्वारा 
उके स्वरूपके विघात का कारण नर्द यन सक्ता । इस स्व्यि दीर्घ नरह होना) 


यद भी कोष प्रयोनन नही! सनि ननुनं सूत्र पर नमु दमम च 
वार्तिक कर्टुगे। उम दयाः याल. राध्य.। सौर दप्याू नान, न्ध्य, । 
यद्‌ दोनो प्रकार कास्रमाम मानायाः । उमा नास्म देल प्रते 
ियेभ्नौरराकेपरेरने पूरको कोट दद वाद बदेय स्ने त्थि मुमा 
भस्तिद्धन्दीदहोगा। राकोनादरा कर ठयक पर र्युन मचमे वाहत दीद अयद 
करन के लि दुभादरचनि ननं दाना भमः गदन्यन पचन मे मुमि य 


से दीष नद्ोगा। राको नादेव प्ग्नेक य ज हुमा किदन नमामी प 


१ (^ 


३९८ स्याकरणमदाभाप्य 


आव्यं क्चस्योपादास्त | 


आत्वं किच्वस्यानिमित्तं स्यात्‌ । क } उपादास्तास्य स्वरः रिक्षक- 
स्येति! आत्वे छते (स्थाष्वोख्चि्तीखं भ्राध्ोति । संनिपातलक्षणो चिधि- 
रनिमित्त तद्विघातस्येति न दोषो भवति । 

एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌। उक्तमेतत्‌ दीङः प्रतिषेधः स्थाष्वोस्िः 
इति। 

तिसृचतसरलवं डीव्‌ विषः । 

तिरचतसत्वं डीव्‌ विधरनिमित्तम्‌। क । तिखस्तिष्टस्ति ! चत- 

सस्िष्टन्तीति। तिख चतसरभावे छते ऋन्नेभ्यो डीप्‌, इति -लस्तष्ठन्तपत । तिं चतत्भावे छते @न्नेभ्यो उप्‌ इति डीप्‌ धरारोति। 


के सिद्ध होने से धिसंत्ता हो कर ना आदेन हो जायगा । 

उपादास्त (उप दीड्‌ सिच्च छङ् त) मे दीङ्‌ धातु को मीनातिमिनोति० से 
घ्व करने पर घुसंज्ञा द्वारा स्थाघ्वोरिच्च से प्राक्च कि का न होना भी प्रयोजन है । 
उप पूरक दी से दुङ्‌ कार मे सिच परे रहते एज्‌ विषय मै मीनातिभिनोति° से 
सा्व दोता दै । आच्च दो कर दारूप होने से घुर्सक्ञा द्वारा स्थाध्वोरिच्च से सिच्चको 
कित्व सहित इच्च प्राक होता है ! संनिपातपरिभाषा से नदीं होता । जिस सिच के 
भकिस्व को निमित्त मान कर पुज विषयमे दीङ्‌ को जा इभा दै, वह भाच्व 
घुला द्वारा स्थाध्वोरिच्च से सिच के अकत्व को न नदं कर सकता । अथौत्‌ सिच 
को कित्‌ नी दोन देगा । जिस से सनियोग-विष्ित इव भी नदीं होगा । 

यद भी कोट प्रयोजन नदी। दाधा व्वदाप्‌० सूत्र प्र॒ दौट. प्रतिषेधः 
स्ाषनोरितति यह वातिक कद चके है । उस से दीङ्‌ की धुका न होने से स्थाष्योरित्व 


«य 


से सिच को कित्व नही होगा । 

तिष्ठ: चत" (त्रि चतुर्‌ जस) मे त्रि चुर्‌ शब्दौ को सिख चतस आदेश करने 
पर ऋन्नेम्यो ठीप्‌ स प्राषठ डीप्‌ न होना भी प्रयोजन ह । त्रि चतुर्‌. ब्दो को स्त्रीरिष्न 
मे जस्‌ परे रहते त्रिचतुरोः स््रिया० से तिख चतस आदेश होते द! तिसु चतसृ 


ध 
१ नमुनेसत्तसेकेवरुना भाव करने के च्थि दही सुभाव की असिद्धताका 


नपे हो सकता था । ना भाव करने पर्‌ सुभाव की असिद्धता का निरैव नही दो सकता 
थाङ्सल्यिन स्यु यादेशे यह सूत्रभद्‌ वार्तिककार को करना पड़ा । य्‌ वात दूसरी ह 
कि मष्यकारनेनसुनेसून्नके माष्ये चद कमारीवरन्याय का उदाहरणदेकर नयने 
केनेशव्दसे दी उक्त दोनों अर्थं निक्रालच्िषट ओर न सु यदेश इस सूत्तभेद्‌ की 
आवद्यक्रता न समस्ची 1 


प्ट भद्ध १६९ 
संनिपतढक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्येति न दोपो यति । 


एतदपि नादिति उरयोजनम्‌) अचार्यप्रद््तिक्तीपयति न तिखचत्ख- 
भाये ते ॐर्‌ भवतीति ! यदयं न चिष्चतख' इति चामि दी््रत्वस्म 
प्रतिषेधे शास्ति । 
इमानि तर्हि प्रयोजनानि। रातानि सहस्राणि । नुमि छतत प्णान्ता 
¢ 


4 ग ५ (क ~ (~ ५ [न्य [य 
पडिति पद्सेक्ना प्रापोति । संनिपातटक्चषणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्येति 


के ऋकारान्त दने से क्नेभ्यो डीप्‌ ले टप्‌ प्रात्त इमा! वद संनिपात्य. 
भाषास नदी होता । जिस जस्‌ विभक्ति को निमित्त मान कर त्तिन्द्‌ चतन्द दु ६ 
वे चकारान्त हो कर कऋरन्नेम्यो से प्राक्ठ डीप्‌ दारा अपने ओर उस्र यम्‌ कै सम्बन्ध 
को न नं कर सक्ते । इस स्यि दीप्‌ नदीं होया । 
यदह भी को$ प्रयोजन नदीं । न तिच्छ चतख० सूत्रसे ति नन कौ नाम्‌ 
परे रहते जो दीष का नििध फिया है वड्‌ लाचाय का व्यदद्रार इस बात का छापक 
है कितिख चतस करने पर डीप्‌ नदीं दोता। टप्‌ देन पर उस का व्यवधान 
जानि से नाम्‌ परे नरी रहेगातो दीर्य प्र्ठदीन्धी। फ्रि उका निवरिध करना 
व्यय द 14 
लच्छातो सनिगतठ परिभाषपाकेये निम्न प्रयाजन दहं । तनाः । सटानि। 
(त सदख-जसु गस) यदा ततत सद चान्द सि जन्‌ रपरे रदत जस स्तन 
शि, धि की स्वनामस्यान सका लार नपुंनग्स्य व्यः सरे सुम्‌ रोग । नुम्‌ 
करने पर पातन सद्न्न्‌ के नान्त्टो जनिसे प्णन्तापद्‌ स पट्‌ स्ना प्राप्तं टां 





१, यटि स्न नि प्रियास्तियः यांन पियति । तेषां भियतिनणां वमाप. 
नाम्‌ यदं प्रियतिम्र्‌ ससा अपयवनिन्‌ शव्टम स्के न्वातगन्ण्म तचे मे 


च न, ० क ॐ + ~ ~र == ~ १ [यम ~+ { ~~~ = =. 
नल्नेभ्योन्येखीत्‌ प्रास द व्वीनतोनमर प मि सपना ~ दिख चनद ~ 
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रेतसा (नप्प यस्य) 


१७० स्याकर्णपमंहाभाम्व 


न दोषो भवति । 
राकौ पद्धतौ । अचे छते अत इति य्‌ प्राप्नोति । संनिपातलक्षणो 
विधिरनिमित्तं तद्विघातस्येति न दोपो भवति । 


हयेष उवोष । गुणे छते श्जदेदच गुरुमतो.ऽच॒च्छ' इत्याम्‌ पराप्नोति। 


दै । षटृसंहा दो कर षड्भ्यो खक्‌ से जस्‌ शस्‌ का लक्‌ प्राक्च होता है। सेनिपात- 
परिभाषा से नदीं दोता । यर्दौ जस्‌ शख की सवैनामस्थानसक्ञक क्षि को निमित्त मान 
कर रात सदस को युम्‌ हुजा दै वह इनक्रे नान्त हो जानि से षट्‌ स्ना द्वारा जस चस 
के सम्बन्ध को नष्ट नदीं कर सक्ता, सो जस्‌ रस॒ का खक्‌ नदी होगा ॥ 

दाकटौ पद्धतौ (शकटि पद्धति-डिः) यहां शकटि पद्धति इन स्त्रीरिन्न शब्दो 
से डि परे रहते पक्च मं धिसंक्ञा हो कर अच्वघेःसे डिको ञौ तथा शकटि पद्धति 
के इकार को अकार होता दै। शकार होने पर अदन्त हो जानि से अजायतष्टाप्‌ 
से यप्‌ प्राप्त होता दै । राप्‌ हो कर सवणै दवै एकादेश हो जायगा तोब्रद्धिको 
बाध कर रमायाम्‌ को तरह शक्टायाम्‌ देखा अनिष्ट रूप प्राक्च होता है । संनिपात 
परिभाषा से नदीं होता । यां डिके डित्मको निमित्त मान कर डिति हस्वस्च से 
पश्च मं विजता द्वारा शकटि पद्धति के इकार को शकार हुभा दै वहइ छिके 
अन्यवदित सम्बन्ध के नशि का कारण लर वन सकता । टाप्‌ होने पर व्यवधान 
हो जानि से सम्बन्ध नदीं रहता इस स्यि टाप्‌ नही दोगा 1२ 


येप उवोप ( इष्‌, उष्‌-खिद्‌, तिप, णङ्‌ ) यहां इष्‌ उष्‌ धातुओं से रिद्‌ 

ल्कारमें तिप्‌ परे रहते खबरूपध गुण होतादहै। गुण होने पर इष्‌ उष्‌ धातुं 
क वि 

१ यदि ष्णान्ता षट्‌ म अन्त ग्रहण ओौपंदेशशिक नकारान्त संख्या.की पदसंज्ञा करने 


के च्थि क्या हे एसा मानं तव तो यह्‌ प्रयोजन भी नदी रहता! क्योकि शतानि सद- 
सराणि मे शातन्‌ सदखन्‌ ये उपदेशावस्ा मेँ नकारान्त संख्या नहीं दं । 

२. यदि अच्चधेःमे अत्‌ इस तपरकरणके साम्य से हस्व अकार को 
अन्याहत रखने के स्यि टाप्‌ की निृत्तिमानलै तव तो यह प्रयोजन भी नदीं 
रहता । यदि कहो फिर उक्टौ स बृद्धि भी कसे होगी अकार मे विकार आ 
जाने से वह्‌ अव्याहत नहीं रदेगा तो उत्तर है--चकट जो स अवस्था मे ब्रद्धिरेचि 
से ब्द्धि एक्ूदिभ हो कर मी पूर्वं क प्रति अन्तवद्भाव से अकार अव्याहत एवं 
अक्छित ही रहता दै । टाप्‌ हो जाने प्र तो विभक्ति ओर प्रातिपदिक मे आनन्तयै 
नी रदत। इर ल्मि टाप्‌ तो व्याघात पु्वायेमा । वह तो विघातक दी 
माना जायग। । 


पष्ठ शाद्धिफ ६७१ 
संनिपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्येति च दोपो सयति । 
= ¢ (~ त्‌ ह (^~. 
तस्य दोपो वणश्चिय. प्रत्ययो वणंविचारुस्य । 


तस्यैतस्य छश्षणस्य दोपो वर्णाश्रः प्रत्ययो चर्णविचाटस्यानिनिततं 
स्यात्‌ । क्व । अत इज्‌ । दाक्छिः | ्टक्षिः। 


च प्रत्ययः संनिपातलक्षण: । 





के गुरुमान्‌ दो जाने से इनादिद्व गुष्मतोऽचरच्छः से साप्‌ प्राप्त होता ई । भिर 
आमः से षट्‌ का छक प्राप्त देता द। सनिपात पश्िापा से नर्द रोता) 
यदा रिटि के संनिपात से इप्‌ उप्‌ को गुणदुमादे वद्‌ द्प्‌ उप के गुद्नान्‌ 
हो जाने से आम्‌ द्वारा चिद्‌ के छक्‌ का फारण नदी बन सकता दै ।' 


इस सनिपात परिभाषा को मानने मये दोप भीर । व्णके भात्यसे 
होने वादा प्रत्यय उस वर्णी के विचा का अथात्‌ रोप का निमित्ते नक्ष होना 
चाद्य । जैसे अत दन्‌ सृत्रके उदादरण दाक्षि प्रक्षि द| यर्‌ं दल्तस्वाएत्वम 
प्लक्षस्यापत्यम्‌ इस अथ म दक्ष प्ल "ब्दो के भकारको निमित्त भान क्र 
अतद्‌ सरे पत्यागैक इन्‌ प्रत्यय हला दे। उस दल्‌ से परे रहते नसेनि 
च से अकार का लोप दता है। ज्सि जरर को मानकर दप (खा बह 
द्‌ उसी अकार का रोप कराता दै चदं सनिपात परिभाषा का विरोध ३ ॥" 


हरल प्रत्यय का भकारलटोप के साधर सीधा को सम्बन्ध न्दं क्षिपते 
सनिपात परिभाषा का धिरो 1 हं अद्रमन्ना या भम॑न्ना हारा ना कनं 
का सखम्व्रन्ध वनतादह। अतसनारनेपरदी ठ के भकार फा रोप दगा 


१ 


शोर घमरसेका मे दस्‌ प्रत्यय निमित्त है । 





१. यदि दजादे्च गुरुमतो० परैः रुरुमत. न्द्‌ में निय योग भ म 
मान कर्‌ जो नित्य युगमान्‌ हतादि गतु उसी नेलामू प्रययनेना[ £ कमा मर्म 
तो यह्‌ प्रयोजनमभी नशी र्या) स्ये वयेप उवप > नित्य गुल्मान्‌ न द! 
यत्तौ गुणरेमे पर गुल्मा चन ुपय ष्ट- सुयमान्‌ लद ये। 


यि 
1 


% ० [न [र क ज, 
„ तस्यदपा यणान्य-० रग यनित्म्‌ दः रम सणद्रिय दर्षन 


= 


व क 5 क ग 
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भ 1 


चै 1 
धुय ' नु" श्य {1 दरण रएदधरय डद 


1 व अनणन््य उ 
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नमम नो 1 सतररपत्यन सात्र. ज दोव म दनद मकस श 
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भङ्गसंक्ञा तर््यनिमित्तं स्यात्‌ । 
आत्व पुगूविधेः क्रापयति । 
आत्वं पुग्विधेरनियित्तं स्यात्‌ । क । फपयतीति । 
पुग्‌ हस्वत्वस्यादीदपत्‌ । 
पुग्‌ हस्वत्वस्यानिभित्तं स्यात्‌ । क । अदीद्पदिंति । 
त्यदायकारष्टब्‌ विधेः । 
त्यदाद्ययकार्टावूविधेरनियित्तं स्याद्‌ । क । या सेति । 


तो फिर अत्रस॑क्ञा दी थकारलोप मे निमित्त नदीं होनी चाद्य) 
भीत्‌ घङ्गसंत्ञा को सुरक्षित रखने के स्यि दक्चके भकारका खोप नदीं दोना 
चा्ियि। जिख इन्‌ प्रत्यय के कारण दश्च यद अकारान्त अङ्ग वना है उस 
दम्‌ प्रत्यय से अकारलोप द्वारा अकारान्त की अद्धा का विघात दता है यदं 
सनिपात परिभाषा का विरोध हे । 
क्रापयति (क्री-णिच रद्‌ तिप्‌ ) मे णिनच्चू परे रहते करीटूजीना णौ से हुभा क्री 
को जात्व पुक्‌ का निमित्त ती होना चादिये । क्री धातु से णिच परे रहते अचोञ्णिति 
बरद्धि हो कर क्रीड्जीनां से आतव होता है । फिर अर्विहीन्टीरी° से युक्त हो जाता ह। 
यह। णिच्‌ को मान क्र क्री को आत्व हुभा। यह जात्व धाठुकी भौर णिच्‌ के 
जनेन्तयं का युक्‌ द्वारा निघात करता है यद संनिपातपरिभाषा का विरोध है । 
अदीदपत्‌ (दा णिच छ्क्‌ तिपृ)मेदा धातु से णिष्च परे रहते भर्तिहीन्टीण 
स हुआ पुक्‌ का मागम णौ चञ्यपधाया ° से होने वारे उपधाहस्व का निमित्त नदीं 
दोना चाहिये । शाकारान्त दा घातुसे हुए युक्‌ के सम्बन्ध को उपधाहस्वत्व नष्ट 
करता दै यह सनिपात परिभापा का विरोध टै । 
या सा (यद्‌ तद्‌-सु टाप्‌) मे यद्‌ तदू शब्दों से विभक्ति प्रे रते त्यदादीनामः 
से दुभा अकार, टाप्‌ का निसित्त तदी होना चाहिये । जिल सु विभक्ति के परे रहते 
त्यदादीनामः स यद्‌ तदू को जकार हुमा, उख सु विभन्निं के जानन्तयै का टाप्‌ होने 
पर विघात होता दै यद सनिपातपरिमावा का विरोध ह । 
1: 
म व्क प्रत्यय दता है। ठ को एय्‌ होकर आदि दद्धि तथा यस्येति च से 
इकार का खेप द्यो जाता है। जिस अनरिके इकार वणं को सान कर ठक्‌ हुभा वद 
ठक्‌ भसंज्ञा वारा यस्येत्ति च से उसी दकार वण का खोप कराता है यह रसनिपात 
परिभाषा का विरोध ह । 


ष्ट भाविक ६७६ 
इडविधिराकारलापस्य ययिवान्‌ । 
हृडविधिराकारछोपस्यानियित्त स्याद्‌ । क । ययिवान्‌.। तस्थि 
वानिति । 
$ + 
मतुवृतिभक्तवुदात्ततवं प्रषनिधातस्य । 
मतुव्‌ विभक्त्ुदात्तत्वं पुथैनिघातस्यनिमित्तं स्याच्‌ । क । असिमान्‌ । 
वायुमान्‌ । परमवाचा । परमवाचे इति । 
नदीहस्ववं सम्बुद्धिरोपस्य । 


नदीहस्वत्वे सम्बुद्धिखोपस्यानिभित्तं स्यात्‌ । क | नदि कुमारि 
किशोरि ब्राह्मणि जद्यवन्धु इति । नरीहस्वत्वे कृते “पङ््स्वान्पंबुद्धेरि"नि 
सम्बुद्धिखोपो न प्राप्रोति । 

मा भूदेवम्‌ । डन्धन्तादित्येय भविप्यति । 





यथिवान्‌ तस्थिवान्‌ (या स्थरा-दिष्‌ फलु) मे या स्था घातमांस्चिद्‌मे प्तप 
रहते वस्वेकाजाद्‌० से हुजा इडागम, भाक्राररोप का निसित्त नदा ठोना चाधरियि। 
जिस जारारान्तसे परेक्पुको इडागम हना वद दृट्‌ अनोक दटिनसि क्षाकार 
फारोपकरके उसके सम्बन्ध का व्रिवात करताद्व यदह संनिपातपरिभाषा क 
विरोध दै । 

अग्निमान्‌ वायुमान्‌ यहां जन्तोदरात्त ग्नि यायु छव्दासे पर दिग्वनु न 
मतुप्‌ से हना मतुप को उदात्ततर अनुदात्तं पदमेस्वरजम ये होने बद्ि देप नित का 
निमित्त नदीं होना चादहिपरे। दृमी प्ररार परसव्राना, परमाय स समासरतरमे 
घन्तोदात्त परमवाच जच्दसपरेयादः विभि को उन्तोदाना-नगप म न्यारम्याम 
स हुजा उदात्तस्य. क्रेपनिवात का निमित्त नर्द दना चादिवि। भिम उ्टातपै 
कारण मनुष प्रत्ययत्थायादटे पिमा उदान टू, ठप लिखन मउ उद्यन 
का निवात दोना ‰ यद्‌ सनिपातपरिनापा चा पिनधदट। 


द नदि! हे मारि! द छथि! ~ प्राणना ~ नचा अ नदी ~र 
2; 9 9 १ पि न “युन न दुर क 


सादि यच्दा स सम्बुद्धि पे रते: स्या नय टमं 
मम्दःम ह्ोने परैं सन्युदिदिपश्ा निनियनः( एन्यः 
फारण हस्य दना, वप एन्य सन्यदि नोपका निन्त सन उना 
यड सनिरत परिभिपा का सिर्नय४। 


(न कणि ५ 
= ~ == न ४ 
1 { +^ 4 १५ जद ५ ५१ 

० 

# 

1, 
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न सिध्यति । दीर्घादित्युच्यते 1 हस्वान्ताच्च न प्राप्नोति । 
इदमिह सम्प्रधार्य ह्रस्वत्वं क्रियतां सम्बुद्धिरोप इति । किम 
कर्तव्यम्‌ । 
परत्वाद्‌ ्स्वत्वम्‌ । 
नित्यः सम्युद्धिरोपः । कृते हस्वस्वे प्रा्ोति अकृतेपि । 


अनित्यः सम्बुद्धिखोपः । नहि कृते हस्वत्वे प्राप्नोति । किं कारणम्‌ । 
संनिपातछक्चणो वि घरनिमित्तं तद्धिघतस्येति । णते दोषाः समा भूयांसो 
वा । तस्मान्नार्थ ऽनया परिभाषया । 

तरि दोषाः सन्तीति परिभाषान कर्तव्या लक्षणे चा न प्रणेयम्‌ । 
नहि भिश्चुकाः सन्तीति स्थादयो नाधिश्रीयन्ते! न च सगा; सन्तीति 





एटृहस्वात्‌० से न सदी हट्डयाच्भ्यो द॑ घौत्‌० से हो जायगा । 


हट्क्थाव्‌० सूत्र से नदीं हो सकता । वहां दीर्घात्‌ कहा दै । दीष डी आप्‌ से 
परेसु कालोप दोगा। यदा हस्व है, 


यहां यइ विचारना चाद्ियि कि दे नदी-सु इस क्षवस्था मे टर्व्थाव्‌ण्सेसु 
का छोप करं या अम्वा्थनयो० से नदी को हस्व करे । क्या करना चाद्ये । 


पर होने से अम्वाथ० से हस्व करना चादिये 1 


सम्बुद्धि का लोप नित्यहै। हस्व करनेपरमी प्राक्त होतादै न करन 
पर भी। 


सम्बुद्धि का खोप जनित्यहै। ह्व करने पर संनिपातपरिभाषा के विरोध 
से नदी प्राप्त होता) 


ये खव दोष इस परिभाषा के प्रयोजनों के समान द । वक्किं कुछ अधिक 
दी दं! इस थ्यि सनिपातपरिभाषा कौ को भावर्यकता नदीं । यद नदीं बनानी 
चाद्धिय । 

केवट दोष होने से परिभाषा नदी बनानी चाहिय या किसी सूत्र का निर्माण 
नदीं करना चा्धियि यद वात ठीक न्दी । भिखारी आयेगे इस उर से भोजन पकाना 
नदीं छोडा जाता । या जगल म खग चती का लुकसान कर देंगे इस स्यि खेतमे 
यव ञादिं धान्य का वोना नदीं छोड़ा जाता! इस परिभाषाके दोषतो प्रायः सभी 
निना दिये द । किन्तु प्रयोजनों के कु एक उदाहरण दी दिये द। ्योकि दोषां 


धट शाहिकं ६७५ 


यैवा नोप्यन्ते । दोषाः ख्वपि साक्रव्येन परिगणिताः धयोजनानासुदा- 
हरणमा्रम्‌ । त॒ पतत्‌। नहि दोपाणां दक्षणमस्ति । तम्माद्‌ 
यान्येतस्याः परिभापायाः प्रयोजनाति तदर्मेपा परिधःपा कर्मव्या। 
प्रतिविधयं दोप्रषु । 


अन्ययी भादयर्च ॥१।१।४१॥ 
अन्ययीभावस्याव्ययवे प्रयोजन ट्ट्पुषस्वरापचाराः । 


अव्ययीभावस्य अव्ययत्वे प्रयोजनम्‌ । करिम्‌ । दुद्‌ मुखस्वरोपचायः। 


काकोई रुश्णनद् है! परटिचान नदीदै। परिदार्यदोनेसे टोप दमि ल्घ्रणन 
का विषय नदी । दमे ते प्रयोजनो से मतट्वद्ै। इस च्यि जा दन परिभााके 
प्रयोजन द उनके स्यि यह परिभापा अव्द्यमेव यनानी चाद्धिये। दपा का 
समाधान हो जायगा 1" 





१. सनिपात परिभापोक्त दोपोंका समाधान दस प्रप्र रौ सना {-- 
दाभिः प्ठक्िः में अकारलोप दान पर भ्ये असेना क वितान सामथ्यं च 
अङ्घसंन्ना दो जायगी । कटाय क्रमण सत्न में क्य उस निभ ने द्वसव अर्‌ 
निमित्तक्र यदेश होनिपरमीञक्रारकोदीधिदौ जायगा! न यात्तयो दत अ 
सेयासा्म रप्‌ दो जायया। यथिवान्‌ मे वरगेकानादर्‌ म द्द्‌ ऊ विनानन 
मान कर नियम मानन ता सनिपात्तच्प्रण विवनरोने रेदोषन लमा । भ्रापमरत्ति 
मक्ता अग्ने के अवयव केवट आकार कौ पुङ्‌ नर्द सनन वदन -- जः 
आकारान्त अङ्कोमार्नैगे तो णिच्‌ प्र्‌ र्ते वट्‌ प्यवधायननना इया। जरदटपा 
से मारणतोपणनिक्चामने क्ता इन गणमूत्रह्यायानजो क्रा पततु कः पनन 
हस्या मिन्‌ किया द उन सारद से दस द्ध ययमा । अन्यतरा 
आारान्त छा धनुं से ण्िपररेरट्ने दनि तता पुर, जाह अनम्‌ > 5 
यना दर्‌ उपगादस्व द्वया प्रस्यर्‌ ॐ सम्यन्य सा नष खगा ने उदः म्य 


टन नग" उन ना प्तिनं म्‌ ~+ ^ अनमं 
प्राप्नद्यनपंग' उनका प्चिन्ा र मन्‌ तना न्द  { नरनमानु यम्‌ 


॥) कौ ३ ॥ # १1 
परमगराया परमया म नुदा पदुम 2 दनन्ति दयुम्नम , 
कवी ४ वनुषे ++ +~ ^ ५ = {= {ि 5 ध क 
[व वानी “~ चक न एनो च न्क क ४ च # कः [तौ अ र 
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~. ॥ 0 ~ ध ष क ॐ (म (न्तः 2 % 
ली नन्व नु नन+ द रय दर ना स = ~ 4 & + + 
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न्यदा एम्‌ स्यात्‌ ३ स्न 
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छद्‌ । उपाग्नि । रत्यग्नि । अन्ययादि'ति द्‌ सिद्धो भवति । शुखस्वरः। 


उपाम्निसुखः प्रत्यण्तिमुखः । नाव्ययदिक््‌ चब्दगोमदत्स्थूकयुष्टि 
पुथुवत्सेभ्यः" इत्येष प्रतिपिधः सिद्धो भवति । उपचारः । उपपयःकारः । 
उपपयःकामः । अतः छकमिकंसङकम्भपावङःशाकर्णीष्यनव्ययस्येःति 


प्रतिवेधः सिद्धौ भवति । 
किः पुनरिदं परिगणनमादहोस्विुदाहरणमाच्म्‌ । 
परिगणनमित्याह 1 अपि खल्वप्याह्ुः--'यदल्यद्व्ययीभावस्याव्यय- 





लव्ययीभाव समास की अन्ययरसंक्ा मे लुक्‌ सुखस्वर शौर उपचारं 
ये प्रयोजन दह! लक्‌ जैस--उपाग्नि प्रत्यग्नि। अग्निः समीपम्‌ उपाग्नि। अग्नेः 
अभिमुतं प्रत्यग्नि। यदा अव्यथ विभक्तिसमीप० तथा लक्षणेनाभिप्रती सूत्रों से 
यथाक्रम समीप ओर अभिमुख अर्थं मे अव्ययीभाव समा दोता दै। उसकी 
अन्यसक्ता होने से उपाग्नि प्रत्यग्नि से उत्पन्न सुप्‌ का अव्ययादाष्छुपः से 
लक्‌ दो जाता दै। सुखस्वर जते--उपाग्नियुखः प्रत्यग्नियुखः। यदं उपाग्नि 
प्रत्यग्नि वा सुखे यस्य स उपाग्निमुखः प्रव्यग्निसुखः इस बहुीहि समास में 
पूथैपद उपाग्नि प्रत्यग्नि ये अब्ययीभाव समास द । इन की जव्ययसंक्ा दोने से 
सुखं स्वाङ्गम्‌ से प्राप्त उत्तरपद के अन्तोदात्त स्वर का नाव्ययदिक्राब्दगोमहत्‌° 
से निषेध सिद्ध दो जाता दै। उससे उत्तरपदान्तोदात्त स्वरन हो कर बहुव्रीही 
प्रकृत्या पूर्रपदम्‌ ते पू्ैपदग्रकति स्वर होता है। उपचार जैसे--उपपयःकारः । 
उपपयःकामः । पयसः समीपमुपपयः । यहा उपपयः यह अव्ययीभाव समास दै । 
उसकी जन्ययसंक्ञा होने से कार काम शब्द्‌ परे रहते अतः कृकमिकंस सूत्र 
से प्राप्त विसग के मकार का अनव्ययस्य यद न्षिध सिद्ध दो जातादै। अतः 
कर कमि० सूत्र अव्ययभिन्न विसम को सकार करता है । उपपयः के अव्यय होने 
से विसगे को सकार नदीं होता। उपचार का अथै विस के स्थानम देनेवाला 
सकार है । यह प्राचीन भाचा्यौ वारा की गई सक्ता है । 
अव्ययीभाव समास की अन्ययरसंन्ला के क्या ये सभी प्रयोजन गिना 
व्यि या ङ्ख ओर भी शष दं । ये केवर उदाहरण मात्र द । 


सभी प्रयोजन गिना दिय दै। ओर केर प्रयोजन नद्। इसी दयि दुसरे 
भाचा्यं मी एसा कठते है कि इन प्रयोजनों से अतिरिक्त जो मनव्ययीभाव समास 





१, सुखस्वर ओर उपचार की निदत्त योजन है । 
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छते प्राप्नोति तस्य परतिपेधो वक्तव्य इति । कि पनस्तत्‌ । पररद्धवदद्धावः । 
पराद्गवद्धवि अन्ययप्रतिपेधदचोदितः । उच्चैरधीयान नीचर्धीयानैस्ये- 
वमश्म्‌ । स इहापि प्राप्नोति--उपाग्स्यधीयाल प्रत्यग्न्यधीयान । अक 
च्यव्ययश्रहणे क्रियते । उच्चकरैनचकरेरव्येवमश्म्‌ | तदिहापि प्रप्नोति. 
उपाग्निकं पत्यग्निकसिति। खमि अव्ययप्रतिपरेधदचोयत दौपामन्यमदह- 
दिवामन्या राधिरित्येवमश्यम्‌ । स इदापि प्राप्नाति उपद्कुम्भमन्यः उपर्माण- 
कमरन्य इति । (अस्य च्याः । अव्ययवतिप्रेधद्चोयते दोप्राभूतमदरदिवा 
का अव्यय सक्ञाके कार्यं प्रात देति उनका निरेव कना चादियि। ये कनमे 
हं १ जस-- 
पराद्गवद्वाव । रखवामन्तिते परङ्गवदस्वरे इस सतर म अव्ययानां प्रतिपवो वनस्य 

इस वचन द्वारा अव्ययो म परानवद्धाव का निरे किथागय्रा है उप्ते उन्थ- 
रधीयान नीचरवीयान यद्यं अर्धगयान दस भामन्व्रितकेपरे दाने पर उन्यः नायः 
दन अव्यय सुव्रन्त को आमन्वितत्य च सूत्रविदित पाड लामन्व्रित जायदुत्त 
स्र करने मे पराद्रवद्धाव का निपेध हेता । उसी प्रकार उपान्यतरीयान प्रत्यन्य- 
धयान यदा उपाग्नि प्रत्यग्नि दस अव्ययोभाव क भौ अव्यय मानि कर परादवटृभाव 
का निपरेध प्राप्त होताहे। पर उन कार्ये से भनिरिक्त कायम जव्यवीनायके 
अम्ययनदोनेसे वद निषेध नङ दोगा से परादव्रद्मायि हो नाता दह ज अन्ययतवनाम्नः- 
सफ़तू° से अस्वर करनेम लन्ययका तदणक्रि्राद्‌। उसने उच्चाः नीर. यदष्रो 
गया ह । उच्य. नीचे" शब्दो के सव्यय दोनिमेस्याप्रम जग्चदो जतादै। उनी 
प्रकार उराग्निसन्‌ प्रसन्नप्न्‌ यरा उवमिति प्रयणिनि ठत अव्ययानाठ का ल-प्रत मान 
कर लकच प्राप्त दोताद। लन्य कायः मे सव्ययोभायके लव्यवन दूनमन 
होगातो सामास्य प्रायितीव क प्रस्ययद्ा कर उरात्निरं पयप्निञ््‌ घन दाना । 
खिन्यनव्ययस्य सि युम्‌ करन मं छ्व्ययका निप क्रिया| उत्स दद्म यस 
(जामा दोषा मन्यत) दवा नन-तन्‌ । पिदानन्यारतिः (लायन दिय मन्प्रत) 
दिवा मनुवत्‌ । यद दुःपादधिायन्ा के लःपरय एनेसद्युन नदा हाता] ठी 
रकार उपदुस्नमन्य उदपयफमन्य यहां उदए्न्य उरमयिदह उमे सस्पयानो 
का भ लप्यय मान फर मुम्‌ का न्तिध श्रान्त दानाम 1 सन्पकःदाम भ्यपद्यत 
फे स्ययन दनम सुव निवेधनऱ्~नानाङुनष तकि - न्वस्य 
(प्र्‌ रदत भरर्णान्न ऋष सप्तम स्ने पिरय (ने उः भ्प्ययश्य 
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४७८ म्दाकरणमहा मान्यै 


सूता राधिरित्येवमशम्‌ ! ख शदापि प्राभोति उपङुस्भीमूवम्‌ उपमणिकी- 
भूतम्‌ । 

यदि परिगणनं क्रियते चार्थो ऽन्ययीसावस्याव्ययसक्षया । 

स्थे यास्यव्ययीमाचस्यष्ययत्वे प्रयोजनानि ? 

नैतानि सन्ति। यत्तावदुच्यते दुगिति ! आचार्यप्रहु्तिर्लपयति 
भवत्यव्ययीभावास्सटुगिति । यदयं लाव्ययीभावादतः इति प्रतिषेधं शास्ति! 
उपचार इति । भनु त्तर्पदस्थस्येतिः वर्तते 1 तच श्ुखस्वर एकः प्रयोज- 
यति । नचेकं प्रयोजनं योगारम्भं प्रयोजयति । ययतावत्‌ प्रयोजने स्यात्‌ 





अदिवा दिवा सस्पद्यमाना दिवाभूता रात्रिः ( दिवा-च्वि-भू )। यहां दोषा दिवा 
शब्दं के जच्यय होने से ईकार नं होता! उसी प्रकार उपकुम्भीमूनम्‌ उपमणिकी- 
भूतम्‌ यह उरङ्म्भ उपमणिकू इस अब्ययीभाव को मी जन्यय मान क्षर हकार 
का निषेध प्राप्ठ होता है। अन्य कायौ सै जध्ययीमावके न्ययन होने से निषेध 
नदहोगातो ईकार हो जाता दै । 

जन्ययीभावसमास की अव्ययसंज्ञा करने के यदि लक्‌ › सुखस्वर ओर उपचार 
ये तीन दी प्रयोजन द तव तो इस सूत्र की कोर लावदयकता नदीं । 


लक्‌ , सुखस्थर आदि प्रयोजन करे सिद्ध होगे ? 


ये को प्रयोजन नदीं । जो टुक्‌ प्रयोजन कदा है वद तो भाचायै के म्यवहार 
से सिद्ध हो जायगा । नान्ययीमावादतोऽम्‌ त्वपञ्चम्या. सूत्र से जो अदन्त अभ्ययीभाव 
सेपररेसुप्‌ केक का निषेध कियादै उससे यह सिद्ध होता है कि अन्ययीमाव 
से परे सुप्‌ का छक दोता द । उपचार भी कोई प्रयोजन नहीं । अतः कृकमि° सूत्र 
से नित्य समासेऽनुत्तरपद्स्थस्य इस पू सूत्र से अवुत्तरपदस्थस्य की अनुश्ुत्ति भती 
हेतो वह उत्तरपदं मे स्थित विग को सकार न्दी केरेगा । उपपयःकारः, उपपयः- 
काम. यदा उपपयः इस अव्ययीभाव मै पयः का विसगै उत्तरपद मे स्थित है इस 
छ्यि सकार नदीं हयेगा ! एक सुखस्वर प्रयोजन रह जाता है । उस एक प्रयोजन के 
खियि अन्ययीमावस्व यद सामान्य लक्षण नदीं बनाना चाहिये । यदि उपाग्निमुखः 
मे सुखे स्वाङ्गम्‌ से प्राप्त भुखस्वर को रोकना दी इस अव्ययर्सन्ला का प्रयोजन होता 
तो नाव्ययदिक्शब्द ° सूत्रर्मे दी अव्ययके साथ अब्ययीभाव कामी अहणकर 





यह हमं अभी तक नही माच्म हुआ । अस्य च्वौ सूत्र परतो भाष्य दी नही दे। 
अव्ययम्रतिपेथ करने वाखा वचन अन्वेष्टन्य है । हा कौमुदीकार इस विषय यँ वातिक 
पदुते द । 
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तत्रैवायं ब्रूयाश्नान्ययादग्ययीभावःच्चे"ति । 


शि सर्वनामस्थानम्‌ ॥१।१।४२॥ 
सुडनपुम्कस्य !॥ १।१।४३॥ 
शि सवनामस्यानं सुडनपुंसकस्येति चेज्जत्ि श्चि प्रतिमेधः । 


शिष्र्वनामस्थानं यृडनपुसक्स्येति चेज्जसि शिप्रतिपघ्ः 


~~ न 


नाव्ययादन्ययीभावदिक्‌ शव्द ° पेसा सूत्र वना देते 


ये दोनों सूत्र सर्वनामस्थान सक्ता करते दँ । सवनामस्यानमकामं टोर्नोका 
सम्बन्ध होने ते भाव्यकार ने एक साथ दि निदि्ट करद्धियर्ट। नि नर्यनामरथानम्‌ 
काञर्थं दहै नपुंसकम जस रास के स्थानमेदढोने वलेिश्षि जद की सप्रनामस्यान 
सका दोती दै! सुडनंसकस्य मे अनवरुलकस्यः को यद्वि प्रगव्यप्रनियेभ मनत 
मर्थं दोगा-सुट्‌ जधीत्‌ सु जौ जस अम्‌ ओद्‌ इन पाच प्रत्ययो को स्रैनामस्यानसैना 
होती हे किन्तु नदुसकमे नद होती पयंटाय मनिंतो अर्य दोगा--नपुंसरुभिन्न 
सुट्‌ कौ सर्यमामस्यानसेक्ता होती हे । प्रसज्यपरक्िपिव मानने मे बो दोप सति ६ 
उनमे प्रथम टोप का निरूपण करते दं-- 

नदुसखक म सुद्‌ की स्वैनामस्यान मा का न्पिध सानने प्रर उखं 
छे स्थानम रेने बाहे धि दिध की सर्वनामम्धानन्यंशा का नि प्राप्य 
होतादे। क्योकिलम्‌ युटा मनागयाद। शीर उसके स्थान म ह्नदयादा 
रि सादिन नपुंसकम दै। युष्डानि तिदटन्ति। वनानि त््टन्ति यह 
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१, एतास वनानाट्नमे उपान्निसुख 
माटम होता दे । इय प्रसार माप्यङर न प्रललक्त उत्तरनदे ठन न्प्य का सनरन 
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ड ~^ नैन) द अम वि ~न यम र्ग >~ 
आन्मानवि र + अन्तरय तनरां जव्यदीगपि (तन्व मम््यभ्निः 7 १ ^ 
रर ~> त न्त १। | धः [ध र ~ + 1 ^~ “~ 1 4 -ण्नन क ह" ~~ पच [1 
उन यु ष््वर्‌ का नद्ष्त ता तस्यः लषन र्स्य क्‌ क्त्‌ म ^ 
„~ एम ८ द; {25 जः ज निद ५ ज 9० थ धि छ (य 
म पय" दम नू 3, [न्प्न म उर के वपय प्र गः कर्त +. 4. 
रि 


~ क 0 = द छ न २, 2 
राटि फन्दपय जद 74 = } तनसा त-प रपा उ जर प" ग्य (जर 


1; सन नस्य क 4 14 2 

प्य (स वय १ ६) ॥ 1 $ र र त 
+ [वणप बै 29 ङ = 3 [म भ ॥,) 

न 4444471 = “7 4 4 ५4 व 4 = ढः ~ 4 


३८० न्याकरणमदामाप्य 
पराप्नोति कुण्डानि तिष्ठन्ति । चनानि तिष्ठन्ति । 


असमथसमासस्च । 


असमर्थसमासदचायं द्रण्व्योऽनपुसकस्येति । न हि नजो नपुंसकेन 
सामर्थ्यम्‌ । केन तर्हिं ? भवतिना । न भवति नपुंसकस्येति । 


यत्तावदुच्यते रि सवैनामस्थानं खडनपुसकस्येति चेज्जसि 
शिप्रतिषध इति । 
नाप्रतिपेधात्‌ । 
नायं प्रसञ्यप्रतिषेधो नपुंसकस्य नेति । किं तर्हि? पयुदासोऽयं 
यदन्यन्नपुसकादिति । नपुसके न व्यापारः । केन चित्‌ यदि प्राप्नोति तेन 





शब्दों से नपुंसकम जस्‌ के स्थानम दि दोतादै। वद स्थानिवद्धाव से जसु 
हो कर सुद्‌ बन जाता है। अनयुंसकस्य से सथैनामस्थानसक्ला का निषेध होने 
पर नपुंसक्रस्य ल्व" से नुम्‌ तथा सर्मनामस्थने चासंबुद्धौ से दीष न हो सकेगा । 
दूसरा दोष भी कते ह | 


नपुंसकस्य न मवति इस अथ॑ मे नज का सम्बन्ध भवति क्रिया के साथ 
है नपुंसके साथनदी है। इस चयि नघुसक शव्द के साथनज्‌का सामथ्यै 
न होने स अनपुंसकस्य यह नज समास नदौ बनता। समथः पदविधि. इस 
परिभाषा के अनुसार दोनों पदों के परम्पर सम्बन्धरूप साम्य मेदी समास 
का विधान दहै) उसके जमावमे यदि समास दहोगातो वद भसमथैसमास माना 
जायगा । अनपुंसकस्य मी असमथ समास ह । 


परसज्यप्रतिरेध मानने पर जो दोष दिये ह उनका समाधान यह है 
कि अनपुंसकस्य को प्रसज्यप्रतिषेध न सानियि । पञुदास ही मान रीन्यि। 
न नपुंसकम्‌ अनपुमकम्‌ 1 तस्य अनर्ुंसक्स्य । नपुंसकभिन्नस्य इत्यथः । नघुसक के 
सुद्‌ की सर्बनामस्थानसक्षा नदी रोती रेखा अथैन करके नयुंसकभिन्न सुर्‌ की 
सवेनामस्थानर्य्ा होती है एषा अथ कीज्यि। एसा अर्थं करने पर यह सूत्र 
नुंसक मे सवेनामस्थानसंज्ञा का निषेध नदौ करेगा अपितु न्ुसकभिन्न मे सवैनाम- 
स्थानसेन्ञा का विधान केैरेगा। उस अवस्था मे यह नपुंसकभिन्न को देगा, 
नपुंसक को न्दी । नपुंसक मे इसका व्यापार न होगा। यदि किसी अन्य से 
नपुंसक म स्ैनामस्थानसंत्ता प्राप्त होती है तो वह हो जायगी । नाप्रतिपिधात्‌ 
दस वातिक मे न अप्रतियेधात्‌ यइ सन्धिच्छेद्‌ है। इस का अथे दै कि नन र्थात्‌ 
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भविष्यति । पूर्वेण च प्राप्नोति । 
अप्राप्तेर्वा | 
अथवा अनन्तस या घास्तिः सा प्रतिपिध्यते कुत पतत्त्‌। अनन्तरस्य 
विधिव भवति प्रतिप्रधो वे'ति । पूरा प्राप्तिरध्रतिपिद्धा तया भविप्यति । 
नु चेयं प्राप्तिः पूरव प्राप्ति चाधत । 
नोत्सहते प्रतिषिद्धा सती वाधितुम्‌ । 





उक्त दोष नदीं है। क्योकि अप्रतियेधानलप्रतििध अयन रोने से! अनयुगतम्य 
मेन्‌ काञर्थंनिपेवनदो कर तद्वन्न तसदश्च अथैदह्‌। प्रसज्यद्रतिपिधन दौ र 
पयुदास हे । परनदासः सटदाग्राही प्रस्रज्यस्तु निमिषन्‌ इस उपति फे अनुसार 
प्रसज्य तो प्रसक्त न्विध कानाम है। पञ्चुदात तद्भिन्न तत्सद्ग को कटने ध 1 

स १ [१ [1 लि ¢ [मर < 1/8 
कुण्डानि वनानि मै जसूकेभिकौ सवैनामस्वानसंन्ा दि सवनामरथानप्‌ टस पू्मूत्र 
से प्राप्त होती द वद हो जायगी । 


अथवा अनपुसकस्य मे प्रसज्यप्रत्पिध भी मानले तो भी दप न्। 
अनन्तरस्य विधिवौ भवति प्रतििवो वा इदस परिभावा के अनुसार नपुभर्म्यन 
भवति यह निेध अपन अनन्तर अव्यददित पूर्त युद दख अगस प्राप्न 
सप्रनामस्यानधक्ताका दी नियिध करेगा। अपने मे व्यवदित पृदर्वा {ण नयनम 
र्यानम्‌ से प्राप्त सथनामस्वानयक्ताका निथिधनदाकरेगा। तासद्‌ भेमसेश्राप्न 
स्थरनामस्वानसन्ाका निपधदहो जानि पर भी दुण्ठानि ननानिमे ल मयनामन्वानम्‌ 
से प्राप्त सपृनामस्थानसंता रद जायमी। प्रवा प्राल्ति= टि स्नामनयानम्‌ चह 
सयनामस्थाननस्ता । 

सुर्‌ वारी स्नामस्ानयजा ति मवनामनथानम बाना सर्वनामन्भ्यनयञा त 
परदोनेसे वाध लेगी) कौर च्सदा उनपुन्नम्य मे निव्रध दा तयमा मो 
गुण्ाने वनानि किर भी सननामस्यानसलान द्भ सकमी। 

सुट्‌ यारी सवनामन्वानसेल्ा ना सरन्वुमत्म्य च निदिदध दु -पमः। 
सगय निविद्र (जवशृन) दु पद्‌ पश्वा कध सना. 
देम । नदा याध मरस्तो। दह सपना यना स्वगा एत सक का पन्य 
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सर्ता ६। वदुयर्र्‌ा णा म्प या पनन स भने पव पन्या दस्यु पण्य 
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यदप्युच्यते असमथेसमासदचायं द्रणएन्य इति । यद्यपि वक्तव्यः । 
अथवैतर्हि वहूनि प्रयोजनानि । कानि । असूर्यपदरयानि मुखानि! अपुनभैयाः 
इटोकाः । अध्राद्धभोजी बाह्यण इति । 


७ क 


नवेति विभाषा ।॥१।१।४४॥ 
नवेति विभाषायामथसंज्ञा करमम्‌ 


नवेति विभाषायामर्थस्य सज्ञा कर्तव्या । नवाश्ब्दस्य योऽर्थस्तस्य 
सना भवतीति वक्तव्यम्‌ । फं प्रयोजनम्‌ । 


राव्टसन्नायां द्य्थासम्प्रत्ययो यथान्यत्र | 


ही वह पहले करेगा) इस ययि कुण्डानि वनानि मे दि सर्वनामस्थानम्‌ वारी 
स्वनामस्थानसत्ता अव्याहत रह जायगी । 


प्रसज्यप्रतिषेध मे असमधसमास का जो दूसरा दोष दिया है वह यद्यपि 
ठीक है, फिर भी अनपुंसकस्य इस वचनसामर्थ्यं से कदी पर लश््यासुरोध से 
प्रसलज्यप्रत्िध मं मी नञ्‌ समासदहो जाता, यह वात ज्ञापित की जायगी । 
अन्यथा सुद्र स्त्रीपुंसयोः पेखा सूत्र चना सक्तेथे । इस विषय में यद 
छनपुसक्रस्य निर्देन ही तात्पर्यम्राहक दोगा । प्रसज्यप्रत्िध मे नन्‌ समास के 
वहत से प्रयोजन हँ । लैसे--अतूर्यपदयानि सुखानि । अपुनर्गेयाः दटोक्राः । अश्राद्ध 
भोजी ब्रह्मण भादि। ये तीनों असमर्थसमास दह । अनयुंसक्स्य इस ज्ञापक से 
साधु मान स्यि जावगे । असूर्यप्दय का विवक्चित अथे दै-सूय को न 
देखने वाटा ! न कि सूधभिन्न को देखने बाला । अयुनर्गेय का अर्य है--दुवारा 
न गाये जनि वाला । न किं दवारा भिन्न गि जनि वाला। अश्राद्धभोजी का 
जथ दं--घ्राद न खाने वाटा] न कि श्रादभिन्न (८ भोजन ) खानेवाला इन 
अर्थी मे जदां नञ्‌ का सम्बन्ध विवक्षित है वहां नञ्‌ का प्रयोग नदीं हो रहा 
दे। सथमपञ्य, पुनरगय, श्राद्धाभोजी रेसा प्रयोग होना चादिये। पर वैसा न 
होने पर भी इनसे विवक्षि अथ की प्रतीति हो जाती] इसी प्रकार के 
अप्रमाणप्रतिपन्न, अभानुभेथ, अरलत्नालोकोच्छेय आदि अनेक असमर्थं समास के 
उदाहरण दै जो गमक्र होने से शक मान ल्य गये दै । 

न वेति विभापा इस सूत्रम जथ की सन्ता कदनी चादियि। नवाशब्द का 
अथै जोन्यिघर जौर विकल्प दै उसकी विभापासंज्ञा दोती है एेसा कटना चाद्ये 1 
सन्यथा न वा इस रबव्दस्वरूप की विभाषा्संक्ता समद्मी जायगी, न वाके अथेक्री 


ट 
भ. 


४ 
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शब्दसंज्ञायां हि सत्यामर्थस्यासंप्रत्ययः स्यात्‌। यथान्यत्र । 
अन्यत्रापि हि शब्दसंन्ञायां शब्दस्येव सम्प्रत्ययो मवति नाश्रस्य। 
क्वान्यत्र ! दाधाच्वदाप्‌ तस्प्‌ तमपौ घः इति । घुग्रहणेषु घश्रदणपु च 
शाब्दस्य सम्प्रत्ययो भचति नार्थस्य । 

त्तर वक्तव्यम्‌ । 

न॒ बक्तव्यम्‌ । इतिकर्णोऽ्थनिदलाश्रः । इतिकरणः क्रियते 
सोऽर्थनिर्ददार्थोः भविष्यति । 

किं गतमेतदितिना । आद्दोस्विच्चब्दाधिक्यादर्थायिक््यम्‌ । 

गतमित्याह । ऊतः । टखोकतः । तयथा खोक्रे गारित्ययमहेति गो 


दाञ्दादितिकरणः प्रयुज्यमानो गोशब्दं स्वस्मात्‌ पदार्थात्‌ प्रच्यावयति । 
सोऽसौ स्वस्मात्‌ पदार्थात्‌ प्रच्युतो यातावर्थपदार्थकता' तस्याः गन्द 





विभापासंङ्ान दो सकेगी 1 ञंते न्यत्र दाधाच्छदाप्‌ तरप्‌तमपौ घ. यदा दाधा 
प्व्दृाकौ घुसा ओर तरप्‌ तमप्‌ ज्व्दोकीषसंननादोतो 2, दाधाके य नीर 
तरप्‌ तमप्‌ के अथे की न्दौ दोती। 

तोषिरिनवा रव्दके ब्थैकी पविभापासंत्ता कड दी जाय! 


उने दी लावद्यफता नदीं नवेतिमं दति जच्ददटमाया द पद्‌ जयनिदल 

ठे स्यि समसराजायगा। नवा इतिन=नत्रेति। दमकालव होगा किनन्रायदनतेो 
कदा जाता द्‌, खाकिक्‌ बाक्यत्रयोतम सिमी बत व्ल न्पिध करनफे ल्यिनवा 
कालो प्रयोग किया जाता ह उसकी पिनारात्तना दती १। 

य्या यद चात इति श्रच्के प्रयागसे समममना तायनी वा ल्द पि 
शब्द्‌ के लापिक्यसे लकौ पोचनान करके लथिक जपं निकाय सयग | 

हति न्दम यद यातस्य निरदर भायनी फिनः व ठी पिना 
सला रोतीष्ुं। केने? लकने :वेलर्मे गह्यम: (रवनेमादरमा 
दाब्दं फा) रस यक्यमे गो जच्द्‌वे घान यना ~त दव्द काध्य्य स ज 
लो सास्नादिनान्‌ पटु उम जगमग तस्य सोाटदा हरम दन दय्रस्यन्न 
का रोधक दोना उपोतरकर य तच्द्‌ व्यन्त नः भच्दद सानि चना दभ्यं 
दरति प्य्ड नपरादान्दु फारना लर तोरम वव्र तव्युपस्ण र धन्याः > 


भ शिपन्मामे (द 1 त ("प्रम ११ न्यं म 
१ + ५ ॥४ ¢ क) र्द म्य गुर भ ११९ 1 + 1 १ नपयरम ५ [#1 = ‡£ 


क "र न कम्वकृ्यः ४ # ॥ 9 स 
नात पन्ययं सम्चन्प > दुखा ५ ठन्याः ध र दप्टुत स्ट सन्द त. 
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पदार्थकः सम्पद्यते । प्वमिदापि नवा शब्दादि तिकरणः प्रयुज्यमानो नवाः 
दादे स्वस्मात्‌ पदार्थात्‌ प्रच्यावयति। सोऽसौ स्वस्मात्‌ पदार्थात्‌ 
नौ £ = र [क [* 
प्रच्युतो यासौ राब्दपदार्थकता तस्या दःकिकमर्थं भ्रत्याययति न वेति 
यद्‌ गस्यत, न वेति यत्‌ प्रतीयत इति । 
समान्ञव्दप्रतिपेध. । 

समानशब्दानां प्रतिषधो वक्तव्यः । नवा कुण्डिका नवा 
घरिकरेति 

किच स्यात्‌! ययेतेषामपि चिभाषःसंक्ञा स्यात्‌ । 

विभापा दिक्समासे वद्नीहौ । दक्चिणपूचस्यां शाखायाम्‌ । 
अचिरकृतायां संप्रत्ययः स्यात्‌ । 


न वा विपिपूर्वकलात्‌ प्रतिपेधसम््रत्ययो यथा टे,के । 





ण्‌ भ 


यह शब्दस्वरूप दै उस स हटा कर उसके ठेकप्रसिद्ध न्प्रिध अथै का बोध 
करायेगा । जसे त्वं प्राम गमिष्यमिनवा इस कोकिक वाक्यर्मैतू गाँव जायगाया 
नदीं इस प्रकारनवाका अथै निषेध समक्षा जाता हे । यदा इतना ही भेद दै कि 
रोके इति रने प्र॒ अथवोधक शब्द्‌ गब्द्रोधक दो जाता है नौर रास्त्रम 
इति लगने पर चाब्द्‌ स्वरूप बोधक ब्द उस के अथै का बोधक हो जातादै! इति 
शब्द अथै को वद्र देता दै । 


नवा राब्द्‌ का समान शब्द्‌ जिन अर्थौ का वाचक है उनकी विभाषा सन्ना 
का निषेध कहना चाधये जसे न वा कुण्डिका (नद कुण्डी )। नवा घटिका 
(नई घडी) । यद्यं नवाकाञथनयादहै, न्विध नदी दहै। उसकी भी विभाषाससा 
प्राप्त होती है जिसका निदेध कहना चाद्ये ! 

क्या हो जायगा यदि नया अर्थवाचक नवा दाब्द्‌ की मी विभाषासक्ता 
हो जाय तो ! 

विभाषा दिक्‌ समासि वहुतीटौ मे विभाषा कदने से नवीन अर्थवोधक दिक्‌ 
शब्दों के समा कौ सथैनामसंद्ा होगी तो दक्षिणपूर्वस्यां शाखायाम्‌ म॒ नृतन 
रचित राला की प्रतीत्ति होने स्गेमी ! 





१. यद वहुव्रीदि समास इ । समानः शाब्दो वाचको येषामथीनाम्‌ ते समान. 
शब्दाः 1 


# {41 ा॑द्वक ५८५५. 


त वा एप दोपः } किं कारणम्‌ । विधिपूर्वकत्वात्‌ । विधाय रकिचिन्न- 
त्युच्यते । तेन श्रतिपेधवाचिनः सम्धत्ययो भविप्यति । तद्यथा टोाक्र 
ग्रामो भवता गन्तव्यो वा । नेति गम्यते । 


अस्ति कारणं येन नवेति खोक पतिपेधवाचिनः सम््रत्ययो भवति। 
कि कारणम्‌ । चिचिद्धं हि भवन्‌ लोके निर्दयो कगेति । अद्र दि खमान- 
लिद्धो न्यः क्रियतां प्रत्य्रवायिनः सस्प्रत्ययो भविष्यति। तथा 
ग्रामो भवता गन्तव्यो तवः । प्रत्य्र इति गस्यत । 


एतच्चेव न जानीमः कचिद्‌ व्याकरण समानखिङ्नो निर्दे 
क्रियते इति । अपि चात्र कामचारः प्रयोक्तुः शाब्दानामभिसस्यन्प्र । 





यद को दोप नरी विधिस्यटोम प्ट बु विधानन्र द. फिर नवा 
यह कहा जातादहै तो उससे निेध भथ हा सममा मसायगा । नृषन जव 
नदी । क्योकि विभावा यद सक्ता सनाप्रदेणो म लयपरिप्कारक द्यि ग 
ष बहा विधिशास्र मे नवा की उपस्थिति दामी नो नवा यच्छ से निविध 
थका बोघटोगा। ञसेलोक मे प्रासो नवना गन्तव्यो नवा यसा कदने पर 
नवा शव्द का घाप गांव जयेगे यानष्ी, यह न्पिध भर द्री समदा याताष, 
नवीन नदीं । विधिव्राक्यो कौ अनुद्रस्ता के द्यि प्रषतमक्ासूघ्र म भी नवा 
निपिधायेक दी लिया जायगा । 


लोकम नवा छब्दसे निपेधभरयके समघ् जनेकातो कारण) घाप 
ग्रामो भवता गन्तव्यौ नवा चस ठाक्कि वाक्यमे ग्राम :व्दम निन्त न्तर 
व्यधिकरण नदा गव्दका प्रयोग करते) याम पुलि 1 नय ज्क्रल्दि ४! 
दरस स्यि दां निप्रेध अर्थं समघाल्ाताद। यदि खाप प्रान दच्टर के नमान 0 
यादि समानाधिकरण नवाय्न्ट खा प्रयाग क्रक प्रासः भदत यन्नम्पा नर 
णसा फट तो निदि दी नय दव्य वि सयाज नान्ये पन प्रत्र मया 
दस सय की प्राति दामी । 

दम यरी नद नान्ते कि न्याकरणन फमंमदा नष्ट का समना 
निमा पिट । नन्त कथानदा-जा 1 (कमो यान्य माद [दि दरपन्मं 


34 ~~. डे त मनाम 1 मप्रप 1 मथन ~~ ह < ल 
५, यि दधम्तदा मनानरार््ापादाननिलान्परा सम ज + ~ 
॥ 


ग्र ओ ~ ९ श 4४ शक £ ५ ध (क वी 0 | की श [नी ग क न्कन्छ {8 क्र क ब्र ॥ १ ई 
११५९५ + दू * + {| ॥ {¶ ~र 1 ५ 41 + = 4 ब = <" 4८4 0 [त ¢ 
म्म्‌ [+| ९ +~ * ^ {~ एः अ ~, - 5 1 च + + न ~र > + कज ५ ॥ ् 
ग्नः {न्न न प ज्य च्‌. ११४ $+ $ + \{ * * 1 ् 
च ~न क चय = च भै 1 ्ः म कम ध्‌ व) [न ० 

५ ५ ९ 

ग ध चटुयने ठः 1 चद ५ | [न्दर 1, श्प १२. + 1 


६८६ व्थाकरर्णमहासीप्यं 


तद्यथा यवागूर्भवता भोक्तव्या नवा ।! यदा यवागृढ्णव्दो भुजिना 
सम्बध्यते भुजिनैवादब्देन तदा प्रतिपेधवाचिनः सम्प्रत्ययो भवति। 
यवामूर्मवता भोक्तव्या नवा। नेति गम्यते! यदा तु नवाशब्द 
यवामुशब्देनाभिसम्बध्यते न॒ भुजिना तदा प्रत्य्रवाचिनः सम्प्रत्ययो 
भवति । यथा यवागूर्नवा भवता भोक्तव्या 1 प्रत्यभ्रेति गम्यत । न चेह वयं 
विसापाग्रहणेन स्व॑दीन्यभिसवर्ण्वसः- दिक्समास वड्नीही स्वोदीनि 
विषापा भघन्तीति। क तर्हिं सव्रनामसंज्ञाभिसम्बध्यते दिक्समासे 
वड्वीहौ सर्वादीनि सर्वैनामस्तक्ञानिं सवन्ति विभापति । 


विध्यनित्यत्रमनुपपन्नं प्रतिषेधसद्ाकरणात्‌ | 


विधेरद्नित्यत्वं नोपपद्यते । श्रुश्चाव शुद्य॒वतुः श्यः । शिदवाय 
दिदिवयतः शिदिवथुः । कि कारणम्‌ । प्रतिवेधसध्राकरणात्‌ । प्रत्पिध- 
स्येयं संन्ना कियते । तेन विसापापदशेषु प्रत्पिचस्यैच संप्रत्ययः स्यात्‌ । 





शब्दो का परस्पर सम्बन्ध करना वोटने वे की इच्छ पर निभैर है! ैसे-- 
यवागू्मवता भोक्तव्या नवा इस वाक्यर्यै यदि यवागू चब्द्‌ का सम्बन्ध भोजन 
क्रिया से विवक्षित हो ऊर भोजन च्व्ियाच्नवासे तो बाप यवागू. (खिचडी) 
खायैगे या नदी दख प्रकार नवा शब्दका न्पिध अथै समनन्ना जायगा। भौर यदि 
यवागु दाब्द्‌ का सम्बन्ध नवा सि विवक्षित दो भोजन क्ियासेनदहो तोप 
यवागू खाये इस प्रकार नवा चब्द्‌ का नया अर्थं समन्ना जायेगा! दम यदी 
विभापा दिक्‌ समासे म विभाषा का सम्बन्ध सवदि के साथ करके ठेसा अथे न्दी 
करगे किं दिकृपमास वहुवीदिं म सर्यैनाम संश्ञक सवदि विभाषा होते है । 
वचि चिभापा का सम्बन्ध भवत्तिक्रियाके साथ करके रेखा अथे करगे कि 
दिक्घमास वदहु्ीदि मं सवदि सथैनामक्षदक विभाषा होत द । सर्वैनामसद्वा दोने 
के साध विभाषा का सम्बन्य है । सवीदिके साथ नरह इस स्यि निवेध अथैका 
दीवोधदहोया।न्यकानक्चं। 


विमाघा रन्ता मै विधि की अनित्यता अत्‌ विकत्प नरह बनता 1 विकल्प 
की विमाषासं्त न्द प्राप्त दोती। क्योकि नवा यद रखब्द्‌ अथवाकी तरद एक 
दी निपातसक्तक अव्यय दै । जिसका अथै न्विधदै! उससे विभाषा-स्थरो में 
केवल न्षिध की प्रतीति दोगी विकल्पकी नद तो विभापाखेःमे दिधातुको 
सम्प्रसारण के विकल्प से देने वले शुशाव शुशुवुः शुशुवुः । सिवाय नि.चियतुः 
स्च्ियुम्येदो र रूप नरं बन स्षकैगे। 


षठ साष्धिक ८५ 


सिद्धं तु प्रस्यप्रतितवेधात्‌ | 

सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ । प्रसज्यपरतिपेधात्‌ । विधाय क्रं चिन्नव- 

त्युच्यते तेनोभय भविष्यति । 
विप्रतिषिद्धं तु। 

विप्रतिषिद्धं तु भवति । अच न विन्नायते केनाभिप्रायण ध्रसजत्ति 

केन निच्रत्ति करोतीति । 
न वा प्रसद्रसामथ्यौदन्यत्र प्रतिेधत्रिपयात्‌ | 

नचापपद्‌\पः। किं कारणय्‌। ध्रसद्गसाम््यत्‌ | धरसङ्साम्याच्च 

विधिर्भदिष्यति अन्परच प्रतिषेयचिपयात्‌ । प्रतिपेधतामर््याच्च प्रतिवधो 


भविप्यति अन्यत्र विधिविपयात्‌ । 
तदेतत्‌ क सिद्ध भवति । या अप्राप्ते विभाष्य । या दि प्राप्त 


= ~ ~ 





पटे विधान करके फिर नया -व्दसमे निषध कठागयादं उसस्‌ परिधि 
डोर निपेध के दोनों रूप वन जागरे 1 प्रसव्य=विवाय प्रतिपच. न्पिधःप्रसत्यप्राक्ति,नः। 
विभापा श्च यदा दिरधातु यजादि दै! उसमे वचस्वनिन से कित्‌ प्रत्यय पर रदे 
सम्ध्रसारण का दविधानदे। पिभापा कदने से नविध रौ यगा निसमे पिन 
प्रत्यय परे रदते वियिका लनुमान लहो जायगा क्योकि नविध प्रास्तपू*च रता 1 
तो विकल्प होकर दा ङ्प दन जा्रेगे । 

दसम तो परस्पर ध्विरोध प्राप्तो उय्गा। दोस्प कमे यन उयेने। 
क्योकि विधि जीर निपेधदृना स यद न म्म दाना पि किव नमितापसि 
पिधिद्धै भौर किमि अनिप्राय चे न्विधद । -यच्विदेःनो गमत स 
सन्त । एक ष्टी परिपयने दिधि सर निरय परस्पर {रद्‌ ४ । 

प्रसद-पिपिके सामध्यस्रसखा पिविद्धः ग्यम न 
विभापा द्रा निद्र क्ियागया५ उनके न्दानन्य म्‌ (नत ~ दयन प 
विपथणोख्न्ठकर) < प्रकार पयाय रिव छर निप ठमना वत 
यन लाये! पधि भाव्यर्नदहाभोर्‌ भनित्पनीग्दा मदो (व (ददतव 
पर्याय सान फर स्तम चह जायगा । परस्दर्‌ पिनि दनिमदडुनेप् सगय तः 
जसम {1 

पवि षर निघ फनरपाय र 
हु} प्प्राक्षपिमातभा ज पिना द्र 
सर तिया आयना शयादि दविक त दिप तना । मर लि [वि 
ध्यर्‌ निव दाना पया रस्यय दस्रा ग्रमः दप । जन्‌ ज पलै 


६८८ ध्याकरणमदामाण्व 


विभाषा कृतसामर््यैस्तच्र पूर्वेणेव विधिरिति छृत्वा प्रतिपेधस्येव सम्पत्ययः 
स्यत्‌ । 

एतदपि सिद्धम्‌ । कथम्‌! विभेति मदवी संज्ञा क्रियते ¦ संज्ञा 
च नाम यनोन लघीयः । कुत एतत्‌ ! छष्वर्थं हि संक्ञाकरणम्‌ । तत्र 
महत्याः संज्ञायाः करणे पतत्‌ प्रयोजनम्‌ उभयोः स्ना यथा विज्ञायेत । 
लेति च वेति च । तत्र या तावद्‌ अप्राते विभाषा तच प्रतिपेभ्यं नास्तीति कत्वा 
वेत्यनेन विकट्पो भविष्यति । या हि पाते विभापा त्ोभयमसुपर्थत 
भवति नेति च वेति च । त्र नेत्यनेन भरतिपिद्धे वेत्यनेन विकल्पो 
भविष्यति । 

पवमपि । 

विधिप्रतिषघयोयुगपद्रचनाुपपनत्निः | 
विधिप्रतिपेधयोर्युगपद्वचन नोपपद्यते । शराव शुद्युवतुः शुः 1 


वदां तोपूरचैस् प्राप्त का निषेध दी जाना जायगा । कारण कि व्ही विधि 
पै श्रास्त्र द्वारा कतसामर्थ्य है भर्थात्‌ विधानसेउसने निषेध की विधि कल्पना 
करन की राक्तिको नष्टकर दियादं। सो न्िध विधि का सनुमान नदीं कराये- 
गा। उस अवस्थामे परिधि भौर च्वि का पर्यायिन होकर निषेधका दी एक 
रूप वन सकेगा, विधि का न्दी | 

यद मी सिद हो जायगा । भप्राप्तविभाषा की तरह प्राप्तविभाषानोम भी 
दो खूप वन जार्येगे । कैसे  व्रिभापा यद बहुत अक्षरों बाढी वड़ी सजाकीहे। 
जीर संज्ञा छोटी से छोटी होनी चाहिये । क्योकि टाववके टि संज्ञा की जाती दै 
तो वड़ी सन्ञाकरने कायद प्रयोजन दोगा फि नवा यह निवेधवाची एक निपातन 
मानकरनञीरवायेढो निपात मनि जर्यगे जिन का अथै निषेध ओौर विकल्प 
दोगा। उससे निवेध भौर विकद्प दोनों की विभाषा संता होगी केवर निपेध 
को न्दी । रेता मानने पर जो अप्राप्तविभाषा दह वहां विना प्राप्तिके दी विभाषा 

देने से न्िधायैक नजन का को प्रयोजन नदीं होगा तो वा-अंदा से 

विकट्प दो करदो रूप वन जार्यैगे । ओर ॐो प्राप्त ` विभाषा द्टै उन में प्राप्ति 
का निपेध आवद्यक दै इसथ्यि पदे न-अशसे निषेध होकर फिरवार्जशसि 
तरिकरस्प दो जायगा तो चह मी दो रूप वन जार्येने । 

नियेध जीर चिकल्य की चिभापा सक्ता मानने पर॒ मी जो उभयत्र विभाष्य 
द धर्थात्‌ एक साथदही किसी यशस प्राप्त जोर किसी म जप्राप्त विभाषाये रै 
वहां व्रिधि जीर निवेधकेठो शूप एक साथ नही लिद्ध हो सकते क्योकि 
निविधा्ेक न-शब्द्‌ वदां प्राप्त शमे निवेध कर देगा फिरवासे विकल्प दही 


धष शाद्धिक ६८५ 
शिश्वाय शिश्वियतुः शिभ्वियुः । किं कारणम्‌ । 
भवतीति चेन्न प्रातपेधः । 
भवतीति चेत्‌ प्रतिषेधो न प्रासोति। 
नेति चेन्न विधिः । 
नेति ष्वेद्‌ विधि न सिध्यति। 
सिद्धं तु पूरस्योत्तरेण वाधितलात्‌ । 
पू्वविधिमुत्तरो विधिर्वाधते । इतिकरणोऽशनिर्देणाथं इत्युक्म । 


~~ ~---~-------~-----~ ~~~ -------^~~ ~ ~~ 





जायगा तो प्राप्त अशमे हीदो सरूप वन सकेगे। अप्राप्त अंश नाटी रट जासमा। 
वहां कृद न होगा । मौरनजो वहां अप्राप्तक्नणदै वहां न का प्रयोननन टेनिस 
वा से विकल्पो जायगातो केवर प्राप्त अशम दीद त््पद्रतन नकने। 
प्रात अं रह जायगा । नैसे-विभापा व्वेः यह उभयत्र व्रिभागाह। चिद्‌ के 


कित्‌ अंशम तो वचिष्वपि० सदधि को प्राप्त सम्थ्रसारणद्‌ वहांनीनेम्प 
चनानि है । जोर लिद्‌ के भक्ति भय मेंकिमीयेनी सम््मारण प्राप्न नङ 

भीद्रो र्य चनाने शाव, शिखायये जकरिन्‌ टिदट्के स्प । पदुम 
:, जिियतुः शिच्वियुःये कित्‌ लिट्‌ केसूपर्द। ठमनांमण्क सालः २ 
रुप नदीं वन सकेगे । क्याक्ति तरिमापा ल्ब्दकोवा मति भ्िक्यसत दकष 
हम प्रकार यदि विधिमुखसे प्ररत्तिसनितोप्राप्त नन्मे निपिपनद निर्‌ होता) 
लोर यदिवा न भवति 'विकखसे नदीं दोतार" टस प्रकर निररेवनुगच प्रष्टि 
सनितो प्राप्त शमे विधि नदीं सिद दती । 


गुशृवु 


उभयन्र भधिमापानां सभी दोनो सथोमदारे न्म चिद द वभ) 
पर्योकि सू म पटितन यर प्दविधिदयादटस उनप्रिधि न वादिनि 7 त्यै 
स परत्य प्राप्त अप्राप्य समी सन्म सनकीप्रननिदटा र्र्‌ निर्ध £; तमा | 
निर्ध रा प्राप्त लद्ाप्ठव सप सल समान फर ददि नायम । दिर 7 रर गी 


1 


प्राप्त लद्राप्त श्रां म दिक्ल्र द उायगा | श्म दष्ठर उमपः परमप रम 


श 
दरोस्थ वन लाये । रकेतिमेनन्नि भष द दो एम प्रसं नदा प्प 
॥ <~ चग =+ ७} 4 क ४१ २ 3 ५ [ चि, 1 षै ० तु = ८ +॥ कद 

मै ॥ १ क 
६ । 


न 
दति स्माना उना नय 


१ 


4 
4 4 ८ 441 


4 


#॥ 
॥; 





६९० न्याकरणमहामाष्य 


साध्वनुशासने ऽस्मिन्‌ शास्त्रे यस्य विभाषा तस्य सधुतम्‌ । 


साध्वयुरासने ऽस्मिन्‌ शास्मे यस्य विभाषा क्रियते स विभाषा 
साधुः स्यात्‌ । समासदचैव हि विभाषा क्रियते तेन समाक्चस्यैव विभाषा 
साधुत्वं स्यात्‌ । 





साधुशब्दो के अनुमान रूप इस व्याकरण दास््रमे जिसको विभाषा 
कदा है उस का साधु मी विमाषित एर वैकल्पिक होना चाये! अर्थात्‌ कार्थ 
के विकल्प के साथ उसके साधृत भी विकल्प दोना चाये । वह एुक पक्षम 
साधु दो भौर दूसरे पक्चमे असाधु रह । विभाषा इस सृज्नसे समास प्रकरणको 
विभाषा कडा गया दै । समास विकल्य से होता है इसल्यि समास में दी साधत 





पट्ट सवत्र नपरे कर्‌ के फिर सर्वत्र विक्त्प का विधान होगा । मीमासा आदि अन्य 
गास मेँ कैल विक्त्प को ही विभापा साना जातादहै निवेध को नीं! किन्तु या 
व्याकरणम निप नौर विकल्प दोनो की विमापासँज्ञा मानी गर्डै। नओरवाकी 
एक साथ विभापाज्ञा मानने का प्रयोजन उभयत्र विभाषाओंमेंदै। प्राप्त विभाषा 
सौर अप्राप्तविमापा तो इस सूत्रके विनाभी सिद्ध हो सकती ह प्राप्त विभाषाओं म 
विधितो पदलेप्षहे ही, पक्षम विभापाकहनेसे निपेधदहोकरदो रूप बन जर्यगे । 
अप्राप्त विभाषानों समे भी अप्राप्तिरूप नविध पटछेखेषै दी पक्षम विमाषा 
क्टेनसे विधिदोकरदो रप वन जागे, विन्तु विभाषा खे. इत्यादि उभयत्र 
विभायाओ में इस सूत्रके विना काम नदीं चक सक्रता। वदा विकल्पसर होतादै 
दस प्रकार यदि विधिुख से प्रत्त मानें तो जदा पदे से सम्प्रसारण प्राप्त नहीं है 
पते अक्रित्‌ जो तिप्‌ सिप्‌ मिप्‌ वट दो रूप वन सकरेगे । छयुशाव शिवाय । इुशविथ 
निद्वयिध्र । क्योकि व्टा न्पिधतो पहलेसे सिद्धै ही, पक्ष मँ विभाधा कहने 
सेविविटो जायगौ। कित्‌ जो अवस्‌ आदि टै उनम वचिस्वपि० से नित्यदही 
सम्प्रस्नारण प्रात रहेगा । ओर यदि विकल्प से नरह होता है इस प्रकार निषेधमुख से प्रपर्ति 
मने तो क्रित अवुप्‌ आदिम प्राप्त सम्प्रतारण का पक्षे निषेव दो कर्‌ वहीं श्वः 
ख्छबुः । शिियत्‌ , दिरिः आदिदोषूप वन सवेगे। भकित्‌ तिप्‌ आदिमे 

दी वन सरे । इस सूत्र के वना देने पर पटे कित्‌ कित्‌ दोनों जगद निषेध कौ 
मदृत्ति होगी । फिर्‌ दोनो जगह विकल्प की प्रदृत्ति हो क्र सर्वैव दोर रूप वन जर्यैगे । 
यदि तो विभाषा छेः इत्यादि उभयत्र विभापाओं भँ भी विधिमुख एवं निषेधसुख दोनो 
मदृत्तिया सश्यभद्‌ से एक साथ इष्ट मानँ तव तो इस सृत्रके विना भी उभयत्र 
विभावाओंर्मेदो र्स्यसिद्ध दो जनिसे यह सूत्र व्यर्थं । य्‌ वात्त अगि दिष्य 
चा विदितत्वात्‌ इस वार्तिक्दारा स्वयं कर्टेगे । 


धष घाद्धिक १५१ 


अस्तु यः साधुः स प्रयोक्ष्यते भसाधुनं प्रयोध्यते । 


न चैव हिः कदाचिद्‌ व्याकरणे राजपुरुष इत्येतस्यामवर्धायाम- 
साधुत्वमिष्यते । अपि च-- 
देधाऽप्रतिपात्तिः । 
देधे शब्दानामप्रतिपत्तिः स्यात्‌ । इच्छामद्च पुनर्विभाषाप्रदृ शोप 
घ चव्दानां प्रतिपत्तिः स्यादित्ि। तच्च न सिध्यति। यस्य पुनः 
कार्याः खन्द: । विभ(ासो समासं तिवंतयति । 


यस्यापि नित्याः शब्दास्तस्यप्येप दोपो न भवति। कथम्‌ न 
विभाषाग्रहणेन साधत्वमभिसम्बध्यते। किं तर्हि । समासस्ञभिसम्बध्यत। 
समास इत्येषा सक्ष पिमपप्रा भवतीति । तद्यथा मध्यः पटु्धिभाप्रितः। 


का विकल्प भी प्राप्त दं । 
अच्छा, जो साध शब्द होगा उस का प्रयोग करये) जमाध का नदा सरने। 


किन्तु राजपुष्यः यइ समस्त पद तो सववा साधुषु । दसम लसावत्यकी 
संभावना दी दश नङ 2 । यहाँ तो रिभावा का सम्बन्ध साध्य के साय दोन म दस 
मे मी पश्च ते अपतत प्रप्त होताद्‌ । सके मतिरिक दूसरा द्ौप यदद ङि 
विभापा कहनेते रब्दोकेजोदे। स्पद्टर्देवे नदीं निद दत्ति। क्योकि पिमापा 
का क्षस्वन्ध तो साधके साधदोग्या। का्यके सावनरदा त्ाढास्पकन 
वना । दम चादतेददं किण्व्दां के दु रूपवने। वे विभाषा कदनपर ओन 
चन पति। जोतोषब्दो को कायै भयान्‌ इति निष्यन्न एवै जेनित्य मानता 
उस्र मतमेतो विमापा का सम्बन्ध प्रिधीयसान कार्यं केसाप हनम य्दा 
केदो स्प यन जागे! उह समास का पिकस्य मे पिधान ङूरता द न प्रि उमद्ध 
साघु का। नित्यनव्दयादीके मत मे समामके नित्यसिद्ध इनेमे उमद्न 
न्राख्यानमाच्र फिया साता दं । नया पिघानं नर्द । 


0 


भिस्केमत म शव्द निरय उसमे ना यदद नर प्राना पद दयु 
पिनाराका सन्यन्व साधुत्व के सायन परः समान्यजादे साङा दमनो) 
साधत पुरपस्त न्थ है । समाप्सन्नाङ षुम्पउत टेन मटन माध 
फा ्म्बन्य दामान नितयन्स्द्रवायोके मतन नादन्या १ ठान्यण्न ~ 
सेपे--मेप्यः प्यारईना प्न, 1 मरव्येऽननय ठ [स्वित' द दन्कप्यन्‌ म {म्म्य 
छां सम्मन्य नाम्नन पिपा मिह मद्य सव {पद्य वदय ] 
यिय दर पितापि दै। अर्थात्‌ सकतवं यैन पा सन्य एदु एय द्मम्‌ 


१९२ ध्याशरणमदा भाष्य 


मेध्योऽनडवान्‌ विभाषित इति । नैतद्‌ विचार्यते अनड्वान्‌. नानड्वान 
हति । रं तर्हिं । आरुच्धव्यो नाखन्धत्य इति । 


५७ १ 2 = 
कार्येषु युगपदन्वाचपयोगपयम्‌ । 

कार्येषु शब्देषु युगपदन्वाचयेन च यदुच्यते तस्य युगपदचनता 
प्राप्नोति । 'तव्यत्तवयानीयरः* । “क्‌ च मण्डूकादि'ति । यस्य पुनर्नित्याः 
दाब्दः प्रयुक्तानमसी खाघ्युत्वमन्वाचषटे । 

ननु च यस्यापि कायस्तस्यप्येष न दोपः। कथम्‌ । प्रत्ययः 
परो भवतीस्युच्यते । न चैकस्याः प्रङतेरनेकस्य प्रत्ययस्य युगपत्परत्वेन 
सभवोरिति । 

नापि बूमः प्रत्ययमाखा प्राप्लोतीति। किं तर्हि । कर्तव्यमिति 





विकल्पित दै । उसका आरम्भन करिया भीजासकतादै, नदी भी। यहां विभाषा 
दब्द सरे उस पयु के अनड्वान्‌ दोनेया न होने का विकद्प नही है। यद नदीं 
विचार किया जाता कि वह अनड्वान्‌ दै यानी दहै। अपितु वद भाकम्भन 
योग्य दै या नदी इसका विचार होता है । 


निं 


इसके भतिरिक्त अनित्य रब्दधाद्‌ मै यह दोष रि जो कायं एके साथ 
या अन्वाचयरूप चकार के योगसे के गये दैवे एक साथ प्राप्त होते दै । 
तव्यत्तव्यानीयरः यदं त्यत्‌ तव्य अनीयर्‌ ये तीनों प्रत्यय एक साथ उच्चारित ह इस 
स्यि धतुसे एक साथ ही उत्पन्न दोने चादि । अलग २ नर्ी। उक्‌ च 
मण्टरकात्‌ यदा चकार से अण्‌ प्रत्यय अन्धाचयशिष्ट है वे दोनों एक साथ दी मण्डूक 
वराव्द्‌ से उत्पन्न होने चादिये । अख्ग २ न्दी । नित्यरशब्दवादी तो अग २ प्रयुक्तं 
तव्यदादि के साधुत्व सात्र का अन्वाख्यान करतादै उसके मतर्मे नये गन्द 
उत्पन्न नदीं किये जाते इस घ्यि चहां यह दष नीं आता । 

अनित्यश्ब्द्वादी के मतम भी यद दोष नीद । क्योकि प्रत्यय. परश्च 
के वचन स प्रत्यय, धातु या प्रातिपदिक सेपरे दोतादै। एक प्रकृति सेपरे एक 
साथ जनेक प्रत्यय उत्पन्न नदी दो सकते । इस स्यि एक २ दी होगा । 

हम यह कव कवे द कि प्रकृति से परे तव्यदादि सव प्रत्ययो की एक 
साथ माला प्राप्त दोची दै । अपितु यह कते है किएक शब्द्‌ केसायदी दूसरे 





१. युगपद्‌-=युगपद्धाव । 
२, अन्वाचय=ससुच्चय, जिसका चकार से अथवा स्वरितत्व से विधान ६ । 


पष्ट भादहिक ६९४ 


प्रयोक्तव्ये युगपद्‌ द्वितीयस्य ठतीवस्य च प्रयोगः प्राम्नोदीति । 


नेप दोपः। अर्धगत्यशधः दाव्दध्योगः। अग्र संप्रत्याययिष्यार्माःत 
प्ाव्द्‌ः धयुज्यते । तब्ेकेतोक्तत्वात्‌ तस्यार्थस्य द्वितीयस्य दृतीयस्य च 
प्रयोगेण न भवितव्यम्‌ । उक्ताथौन(मध्रयाग इति । 


+ 


आचाय यदाटर्नन च तद्रपवता | 


आचायदेयगीटनेन च यदुच्यते तस्य तद्धिपयता प्राघोति। टको 
हस्वोऽङ्यो गाख्वस्य । धाचामदृद्धात्‌ पिन्‌ वबहुटमित्ति। गल्दया 
प्व ठंरवरान्‌ प्रयुञ्जीरन्‌ । ्रक्नु चक्र हि कम्‌ स्यात्‌ । तदयथा नसदग्निवी 
पएतत्पञ्चमपवद्नमवाघत्‌ । तरग्रान्वाजामद्रगन्यः पञ्चान ददाति । 
यस्य पुनर्नित्याः चब्दाः गख्वव्रहणें तस्य पूनाश्रेम्‌। देगत्ररणं च 
कीरटपधैम्‌ । 








तीसरे गव्द्‌ काश्रयग प्राप्त दोत्ताद। तर्वव्यम्‌ केप्रयगके साध कर्णः 


का प्रयोग भी प्राप्त दोता ह। 


[न 


#॥। 


यद्‌ कोड देवनदया। भयको समल्लनिके दिवि ज्स्युका प्रपगसता,। 


(॥ 


भ रव्ठ वोट क्र दम्भका समवाञ्गा इस छिथ नन्ड यटा साः, 1 उसमे 
एक रच्टन्ते उस जयौ प्रतीति दा उनपर किर उवी लर द दन्न स 


नन्द काप्य नदी दोय । उदावीनामप्रयेन यद्‌ न्याय प्रतिः {| व्यक 
खथ ह--गनाये ण भद्द्रकाप्रयोन नदं दता । निव ( उरणं स्र यायय 
( कतय्य >) सव्द तारा णत दार कदाया चसा उद जचद नशा वोन्य नाता । 


लसनित्यगन्द्रयाद यच नीदम्यदद कि किमी बाचा्य यादः क्षानम > 
धर थ ऊ उ अवन व विवव 2 स्तनास्‌ या ॐ ~ + सं 
व्यादि, चय नदा । चकला उम, लाचाय या देल तग प्रयुता तार तच 


# १ 


शे ॥ ॥ # त ॥ १ च ॥ 
८ दष्य,5¶ मा-पमय न= गान्ध लसय क नाम भै दस्य द „ प) 
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~प यन्न न - ~ “= 


६९४ न्यकर्णमहभान्यै 

नञ च यस्यापि कार्यः शब्दास्तस्यापि गाख्वग्रहणे पूजा 
स्यात्‌ । देश्र्ण च कीत्य॑धम्‌ । 

तत्कीतने च देधाऽप्रतिपत्तिः । 

तन्कीर्वने च देधं शब्दानामप्रतिपत्तिः स्यात्‌ । इच्छसदच पुन 
राचारय्रहणेषु देश्च्रहणेषु च दध राब्दादां पतिपत्तिः स्यादिति! तच्च 
न सिध्यति । 

अरिप्या वा विदितत्वात्‌ । 


असिष्यो वा एलरयं योगः । क कारणम्‌ । विदितत्वात्‌ । यदनेन 
योगेन धार्यते तस्यार्थस्य विदितत्वात्‌ । येपि येतां सज्ञां नारभन्ते 





गोत्रोत्पन्न व्यक्ति का दी विषय दहै अन्य का नद्ध । नित्यगब्दवाद्‌ म तो 
यद दोष नदीं जआता। उसके मतम गाल्वका म्रहण पूजा के च्थयिहै भौर प्राग्‌ 
देश का ग्रहण उस देश की चिरस्थायी कीर्ति के स्यि । 

अनित्यशब्दवादु मे भी यह दोष नशनता; उसक्रे सत से भी गाख्व 
दण पूजाकेचल्यिज्ञोर प्राक्‌ ग्रहण उस देश की कीर्तिं के स्थि हो सकता 
है। अनित्यण्न्द्वादौी इको हम्बो० का देखा अश कर सकता है कि जिव 
भकार गार जाचाथने दक्‌ को हस्व क्रिया दै वैसे तुम भी करो । 


यह ठीक दै कि अनित्यशब्दधादी के मत सै गाख्व ग्रहण पूजा के 
च्विजीर प्राक्‌ अरदण देगकी कीतिं के चयि रदे, किन्तु इक्‌ को हस्व तो 
गल्वके मते दी विदितदहोगा। फिन्‌ भी प्राक्‌ देशम दही विहित होगातो 
शब्द के दोरूपरतो षिद्ध न हुए! हम चाहते है कि चार्य भौर देदा 
वलि कायम मीशब्दोकेदो ख्पहों। यद बात अनित्य जब्द्वाद्‌ मे सिद्ध नदीं 
होती इस च्य यद पर्ष अयुक्त हे नित्यशब्दत्राद मै तो हस्व भौर दीष 
विदो रूप पदे से ही विद्यमान दँ । उनका नया विधान नदं करना दहै अतः 
गाख्वप्रदण केवर स्व की स्ति दारा पूजाथदहै। इस स्थि शब्दों को नित्य 
मानना दी युक्तियुक्त एव निदाषि ३ । 

विचारपूथरैक देखने पर नवेत्ति विभाषा यह सूत्र भी अशिण्य है। 
जनु शासन कौ अपेक्षा नथ रखता । इसकी आवद्यकता नही । क्योकि जो 
इसका जथ है, जो इस सूत्र के वनाने से हम चादते दै वह लोकशास्त्र- 
त्रिदिव दै। छोक त्था शाम्त्र व्यवहार से दी सिद्ध ह! जो रोग दस 
विभाषा स्ता को नदीं बनातेवे भी विभाषा शब्द्‌ कदने पर उस काय की 





तेपि विभापेत्युक्ते ऽनित्यत्वमवगच्छन्ति । याक्ठिकाः खल्वपि सघामना- 
रभमाणा विभपेच्युक्तंऽनिच्यत्वमवगच्छन्ति । तयथा मेध्यः पदयुर्धेभावरितौ 
मेध्योऽनड्वान्‌ विभ(प्रित इति । आलच्धञ्यो नाटघ्धन्य दति गम्यते । 
आचार्यः खल्वपि संकश्षामारभमाणो भूधेष्टमन्यैरपि श्दैरेतमध 
संप्रत्याययति । वहुरुमन्यतरस्याम्‌ उभयथा वा पकेपामिति । 


अप्राप्त त्रिसश्याः | 
एत उत्तरं या चिभपा अचुकमिप्यामः अप्राप्ते ता द्रणएव्याः। 
खशायास्तु भवन्ति । प्राप्ते अप्राप्ते उभयव वेति। 
दन्द्रे च विभापा जसि । 
प्राप्ते अप्राप्ते उभयचर वेति सन्देहः । 
कथे च प्राप्ते कथ चाप्राप्ते कश्च चोभयत्रेति । 





= ~ 


अनित्यता समघ्न ठेते द। याक्िक खोग भी दइसरसकन्षा को न जनतेहग्‌ टी 
पिमापा द्रब्द से कायं की भनित्यता जान ठेते ष्टु। ठे म्यः पट्युदिभदितं 
दस वचन मे विभापरा श्रव्द्‌ से जारम्भन फिया का पिकर्र समश टिया जाता 
द| स्ये माचापर पाणिने भगवान्‌ मी इम पिभावा सना कौ उनाति हु. 
छन्य दाब्दं तेभी दमी विकल्प शथैको सममा रदे द) त्से च्छो मै जनि 
वादेः बहुलम्‌ 1 अन्यतरस्याम्‌ । उभयवा। वा। एदम्‌ । इत्यादि श्रद्द तिना 
के री पयौीयपद्। जव उन उब्दाति पिनाके सी पिश्खयल्यक्या यन्धा दण 

तो विभापा से मीठे जायगा प्स च्वि शस सूत्र कका सादश्यपमा 
नबा 


॥ 


© 


हस्ये जालो पिभापाको.नेवरे चन्नप्न रिभिपा समनी नास । त्न 
चे प्राप्य खध्राप्त तथा उसयय प्रपान पात्तानाप्त टक ननन सदर दा स 
{सो । उनतं प्राप्यं णाप्त तपा ्राप्नाप्राप्त ससद्रट्‌ सा सरष्य शमः] 


दर च पिनष तमि एन सनाम्‌ उसमे धरर म पडि शम्य 
+ ५ न #- पः (कनि + क्न =+ ७ द्‌] (5 | नकन ह, ~ ह 4 १1, = क्म्‌ न 
ऋति ध पर्य भुन ५ २६५६ ~+ ण प्र 1 ६५१6 44 र 4 १ + { 44 । ५११९३ { ५ 
द उमनयय न 
४या तवप्राप्त स्‌खउ्ग 1 1 


ॐ ^ 


[1 1; | 
प्रपमदरमद-द० सष्रदापफ्य प्रलय प रन्त य य भम् ९१ 


~न ~~~ --- +~ 


९. प्रय मर्या यामु ता, स ६.1 


६९६ ध्याकरणमहाभाप्य 
उभयशन्दः स्वादिषु पठ्यते । तयपदचःयजादेरः क्रियते । तेन वा 
नित्ये प्राप्ते, अन्यत्र वाऽप्राप्ते, उसयच वेति । 
अप्राप्ते । अयन्त प्रत्ययान्तसम्‌ । 
यदि प्रत्ययान्तरम्‌ । उभयी इति ईकारो न प्राप्नोति) 


मा भृद्रेवम्‌ ¦ सा्रत् इत्येवं भविष्यति । कथम्‌ । मात्रज नदे 
प्रत्ययग्रहणम्‌ । किं तर्हि प्रत्याहास््रहणम्‌ । क्व सनिविष्ठानां प्रत्याहारः 





उभय श्लब्द सवौदिगण सै पडा दै । वद तयप्‌ प्रत्ययान्त दै । उभाटुदाततो 
नित्यम्‌ से तयप्‌ को अयच्‌ बददेन दोने पर मी स्थानिवदधावं से तय प्रत्ययान्त 
ही दै। प्रधरसचरम० के तयग्रहण मे यदि स्वादि की अनु्ृत्ति कर के सर्वादिगण 
वाजे तयप्र्ययान्त उभय शब्द्‌ की जस्‌ मे विभाषा मानी जवि तवतो प्राप्त 
विभाषा है। क्योकि सर्वादीनि सर्वनामानि चे उभय शव्ठ की सवत्र नित्य- 
सर्वनामसक्ता प्राप्त थी उसका अस्‌ म चिकव्प कदन स प्राप्त विभाषा बन 
जातीदै। यदि प्रघ्रमचर्म०्मे स्यादि की भवुधृत्तिन करके सवीदि भसवोदि 
समी तय प्रत्ययान्त की जस्‌ मे सर्वनामर्खद्धा का विकट्प माने ओर सवीदिगण- 
ठित तयप्रत्ययान्त उभय चन्द्‌ मं पू्रविप्रतियिव से प्रथम चरम० का वाधकर 
सवोदीनि सवेनामानि से नित्व सव्रैनामसेच्वा इष्ट समन्नी जयि तो प्रथमचरम 
की उभय से भिन्न द्वितय चितय बआदवि ख्वीदिपाठरदित तयप्रत्ययान्तोसदी 
्रृत्ति होने से अप्राप्त विभाषा दै। यदि परविप्रतियेधसे सर्वादीनि को वाध 
कर प्रघ्मचरम० की प्रटत्ति मनं ते उमये प्राप्त ओौर द्वितय त्रितय आदि 
म अप्राप्त होने से उभयत्र विभाषा है। 


प्रथमचरम० वारी विभाषा अप्राप्त विभाषा है। क्योकि उभय मँ यच को 
एक्‌ प्रत्यय मलिने । तयप्‌ के स्थान मे होने वाला जेनर नही स्नेगे । इस लिय 
उभय मे ठयप्‌ न होने ते प्रथमचरम ° यह विकल्प प्राप्त दी नरद । वहां द्वितय त्रितय 
आदि सर्वीदिपाठ रदित तयप्रत्ययान्त ही गृद्ीत होगे तो वह धप्राप्त विभाषा 
सिद्ध दो जाती दहै । 


यदि अयच को पथक्‌ प्रत्यय मनिगे तो उभयी स तयप्‌ न दोन सै 
रिड्ढाणस्‌० से दीप्‌ प्राप्त नदी होता? तयप्‌ के त्थान मरे अद्वेश मानन स तो 
तयप्‌ अहणसि दीप्‌ दो सस्ताथा। 

त्यप्‌ प्रहणसि उभयी सै टीप्‌ मतत हो, साघ्रच प्रहण से हो जायगा । 
क्से १ मान्नच्च यदं प्रत्यय न माना जायगा विकि श्रर्यादार ससक्षा जायगा । 


प्ट भाद्धिक १९. 


म्राव्द्रात्‌ प्रभरन्या अग्रचदचकारात्‌ । 
यदि प्रव्याहार्रहणम्‌ । कति तिष्टन्ति अच्ापि प्राप्नोति | 
अत इति वर्तते । 
पवरमपि तकमा घ्रेतमाचा अत्रापि प्राप्नोति । 
सदशस्यपप्यसंतिविष्रस्य न भपषिप्यति प्रत्याहद्ण ्रहणम्‌ । 

उणंतिर्विभापा | 

प्राप्ते अधाप्ते उभयचर वेति खन्देदः। 
कश्च प्रि कथं चाप्राप्ते कथे चोभयत्र ? 


अप्तयोगाच्टिर्‌ क्िरितिवाः निस प्रात्त। अन्यद्वा अंवमि। 
उभयच वेति । 


~~~+~ ~~~ 


कदास कदां तक प्रत्याहार इ? प्रमि दयन्न नलनातरन मात्र तन्म 


लेकर द्ित्िभ्ण तयर्यायज वा में अयत के चकार तक चना टना मात्र 
परत्यादार होगा । उसमे अयच्चके भाजने उभ्या म दापो जावगा। 





१५. 


यद्वि माव्रचको प्रत्यय न मानकर प्रतार मानगनो मनि तिनि 
यरं कति दाव्टम किमि सत्यापरिमाने उतिन स्ते विदित उति प्रत्ये म ननद 
प्रत्ययादारसेषाजानिस्ति रीष प्राप्त गा 

टिद्टाण° चूर मे अयावतष्ाप्‌ स लक्ारान्तवी सलुःनि पाती; + खर 
शकारान्तं मात्रचमे दोप क्रा कति उति के सदारन्दन दातेति म्‌ 
होगा 1 

पिर ची चैवमा दामात्रा चलं चने प्रलयाना सात दन्य दद दाप 
हता । त जकारन्तद् ठम त्थिद्ाप क्तो वाध चरं दत पना पटिम) 

तन्माता पूतम यती सा्रप्रात्य माधि शन्पय द मद-“ कत 
प्त्यादारमन जनिम मानन दयया प्रदणनदा भा | दते {~प दन 
दरटराप दी दहाया। 

रिम: सूतये प्रात क्षद्रात समयत वय सन्दर न) 
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१९८ ्याकरणमदामाष्व 
अप्रति । अन्यद्धि करिंखमन्यद्धि डन्च्वम्‌ । 
पकं चेन्‌ डित्‌ कितौ । 
यदेकं डिन्त्‌करिती ततः संदेहः 1 अथ हि नाना, नास्ति सन्देष्टः। 


यद्यपि नाना, पवमपि सन्देहः । प्रपचीति । 'सार्वधातुकमपिदि'"ति 
चा नित्ये पराप्ते अन्यत्र वा अप्राप्ते, उभयचर वेति । 


अप्राप्त । 





कोकायेकीद््टिसे एक मानकं र असयोगा० सूत्रम विमापो्ो. कौ अनुरति 
कर के असयोगान्त उणु से परे पित्‌ भिन्न इडादि लिट्‌ भ्रस्ययके नित्य प्राप्त किच्च 
का विकद्प मान तो प्रा विभाषा है । असंयोगाल्व्ट्‌० मे उणु की अनुवृत्तिन 
कर के सभी जसंयोगान्त धातुमोंसेपेरे षिद्‌ के कित्‌ कीमप्रवरृत्ति मानें भैर परवि- 
प्रतिघ सि विभापोर्णो को वाध कर दृढादि लिट्‌ अशमे असंयोगा० की प्रवृत्ति दष्ट 
समघ्र तो अवरा विमापाद। पूर्वविप्रतिष्रध से असेयोगा० को वाध कर उम 
विभापोर्णो, की प्रहृत्ति मनि तो दृढादि दिद्‌ अशमे ध्राक्ठ्ौर दद्‌ से भित्र अन्य 
दडादि में सप्राप् होने से उभयत्र विभाषा दै । 


विभापोर्णो- यद अप्राप्त विभाषा है । क्योकि कित्‌ भौर डित्‌ एक नक्॑दे। 
कित्‌ जौर दे । डित्‌ मौर दे । कित्‌ का कार्यं डित्‌ से भिन्न दे । 


उणु मे इडादि प्रत्यय परे रहते कित्‌ टित्‌ के कार्यकाभेदनदोनिसे यदि 
डित्‌ कित्‌ कोष्क मनलं तोका हो। 


डित्‌ कित्‌ को कार्यको दष्टिसे एक मानने पर विभापरर्णोः इस विभाषा 
सन्देद अवद्य दै । भिन्न मानने पर तो कोई सन्देह नदीं । तव तो यद निदिचित दी 
ग्राप्त विमाषा है । 

डित्‌ कित्‌ को भिन्न मानने पर भी सन्देद है । जते प्रोुवि । (पर ऊणै-ख्ट्‌ इट्‌) 
यदा प्रपूरक जण धुते लङ्‌ मे उत्तम पुरुष का एकवचन इट्‌ प्रत्यय द । वह 
सावप्रातुक्रतपित् से छित्‌ दे। उससे नित्य प्राप् डिच्च का यदि विभाषोर्णोः से 
विकल्प मनि तो प्राप्तविभाषा है! यदि विभापोर्णोः मै इट्‌ प्रत्यय नके कर इडागम 
देवं उको क्सीसिमीन प्राप्त डिन््वका विकल्प सनिं तो अप्राघ्तविमापादै। 
र यदि दद्‌ चाष्द्‌ से इडागम तथा दद्‌ प्रत्यय दोनों समान रूप से गृहीत हों तो 
दे प्रत्यय मे प्राप्त जर इडागम स बप्राप्त टिच्च का विकल्प दोने से उभयत्र निमावा 
हं । 


कोद सन्दद नही ] विमपोर्णोः यद क्नप्राप्व विभाषा द्री दै। इस में इट्‌ शब्द 


ध धाद्धिक ६९ 


विभाषोपयमने । प्राप्ते अप्राप्ते उभयत्र वेति सन्देदः। 

फथं च प्राप्ते, कथं चाप्राप्ते, कथं चोभयन्न ? 

गन्धन इति वा निव्ये प्राप्ते । अन्यच वाऽप्राप्ते । उयप्र येति । 
अप्राप्ते । गन्धने इति निचरत्तम्‌। 

भुपसगीदा । प्राप्ते अप्राप्ते उभयन्र वेति सन्देहः । 

कथे च प्राप्ते । कथं चाप्राप्ते । कथं चोभयच । 


धु त्तिसर्गतायनेषु क्रमः इति चा नित्ये प्राप्ते 1 अन्यत्र चाऽप्राप्ने। 
उभयचर वेति। 


से इडागम का अदणदहै | इट्‌ प्रत्ययका नदीं । दृडागममे किसीस मोटि प्राप्न 
न्दी दै उम विकल्यसे टि विधान करन वारी यह पिभापा निरिचत लद्राप्न 
विभाषा द। 

भिभापोपयमने में प्राप्त सलवराप्ठ उथयत्र का सन्देद है) 

केत सन्देद र! 

यद्धि यसो गन्धने से गन्धने की जनुवत्ति करङे गन्धन यिपयक्र उपयमन 
स्थं टेश्रं तवरते प्रात वभाषा दह । यदि गन्यन लगन्धन सभी प्रकार फे उयमन 
र्थे रिकल्पदै सोर गन्थनम पूवविप्रतिधसरे चिनातोवयमने का साप पर्‌ 
यमो गन्वनेकी दी प्रदृतति दशहि ता कप्राप्तपिभाव्रादै। यदि परन्चप्रःनेरमे 
यमो गन्धने को वाध का विभापोप० की प्रदति दृ्टह ता गन्धन प्राप्य भगन्धन 
सै अप्राप्त विकल्य होने से उभयत्र पिभाषा दै 1 

विभापोपयन यद प्राप्त वरिमापादै। हम म पूसूद्यमे गन्य्न ष 
लनुव्रत्ति नकं लाते । केयर उरयमन न्यम लवाप्न परत्य ६। 

अनुपसर्ग म प्राप्त लप्राप्त उनयत्र कासन्धदद्‌ 

कते सन्द्डष्ट) 

यदि अनुपसग म पिनरताय्नपु फनः श्य पू सूप रदनि घा सप 
षमी लनुष्कि फर ङ नर्ति मादिं प्राय तिक्त टगः प्र {न्द र 4 वद्‌ पृः 
भादि म्य रट्‌नियानरोने षर दिदत्पट ीरदनि भारि शवपीर्म ^ (नै 
सनुरनगःदा को याधफर्‌ विनम-प्नेषु की द्म शदनि दद्‌ न भन्यव्करर्ययया 1 
प्रिपरसतिव सि दरसितर्मका० फदर -दग््ा दीपन क्रत 
म्मादिमे प्राप्ठ भन्यद्र भाष्य पिप्य म उनेद र ४५ 41 
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०० भ्याकरणमदो भाष्य 
अप्राप्ते । बुच्यादिष्विति निचुत्तम्‌ । 
विभाषा दृक्षमृगादौोनाम्‌। 
प्राप्ते अनाप्ते उभयचर वेति सन्देहः । 


कथं च प्राप्ते । कथं चाप्राप्ते । कशं चोमयच् । 
॥ (जातिरप्राणिनाम्‌ इति वा निव्ये प्राप्ते । अन्यत्र वाऽप्राप्ते । उभ- 
यच वेति। 
अप्राप्ते ¦ आतिरप्रणिनाम्‌ इति निच्रत्तम्‌ । 
उपविदजागृम्योऽन्यतरस्याम्‌ । 
प्राप्ते अप्राप्त उभयचर वेति सन्देहः । 
कथे च प्राप्ते । कथ चाप्राप्ते । कथं चोभयज । 
प्रत्ययान्तादिति वा नित्ये प्राप्ते 1 अन्यत्र वाऽप्राप्ते | अभय वेति। 





अनुपरसगांदया यह अप्राप्त विभाषाहै। इसमे वृत्ति आदि मर्ध की अनुदृत्ति 
दी साती) 

विभाषा श्रक्प्रगतृण वान्यन्यञ्जनपड् शकृन्यश्ववडतपूवौपराधरोत्तराणामू मे प्राप् 
ग्राप्त उभयत्र का सन्देह दै । 

केसे सन्देद है ! 

यदि विमापा वरघ्प्रग° म जातिरप्राणिनाष्‌ से प्राणिभिन्न जाति की अनुचरत्ति 
करके प्राणि भिन्न जाति वाची चक्ष श्रगादिमे प्रा विकस्पदै तोप्राकच विभाषा 
दे । यद्धि प्राणि सिन्न जाति वाची होने यान होने पर विकल्प दहै मौर प्राणिसिन्न 
जाति अथै मे पूवविञतिषेध से विभाषा व्रक्षमृग० को वाध कर जात्तिरप्राःणनाम्‌ की 
मनति इष्ट दै तो अप्राप्त विमाषादहै। यदि प्ररविभ्रतित्रेव से जाततिरप्राणनाम्‌ को 
चाध कर विभाषा ब्रक्षपग० की प्रद्त्ति इष्टदं तोप्राणिभिन्न जाति मं प्राप्तं अन्यत्र 
जग्राप्त विकल्प होने से उभयत्र विभाषा हे । 

विभाषा वृधमूग० यदं अप्राप्ते विभाषा दै! इस मँ प्राणिसिन्न जाति अथं 
को अनुदुत्ति नदी जादी) 

उपविदजाग्रभ्योऽन्यतरस्याम्‌ मँ प्राप्त अग्राप्त उभयत्र का सन्दे€ है । 

केसे सन्दे दै । 

यदि कास्परत्ययादाममन्त्रे छिटि से प्रत्ययान्त की अनुद्ृत्ति करके णिच सन्‌ 


पष्ठ माह्िकि ६०१ 


अप्राप्ते | प्रत्ययान्ता धात्वन्तराणि । 


दीपा्दानां विभाषा | 
प्राप्ते अप्राप्ते उभयचर वेति सन्देहः 1 
कथं च प्राप्ते} कथं चाघराप्ते। कथ चोभयत । 
हि 'भावकर्मणोरिति वा नित्ये प्राप्त । अन्य वाऽश्राप्न। उभयत्र 
वेति । 
अप्राप्ते । कर्वरीति दि वर्दते। 





"न~ ~ = ~~ न = क 


जदि प्रत्ययान्त उष्‌ चाद्वि धातुजोंसे प्राप्न आम्‌का त्रिकत्पद् सेः प्राप्त पिमाष्र 
द । यदि प्रत्ययान्त अप्रत्ययान्त द्रोनोसरथास्‌ का विकल्प क्नीर प्रत्ययान्तम 

चिप्रतिपेध ते उपविद्र० फो बाघ कर कारप्रलयादान् की प्रत्रत्ति टट ता प्रान 
विभापाद्‌। परविप्रनिपिव से काम्प्रत्ययाद्रा० का वाव करे उपनिदण क प्रसननि रन 
हेतो प्रत्ययान्त म प्राप्न अप्रत्ययान्त म लप्राप्त वल्ल्य होने सं उभयव 
विभाषा है । 

उपति? ° यद्‌ अप्राप्त विभाषा 

धानु धचालयन्तर हो सतिद्धं। उप लादि गर्दी रघ्त। सनाध्न्ना धान स्च उनी 
दुसरी धातुत्त्ा हो जातो द्रे इतरियि केलउप्‌ आटि क्वीन तैत्रा 
नाम्‌ का विकल्प होने स यः निरिचत्त शप्राप्त पिभद्रिन्र्‌ | 


क 


1 णत सन्‌ सादि प्रत्छयाोनने उप ला 


षे 


०५८ 


दी पजनदुत्रपूरितायिसप्यायिनयोऽन्यतरस्याम्‌ य प्राप्त लदराप्त उनन्र पा 
सन्देद दै । 
कसि सन्देह ६ । 

यदि निष्‌ नातरमेणोः दय उतर सूत्रम दीवःमे मत फा सन्नति उरे 
के भाव क्म भवमें प्राप्त चिण्‌ ङा विक्त्य मान मो प्रास्त विनादा। य्दि> 
त्ति न कर के सामान्यनया भाव प््यक्तासमोभ्योर्म च्वि मम भ्म भ 


१, 


४, 


[| 


५ 


कमय पर.यप्रत्तििपदयि रोपन्नन्फो पराध द्र (नध गव्यता प्रमि: 


॥) प 


सन्तो सप्राप्त दिभापाः। पूपा भ न्ति ननन दव दः 
पपरन फी प्रचि मानता सध पये प्रा सनयं प्रप्य सन्द 

उभयं पिना "1 
द श + {1 = 5 ~= 


दे परि वौ अतुदरसि धाना ॥ च पदप मकान कवभ {दर द 
॥ ष { { ॥ 
{ हस श्वि निद्विखव स्न विना ६1 


९०२ भ्याकरणमरामाष्न 


पवयपि सन्देहः ! न्याय्ये वा कर्वरि कर्मकर्तरि वेति । 


नारित सन्देदः । सकर्मकस्य दःतौ कर्मवद्‌ भवति । अक्मेकाड्च 
दीपादयः । 
अकर्मका अपि वे सोपसर्गाः सकर्मका भवन्ति! 


कर्मापदिएठ विधयः कर्मस्थभावकानां कर्मस्थक्रियाणां च भवन्ति! 
कठतैस्थभावकार्‌च दीपादयः 1 


दीपजन० म करि की अनुच्त्ति अनि पर भी खन्देह्‌ है । ड्द कर्ठैवाच्य मे 
विकल्प है या कमैकवैवाच्य मे विकल्प है । न्यास्य~जुद्ध । जा न्याययुक्तं केवल 
कतौ है । कमेवद्भाव से वना हुआ करता नदीं है । 


कोद सन्देद नदीं । दीपजन० मे शद्ध कती ही खिया जायगा कर्म कतौ नहीं 1 
क्योकि कर्मवद्धाव से वना इमा कती सकर्मक धातुश्नो का होता दै। दीप्‌ मादि 
सक्छसैक दु ।9 


अकर्मक धातु भी उपसग गने पर सकर्मक हो जति ई । 


वेक दो जावे । लेकिन कर्सवद्धाव तो उन्दी धातुं से होगा जिनका भाव 
तथा क्रिया कमैस्थ है । कर्मस्थ भाव वारी तथा कर्मस्य क्रिया वाटी सकमैक 
धातुओं से दी कमवत्कमेणा तुल्यक्रियः सूत्र से कमवद्धाव का विधान दै । दीप्‌ जन्‌ 
आदितो क्वरस्थमाव वाटी दं। कर्मस्य भाव वाटी नदीं दह! इनका भावक्तौमें 
दी स्थित होतादै, कमम नदीं! इस ल्यि सकर्मक होने पर मी इनका करता 
कर्मवत्‌ न होगा ।* 





१, यद्यपि एक धू सकर्मक है तो भी अन्य दीप्‌ जन्‌ आदि सव अकमक के 
साथ वह्‌ भी अक्रमेक्ठेत्ति दी ली जायगी । 

२. यदि कटो अचः कवैयक्ि सूत्रमाष्य मेँ जायते स्वयमेव यद उदाहरण 
देते इए भाष्यकार ने कतरस्थभावक जन्‌ धातु से कैसे कर्मवदूमाव किया तो इसका 
उत्तर दै-वहां जन्‌ को ण्यथब्रृ्ति द्वारा कर्मस्थभावक समञ्च कर कर्मैवद्धाव का 
प्रयोग किया दै । 

भाव ओर क्रिया मे यद भद्‌ समञ्चना चाद्ये कि परिस्पन्दन-साधन-साध्यो 
धात्वर्थो भावः । जो स्पन्दन रदित साधनों से साव्य है वह भाव कटाता है! 
जसे देखना, समञ्नना, पटना, चमकना, सोचना आदि क्रियं भाव ह 1 सपरिस्पन्दन- 
साधनस्राध्यो धात्वयैः क्रिया । जो स्पन्दनसदित साधनो से सष्यद्दवे क्रियादै। 


पट माद्धिक ४०२ 


विभाष्रेप्रयमप््वपु | 
प्राप्ते अप्राप्ते उभयत्र वेति सन्देहः । 
कथ च प्रात । कथे चाप्राप्ते । कश्च चोभयत्र | 
अआभीक्ण्ये इति वा नित्ये प्रात । अन्यत्र वाऽप्राप्ते ! उभयत्र परेति । 
अप्राप्ते । आभीक्ष्ण्ये इति चिच्रत्तम्‌ । 
तृन्नादीनां विभाषा | 
पराप्त अप्राप्त उभय वेति सन्देदः 
क्थ च प्राप्ते | कथं चाघ्राप्ते । कथं चोभयघ । 
भाक्रोश्चे इति घा निव्ये प्राप्ते । अन्यच वाऽप्राप्ते । उभयत्र चनि । 


~~~ ~-- ~~ --~ ~ ---- ^~ "~~ -*~ [र = 








विमापामरे प्रयमपूर्वषु ने प्राप्त बव्राप्त उभयत्र का सन्दर द। 

कते सन्देद दै । 

यदि आमीश्च्ये णमुट्‌ च से लाभीक्ण्य की अनुद्त्ति सनिं तो भाभीक्ष्य ओ 
प्राप्त विकल्प रोने से प्राप्त विभापा है। यदि साभीक्षण्य सनाभील्ण्ये ममी 
सथ मे विकद्प मान लोर लाभीक्षण्य म पूर्वविप्रत्तिवसे चिभापाप्रन ना नावं र 
आभीद््ये णमुट्‌ च की प्रवृत्ति इष्ट सममे ता अप्राप्त व्रिभापा । परपिप्रन्ति मे 
सभीक्षषये तुद्‌ च को व्राध कर विभापत्रि की प्रतृत्ति मानं तौ घलाभीषन्य 
मे प्राप्त अन्यत्र भग्राप्त विकल्प दोन मे उभयत्र विभापा दै 1 

विमापपरे प्रवम० यद जभ्राप्तिभापादं1 यदां साभीक्ष्य की क्षनुवनि 
नरह माती । 

विभाषा दृन्नन्न तीष श्चुचविपु दम स्वण-यृत्र म प्राप्त सवरा उभयय फा 
सन्दे६ ६ । 

कस सन्देद ६ । 

यदि आन्श्चमेद्मयूघ्र्म कान्ता की धनू सरह सादात मै 
लन्योद्रात करा प्रात गिङन्य मानितो प्राप {व्नितान्‌ । यद सादय शारध ग 
विकल्प मनि दार घातेन सं पूरयित म नपा नुन्नन्ण ए सदष्ष्ठ 
तरच ङी परनि एए समदने कप्र्त दिमाय 1 सम्वन > दम - -. र 
फो याध एर निन्य दुन्यन्नन फा क्रदि मन का सादा मे प्र प्न्य 
लसराप्न दिक्खयतेने म उमय, पिन्द ४1 
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भपाप्ते 1 आक्रोक्ने इति चिदन्म्‌ । 
एकह रादौ प्ूरयितन्यऽन्यतरस्याम्‌ । 
प्राप्ते अप्रात्त उभय वेति सन्देटः 1 
कर्थं च प्राते । कथं चाप्राप्ते । कर्थं चोधयच 1 


उदकस्योदः सज्ञायाम्‌ 
हति वा निव्ये प्राप्ते । अन्य का-ऽप्राप्ते । उभयचर वेति । 
अप्राप्ते 1 खंक्ञायामिति निचन्तम्‌ 1 
शदेरिनि पदान्तस्यान्यतरस्याम्‌ । 
पराप्ते अप्राप्ते उभयचर वेति सन्देहः । 
कथं च प्राप्ते । कथं चाप्रप्ते । कथं चोभयत्र । 
इञि इति वा निव्ये प्राप्ते । अन्यच वाऽप्राप्ते । उभयचर वेति । 


विभाषा तृन्नन्न° यह क्प्राप्त विभाषा दहै! इस मे आाक्रोदा की अयुवृत्ति 
नरह आती 1 

एक्टलादौ पूरयितव्येऽन्यतरस्याम्‌ में प्राप्ते भग्राप्ते उभयत्र का सन्देह दै । 

केस सन्देद द । 

यदि उदकस्योदः सेनायाम्‌ से इस सूत्रे संज्ञायाम्‌ की अनुदृत्ति करके 
सत्ता मे प्राच विकट्प मानें तो प्राक्षविभावा है। यदि स्ता था असं्ला "सवत्र 
पूरयितव्य मे विकल्प माने ओर सत्ता मेँ पूर्वविप्रतिषेध से एकटखादौ° को बाध कर 
उद्कस्योदः० की प्रशत्ति इष्ट समन्न तो अग्राक्चविभाषा है 1 परविप्रचषिध से उदकस्योदः° 
के! वाध कर एकटलादौ° की प्रशरृत्ति माने तो चक्लाम प्राक्च अन्यत्र अप्राप्त विकल्प 
होने से उभयत्र विमापा है | 

एक्दकदौ ° यदह अप्रा्च विभाषा है । इस से सद्ता की अनुत्त नदीं साती । 

पदान्तस्यान्यतरस्याम्‌ में प्राप्त अप्राप्त उभयत्र का सन्देह है । 

केसे सन्देह है । 

यदिव्वदिरिचि सि द्‌ की भनुड्ृत्ति करके इक्‌ मे प्राप्त विकल्प मने तो प्रप्त 
विमापा दै । यदि इन्‌ या इन्‌ सिन्न प्रत्यय प्रे रहते पद्‌ दाच्दान्त वन्‌ को इद्धि. 
विकल्प मनं मोर इन्‌ मे पूर्वविप्रततियेव से पदान्तस्यान्यत० को बाध कर शिरि की 
म्रवरत्ति इट समनं तो अप्राप्त विमाधादै। पर विप्रतिषेध से श्वदेरिजिको बाध कर 
पदान्तस्यन्य० की प्रदृत्ति सनि ते दल्‌ म प्राप्त अन्यन्न विकट्प दोने से 
उभयत्र विभाषा दहे । 


चटु शादि %०य्‌ 


अप्राप्ते । जीति निवृत्तम्‌ । 
सपूर्वायाः प्रथमाया विभाषा । 
प्राप्ते अप्राप्ते उभयत्र वेति सन्देहः । 
कथे च प्राप्ते। कथं चाप्राप्ते! कथं चोभयत्र । 
चादिभिर्योगे इति वा निव्ये प्राप्ते। अन्यत वाऽप्राप्ते! उभयत्र 


अप्राप्ते । चादिभिर्योमि इति निवृत्तम्‌ । 


ग्रो यडि । अचि विभापा। 
प्राप्ते अप्राप्ते उभयत्र वेति सन्देदः । 
कथे च प्राप्त । कर्थं चाप्राप्ते । कथं चोभयत्र ] 
"यडयि"ति वा नित्ये प्राप्ते । अन्यच वाऽप्राप्ते । उभय वेति। 


--------- -- ~ ~ -- ~--- --- ~ ~ अः. 





पदान्तस्यान्य० यद प्राप्त विभापाद। इनम इष्‌ की भनुयेत्ति नरी 
ानी। 
मपूर्वाया प्रथमाया विभापा मेँ प्राप्त शप्राव्ठ उमयन्र का गन्देह ६ । 


कैसे सन्देह दै । 

यदि न चवादिवयुक्तेसे च लादि की जनुनि कर के चादि ढे योग 
संप्राप्त न्पिध का विकल्प मनि नो प्रान विमापाद। यदि चादि द योग 
दनेन हाने पर स्त्र चिक्ल्य मानं भौरष्ादि के योगम पवनिप्रःपम से 
सपूर्वाया. प्र यमाया० को वाध कर नचादा० फी दृति दृ समत्तं नो धप्राच्य 
विभापादे। परचिप्रतििध सेन नवादान् क) चाक्र न्यूकायान् पए प्रवणि मनि 
तोचादिके योगर प्राप्ठ खन्पद्र भप्राप्ठ चित्य ह्नि मे उभयत मापा ६) 

सपृकीयाः पथनाया-० चद सप्राप्त पनाया । ट्य मे चादि सग प्ल 

सुदति नष्टं लाती। 

मे पिम मे प्राप्य भपाप्या उनयप्र खा रन्युट्‌ ६1 
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अप्राप्ते । यति निचत्तम्‌ । 
प्रप्ते च | 
इत उत्तरं या विभाषा अचुक्रमिष्यामः प्राप्ते ता द्रष्टव्याः । निसंरा- 
यास्तु भवन्ति । प्राप्ते अप्राप्ते उभयत्र वेति । 
विभाषा विप्ररपि | 
प्राप्त अप्राप्ते उभयचर वेति सन्देहः । 
कथं च प्राप्ते! कथे चाप्राप्ते 1 कथं चोभयत्र । 


'"व्यक्तवाचामि"ति वा नित्ये प्राप्त। अन्यत्र वाऽप्राप्ते)! उभय 
चेति] 


प्रापे । व्यक्तवाचामिति हि वतैते । 
विभाषोपपदेन प्रतीयमाने । 
प्राप्ते अप्रात्त उभय वेति सन्देहः । 


हे। परविप्रतिषेधस्र प्रो यलि को बाध क्र अचि विमाषा की प्रवृत्ति मानं तो 
यङ्‌ मे प्राप्त अन्यत्र अप्राप्त विकल्प होने से उभयत्र विभाषा हे । 





अचि विभाषा यह अप्राप्तविभाषा दे । इसमे यङि की भनुदृत्ति नही भाती। 


इससे आगे जो विमाबा कटैगे वे प्राप्त विभाषा समञ्नी चाद्ये । उनमें 
प्राप्त अग्राण्त उभयत्र का सन्देदतो होगा दही 

विभाषा विप्ररुपि सें प्राप्त अप्राप्त उभयत्र का सन्देह दै । 

केसे सन्देद दै । 

यदि व्यक्तवाचा समुच्चारणे से व्यक्तवाचाम्‌ की अनुवृत्ति कर के व्यक्तवाक 
म प्राप्त विकल्प मनं तो प्राप्त विभाषा है । यदि व्यक्तवाक्‌ या अन्यक्तवाक्‌ समी 
भ विकल्प मानें भौर व्यक्तवाक्‌मे पूर्वविप्रतिपेधसे विभाषा विप्रलापे को बाघ 
कर व्यक्तवाचा समुच्चारणे को प्रदत्त इष्ट समक्ष तो अप्राप्त विभाषा है। 
परविप्रतिपेध से व्यक्तवाचां० को वाधकर विभापा विप्रलोप की प्रवर्ति मानतो 
व्यक्तवाक्‌ म प्राप्त मन्यत्र जग्राप्त विकल्प होने से उभयत्र चिभाषा दै । 


विभाषा विप्रपि यह प्राप्त विभाषा है । इस मे व्यक्तवाचाम्‌ की शनुदृत्ति 
भाती दे। 


विभाषोपपदेन प्रतीयमनि मेँ प्राक्त भाक्त उभयत्र का सन्देद दै । 


+ {1 आद्धिक 1.) | 


कर्थं च प्राते । कथं चाप्राप्ते । कथं चोभयन । 
(स्वरितजितः' इति वा नित्ये प्रापे । अन्यत्र वाऽग्रातते! उभय घति। 
प्राते । स्वरितञित इति हि घतते । 


तिरोन्तर्धो । विभाषा कनि । 
प्राते अप्राप्ते उभयत्र वेति सन्देदः ! 
कथं च प्राते । कथं चाप्राप । कथं चोभयच | 
अन्तघाीविति नित्ये प्रासने ! अन्यत्र वाऽप्राप्ते । उभयत्र वेत्ति । 





केस सन्देह दै । 

यदि ^स्वरितचितः कशसिप्राये क्रियाफले ते स्वरित णिन्‌ की ननुगक्ति करके 
स्वर्तित्‌ तथा मित्‌ धातुभों से कर्ैगामी याफल मे प्राप्त भारमनेपद्‌ का यिफल्प 
मनितो प्राप्त विभापादहै। यदि स्वरितभितः की भनुनृत्तिन करके छ्मृगामी 
द्रियाफक होने या न होने पर सथैत्र आत्मनेपद का विक सानि शेर स्वरित सित्‌ 
के चिपय ने पूर्वविग्रतिेध से विभापोपप्येन० को चाध कर म्वरितधिनः कसन्फी 
प्रवृत्ति इष्ट समते तो अप्राप्त विभाषा दै । परविपनिधेपस स्वरितयिन ० फो याध कर 
विभापोप्रपैनन की प्रत्त्ति मानें ता त्यरितणित्‌ मे प्राप्त लन्यत्र क्षप्राप्न पिक्न्य हान 
से उभयत्र विभाषा दे। 


चिभापोपपदेन० यह प्राप्त चिमापाद। टसम स्वरितर्ति. खी धनुषि 
शाती है । यह्‌ कर्देगामी क्ियाफ्ट मे न्वरित पिव धातुघ्ो मे उपपद गामि पर 
भात्मनेपद का विकस्य करता हं | 


तिरन्त सू्रके याद घान यि विभाषा ग्मि सूद्रमें श्राप सपप्य 
उभये फा सन्देह र। 

केस सन्देह ै। 

यदि तिरोन्त्धा क्त अनुद्नि फक सन्नधििपवद विगम भ्यम्‌ शान 

क १ ५८ व रि १ र 
गति मस्ता का पिक्न्य मनिक्ता प्राप्न चिमिद्रा व यटि सानान्ययमाः निर्न धर 
सं गति सत्तार दिरतप मनि शीर भन्नापि पद्विप्यरुम पूषि ४ निमा 
ष्णि याप पर दिगन्त प्रवनि सनका (दो पद स प 
निनोनसधा फो पाध कर्‌ (मनन + प्ता प्रद मान णः सन्द प् श्ाष्म मा 
भ आ ७ न 

स लथाप्त (कित दाने क उमर (मयद्‌! 


०६. स्याकरणमहा मासनं 
प्राते । अन्तर्धाविति दि वर्तते । 
अधिरीदवंर । विमाषा कृञि । 

प्राति भप्राते उभयचर वेति सन्देहः । 
कथ च प्राप्त! कथं चाप्राप्ते! कथं चोभयत्र 
प्रापे । अधिरीदवरे इति वर्तते । 

दिवस्तदर्थस्य । विभाषोपसर्गे । 
प्रत्त अप्राप्ते उभयत्र वेति सन्देहः । 
कथं च प्राप्ते । कथं चाप्राप्ते । कथं चोभयनर । 
'तदृथस्ये"ति वा चित्ये प्राप्ते । अन्यच वाऽप्राप्ते ! उभयत्र वेति । 





विभाषा छनि यदं प्राप्त विभाषा है । इस मँ तिसेन्तर्धो क पूरी असुश्त्ति 
शाती है। 

अधिरी्वेरे के वाद्‌ जाने वाले विभाषा छनि सन्देह है कि यदह विभाषा 
प्राप्त दै, या अप्राप्त है, या उमयन्न दै । 

केसर सन्देद दै । 

यदि अधिरव्वेरे की अनुद्ृत्ति करके रेद्वर्यवाची शधिदाव्द की म्राप्वे 
कमेग्रवचनीय सक्ता का विकल्प मनि तो प्राप्त विभाषादहै। यदि घथिशव्द्‌ के 
पेदवयै विषयक दोने यान दोने पर सवैन्र विकल्प मा ओर रेदवयै विषयक मं 
पू्ैविप्रतिपेध से विभापा छनि को वाघ कर अधिरीद्वेरे की श्रचृत्ति इष्ट समच तो 
अप्राप्त विभापा दै। परविप्रतिध से अधिरीद्वरे को बाध कर विभाषा कनि 
की प्रवृत्ति माने तो देद्य म प्राप्त अन्यत्र अप्राप्त विकल्प दने से उभयत्र 
विमापा ह । 

विभाषा कनि यद प्राप्त विभाषा दै। इस म अधिरीखवेरे की अनुदत्ति 
माती है । 

विभाषोपसने म प्राण्त सप्राप्ठ उभयत्र का सन्देह दै । 

केसे सन्देह दै । 

यदि दिवस्तदर्थस्य से तदर्थ की भनुवरत्ति करके तदथै विषयक दिवर्‌ धाठु के 
योग मे प्राप्त पष्ठी का विकल्प मिं तो प्राप्त विभावा है । यदि तदर्थे की भनुधृत्ति 
न करके सामान्यतया दिव्‌ धातुके योग मे षष्ठीका विकल्प मनि लौर तदथ 
विषय में पूवेविप्रतिपेध से विभायोपसग को चाध कर दिवस्तदर्थष्य की प्रवृत्ति इष्ट 


धट सादिक ४८९ 
पराप्ते । तदभस्येति वर्म॑ते। 
उभयत्र च | 
इत उत्तरं या विभाषा अयक्रमिप्याम उभययच ना दद्याः 
चिसंशयास्तु भवन्ति प्राप्ते अप्राप्ते उभयच वेत्ति । 
टकारन्यतररयाम्‌ । 
प्राप्ते अप्राप्ते उमयच घेति सन्देहः । 
कथं च प्राप्ते । कथे चाप्राप्ते । क्थ चोभयत्र । 
"गतिवुद्धिध्रत्यवसलनार्थदाव्यकमकमकाणामणि कर्ता स पायिणत्ति 
नित्ये प्राप्ते । अन्यन्न वाऽधाप्ते । उभय चेति । 
उभयव । प्राप्ते तावत्‌ 1 अभ्यवहारयति सन्धान उर्ववहानस्यनि 





~ ~ ~ “~~~ ~ ~ ~ क 


समन्ने तो अप्राप्त विभापा टै । परविग्रतियेय से दियस्तदनवन्य क घाप कर (नन 
की प्रवृत्ति मार्तितोत्तदये म प्राग्त उन्यत्र अघ्राप पिकतदनिमे मननु वताता 


^ 


विभापोपस्ँ यद प्राप्त विमापा ६। दनम विव्य ङी सन्स 
ध्राती है। 

रस से गे जो विमा कद्ग वद 1 111 भ्म । रसन 
स प्राप्त अप्राप्त उभयत्र फा सन्देदत्ता टना । 

एकोरन्यतरस्याम्‌ मं प्राप्य ग्राप्ठ उभयत्र पा चर्देर 1 

पय सन्द्दरद 

यदि गत्तिपुदधि प्रचवनानाः{° मवमे गन्ति ध्यद्िदा स्म कड्‌ 
यत्यायदफल् कृ धातुम सास्य प्राप्य वर्मन पद्या सानन, प्रमं 
पिनष दै । यदि गल्पावधसरनतनेयान तमने पर ~प दम ~ 41 


> 


॥) क क चि । 3 "' 
दसय मनि लार गव्या ददम थव > न ठ म्म, ठ ४. 
[न ४ नः 1; [न 
61.014 44 ~ -* ~ 
~> & प्रागु सान र सन्द्रः  ष्~ च ५ ~ 
प प्वचष्सर् म द! प्रष्ाख साने ता सन्द, "अ 1 
धिद्स दनि मे दभ्यम्‌ ' न्न्य 1 
४ अ क श्नु कज र एव भथ 1,73.1 न भ ~+ चः ५3 
ए 4. 1 ~ ~. ~ ध 
५४ एकी न~ ~ १ ~ न= ४ भ च ब र ॥ ॥# 
म त्ात्तं म श~ + चर न + 
+ २ ५ 140 ति = ह 
भप. ! य 1 भन्द्‌ उः 2 ध्रः ५ शनो द ~ { सर 1 { ५५ 


४१५ ठयाकरणमंहा माध्यं 


सेन्धवे; । विकासयति सैन्धवान्‌ विक्रास्यति सेन्धवैः । अधात । हरति 

भारं देवदत्तः । हास्यति भारं देवदत्तम्‌ दास्यति भारं देवदत्तेन । करोति 
[ [ऋ 1 [भ = > [न 

करं देवदत्तः । कारयति कटं देवदत्तम्‌ कारयति करं दवदत्तन । 


न यदि । विमापा साकाट््षे । 
रप्ति अप्राप्ते उभयचर वेति सन्देहः । 
कथं च प्राप्ते । कथं चा प्राप्ते । कथं चोभयत्र । 
यदीति वा रित्ये प्राप्त 1 अन्यच वाऽप्राप्ते । उभयचर वेति । 





अकर्मक है । दोनोः्म गतिुद्धि० ते कत्य की नित्य कर्मठा प्राप्त दै उसका 
विकल्प हो जाता द । अप्राप्त मे लैस्े-दरति भार देवदत्तः । हारयति भारं देवदत्तम्‌; 
देवदत्तेन । करोति कटं देवदतः । कारयति कटं देवदत्तम्‌, देवदतेन । यदा गति बुद्धि 
आदिमतो मीवथैन दोनेसे पूर्सूत्र से अप्राप्त कर्मसक्वाका विकल्प दो 
जाता दै ॥ 

विभावा सारादक्चे में प्राप्त सश्राप्ठ उभयत्र का सन्देद दै । 

क्ते सन्देह दै । 


यदिन यरि सूत्र से यद्‌ खन्द की जनृद्टत्ति करके यदरूकेयाग म नित्य प्राप्त 
ट्‌ के निपैव का विकल्प मान तो प्राप्त विभाषा है । यदि यद्‌ कायोगदहोनेयान षने 


१, हारयति मे ह धातुक्र हरण अर्थात्‌ प्राप्ति अर्थंदहे। गति नद| प्राप्ति 
अथ मे गति उपसजेन दै । विना गति के प्राम्ति नदीं हो सक्रती इस चयि गत्युपसर्जन 
प्राप्ति सग होने से गति अथं प्रधान नी दै। यदि दमेर्म्य्थत्वाद्‌ णिच्यणौ करुः 
कमत्याकमेत्वे इस वामन सूत्र के अनुसार गल्युपर्जनं प्राप्ति वलि धाठ॒ओको भी 
गत्यथ मानलैतोभी वद्या गति कार्थं प्रधाननद्वीहै। प्राप्तिदीप्रधानदै। दती 
चयि सदाक्रवि माव के चि्छुपाटवध महाकाव्य मरं प्राप्त्यर्थकं खम्‌ धातु के विपये 
दोना प्रकरा क प्रयोग मिलते हं । सितं सितिम्ना सुतरां युनेर्वपुविसारिभिः सौधमिवाथ 
रम्भयन्‌ यां मल्युपसर्जन प्राम्ति में प्राप्ति अर्थ मुख्य मान कर ल्म्‌ को गल्यर्थक नदीं 
माना तो सितिम्ना मे द्वितीया नदीं हृदं । न कम कमरम्मयदम्भसि । यदा प्रप्टु- 
सजन गतिम गत्यर्थ को उख्य मान कर कम्‌ मेँ द्वितीया द्यो गद । इस विवय 

मदाभाप्यकार्‌ का यह उदादर्णद्दी प्रमाणदै किह धातु प्राप्त्य्थकर है गत्यथंक नदीं । 
न गतिर्दिसार्भम्यः सून्च मेँ पटित दरतेरप्रतिषिध. यह वार्तिकतोड् धाठुके रहिसा्थैक 
प्रयोग सें आत्मनेपद ऋ प्रतिप्र्व कले के च्ि दहै! सप्रदरन्ते राजानः यह दिसा्ैक 
उदादरण दै । 


पष्ठ णादि ५११ 


उभयत्र । प्राप्ते तावत्‌ । अभिजानासि देवदत्त यत्‌ फर्व्मरेु 
वत्स्यामः । यत्‌ कदमीरेष्ववसाम । यत्तत्न।द्नं मो्ष्यामरे । यत्त्रदनम- 
॒जञ्ञ्पहि । अप्राप्ते । अभिजानाति देवदत्त कदमीरान्‌ गमिष्यामः । कटर्मा- 
रानगच्छम । तच्रीदनं भोश््यामहे । तच्दनमभर्ज्महि । 

विमापा घेः | 

प्राप्ते अप्राप्ते उभय वेति सन्देहः । 

कश च॑ प्राप्ते! कथं चाप्राप्ते । कथं चोभदच। 

कितीति दा चिच्ये प्रप्ते । अन्यत्र चातप्राप्त । उभयचर भेचि। 


उभयत्र । प्राप्ते तावत्‌ । द्वतः, श्यः । लिदिवय्रतः, धिदिवयुः 
अप्राप्त । छ्ुखाव, द्ुगविथ । दिश्वाय, जिदवयिश । 





पर निपेध का विकच्प सान जारयष्रके योगम पृ पमे चिनापरो माद्य 
कोव्राघक्रन यदि कीप्रदरत्तिसातितो अप्राते नापा! प्ररनिप्रनिपभे मम्‌ यद 
फो चाध कर विभापा साकाटूमे की श्रत्र्तिमान तो यद्‌ योम प्राप्त सिप्र 


अप्राप्त हने से उभयत्र विभापा ह । 
विभापा साकाटक्षि यद्‌ उभयत्र विनापादै। प्राप्त घ्नप्रःप्त दोन भ लिक 
घवा ह । प्राप्त मे सैमे--अगसानानि देटत्त यन नदर्मरेषु चन्प्यान., पन्नम्‌ | 
यत्‌ तघ्रःद्न भोक्ष्याम, समुन्व्मदि । यरं यदे यत्गयेप्रात्त निधियका विदग्प 
तो जाताह।! ट्टः शौर ल्ट्‌ दानाच प्रयाय दता 1 शनाप्त म नमे -- नर" 
दवदत्त कमीरान्‌ गनप्याम.. अगन्द्राय । नतन भान 


१ ६ 


योगन दोन पर मीटर शन्रल्ट्‌ का दित्य दुः ताता । 
विभाषा ददः म प्राप्त भननाप्न उनयत फा सन्दर इ । 
फ सन्देह ६ 1 
यदि नि स्वि यकतादनः ग्नि म किक क्नु च्व हि {दन 
नित्य प्राप्त मस्व्सारण षा पिरि मनिस, प्रप्त {गात 
सनुकतिन त्रके तस्स {~ ज म्यम दा वरस 


ने ए कः ~ + क ॥ 
(3 1 प एष्‌ र्द तव । १११ (त प्रः पल्वि पट्‌ उ द तज {द + 
[न ओ ९ < ज म 
द्वित धता प्राद्र सङि समस पटा {गरदा म 7न्रे 5 , ~ 1 
॥ 1 
{~ र < [ =. न [१ ॐ 4 
तिम श यष रि वर्य म्र न्न्‌ प्रे प्न्म्‌ न्दः {४ 
॥ मी 
9 
च ॥, 


2१२ ष्य्राकूर्णम्रहममान्य 


विभाषा सघरुधास्वनाम्‌ । 

५ ल ५. ५ ठं देति ् 

संपूर्वीद्‌ धुपेः प्ते अप्राप्त उमयच्र वति सद्दृह्‌ । 

क्रथं च प्राप्ते । कथं चाप्राप्ते । कथे चोभयत्र । 

शयुपिरचिदाव्दने' इति वा नित्ये प्राप्ते । अन्यत्र वाऽप्राप्ते । उभय 
देति । 

उभयच ¦ प्राप्ते तावत्‌ सघा स्षघ्युपिवा वा रज्जुः 1 अप्राप्ते सघ 
संदुधिते वा वाक्रयप्राह । 


[अ ष्‌ ४१ रि ~ क 
अ ङपूत्‌ स्वनेः प्राप्ते अघ्राप्ते उभयत्र वति । 
कथं च प्राप्ते | कथ चाश्प्ते । कथं चोभयच। 





जिच्चियु । यहां जतु यादि चित्‌ स्टिगमे चचिषवपि० से प्राक्त सम्प्रसारण का 
विकट द । जग्राप्न मे जते--गु्ाव युनविथ । शिद्वाय, रिद्वयिथ 1 यहां अक्त 
तिप्‌ सिप्‌ म जप्राप्त सम््रस्ारण का विकद्प दै, 


ठ्यमत्वरसंघुपास्वनाम्‌ ने प्राप्त नप्राप्त उभयत्र का सन्देह है । वह भी पटले 
सम्पू्ैक धुप म। 

कते सन्दरेद दै । 

यदि घुपिरव्रिगव्छने से अविगब्दन की अनुवृत्ति करके अविन्रव्दनविषयक 
सवुधर से नित्य प्राप्त इद्‌ नियेष छा विकद्य मनं तो प्राप्त विभाषा है। यदि जवि. 
ब्दन दोनेयान होने पर सधय से दृट्‌ निधिघध का विकट्प माने सौरं अविन्दन 
से पूद््रत्िपरेव से चव्यनल्वरणन को वाधक्र घुधिरविक्ञ० की ्रदृत्ति मनितो अप्राप्त 
वरिभापरा ह 1 परविप्रतियेध से धरुपिरवि० का वाध कर रग्यमत्वर० की प्रवृत्ति मनंवो 
अव्रिगव्दन में प्राप्त तद्धिन्रम सप्राप्ठ चिक्व्प होने से उभयत्र विमाया दै । 


रप्यमत्वर० म समूपूर्यैक घृष्‌ की विभाषा उभयत्र विभाषादहे। प्राप्त म 
व्--पघुग सैवुपिता रज्जु. 1 यहां नविश्रव्दच म प्राप्त इद्‌निषेध का विकल्प होता दं । 
लप्राप्त म ञषे-सेवुटे संघुपितं वाक्यमाह । यद्यं विशलब्दन अर्थं म अम्राप्त इदट्निपेध 
चा विकल्प होता द । 


सव्यमत्वर° के छाद्पूर्दक स्यन्‌ की जो विभाषादै उसे मी प्राप्त भम्राप्त 
उभयत्र क्ता सन्देह दै 


जाइ्पू्क स्वन्‌ री प्रिमावा म प्राप्त अग्राप्त उभयन्र का कैसे सन्देद हं । 


धष भाद्धिक्‌ १९ 


मनसीति वा निव्ये प्राप्ते । अन्यत्र वाऽप्राप्ते । उभयत्र वेति। 
उभयच्र । प्राप्ते तावद्‌ । आस्यन्त मनः! आस्वत्तिते मनः} अप्राप्ते । 
आस्वनितो देवदत्तः । आस्वान्तो देवदत्त इति । 








यदि क्षव्धस्वान्तव्वान्त° सूत्रसे मनस कौ अनयुरतति करके मनं सम्धन्धी 
उथेमे नित्य प्राप्त इट्निपेध का विकल्प मनते प्राप्त विभाप्रा,। गदि मनम 
की भुव॒त्ति न करके सनः सम्बन्धी अ्थैकेहोनेयान दानि पर पिकस्र नान प्नीर 
मनस्‌ अथैमे पू्वविप्रतिपेध से सप्यमन्वर० को बाध कर प्षन्वन्वान्त न्न^ की 
परतरतति माने तो अप्राप्त विभापा ह । परविग्रतियध से लय्वस्वान्तन्वान्वन कौ यात्र षर 
सप्यमत्वर ० की प्रवृत्ति माने तो मनसूम प्राप्त तदिन्निम अप्रा पिक्न्यदन अ 
उभयत्र विभापा हं । 

रुष्यमत्वर ° म भाटपूथ्ैक पवने की विभाषा उयते निमभपाद्ध। प्रान म 
लसे--आल्वान्तं, आस्पनिनं मन. । यदा मनन्‌ ल्थमे चित्य प्राप्न द्टनिेधन्न 
विकल होता दै । अप्राप्त मे जेत्ते-आस्वनितः आध्वान्नो व्र वः+. 1 यं सनन 
से सित्न अर्थम अप्राप्त दृरनिषेध का चिकल्प हे ॥' 


१, वार्तिककार तथा भाप्यकारने वयसि नौ्धिगरध् सात्यद्ुधिर याः 


अटाप्यायीस्थ सान विभापाओ पर्‌ विचार नीं ल्यप न ठु तिनातरये उ7ण्पं 
तौर पर विचारय प्रस्तुत की ह । रथा्टापुणातन्यायन्‌ उन्थं > दाया पनात ताय 
कातरव स्यो जाताद्‌) 

यद्यो पष्ट आम त्त सप्रिवरण अनृ नमा (ञ्म्‌ । 


सप्तस आहिक मे पतिपादित विषय का संक्षिप्त सार 


दस आहिक म द्ग्यणः सम्प्रसारणम्‌ ॥१।१।४५॥ इस सूत्र से ठे कर शकाट- 
शितसवैस्य ॥१।१ ५५] इतस सूत्र तक विभिन्न विपर्यो पर शङ्का समाधान सहित विचार 
किया है । क्रमशः प्रत्येक सूत्र के प्रतिपाद्य विचार ये ई- 


इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ ॥१।१।४५॥ दक्‌ यणः, इस पदसमृदृरूप वाक्य का जो 
अथैहैकियण्‌के स्थानम उक्‌ हो उस वाक्यार्थं की सम्प्रसारणसक्ञा होती है, या यण्‌ 
केस्थानमेदो उुके केवल इक्‌ वणं की सम्प्रयारणसंना होती ह । इन दोनांँ पक्षो मे प्राप्त 
दो्पोँ का समावान करफरे दोनों ही पक्ष स्वीकार क्रिये दै! विधि स्थलो मँ वाक्यपक्षु काम 
देगा । उससे विधिवाक्य म सम्प्रसारण कटने से यण्‌ के स्थानम इक्‌ दो जायया । 
अनुवाद स्थ म वर्णपक्ष कान देगा । उससे केवल इक्‌ वणं की सम्प्रसारणसेक्ञा होगी जो 
कियण्‌केस्थानमँदहोचुकादै। 


लायन्तौ टकितौ ॥१।१।४६॥ यथासंख्य नियम से टित्‌ कित्‌ को क्रमसे आदि 
अन्त सिद्ध काद! 


ठित्‌ क्त्‌ को आगम मानने मेँ प्राप्त दोपक्रा समावान करते हए इस सूत्र को 
परिभाषा सन्न मानने के साथ संज्ञा सूनर भी स्वीकार किया हे । स्ता पक्ष म अर्थं दोगा-- 
इत्तंज्तक टकार ककार क्रम से आदि अन्त की संज्ञा दते द । 


रित्‌ कित्‌ प्रत्ययो का आदि अन्तर्मे न होना सिद्ध कया रै। 


मिदचोऽन्त्यात्रः ॥ '।१।४७॥ सूत्र का प्रयोजन वताते हुए तक्रकरष्डिन्यन्याय 
का उदाहरण दिया दै । उसे सभव मे भी वाधकता दती है न केवल असंमवर्म दही यद 
सिद्ध कियाद! 


अन्त्यात्पूर्वो म्नः इस वार्तिक को स्वौक्रार करके भर्भिमच्योदच दस वार्तेक का 
खण्डन क्रिया ह । 


मिन्‌ पूर्वान्त परादि अभक्त थे तीनां पक्ष दिखा कर्‌ अन्तम निर्दोष होने से 
पूवीन्तपक्ष को स्वीकार किया दै । 


एच इग्धभ्यादेशे ॥१।१।४८॥ सूत्र का प्रयोजन वता कर दीधे इत्प्राप्नि स्प 


दोप का निराकरण क्रिया दै। अन्तर्मे अन्यथासिद्ध देने सेसूत्र काटी खण्डन कर 
दिया दे) 


सप्तम भाद्धिक म प्रतिपादित विपय का संक्षिप्त सार ४१५ 


पष्ठी स्थानेयोगा ॥१।१।४९॥ स्थानेयोगा शव्द की व्युयत्ति दिखा कर नक 
प्रयोजन वताया दै । 


शास दृदष््दोः इत्यादि अवयव पष्टी स्थल मँ इम परिभापा सूत्र छौ अप्रति 
दिखाई ३ । 

अन्त में प्रयोजनों की अन्यथासिद्धिसेसत्रका रण्डन करक टस निर्धिव्यमान- 
स्यादेशा भवन्ति इस परिभाषा में तात्प्यग्राहक सिद्ध भरिया ट । 


। [न 


स्थानेन्तरतमः ॥१।१।५०॥ सूत्र के उदादरण देकर पुनः स्गनप्रहणदः प्रयोर्नं 
के साथ तमप्‌ ग्रहण का प्रयोजन वताया है । 

इस परिभापा सूत्र की आवदयक्ता वताते हुए स्थानेन्तरतम उरणुरपरः ?५ 
सन्धि म अन्तरतमे यह सप्तम्यन्त इ या अन्तरतम. यद प्रनमान्तद् टनपर्‌ गुरव 
रखिति हुए विचारक्तियादे। अन्तम निर्दोष होने से मन्तरनम. यद्र प्रयमान्नयल 
स्वीकार किया दं। 

सूत्र के स्वतन्त्रविधायक्व का तया अन्य सद्र निन्त जय ॐ नियनप्रानना 
त्व का खण्डन क्ते दस टक्षणान्तरेपभुत सिद्ध विया द । 

प्रत्यात्न वचन का खण्डन करने के साथ स्वभावनिद्‌ न्येङ्न्यचद्यार मे ध्यम्‌ 
काभी खण्डन कर दिया दे। 


सूच री वियमानता में बी प्राप्त दर्पो स समाधान न्याद) 


५4 
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४१६ व्थाकूरणमदाभाष्य 


अदेः परस्य ॥९।१।५५1॥ अलोन्त्यस्य, अददे. परस्य, अनेकाल्‌ शित्सर्वस्य इन 
तीनों मेँ अव्तरेन्त्यस्य को उत्तमे माना दहै । अगे दोनों उसके अपवाद ह । उन दोनो मेँ 
भी पर लेने से अनेकाट्‌ शित्सर्वस्य को अदेः परस्य का वाधक सिद्ध क्रिया है । 


अनेकाट्‌ नित्सर्वस्य ॥१।१।५५]॥ जित्‌ रहण ऋ प्रयोजन अन्यथा सिद्ध करके 
उससे नायुवन्धजृतमनेकार्त्वम्‌ यह परिभापा जापित की हे । 


अथ सप्तममाहिकम्‌ 
इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ ॥ १।१।४५॥ 


किमियं वाक्यस्य सस्प्रसारणसंन्ा कियते दृग्यण दृव्येतद्‌ वार्प्यं 
सम्ध्रसारणसीन्ञं भवतीति आहोस्विद्‌ वर्णस्य, इया यो यणः स्थाने 
वर्णः स सम्प्रसारणसक्नो भवतीति । 


करचाच् विशोषः £ 
सम्प्रसारणसत्ञायां वाक्यस्य सजा चेद्‌ वणेवििः 
सम्प्रसारणसंज्ञायां वाक्यस्य संका चेद्‌ वर्णविधिर्न सिध्यति । 
सम्प्रसारणात्‌ परः पूर्वो भवतीति ! सम्प्रसारणस्य द्ीधे( मवतीति । न टि 
वाक्यस्य सम्प्रसारणसक्षायां सत्यामेष निर्दे उपपद्यत ! नाप्येनयोः 
कार्ययोः संभवोस्ति। 


~ ~~~ "~^ ~~ ~~ ~~ ~ 





क्या यह्‌ वाक्य की सम्प्रसारणमन्ाकी जातीट्रे याव्रणङी १ वास्य धच 
से यदू वक्यार्थका अदणष्रै। दक्‌ यण दमन पदर्यदन्प वास्य का ने घय 
है--यण के स्थान में इक दोताद इदस वाक्याथ की ससयरसारणस॑श्ना मानते 
यायण कँ स्थान समंदहणु केवल टक चण की। बाक्यसला प्न म दक्‌ यणा 
भवति इस प्रकार भवति ल्य का अध्याहार कर के याक रधाने मन न्थ 
दम्‌ क्या जा रहा दो तव सम््रसारणसंन्ना दमी, यर्यान्‌ यण्‌ छे स्यान 
म दृक्‌ के विधान की सम्ध्रसारणमका दोगौ। छीर वर्णपजा पतच म पर 
से पिधान क्रि हृषु इद्‌ उण फी मश्ध्रसारणर्मज्ञा दागी । 

दन दोनो पक्षोमे त्या पिष दै। 

यद्वि वाक्य क्त सस्यरसारणमल्ला सनत लावक काय (णादय दसद) 
नर सिद्ध दाते । त्व--सम्प्रगपरणा-न सूय म सम्यमारण म धने पर रन 
पूर पर के स्थान म पूत्स्पर पक्ाद्रम देताः पदु प्राच्य फा मता म महा 
यनता। यी भरकर गन्येगानप्सूय सूय स सऋवम्दगयान्पमतफ क्वएः फा सन 
होतार पठटभी ग्य छा सल्ला म मद सन्न्य च सनुनद्‌ म्र म चयं 
फस्यनमस्य्‌ का धिन चल त्वि ता सदा ६ ददप सरतमग्यन्प््मं 
मी सा रतत क्लम महा निदन्मनि। प्तक्य ए मेखाभ न त 
सन्थसारणन्प य निदरुन दी दर पनन शरन णा दस् ङ याष, गरन 


४५८ प्याकरणयहाभाष्य 
अस्तु तहिं वर्णस्य | 
वरणस्य स्ना चेन्निकैत्तिः | 


वर्णस्य सक्षा चेन्निदै चिन सिध्यति 1 “्यङः सम्प्रसारणमिति । 
स पव हि तावदिग्‌ दुकभो यस्य संज्ञा कियते। अथापि कथं चिच्छभ्येत । 
केनासौ यणः स्थाने स्यात्‌ 1 अनेन चैव द्यसौ व्यवस्थाप्यते । तदितरे 
तरश्रयं भवति । इतरेतराश्रयाणि च कर्याणि न परकरद्पन्त । 


विभक्तिविरेपनिदशस्तु ज्ञापक उभयसंज्ञात्वस्य | 


यदयं विभक्तिविरेरनिरदैर करोति सम्प्रसारणात्‌ परः पवौ भवति, 
सम्श्रखारणस्य दीर्घो भवति, ष्यङः सम्प्रसारणं भवतीति तेन क्षायत 
उभयोः सन्ञा भवतीति । यत्तावदाह्‌ सम्प्रसारणात्‌ परः पूर्वौ भवति, 
सम्प्रसारणस्य दीर्घौ सवतीति तेन क्ञायते वणैस्य भवतीति ।` यदप्याह-- 





च्छातते व्ण की सम्प्रसारण सक्ता मान लीनजियि। 


यदि वण की सम्प्रसारणसंक्ञा मानते है तो नि्दत्ति अर्थात्‌ यण्‌ के स्थान 
से इक्‌ वणै का विधान न्दी सिद्ध होत्या । ष्यटः सम्प्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुस्षे 
इत्यादि विधिस्थलँ म पदटे ते विधान किया हा इक्‌ वणे न सिने से सम्प्रसारण 
सनानदोगी तो सभ्प्रसारणका विधाननदहो सकेगा । ष्यः सरप्रसारणं* भादि 
विधिसू्नों में बह दक व्ण ही मिना दुरम दै जिसकी सम्परसारणसद्ा होनी दै । 
यदि किसी तरद दव्द्‌ को नित्य मान कर इक्‌ वणे मिरु भी जाय तो भी वहं 
यण्के स्थानम हुभा दहै यह केले माङ्म दोगा। विधिसूत्रसे पतै उस यण्‌ 
के स्थानम करन वाखा कोन दोगा। ष्यद- सम्प्रसारणम्‌ इत्यादि विधिश्लास्त्र हारा 
सम्प्रसारण विधान होने पर इस सम्भ्रसारणसंत्ता विधायक च्रास्त्रते दी वद इक्‌ 
यण्‌ के स्थानम स्थितिमे लाया जाता है ला कद कर यण्‌ के स्थान में इक्‌ 
वणै का विधान व्यवस्थित किया जातादहै। भीर विधान कयि हण इक्‌ वणेकी 
सम्प्रसारणसेक्ता है तो प्य. सम्प्रसारणं केसे प्रशृत्त दोगा। इस प्रकार वर्णं की 
सद्ला मे यद इतरेतराश्रय दोषदो जाता दै। इतरेतराश्रय दोष वे कायै नही 
सिद्ध हो सकते । 


तर न्व दिमक्तियों =. 
सूत्रा स भिन्न २ विभक्तया का निर्दे इस वात का क्तापक व कि 
वाक्य सौर वण दोनो की सम्प्रसारणसन्ञा होती हे । सम्प्रसारणाच्च, सम्प्रसारणस्य 
यदा पञ्चमी, पडी विभक्तयो के निरदैनसे दक्‌ वणे की सम्प्रसारणसेन्ञा समप 
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प्यङःः सम्प्रसारणमिति तेन श्ञायते वाच्यस्यापि संना भवतीति । 


अथवा पुनरस्तु वाक्यस्यैव । नञ चोक्तं सम्प्रसारणसंमायां 
वाक्यस्य संज्ञा चेद्‌ वणैविधिर्नं सिध्यतीति । नप दोपः । यथा काकार्जातः 
काकः! दयेनाल्ज(तः इयेनः । द्यवे सम्प्रसारणाज्जातं सस्प्रसारणम्‌। 
तस्मात्परः पूर्वो वति, तस्य दीर्घो भवदीति । 

अथवा ददयन्ते दि चाक्येपु वाक्यैकदे रान्‌ प्रयुञ्जानाः! पदपु च 
पदैकदेशान्‌ । वाक्येणु तावद्‌ वक्यकदेशान-प्रविरा पिण्डीम्‌! धवि 
तपेणम्‌ इति । पदषु पदेकदेशान्‌-देवद तो दत्तः । सत्यभामा भामेति । 
पवसिहयपि सम्प्रसारणनि्त्तात्‌, समस्प्रसारणनिद्त्तस्य पतस्य वाक्य- 
स्याथ सस्प्रसारणात्‌ सम्धसारणस्येत्येषप वाक्यैकदेरः प्रयुज्यते । तेन 





जायगी भौर ष्यटः सम्प्रसारणम्‌ दस सूत्र मे तन्त्र आत्ुत्ति .-कमेष उनमस 
किसी एक का धाश्रयणकरके दोरों षौ सम्प्रसरारणसं्ता सिद्ध रो जायमी । 


अथवा केवरु वाक्यकी दी सस्प्रसारणसंत्ता मान रीज्ि। उस्म दणविधि 
मिद्धनदोनेकाजो दोपकगाटै वड ङ्छनर्दा जम कौएु या दयेन (वान) से 
उत्पन्न चच्चे को भी उपचार से फोभा या इयेन कहदरेते ह उसी प्रद्रार 
सम्प्रसारण से निष्पन्न चक्‌ वणी भी सम्प्रसारण रब्द से च्यद्रटन टौ जायगा 
तो सम्प्रसारणाच्च से पूथैरूप तथा सम्प्रसारणस्य से दीष सिद्ध हो जायगा । 

थवा वाक्यों जोर पदों का पूराप्रयोग न करके उनके ण्फटरेय या 
वयवे का प्रयोग भी करद देख जत्तिट। ज्ये गरदं प्रयि दस एर वास्य पक्षे 
स्थानम केवट प्रवियकादीप्रयोगकरदियाजागठं। पिण्डी युदक के स्यान 
म केवर पिण्टीम्‌ का द्वी प्रयोग दो जाताद्‌ । पणं कुर केस्थ्ान जे फेय 
तपणप्‌ ही पराप्त समम लिया ताताद्धै। पदान जी देवद के स्यान नें 
केवल दत्त ओर सत्यभामाकेस्थान म केवल भाता सन ही प्रयोग है लता 
ह । इसी प्रकार यद ससधरसरारणनि{तात + सम्ध्रमारणनि धनस्य दन परयो ङे स्मान 
स सम्य्रनारणान्‌, चन्पनप्णस्य दूष णएुक्देल का प्रयोग क्या -ना चनञ्ना 
चादि । सम्ब्रमस्णिपि जे निभ्त निःपन्न णा, वदु सम्परयर्ननितृन न रथी 
का पुरन सम्ध्सारणारय म नम्वान्णयन्‌ द 1 उमर पर पदन प्सात सा 
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२० श्याकरणसहाभाव्य 


निर्य ्तस्य विश्च विज्ञास्यामः । समस्प्रसारणनिर्चंत्तात्‌, सम्प्रसारणनि्बत्त- 
स्येति । 

अथवा आहायं सम्प्रसारणात्‌ परः पूरवो भवति । सम्प्रसारणस्य 
दीर्घो भवतीति । न च वाक्यस्य सम्प्रसारणसंज्ञायां सत्यमेष निर्देश 
उपपद्यते । नाप्येतयोः कार्ययोः समस्मवोऽस्तीति तच्च वचनाद्‌ भविष्यति । 


अथवा पुनरस्तु वर्णस्य । नु चोक्तं वर्णसंक्षा चेन्नि्त्तिरिति । 


नेष दोपः । इतरेतराश्रयसमाघमेतच्चोदितम्‌। स्वणि चेतरेतराश्रयाण्य- 
कत्वेन परिहतानि सिद्धे तु नित्यरब्दत्वादिति । 


नेदं त॒ल्यमन्थेरितरेतराश्रयैः। न दि तत किंचिदुच्यते अस्य स्थाने 
च (3 ५ द्धिसं भवन्तीति भ 
ये आकारेकारौकाया भाव्यन्ते ते चृद्धिसंज्ञा भवन्तीति । इह हि पुनरुच्यते 
इग्‌ यो यणः स्थाने व्ण; स सम्प्रसारणसंक्ञो भवतीति ! 

पवं तर्हि भाविनीयै संज्ञा विज्ञास्यते । तद्यथा कथित्‌ कंचित्‌ 
तन्तुवायमाह अस्य सूत्रस्य शाटकं वयेति। स पयति यदि हाटको, 





है। सम्प्रसारणस्य भी मभ्प्रसारणसे निरदत्त वणै को सम्प्रसारण समक्ष कर 
उसे दी दीष होता है। 

थवा सम्प्रसारणाच्च ओर सम्ध्रसारणस्य इन वचनों के सामथ्यै से 
वाक्य की सहा म भी इक्‌ वण की सम्प्रसारणसंज्ञा हो जायगी । अन्यथा 
वाक्य की सलाम उक्त सूत्रों का निर्देश ठीक न वननेसे तथा तद्विदित काय 
का असंमवदहदोने सेये सूत्र व्यथ हो जागे | 

अथवा वणै की ही सम्प्रसारणसंक्ञा मान रीन्यि उस्म भी दोष न्ी। 
वदजो इतरेतराश्रय मात्र दोष कहा था वह शब्दों को नित्य मानने से न 
दोगा! क्योकि समी इतरेतराश्रय दोषों कायहएक दही समाधान किया गया 
है कि रावो को नित्य माना नाति । 


इ इतरेतराश्रय दोष अन्य इतरेतराश्रय दोषों के समान नदीं है। 
कर्थोकि बुद्धिरांदच इत्यादि स्ता स्थल मे किसीके स्थानं हुए भाकार पकार 
जौकार की वृद्धिसंज्ञा नदी कदी गै है। यहा तो यण के स्थान म हुए 
इक की सम्धरसारणसंा की जाती हर एक दक्‌ वणीकीन्ही। तो इक्‌ को 
नित्य मानने पर भी वह यण्‌ के स्थानम हुमा है यदहं नदी जाना जा सकता । 


भच्छा तो सम्प्रसारण यह भाविनी (जागे होने बारी) संका मान टी जायगी । 
यण्‌ के स्थान म वह इक्‌ दोगा जिसका नाम अगि सभ््रसारण दोगा। एेसा 
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न वातव्यः! अथ वातव्यो, न शाटकः । शाटको वातव्यरचेति विप्रति- 
षिद्धम्‌ । भाविनी खल्वस्य संक्ञाऽभिप्रेता स मन्ये वातव्यो यस्मिन्तुने 
शाटक इत्येतद्‌ भवतीति । प्वयिदहापि स यणः स्थाने भवति 
यस्याभिनिचचैत्तस्य सस्प्रसारणसित्येषा संक्षा भविप्यति । 


अथवा इजादियजादिप्रचत्तिदवैव हि सोकं लक्षयते । यजादष- 
देशान्न इजादिनिन्रु्तिः प्रसक्ता । ध्रय॒ञ्चते च पुनर्खोकरा दष्म्‌ उप्तम्‌ 
इति । ते मन्यामहे अस्य यण. स्थन हममिकं प्रयुञ्जते इति। तन 
तस्यासाध्वभिमतस्य शास्ञेण साघुत्वमन्वाख्यायते किति साधुर्भवति 
ङिति साधुर्भवतीति । 


मानने पर कष्ट दोप नदीं दोगा! जैसे कोद किसी जखादेसेकटे करि द्रम सूत 
का शाटक (धोती) उन दे। वह सोचता दै यदि प्ारकदै तो दुनने की 
घावइयकता न्दी | क्र यदि बुनना दै ता अभी क्षारक नदी। नाटक वुनदधे 
यह दोनों बति विरोधी दोनेसे कैसेकी जायंगी। तो फिर सोचता कि ट्स 
सृत को रसे युन दे जिसके घुने जाने पर यद तारक कटरयेगा । इसी प्रसार यं 
प्यटः सम्प्रसारणे" म भी यण्‌ के स्थान म व्ह दृक्‌ दोगा जिसकी सि 
सम्प्रसारणसेक्षा होगी । 
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अथवा सम्ध्रसारणसंक्ाकेविना भी रक मे यजन; यपठउप टनदो 


न 


प्रकार के धातुभः के प्रयाग टदश्टिगोचर दते दं। धातुपाट म क्ट यन, यप्‌ 
का उपदेश है उस इल्‌ उप्‌ का प्रयोग नीं दोना चावि । पर दोता दै जत 
दम्‌ यदां दस्‌ का। भौर उप्नम्‌ य्ह उप्‌ का। दूतम यण के स्वान मे 
इक्‌ का दोना रोकमिद््‌ः ई ! इस रोकसि्ट यण के स्यान म प्ररुता रानि ने 
ष्क्‌ की घास््र द्वारा सम््रसारणतक्ा करके किन्‌ या {£ न दरण जा 
प्रयोग साधु है जन्यत्र साधु ट यदह चतायां जाता दै ।' 

१, हग्यण- सम्प्रसारणम्‌ ग यथामरय नियमने याग क मनम नय कर्‌ 
वी) वार्‌ के स्वानमे हए उर + रफ ऋ न्थान म दद्‌ ग ङतः 
ददरकेर्ग्रनमे हए द्यर्र्‌ की नन्प्रनारणनया लेनी 1 ट्व शद सटुतगाम्‌ 
(दुह, च्ञ रट्‌, तर, आम्‌) यर ग्ट कनगद्न्यर्‌ 
प्रत्यय स्परट्क्‌ कौ रन्ध्रनारण्ननः न नैनी नोरः न र्द 
भ्याम्‌ {च्िव्‌. न्यम्‌) य दि न्तन वयन्‌ है र्न > ~ उर 


"~~~ 





सम्प्रनारण्येना रने पर्‌ सपि दिन्‌ के र्कार त्ये म्म्‌ ले फ टर > < 


२२ भ्याकरणसमहा माल्य 


यन्तौ टकितौ ॥१।१।४६॥ 


खमासनिरदेशोऽयम्‌। तत्न न ज्ञायते क आदिः कोऽन्त इति। 
तयथा अजाविधनौ देवदत्तयक्षदत्ताचित्युक्ते त्च न ज्ञायते कृस्याजा धनं 
कस्यावय इति । 

यद्यपि तावल्छोक पप दष्ठान्तः । दष्टन्तस्यापि तु पुरुषारम्भो 
निवतो भवति । 


अस्ति वह करदिचत्‌ पुरुषारम्भः ? 
अस्तीत्याह । 


टकितौ मे खमास्षकानिर्रल दोने से यद पता नदीं गता कि पित्‌ भौर 
क्ति मे कौन आदिमे होता है जौर कौन न्त मै । जैसे--अजाविधनौ 
देवदत्तयज्ञदत्तौ यई समस्त वाक्य है। इसका अर्थ दै - देवदत्त भौर यक्षदत्त दोनों 
चकरी भैर भेड्‌ धन वाले दँ । इसमे यद पता नदीं र्गता कि किसका वकरी 
धन है सौर कित्तका भेड्‌! दोनों के दोनों धन होने भी सभव । यदा 
सीष्टित्‌ कित्‌ दोनों दी जादिमें भौर दोनोंदहीञन्त में हो जत्र यद अर्थं भी 
सम्भव दै । 

यद्यपि खोक म अजाविधनौ देवदत्तय्ञदत्तौ यद द्शान्त दहै । फिर भी 
उस छकिकर दृष्टान्त की पुरूवारम्भ से यलनविदष से वाधा हो सकती हे 1 


क्या यहां कोई यतन विक्षि है ? 
हा दै । 





व्‌ 


पराप्त दता टं तोभी वह उत्‌ मँ तमरकरणसाम्य से नीं होगा) तपर का 
प्रयोजन वहा यदीद कि उकार हस्व दी रंहे। अक्षदयवौ (अनदूजौ) मँ दिव्‌ 
केवकारके स्थानम हुएुख्ट्‌ की सम्प्रसारणं दने पर सम्प्रसारणाच्च से प्राप्त 
खी कापू्रैरपर एकदेश भी वार्णादाङ्ग वलीयो भवति इस परिभाप्रा वल से न दोगा । 
उमे अनुसार वणैसम्वन्धी पूर्वरय शास्र से अद्नसम्बन्धी अचि इयुधातु° यद 
उवदूशारत्र चच्वान्‌ होगा तो पूरुम को वाध कर पटे उट्‌ क्रो उवङ्‌ हौ 
जायगा । फिर पूषेर्प क्री प्राप्ति न रहने को दोष न होगा। इस प्रकार 
सम्ध्रगारणसं्ञा में यथासंख्य सम्बन्ध वननि कै च्यि ऋतू सूत्र मेँ छकार का उयदेम 
करना अक्रजक लो जताष्द। वार्षिक्कार द्वारा वा द्टकार का प्रत्याख्यान उस 
त्रस्वा में चिन्त्य चन जाता द] 
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= 
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कः । 

संख्याताबुदेयो ५ 

ड नाम। 

कौ पुनणएटकितावायन्तौ भवतः ? 

आगसावित्याह । 

युक्तं पुनर्यन्नित्येषु नाम रब्देपु आगमद्ासनं र्यात्‌ । न चित्यपु 
ताम श्ब्देवु कूटस्थरविचाकिसिर्वर्ण्मवितव्यमनपायोपजनयिकारिभिः। 
आगमदच नामपूर्वः शब्दोपजनः 

अथ युक्तं यन्नित्येषु शब्देष्वादेखाः स्युः| 

वादं युक्तम्‌ । रखन्दान्तरेरिह भवितव्यम्‌। तन शब्द्रान्तसयन्‌ 
शब्दान्तरस्य प्रातपत्तियक्ता । 

अदेशास्तर्दमि भविष्यन्ति । अनागमकानां सागमक्मः। तत्‌ 


दौनसा? 

यथासंस्यमनुदरेश समानाम्‌ यद यथासंख्य का नियम । यरं तरच म 
यदामत्यमनुदेशः समानाम्‌ इस यत्नत्रिरिप से लौकिफ दप्टन्त की च्ाधा दा 
जायगी ता रित्‌ करीर क्रिल क्रम से आदि सन्न मे समला जभयिने। चिन 
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जादिम दगा धार कित्‌ चन्त म। 

क्रमसे यादि न्तम दने वालये रिति कित्‌कान्पु? 

सागम दू । 

य्यायद्‌ ङक ह चि नित्य जव्ड मानते दण शानम दिदि नात्र । पथा नित्य 
तव्दो मे पणा को वटस्य (परिणाम प्रान्य) ज्रिचानी (जलचर) क्था न्यन ज्र 
वरिक्षार रदित नद रोना ादियि? लयव्य दना कादिति । अगम नो एक ग 
व्द्‌ कीदृद्धिकानामद। उसमे ण्व्य वरिष हर नियम श्रमी) 


नित्य ८व्द्‌ फा मानेतट्ण ब्देन मी कम ङ्म 

मातो द 1 जादा म पर्न च्य फ गर दचध ष्ट ष्या दयम ए 
स धवगरी यटेन्ता ३ शप्य नरद रस स्थि गदः पथम ल्यट्‌ प हिदप्रम 
फा पाया नर खाती। 


4 --1 ममम -+4 = ॐ 
वमयी साल्पर कान शिवि तय सस्दनमय सनतु शद समं 
रेटिति त्म्यके स्वान सदागम वर्णा ददद सावदनसदत द्वप्य "गे न्य 
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कथम्‌ ? संक्ञाधिकारोऽयम्‌ । आयन्तौ चेह संकी्त्यैते। रखकारककारा- 
विताबुद्राहियेते ! तत्रायन्तयोष्टकारककारावितौ संज्ञे भविष्यतः । तत्रार्ध- 
धातुकस्येड्‌ वखदेरित्युपस्थितमिदं भवति आदिरिति । तेनेकारादिरदेशो 
भविष्यति । 


एतावदिह सूचमिडिति। कथं पुनरियता सूत्रेण इकारादिरदेशो 
छभ्यः। 


खय्य इत्याह । कथम्‌ । वहूबीहिनिर्देशात्‌। बहुवीहि निर्देशोऽ्यम्‌ । 
इकार आदिस्स्येति । 


यद्यपि तावद्तैतच्छक्यते वक्तुम्‌ । इह त कथम्‌, ठुङ्लछङ्त्दड- 
ध्लड़दात्त इति 1 अघ्रारक्यमुदात्तम्रहणेनाकारो विदोपयितुम्‌ 1 तत्र को 
दोप. 1 अङ्गस्योदात्तत्वे प्रसच्येत । 


नेप दोपः । चरिपदोभ्ये बहुनीहिः ! तत्र वाक्य प्वोदात्तग्रहणे- 
नाकारो विरोष्यते । अकार उदात्त आदिरस्येति । 





दो जायगा । वह केत † आन्तौ टकितौ दस सूत्र को परिभाषा न मान कर संका 
धिकार मे होने से सक्ता सूत्र मनिने। जादि अन्त यहाकै हीदं । इत्त्तक टकार 
ककार मी पठे, तो सूत्र काथ होगा- आदि की रित्‌ मौर अन्त की कित्‌ संता 
दोतीदे। संका सक्ती का बोध करा कर स्वर्यं निदत्त हो जायगी! उख से 
सा्थेषातुक्र्येद्‌ वरदे. मेँ दृट्‌ एिव्‌ होने त आदि की उपस्थिति हो जायगी तो इकारादि 
खादेत सिद्ध दो जायगा । 


केवर इट्‌ दते वचन 
जायगा । 


फ 


से इकारादि बजदेश्च होता है यद कैसे समद्र लिया 


इट्‌ म इकारः ट्‌ अर्थाव्‌ भादिरस्य ( इकार है आदि मे जिसके ) इस प्रकार 
नटुत्रीदि समास मानने से इकारादि मदे च समञ्च छिया जायगा । 


दृट्‌ म यद्यपि बहुव्रीहि मान कर काम चरु जायगा तो भी ठङ्लङ्टृटक्ष्वडदात्त 
यद जद्‌ म ज्सहोगा। अट्‌ म अकारः ट्‌ अर्थात्‌ आदिरस्य इस प्रकार वहुरीदि 
दन स स्कारका विरोपण उदृत्त नहो सकेगा तो ङ्ग को उदात्त स्वर प्राप्त 
होगा । 


कोदं दोप नदीं । अङ्टात्तः यद त्रिपद बहीदि ३! सौन्न निर्देश दने 
विश्नेपण त उदापत्तका पर निपात द । यहां अकारः टू भर्थात्‌ आदि उदात्तः अस्य । 
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यज तदीयुघरच्येतद्‌ भवति-आडजादीनायिति । 
वक््त्येतद्‌--अजादीनामया सिद्धम्‌ इति । 
अथवा-यत्तावदय सामान्येनोपदेष्टं शक्नोति तत्तावदुपदिडानि । 


पक्तिं ततो बलाद्यार्घघातुकं ततः पद््वादिकासम्‌ । तेनायं चिरोपेण 
राब्दान्तरं समद्रायं प्रतिपद्यते । तद्यथा खदिरवर्तुस्मीः खदिगवर्तुरै 





इस प्रकारं जकार ,का चित्ण चनायंगे ता जथ होगा- उदात्त अकार {£ शादि 
मे निसके एसा अददेय दोता-ह्‌ । उस्र अवस्थाम भद के उद्रात्तमद्रागा। 


जहां आडजादीनाम्‌ इस उत्तर सूत्रम बटू को उदात्त करनेके ल्म उदास 
ग्रहण की अनुवृत्ति इष्ट हं॑वहां अड्दाच्त- इम नमासम पड़ा इभा उद्रात्त अण 
कैसे अनुवृत्त दोगा ? 


आडजादीनाम्‌ के स्यि उदात्तग्रहण की अनुत्तति व्यनि की भावय्यकता 
नदं । क्योकि व्ही अजादीनामटा |सद्धम्‌ इम वचन टारा आदजदुनाम्‌ पस चुत 
का खण्डन कर दियाद। इमच्थिउस सूत्र के न तेनेमे तदप उद्रात्तन्रण 
का कोड प्रयोजन नदी रहता। वहां यद क्ध्न कि क्रनादि धनु मे भी 
जद्‌ के आगमसे दही काम चट जायसा, जाट जानम पिधान दरेना व्यय ट । 


घथवा इस सृत्नक्तो यदि परिभापादहीमातनता नी र्ट मे भनित्यना 
नही लाती । कर्याफि आचाय पाणिनि सामान्य ठगसे जिम सन्द का उपदे 
कर सक्ते ट उसका कमतः उपदन कर्ते । परल श्ररनि स्यान्‌ म धान्‌ का 
फिर वलादि अधना तव्य प्रत्यय का समर उसके याद ट न्प टकर 
का। दस तरद उपदिश दला गव्य खुदाय पल म नन्ति वि. दस्टान्य्र 
वनता जता द|! भितन्यम्‌ म पटे भू ब्द, किरि भृखम्य दव्द दर प्रिर 
मधितण्य यव्द्‌ का लल्ग २ उपदा २। इदु सादन्यान्गल्यान छा उतम अत्र 
द, व्यवग्वित तव्य मे टकार अवय दाया नर्द उना, यदा नन्द प्रम 
मे दतम्य साधु द यदी प्रास्य मा धरयोतन =, गन्दान्प्ट निरति नदा) पमष 


१ 


प्याद्रि (यैर) भौर वर्ुर (ष्ट) दृ्वाका साम्नन्यःपमे पा रद कनदः 


भोर दरे पता वरा ख्टुष्र परिसर मदिर प क दना गः गश म 
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४२६ न्यक्र्णसदार्मा्य 
गौरकाण्डौ खक्ष्मप्णो । ततः पद्वादाद्‌ कट्ूटवान्‌ खदिर इति 1 तनासौ 
विशेयेण द्रव्यान्तरं स्ुदायं परतिपद्यते । 

अथवा पतयानुपषयी ऽय खब्दन्तरसुपदि दति । प्रकृति, ततो वला- 
द्यार्धधावकं. ततः पदचादिकारं, यररिमस्तस्यागमदुद्धिभवति । 


टफितोराचन्तविधाने प्रव्ययग्रतिपेधः 1 


रदितोयच्न्तविधनि प्रत्ययस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः 1 प्रत्यय आदि. 
रन्तो वामा भूदिति । चरेः । आतोऽचुपसर्म क इति। 


परवचनात्‌ सिद्रम्‌ । 
परवचनात्‌ प्रत्यय आदिरन्तो वा न भविष्यति । 
परचनात सिद्धमिति चेन्नापत्रदवात्‌ | 
परचनात्‌ सिद्धमिति चेन्न, कि कारणम्‌ । अपवादत्वाच्त 1 





नया कट्ट्ट उम नदी चाया नात्ता विकि कदने का दंग दी यहद कि दोनो 
खदिर कद्वट वाला द । उसी प्रकार भवितव्यम्‌ भ्रं दकार के. उपदेशा वाल 


भवितव्य गन्द पटले उपदिष्ट भू. भृतव्य जब्दं ते एथक स्वतन्त्र शब्दान्तर 
समना जायगा । 


थवा जाचार्यै पाणिनि पदट धातु, फिर प्रत्यय, फिर इद्ख्प इकार की 
जायुपूर्ा कु ठग से भिन्न २ ॐखण्ड ण्ब्दा का दी कलित खण्डां द्रा 
उपदेश क्ररद र्द यद समद्मना चादिये। वोधक्र प्रयोगस्य चष्ट की जपेक्षा 
ये गब्दन्तर हु । सत्यगवय के प्रतिपाढनाथ रेखागव्रय के तुल्य र्द । इस तरह इकार 


मं कवयित जागम उुद्धि होने पर मी भखण्ड ब्द की नित्यता बश्चत रहती दे। 

य्त्‌ क्वि कोक्रम स आदि अन्त करने मे प्रत्यय का निक्ध कदना 
चादिये । जिस चरेष्ट., आतऽनुप्रसने कः यद्र ट जओौर क टित्‌ कित्‌. प्रत्यय जादि 
अन्मे न दरव । 

मत्ययः, परद्व के जधिकारसे ट क प्रत्यय रिव्‌ कित्‌ दौनेपरमभी धातु 
स परे दनि । जादि जन्म नरष दहने) 

यदह सत्र पवाद ठोनसे परद्वको वाध ल्गाते चिद क्त्‌ प्रत्यय भी 
जादि मन्त मेप्राप्न देगि। लते मिदचोन्त्यात्परः यद सूत्र स्थाने योगपन्ीत 


४ 
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अपवादोऽयं योगः । तयथा मिदचोन्त्यात्पगः इत्येष योगः स्थानेयोगन्यस्य 
प्रत्ययपरत्वस्य चापवादः । 

विषम उपन्यासः । यक्तं तच यदनवक्राद्ो मित्फररणं स्थानयोगन्व 
प्रत्ययपस्त्वं च वाघते । इद पुनरुभयं सावकराराम याम्‌. कोऽवकाशः । 
दित्करणस्यावकाच्लः-रित इति ईक्ररो यथा स्यात्‌। किल्करणस्यावकान्नः- 
कितीत्याकारलोपो यथा स्यात्‌ 


पयोजनं नाम तद्‌ वक्तत्यं यन्नियोगतः स्यात । यदि चायं 
नियोगतः परः स्यात्‌ तत प्रतत प्रयाजने स्यात्‌ । कृता जु स्वल्वेनन्‌ 
रिच्कर्णादयं पयो भविप्यति न पुनरादिरिति। किन्करणाच्च परो 
भविप्यति न पुनरन्त इति । टितः खल्वप्येप परिहार. यत्र नारिनि 
संभवः यत्परद्च स्याद्‌ आदिर्‌च 1 कितस्त्वपरिद्ारः, अस्ति हि सेथवो 
यत्परद्च स्यादन्तद्व ¦ तत्र काद्रौप् । "उपस घोः किः) आध्योः 


~~~ ~~ ~~ ~~ ~~~ =~"^^~~ ~~ 





सस्बद् अलोऽन्त्यस्य इष सत्र को अर प्रध्य मूत्र को नुम्‌ क्षम्‌ जादि नें 
छपवाद्‌ होने से वाधल्ताद्ुं। 

सिदचोऽन्त्यान्पर. का अटोन्य सुत्रं तधा प्ण्ट्य सृद्रको याध ठेनानतो 
ठीक हे। क्योकि बद ननवकादा दै । जखोन्त्य सवच तवा परदच सूर के मिप 
कोटोड करं जार कहीं खगन सक्ता। यदांता रिन्‌ कि दनां सायकान 


ह! दिन्‌ दोनेसे कुरुर म टटरूटाणत्‌त मे दीष द्रा सख्वादरै। भौर ल्त 
होने से गोदः म अतोल्धे् ष्टि मे काकार क्ल लोप पा सक्ताद्र | ते 
नुस्‌ रम्‌ जादि मे मकार्‌ मिदयोनयान्यरः कै न्य ष् ल्नाया ई रस्या 


1 च्छ 


रौर कोर प्रयोजननर्दी, दैनेखखारक मे रिन्‌ किनि यद्रि ल 
च्व्यिद्धी टगाया दोतते नदरा दनि च प्रत्यवक्रते छ तध करटी 
लादि लन्तम एय जत । 

्रसखी वीजा प्रयाने उदु पणना सिप ता नियम स =} यद्धि 
नियम द खकः प्रत्यय धाद से पर पछ न मो द्धिः शि नक उम्भः 
त्य्‌ कीर घानप दाना प्रया-न दन सरत 7! परटन् पन्य शम हनि 
प्सते पर भी पर दी पयो हा, -दन दमः र प्रन नै साह ए 
मं द्या न ए] उम भा कम्य दिः चव द भप म दवाना मन 
सन! दि म्तदस्यादिम रमि म र सनयं सद~ उनका द स्वाय 


प दः सर स्मा म दगा सर 
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1 
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ॐ 


२८ व्यङ्रणसदहा भाष्य 
प्योः । -ननोङ्घात्योरिःति ` परतिपेधः भरखञ्येत । `टितद्चाप्यपरिहारः, 

स्यादव द्ययं रित्करणाद्‌एदिः, न पुनः परः 

क तर्हद(नोभिदं स्यात्‌ । टित ईकारो घवतीति । 

य उभयवान्‌ गापो ष्रगिति । 

सिद्धं त॒ पष्ठयाधिकर वचनाद्‌ । 

[क ष्‌ भ, => [ज ० 

सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ 1 -पष्छ्यधिक्ारेऽयै योगः -कर्तन्यः । आयन्त 
रकित पष्ठी निर्दिप्रस्यति । 

आचन्तयोवौ पष्ठवथत्वात-तदमवेऽसम्प्रत्ययः | 


आयन्तयो्व पष््यथत्वात्‌ तदभावे पष्ख्याः अभावे असंश्रत्ययः 
स्यात्‌ । आदिरन्तो वा न मविष्यति। 





कित्‌केञ्न्त मे होने से क्यादोषदै? आध्यो प्र्योः यहां उपसर्गे घोः रिः 
से प्रत्ययान्त आधि प्रधि ब्दो मे कि प्रत्यय के कित्‌ होने से वद धा 
धातुसेपेरे न दो कर उसका अन्तावयव होगा तो धि यह शब्द धातु बन 
जायगा । "उसके बोस विमक्ति -"परर ` रहते * यण - दो कर उदात्तयणो दृल्पू्वात्‌ से 
प्राप्त विभक्ति स्वर का नोदूघात्वो सि नििध' प्राप्त "होगा ।' कि प्रस्य 'को 
धातु से परे मानन परता धिके -धातु न होनेसे उक्त दोष -नेही `आागा। 
वस्तुत. वेला जय तो टित्‌ का भीः पूर्णं समाधान नदी हो सकता । ' उसे-भी 
शादिमें दोने से लाप "नही रोक सकने ।- दिव्‌ प्रत्यय ठित्‌ होने के कारण 
गदि जै क्योनढा। परेद्ी क्योँ-दो।! टिक्ररण सरसे जादिमेंˆदीदौना 
चाद्य, परे न्दी | 

रिन्‌ “प्रत्ययो स टिन्करण ते दने वाखा ` व्डिढाणक्‌ ˆ से “टीप्‌ फिर 
कटा दोगा १ 

जहां ठित्‌. किन्‌ दोनो अनुवन्ध टखग-ह चदं कित्‌-के कारण अन्ताचयव 
~यो कर य्त्‌ के कारण दिद्टाणय्‌ से दीप्‌ होना चरिता --टो सकता है 1-जैते- 
गापोष्टक्‌ सै खक्‌ प्रत्यय कित्‌ होनेके कारण तो-गा पा धावुभों के अन्तम 
-दो जति कीर टिव्‌-के कारण वहां टिद्टाणक्‌ से डीप्‌ दो लवि । 

पदो सृथानेयोया के लधिकार मे इस सूत्रञको करदेने से कर दोष 
न देगा । -जहां पत्म , विभक्ति त्का निर्दे दागा चहं ,खित्‌ कित्‌ -आदि- मन्त 
मे हने । चेष्ट, आतो नुप ऋ ` इन प्रत्ययो में पञ्चमी "का ` निर्देशं दै, षष्टी 
न दोग । "या. मादि -भन्त 


म 
"का न्दी दख च्य चिच्‌ कित्‌ प्रत्यय द्वि अन्त मे 


` सक्षम साद्धिक ४२९ 


युक्तं पुनयच्छ््दनिपित्तको तायार्थः स्यात्‌ । नाश्रनिभिन्तकेन 


नास शब्देन भवितव्यम्‌ । 


अर्थनिमित्तक पव राघ्दः। तत्‌ कथम्‌। आयन्त पप्य्यर्धा। 
प. + न तन्योरभावे 
नेवा पष्टीं पदयमः । तेन मन्यामहे भायन्तावेवाच्नं न स्तः ! तयोय्भाः 


पष्छ्यपि न भवतीति | 


य पष्ठी विभक्ति कै ही 
अन्त अथैभीनटहोगे ; 


। इम स्यि जहां पडी ने देगी वदां अदि 


५ 


भथ 


क्यासब्द के कारण अथै का प्रयोग मानना दीक ह? अर्के कारण 
ग्च्दका प्रयोग होतादह क्या यदह सिद्धान्त -न मानना ्महियि। जप पनी 
विभक्ति रूप राब्द्‌ के कारण स्नाद्न्तस्प अध का प्रयाग करसे मानते द। 


राब्दौ निमित्तं यस्य स शन्छनिभित्तकः। प्व्टकै कारण हनि बाला। टमी प्रकार 


' अर्थे निमित्त यस्य सः अ्व्निभित्तक्र- 1 सथर के कारण उने चाला। 


अथ्रके कारणदही राच्छका प्रसोग रोतादहं यह सिन्त हम भी मानग। 
सो कतत ? जादि भौर अन्त पष्ठी चिभन्ि के अग्र द । चरे, आनोनुनय 


कः पण्डीह नरह, तो हम 
पम्डी विभक्ति न हद्‌ ।' 


समचगे यरा जाद्धि जन्त सय दा नदय दज तभी 


१, व्वेष्टः टगदटप्रयय कर विधान म पर्न दृ “य आप्र श्न 
घर गह पन्चमी ही सक्ती जायगा, पण्यो नसं। ठन गि लानत दरिनौ 


यी उपरिथत्तिन सेक्टर 


भी गपा.) व्रीरिमाव्या अवयवावयचिनावि मे पेषी ने स्व्यं द न्न्य 
सम्बन्ध ने पथ्मी नमनसी जायन तोयापान अनन्नग दद पीर = 


परन्यय पर्‌ ही दोगा । गावष्टक नौटिन्व-यादक य 


॥ 


[ष र १ {4 + = ह त नय 
य्य; ल्गा। वह श पायनं ट्िनो द पन ध्य । यवि र रनद्प्पाया 


अनन्तरान्‌ पिधीन्‌ वराधन्त 
धन्‌ न पनन्नम आन दण 


सपनी सप्तके ग 
स्रषटः श्ानाटसुपममं फ 
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8३० ्याकरणसदामान्य 


भिद चोऽन्त्यास्परः ॥१।१।४७॥। 
किम्मिदयुच्यते ? 
मिदचोन्त्यात्परः स्थानपरम्रव्ययस्यापवादः | 


मिदचोन्त्यात्पर इत्युच्यते । स्थनेयोगत्वस्य प्रत्ययपरत्वस्य 
चापवादः । स्थनियोगत्वस्य तावत्‌ । कुण्डानि वनानि । पयांसि यश्यांसि । 
प्रत्ययपरत्वस्य । भिनत्ति छिनत्ति । 

भवेदिदं युक्तञचुदादरणम्‌-कुण्डानि वनानि । यत्र नास्ति संभवो 
यद्यमचोन्त्यात्परदच स्यात्‌ स्थाने चेति । इदं त्वयक्तम्‌-पयांसि 
यशांसीति । अस्ति हि संभवो यद्यमचोन्त्यात्परद्च स्यात्‌ स्थाने 
चेति। 

पतद्‌पि युक्तम्‌ । कथम्‌ । नैवेदवर आज्ञापयति नापि धर्मसून्रकासः 





यह सूत्र क्यों वनायाद!? 


द सूत्र इस स्यि बनाया दै कि स्थानेयोग षण्डी से सम्ब अलोन्त्यम्य 
सूत्र का सौर परञ्च सूत्र का सपवाद्‌ हदो कर वाधक दो प्रे ठसे-- 
कुण्डानि वनानि । पयाश्ि । यक्ासि । ( कृण्ड वन पयस्‌ यशस्‌-जसृ दास॒ ) यां 
नपुंसकस्य ्नन्चः ये हुवा लम्‌ का जागम मित्‌ होने से अलोन्त्यस्य को बाध 
कर कुण्ड मादि के अन्तिम अच से परे होताहै। प्रत्ययपरत्र का उदाहरण 
जस भिनत्ति, छिनत्ति । ( भिनद्‌ छिनद्‌-ख्ट्‌ तिप्‌ >) यहां रुधादिभ्यः इनम्‌ स इना 
दनम्‌ प्रत्यय मित्‌. होने मे प्रत्यय परस्व को वाध कर भिद्‌ चिदु के अन्तिम 
ध््॒सि परे दता दै। 

कुण्डानि वनानि यदह उदाहरण तो ठीक दै यर्दा एक साथ ण्ड के 
अन्तिम भर्‌ अकार कै स्थान मे भौर उसी अन्तिम अच अकार से परं 
चम्‌ का ढोना सम्भव नदी । इल लियि अन्त्य को वाध कर मिद्चोन्त्यात्यरः 
दो जवि। परन्तु पानि यथासि यह उदाहरण ठीक नदीं । य एक साय 
पयस के अन्तिम अद्ट्‌ सकार के स्थान म जर अन्विम भच यकार के 
जरारसि परे नुम्‌ का दोना सम्भव ड इस चयि मिदवोनःयाः्परः से नसेन्त्य 
काव्राधा न हो कर जरन्द्य सूत्र से सकार के स्थान मे दी उम्‌ प्राप्त 
होता द 1 

प्रयाचि यमान्रि यद उदाहरण भी कीक ह! क्योकि लपवादों से उत्सर्ग 


स्वम लाद्धिकः ४३१ 


॥ 


पठन्ति अपवरादैरुत्स्या वध्यन्तामिति । किं तर्दि। दकिकोऽयं दण्रान्तः। 
खोके हि सत्यपि समवे वाधनं मवति । त्था ब्राद्णभ्यो दपि दीयतां 
तक्रं कोण्डिन्यायति सत्यपि संभवे दधिदानस्य तक्रदानं निवतकं भवति । 
पवसपिहापि सत्यपि संभवे अचामन्त्यान्पस्त्ये प्टीस्थानेयागल्यं 
चाधिषप्यते । 


अन्त्ाूर्वो मस्जिद नुषद्वसयागाद्ि टापार्म्‌ । 


अन्त्यप्पूर्वो मस्जेर्मिक्तव्यः । क प्रयोजनम्‌ । अचपद्न संयोगादि. 
लोपार्थम्‌ 1 अचुपङ्गलोपा्थं संय्ोगादिटोपाश्च च । अड़पल्नल्धपाश्र तावन्‌ । 
मग्नः मगनवःन। खयोगादिलोपार्थम्‌ मङ्क्ता मञ्क्तम्‌ मङ्क्तव्यम्‌ । 








चाघे जते दँ यद लोकव्यवहार सिद्ध वातत द दसके स्मिन तो राजौ 
जीर न दी धर्मनास््र वनानि वि को वचन पट्त दै । लेक मे सम्भव 
हतेपर भीवाधा दोतीदहै। क्ति सव वाद्णाको दर्द देल किन्नु द्वाग्टिन्य 
कुण्डिन गोत्रज ब्राह्मण को तक्र (रस्म) देना णसा करन पर काण्िन्यकादररी दैन 
का सम्भव होने पर भी तक्र दी द्विया जाता ह । नक्र कठनमे दद का 
देना स्क जाता दहै। दसी प्रकार ण्यांमि यदा.न यतं लदटोन्न्य का सम्म 
टोन पर भी मिदचो च उसकी बाधा से जायन ना अन्तिसि ञ्च मेषे 
ही जुम्‌ दोगा। 

मसज धानुमं मित आगमका अन्तिम अक्षरम पूप कटना जध्यि। 
जिस्स समुप अथात्‌ नकार कालप शार यागादि सरार ङा नरन 
हो सफ । नुपद्ध ठ>ेपे- मरन. नम्नपान । (मस्त्ेफ्त, फलतु) यद्रा करट धानु 
से क्त क्तवतु प्रत्यय रे हान पर नन्डनमा-ि न टना नम्‌ को नागम 
मस्र के अन्तिम अक्षरं उकार मे षष ताय्रगा तः समरनत द्र नरार 
के उपधा म जा न्नेन सनिदर 7्य उपासा" अ नस्यारसा सेय किद्ध टं 
जाता) साय सकारङ्चयगादिडा तनि मे न्मः नत. क करार 
पा सोप भी सिद्ध हा लाता { अन्न अयःयादिनप वसा उदार -म-- 
मरक्ना स क्सुम्‌ मनस्य्‌ ) (मस्दगदध, नुदे, ग्न्य गदा समुर श्म 
स्थिति म सकार फे सयोगादि हा -ि श र; 
स्मेप सि~ ह ततार) 
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मिमर्च्यार्च । 
भर्जिमर्च्योर्चान्त्यात्पूव मिद्वक्तव्यः । भरूजा मरीचय इति 1 
स तरिं वक्तव्यः । - 


लं बक्तव्यः! निपातनात्‌ सिद्धम्‌ किं निपातनम्‌ । .भरूजाः 
राव्दो ऽङ्ल्यादि पु पठ्यते । मरीचिराब्दो बाह्धादिपु 


कि पुनरयं पूर्वान्तः, आहोस्वित्‌ परादि , आहोस्विद्थक्तः। 
कथं चायं पूर्वान्त स्यात्‌ , कथं वा परादिः कथं वाऽभक्तः । ` 


यद्यन्त इति घर्तैते ततः पूर्वान्तः! अथादिरिति वर्तते ततः परादिः 1 
अथोभय निचत्तं ततोऽभक्तः । 





यज्ञ ओर मच धातुमों मै भी मित्‌ को अन्तिमि अक्षर-से पूर्वै कना 
चादिये । जैे- सर्जा मरीचयः 1 ये उदाहरण हँ) भखूजा मे शक्ल धातु से 
अच प्रत्यय परे होने पर॒ ख्धूपधघगुण हो कर ओणादिक अम्‌ का भगम श्छलके 
शन्तिमि क्षर जकार से पृथ दो जायगा तो भख्जा सिद्ध हो जाता हे। 
मरीचिमे मच धातुस्‌ प्रत्यय परे रहत अओणादिक ईम्‌ का आगम मच क 
अन्तिम अक्षर चकार से पश्च हो जायगा त। मरीचि णव्द्‌ सिद्ध हो जाता है । 


भनिमच्योद्च यह वन्वन क्या कह दिया जाय ! 


इस वचन की कोष भावदयकता नही 1 -मख्जञा मरीचि ये दोनों कर्द 
निपातन स सिद्ध ह जागे । क्या निपातन है? भरख्जा- गच्ट त्तो अङ्गुख्यादि- 
भ्यप्यक्‌ इस सूत्र के ` अड्गुस्यादिगण म पढ़ा गया हे । मरीचि छब्द्‌ वाहादभ्यध, 
दस +सुत्र के, बाह्यादिगण मे । गणपाठ म पिति होने से दोनो; ब्द , निपातन 
से सिद्ध मनि जायेगे । 

क्या यह मित्‌, का जागम' पूमरै का अन्तावयव होता है या परः का 
सादि अव्यत, या भक्त अर्थात्‌ "दोनो मे -से किसी -का भी वयव "नही 
होता? 

क्से तो यह पू का अन्तावयव दो सकता- है, कैसे पर का नादि 
अवयव ओर केसे जभक्त किसी का भी जवयतव नही! . 

यदि आयन्त टकितौ इस पूव सूत्र स यदं अन्त की अलुद्त्ि खव ता 
पश्र का जन्तावयव दो सकता है ! यदि मादि-की -लचुवृत्तिष्खव्रे तनो परका आदि 
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कदचाच विशेपः । 
अभक्ते दीर्धनलेोपस्यरणलानुस्वार्यीमावाः । 


यद्यमक्तो दीर्घत्वं न प्राप्नोति । कुण्डानि चनानि । नोपधायाः 
सर्वनामस्थाने चासम्बुडावि'ति दीचत्वं त प्राप्नोति । दीघर ॥ नलोप 
नलोपद्च न सिध्यति। अग्ने जीते वाजिना ची पघ्रस्था । ताता 
पिण्डानाम्‌ । नलोपः प्रतिपदिकान्तस्ये'ति नटोपो न प्राप्नोति। न- 
खोप ॥ स्वर-स्वरद्च न सिध्यति । सर्वाणि ज्योक्तापि । "सर्वस्य सुपी- 
त्यादयुदात्तत्व न प्राप्नोति। स्वर । णत्व-णत्वं च न सिध्यति । साप्रजपाणि । 
वीहिवापाणि । पूर्वान्ते प्रातिपदिक्नान्तनकारस्येति सिदम्‌। प्रर 


वयव । जौर यदि दोनोमसे किसीकी मी अतुचरृत्ति न लर्ै तो भमष्त टा 
सरता ह । 
हन तीनों पक्षामे क्था विदद? 


अभक्त पत्त मानने पर दीष, नोप, न्वर्‌, णत्व, अनुसार अर प्रीभाद 
सिद्ध नदी होते । कुण्डानि वनानि यदां नुम्‌ के मभक दोन चे नान्न अ~ 
नटोगातो नोपधायाः की जनुद्रत्ति से स्वैनामम्नि चानम्बुरौ सत्र मे उगधा- 
दीष नदीं प्राप्त दोता!' ता ता पिण्डानाम्‌ यष तानि फे स्न म गदि 
ग्यत्ययसे वा यह सर्प हतादे। वेदयन्यति वह्न्य च धिका न्यप तक्र 
तान्‌. इस वस्था म नुम्‌ के अभस्त नमे प्रातिरदितान्न नतारन टया 
तो नलोपः प्रातिपदि० स नकार का लेप नदीं प्राप्न रेता! मा, चटु नते 
के लभन्त हने से उखका व्यद्धानदो उावमातो स्दुलच्यमे पर सम्यदद्न 
सुप्‌ न मिलने खे नरस्य युधि ने लाटुदात्त नयग नहीं प्राप्त टोला मातन 
्रीहिवापाणि वहं नुम्‌ के लभक्त उने मे प्रातिपदधिन्यन्त नपर नेनागा मत 
प्रातिपदिक्न्तनुम्‌विभप्तिषु च म णर ना प्राप दाग उम निश मूं 
म नुम्‌ अरण कूरना सगा! पूञन्न प्र मन्य प्रानिपदिक म्र अन्न नद 
हो जानि स्च प्रातिपदिकान्त कएने च हा णत पिद द; पर्माद्दिःि म मः 
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विभक््तिनिकारस्येति ! अभक्ते खमो अहे कतेव्यम्‌ । न कर्तव्यम्‌ । 
क्रियते एतन्‌ न्यास ष्व । शरातिपदिकान्तस्रुमचिथक्तिषु चति ! णत्व ॥ 
अयुस्वार-अनुस्वारद्व न सिध्यति । द्विषन्तपः परन्तपः । "मोञुस्वारो 
दटीत्ययुस्वायो न प्राप्नोति । मा भूदेवम्‌ । नश्चापदान्तस्य टी त्यवं 
भविष्यति! यस्तर्हि न स्लव्परः। बहंछिदहो मौः। अभेकिहो वायुः । 
अनुस्वार ॥ रीभाव-रीभवदच न सिध्यति । चपुणी जतुनी तु्बुरूणी । 
नपुसकादुत्तरस्योडः शीभावो भवतीति रीभावो न प्राप्नोति ! इीिभाव ॥ 


एवे तदि परादिः करिष्यते । 
परादौ गुणव्रद्धयेत्वदीधनलोपानुस्वाररी माव नकारप्रतिषेधः । 


यदि पदिः गुणः प्रतिषेध्यः । अपुणे जतुने तुम्बुरूणे । श्वेडिती'ति 
गुणः प्राप्नोति । गुण ॥ चद्धि-चरद्धिः प्रतिषेध्या । अतिसखीनि ब्राह्यण- 


विभक्ति का अवयव हो जनि स्े विभक्ति कने से णत्व सिद्ध है । उन दोनों 
म जुम्‌ हण नहीं करना पड़ता। यदि कदो प्रात्तिपदिकान्तनुम्‌ विभ० सूत्र 
मे जुम्‌ प्रहण करदीरखादहै तब तो यह णत्वका दोषन होगा! द्विपन्तप. 
परन्तप यहां मुम्‌ के अभक्त होनेसे मान्त पदन होगा तो मोनुस्वार से 
अनुस्वार नदी प्राप्त होता \ यदि कहो मोनुस्वारः से न सही, नद्वापदान्तस्य 
क्कि से लनुस्वार कर रगे तो वरहखिहः अभ्रचिदिः यहां जिह के छकार के 
घट्‌ न होनेसे क्ष्‌ परेन रोगा तो नस्वापदान्तस्य० से भी लयुस्वार नदीं 
प्राप्त हदोगा। पुणी जतुनी वुम्बुरुणी यहां नुम्‌ के अभक्त होने से उसका 
व्यवधान हौ जायगा तो नपुंसकाच्च से ओोड्‌ को री अददे नही प्राप्त होता । 


तो फिर सित्‌ को परादि मान चे) 


मित्‌ को पराढिं सानन पर गुण, बृद्धि, ओव, दीष, नोप, असुस्वार 
खओर सीभावमे लकार का प्रक्विध करना दोगा । त्रपुणे जतुने तुम्बुरुणे यदा 
जुम्‌ परादि दो कर डे विभक्ति का अवयव हो जायगातो त्रपु भादि को 





१. द्विषन्तपः यह उदाहरण तो परन्तप. के प्रसन्न से कद दिया है। इसमे 
सुम्‌ को अनुस्वार कौ अप्राप्ति का दोप नहीदहै। क्योकि द्विषत्‌ शब्द को हुमा शम्‌ 
का आगम लन्मध्यपतितस्तदूग्रदणन गृ्धते इस न्याय से द्विषत्‌ के श्रहण से 
यदत हो जायगा । द्विपम्‌ इस के मान्त पद्‌ वन जाने से मोऽनुस्वारः सिद्ध दै । 
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ङ्ुखानि । सख्युरखवुद्धौ इति णिच “अचो ज्णती'ति वृद्धिः ध्राप्नोति। 
बृद्धि 1 ओच-मौचयं च भरतिपध्यस्‌ं । त्रपणि जतनि तम्धुरणि। 
इदद्‌भ्याम्‌ ओदच्च धेरिति आच्च प्रप्नोति । आस्व । दीवे-दीघ्त्व 
च न सिध्यति । कुण्डानि चनानि । नोपधायाः सर्वनामस्थान चासम्बुद्धौ 
इति दीधत्वे न प्राप्नोति । मा मूदरवम्‌। अतो दीर्घो यनि मुपि 
चेत्ये'वै भविष्यति । इह तर्हिं अस्थीनि दधीनि प्रियसखीनि व्राह्मणकुखानि। 
दीघ । नलोप-नलोपरश्च न सिध्यति ¦ अग्ने जीते वाजिना ची पघस्था। 
ता ता पिण्डानाम्‌! नखोपः प्रातिपदिकान्तस्यति मन्तस्यरति नटोपो नं प्राप्नोति) 
चटोप । अलुस्वार-अचुस्वारख्च न सिध्यति । द्विषन्तपः परन्तपः 
“मोनुस्वारो दरीण्त्यतुस्वारो न प्राप्नोति । मा भरदेवम्‌ । नद्ापदरान्तस्य 
टी त्येव भविप्यति । यस्तर्हि न श्रल्परः। वहंटिदो गौः । अभ्रलिरो 
वायुः । अुस्वार । शीभावे नकारप्रतिषेधः! गीभावे नकाार्रतियधो 
वक्तव्यः । पुणी जतनी तुम्बुरुणी । सयुम्कस्य शीभावः प्राप्नोति । 


-~------~~- ~--~-- ----- ~~ ~ ~----- ~~ ~~ ~~ ~ ~~ ~~ =; 


चेदिति से गुण प्राप्त होता है उसका नििध कष्टना रोगा ससरागमनिकान्तानि 
अत्िसखीनि व्राह्मणकुखानि यहां नुम्‌ परादि होकर जस विभर्ति का स्रयव 
दो जायगा तो सष्युरसम्बुद्धौ से णित दो कर अजन्त अशनिमनि शव्द द्रो 
अचो ग्णित्ति से ब्रद्धि प्राप्त होती ह उसका क्पिध कना टोया। च्रपुभि 
जतुनि तुम्बुरुणि यदं नुम्‌ परादि होकर दि विभतरिति क्ता सव्रयव हौ जायया 
तो अच्च घेः चे ओौच्व प्राप्त होता उसा निवेध कऊटना हेगा। कुःानि 
चनानि यदी जुम्‌ के परादि दोजनसे नान्त अङ्कन रोगा तो सर्मनामन्यारे 
चासम्बुदौसे दीघं नहीं प्राप्त दता! यद्रि कटो लानि चनानि मं नि 
यनादि सुप्‌ रहोजनि से सुमिनयेदी्वकूल्मतो (अग्न दर्यनि वित्सि 
यं नस्थि भादिके यदन्त नदान म मुणिनच मेभ दाय गदा प्रा दना। 
अग्ने चीत हव चैद्धक प्रयोग मं न्नौणि के स्वान मेरी गहु रपद) 
यहां मुम्‌ के परादि दानि वे प्रानिरदिरान्त नार न निना नो रः 
प्रातिपिकान्तस्य स ननपनदध प्राप्न टवा । स्स शार नाभि छ स्न ॐ 
प्रयुप्तसा रसम युम्‌ के परादि दान च नद नङ प्तष्ठ दता {~ल 
परन्तपः यह सुम्‌ क परादि रनम कान्त पटयन यान ननन्न्यःः मै सनन् 
नष्ट प्राप्य दका) चदि पा नमुनज्छ मेद न यद, ग प दगच्य = र 
प्ररं द्ग तो वटः क वयां रि" पय स्मार न्नः पम च्प्र म 
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५ + 


नेष दोषः; । "निरद्दयमानस्यादे्या भवन्तीःव्येव न भविष्यति । यस्तर्हि 
निर्दिश्यते तस्य च प्राप्नोति । कस्मात्‌ । नुमा व्यवहितत्वात्‌ । 


पवं तर्हि पूर्वान्दः करिष्यते । 
पूवान्ते न पुसंकोपसज॑नहस्वतवं द्विगुस्वरस्च । 


यदि पूर्वान्तः क्रियते नपुंसकोपसर्जनहस्वत्वं द्विगुस्वरश्च न 
सिध्यति! नपुंसकोपसजनहस्वत्वम्‌ । आराशस्जिणी । धाना राष्कुलिनी । 
निष्कौशास्विनी । निर्वाराणसिनी । द्विगुस्वर--पश्चारल्निनी । दशारल्तिनी ॥ 


हो कर ओ विभक्ति का अवयव हो जायगा तो जुम्‌ सदितस्नौ को री प्राप्त 
दोता है। यदि कले निर्दि्यमानस्यादेशा सवन्ति इस न्याय से नपुंसकाच्च 
म निरदि्ट केवल नुम्‌ रदितक्नौकोदीशीहोगा तो भी नुम्‌ का ज्यवधान दो 


न 


जाने से ओङः को श्री नहीं प्राप्त दोता । 
ञच्छा तो फ़िर सित्‌ को पूर्वान्त मान रवे । 


सित्‌ को पूर्वान्त मानने पर नपुंसक को ओर उपसजैनको होने वारा 
हस्व तथा द्विगुस्वर नदीं सिद्ध होते आराशस्िणी । धानाश्ष्छुलिनी । यदा 
आरा च दस््री च ते आरारस्तिणी। घानाद्व रष्छुल्यश्च ते धानाष्कुलिनी 
इस द्वन्द्व समास मे जातिरप्राणिनाम्‌ से एकूवद्धाव हो कर नपुंसक दो जाता दै । 
आसा शस्त्री-ओौ, धाना श्ष्कुली-ओ इल अवस्था मे नपुंसकाच्च से ओ को शी 
दो कर हस्यो नपुंसके प्रातिपदिकस्य से प्राप्त हस्व को नित्य होने से इकोचि 
विभक्तौ से विदित नुम्‌ बाध केगा तो पहले म्‌ हो जायगा । नुम्‌ को पूर्वान्त 
मानने पर आरा शस्त्री, धानाराष्छुटी ये जजन्त न रहैगे तो हस्वो नपुंसके से 
नपुंखकदस्व नही प्राप्त होता । निष्कौशाम्बिनी निर्कराणसिनी यहां निशत कौकाम्ब्या. 
येते। निरते वाराणस्या ये ते इस प्रादिसमास मे नपुंसक र्ग का प्रथमा 
द्विचन ओं होता है ! निस्‌ कौशाम्नी-जओ, निस्‌ वाराणसी-ओ इम भवस्थामें नौ को 
दीहो कर गोस्रियोष्पसनस्य से प्राप्त हस्व को नित्य होने से इको चि विभक्तौ 
यद वाधरेगातो परे नुम्‌ हो जायगा । नुम्‌ को पूर्वान्त मानने पर कोडाम्बी 
वाराणसी के भजन्त न रहने से उपसजन हस्व नरी प्राप्त होता। पश्चारलिनी 
यहां पश्च अरलयः प्रमाणमन्योः ते । पश्चानामरलीना समाहारो वा ते। इस प्रकार 
तद्धिता मै या समाहारमे द्धियु समास है। पश्वारललि-गौ इस भवस्था मै नपुंसक 
मेजकोशी दो कर इकोऽचि विभक्तौ से नुम्‌ होतादहै। नुम्‌ को पून्त मानने 


सप्तम आदिक ४१४ 
मि इतेऽनजन्तत्वदेते विधयो न प्रप्नुवन्ति । 


न वा बहिरट्रटक्षणघ्ात्‌ | 


# 


न वा पष दोषः। करं कारणम्‌ । वहिरद्नटक्षणत्वात्‌ । बदिरका नम्‌ । 

अन्तरङ्गा पते विघयः । (असिद्धं वदहिस्द्वमन्तरद्धे' । द्विगस्वरे भूयान्‌ 

परिष्टारः । संघातभक्तोऽसं नोत्सहतेऽवयवस्येगन्ततां विहन्तमिति 
क्त्वा द्वियुस्वरो भविष्यति! 


एच इग्धरस्वादेगे ॥१।१।४८॥ 
किमर्थमिदसुच्यते । 
एच इग्वचन सवणौकारनिदरखभम्‌ । 


पच इग्‌ भवतीत्युच्यते सवणनिच्च्यमकारनित्रूचयशं च । सवण- 


पर पश्वारनि के दगन्त न रहने स॒ उगन्तक्रा्टपप्राटभगादगर्पिपु द्विगौ सूत्रं स 
पू्ैपद प्रफ़तिस्वर नदी प्राप्त होता । 


ये कोटं दोप नदी! आर्रिनरणी भादि मे नित्य नुम्‌ कोभी नन्तरः 
हस्व वाध गा तो पदेः नघुंसक दस्य शीर उपस्गन दस्य ठौ करव्राद मे नुम्‌ 
दोगा । क्योकि विभक्ति की अपेक्षारसते वाला नुम्‌ व्रददिरप्न ठे । संर निभकिि 
की अपेक्षा न रखने वाला दन्य अन्तरन्रदह। अनिद वरिग्नमन्तन्हन दम परिभाषा 
चट से हस्य के प्रति नुम्‌ भसि टो जायगा नो पटः दम्य षर हागा। नुम 
नहोगा। हस्व के चाद नुम्‌ दो जनिसषलेषदरोपन दोगा । पमष यना 
द्वियुस्वर के विषय मे विशेष समाधान यदमभीद किः पनिना एन सदुदृःय 
का भक्त (लवयव वना हमा) नुम, पलायन सल ह तगन्यना का पगोन्त 
होकर नष्ट करेगा! उक्षके सवय भरति फी गन्ता सा नष्ट नर्म रएच्सा 
तो नुम्‌ टेने पर भी श्रनि क्त दगन्त रने रगन्तफारर्गनत भ पूदवददग्नि- 
स्र निचीध टो जायया 1 


यट सुद्र प्रि स्वि दनाया 


[जरो ९ 9१ ष्य = ~ [दद्‌ । भे ॐ 
यदमूद्रदश्म न्दियनायाद रिण्याष्त एक बा हरर ल दयम 
क ~, 72. 
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निवरच्यर्थं तावत्‌-पडने हस्वादेशदासनेषु अर्थं एकारः, अध अकायो वामा 
भूदिति । अकारनिध्रच्यश् च 1 इमावैचौ समाहारवर्णौ । माच्राचर्णस्य, 
माेवर्णोचणयोः । तयोहस्वशासनेषु कदाचिद्‌ वणः स्यात्‌ । कदाचिदिवणो 
वर्णा । मा कदाचिदरवर्णो भूदित्येवमर्थमिद्स्ुच्यते । 


अस्ति प्रयोजनमेतत्‌ । किं तर्हीति । 
दीधप्रसङ्घस्तु । 

दीर्घारित्वकः प्राप्नुवन्ति । कि कारणम्‌ । स्थनेन्तरतमो भवतीति । 

ननु च हस्वादे्च इत्युच्यते तेन दीघी न भविष्यन्ति । 

विषयाथयेतत्‌ स्यात्‌ । एचो हस्वप्रसद्धे इग भवतीति । 

दीर्घाप्रसङ्ग्तु निवर्तकत्वात्‌ । 

दीघाणां त्विकामध्रसङ्कः । कि कारणम्‌ । निवर्तकत्वात्‌ 1 नानेनेको 

चेवत्यन्त । किं तर्हि। अनिको निवर्त्यन्ते! सिद्धा च हस्वा इकथ्थानिकश्च । 


ए्लोदेजोये चार अक्षरदहं। उनमेएओ के सवर्णी जाधाएु भौर आधा ओ 
भी मच्रिकदठोनेसरे हस्व ध्ाप्तहोतेदँ। वेनो! एओ ये दोनों प्रदिर्टा- 
चणेह्‌1 इनमे जकारका प्रविभाग नीं हो सकता इस स्थि अकार की हस्व- 
प्राप्तिकी तो संमावना न्दीं। किन्तुटरुभौो ये दोनों विरि्छावणै हें! इनमे 
एक मात्रा अवण की हं । एक इवण उव्णकी। दोनो का प्रविभाग सम्भव द। 
दोन म इवणे उवणी के साथ अवणैकी भी मात्रा होने से कभी अवर्ण हस्व न 
होवे अपितु दवण उवण दी देवे इस खयि यह सूत्र बनाया हे । 


सूत्र का चह प्रयोजन तो हे किन्तु एचो के दीधे दोन से उनके स्थानम दोन 
वाले इक्‌ भी अन्तरतम परिभाषा से दीष दी प्राप्त होते है । 


सत्र म हम्ादेशे कहने का प्रयोजन तो हस्वविषयसं पचो को इक्‌ करना 
द 1 एता का हस्व करते समय इक्‌ भीहस्वदी होगे यह क्से सने? 


पचो के स्थानम इक्‌ हस्व दही होगे, दीष नही । क्योकि इस सूत्र को 
दको का निवैशक ( निष्पाद्क ) न मान कर अनिको का निव्क (दनि वाला) 
मानने । हस्व करने वाटे सत्र के साथ इस की एकवाक्यता हो जायगी तो एचो 
कोजो मीदस्वदोगेवे दध्‌ दीदोगे। इस प्रकार एचो मै इक्‌-भिन्न हस्यो को 
टाना इस सूत्र काकामहोगा। चहं चों कोदस्व इक्‌ का विधाननकर के 


--~--~ 
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तच्नानेनानिको निवर्त्यन्ते । 
सवणनिवुस्यर्थन तावन्नार्थः | 
सिद्रमेडः सस्थानत्वात्‌ । 
सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ ! पङः खस्थानत्वात्‌ इकारोक्रारौ भविष्यतः । 
अर्धं एकासोऽर्थं ओकासो वा त भविप्यति । 
ननु च एङः सस्थानतसयवधंकायाधकारौ । 
नतौ स्तः। यदि दितौ स्यातां तावेवायञ्चुपदिसेत्‌ 
ननु च भोदच्न्दोगानां सात्यञ्ुधिराणायनीयरा अपरनेकारम्धमोकारं 
चाधीयते । खुजते ए अख्सृरवे । अध्वर्यो ओ अदधिभिः सृतम्‌ । ध्र ते 
प अन्यत्‌ । यजतं ते ए अन्यदिति । 
पार्षदरूतिरेपा तच भवताम । नेव लोक नान्यरस्मिन वेदे 
पकारः, अर्धं ओकारो वास्ति । 


14 


1 


५१ 


५ ~ त~ 





दक्‌ भिन्न दस्यो को दरयेगा ! एचो को दक्‌ भार अनिर देने प्रकार के द्गम्ब 


1८4 


५4 
प 


प्राप्त दह । 

ण्षमषए्‌नोके सवर्ण लाधाण भर ाधामो दस्य नदौ जोत टम 
यियि तो एच इग््रस्यदेने ठम सत्र के यनन रौ नास्या नदा | स्वामि 
एज के सस्थान जर्थात्‌ तुल्यस्थान वाल इकार उकारद्टवे ष्टी दर रोने) 


[ब्‌ 


| 


लो समानस्थान वि लाधा ए सौर ल्ाधा या त्य पियमनद्र नो 
वे हस्य क्योनदहा? 
ट नदा! यटि दरष्ते णो भार्य 


5०९८ 


जाधाणए भेर वाघधानो नो कदी 
माचिक होने स उन्दी का लक्षरखमास्नाय मे उपलः कगे । दिमानरिर पं 
सोफा नूं) 

दखन्दोग ध्ाययाध्याश्दल्ा सात्यरत्रसणायन्‌ क दिष्य सन ("दय्‌ 
ष्या भो जद्िनि, मनम, द्व प्‌ अन्यत्‌ , नङ दद्‌ जन्म, अर श्या 


> 


एकवीर साधासनो पन्ते । (येण्लाङटुं स्नाय?) 


प क) श्र £: त पी २, 1 {4 ~ + 5, प्न {न ह = [] +^ 
भ, [धि 14 ४ [| पाष १५६ (31 १२ ॥ [क ९14११०६ षृ 1 ४, १ १०१ ८ ॥1 ५ भ 

> ् ५ +| * ग्य (2 
यल सा उच्रण प्रन दु सर) पन्त दप भ्य शनये व्क 
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किं [+ 


श्राया पु भर साप्त स्ये नद ६) 


४४९ ष्वाकरण्सदाभष्य 
अकारनिव्रच्यथेनापि नार्थः । । 
एेन्वोर्वोत्तर भूयस्त्वात्‌ । 


फेचोश्योत्तर भूयस्त्वादवर्णो न भविष्यति । भूयसी मातरेव्णोवर्णयो- 
रटपीयस्यवणैस्य । भूयस एव अरहणानि भविष्यन्ति । तद्यथा ब्राह्यण- 
ग्राम अनीयतामित्युच्यते । तत्न चावरतः पञ्चकारुकी भवति ! 


षष्टी स्थानेयोगा ।॥१।१।४९॥ 


किमिद स्थानेयोगेति ? 
स्थने योगोऽस्याः सा स्थानेयोगा । सप्तम्यखोपो निपातनात्‌ । 


रजौ अवण हस्वनदहौ जावे इसके स्यि भी दस सूत्र की आवक्यकता 
नद । क्योकि रेचो मे उत्तरभुयस्त अर्थात्‌ पिरे इवण उवणै की अधिकता 
दोनेसे वदी हस्व होगे, अवण नरह । ेजौये दोनों विरदिरष्टावणै है इनमें 
अवण की मान्ना थोड़ी ओर इवण उवणे की जधिक सुनने मे आती दै । इस स्थि 
अधिक मात्रा बे इवणे उचणेका दही ग्रहण होगा। जैसे ब्राह्मणग्राम आनीयताम्‌ 
दश्च वाक्य द्वारा बाह्यणों का गांव बुखाभो रेखा कहा जाता है। उसमे जिस 
गांव में अधिकता से ब्राह्मणै वदी ब्ुराया जाता दहै। यद्यपि वदांकमसेक्म 
पश्वकात्की ज्यात्‌ धोनी, जखाहा, बर, नाई ओर कुम्दार ये ५ दिस्पी अवद्य दी 
होते दे । प््वाना कारकाणा समाहारः = पञ्चकारुकी ।१ 


यह स्थनियोगा क्या है १ (यदि यदह समस्त पद है तो सुप्‌ काक होकर 
स्थानयोगा दोना चादिये । असमस्त भवस्था म स्त्रीरिङ्ग षष्टी शब्द्‌ का बिदोषण 
स्थने युक्तिः एला होना चाहिय) । 


स्थनि योगोऽस्याः सा स्थानेयोगा । यद बहुबीदि समास है । इसमें निपातन 
से सप्तमी विभक्ति का छुक्‌ नदीं हुमा । अथवा स्थनेिन योगोऽस्याः सा 
स्थानेयोगा । इस प्रकार तृतीयापूभैपद्‌ वाला बहूबीदि समास ह । तृतीया का 
दक्‌ दो कर निपातनसे एकार दहो गया दहै। या निपातन से तृतीया विभ्विति टा 
कै स्थानम एकार दो कर उसका जछ्क्‌दै। ज्सिकास्थान म या स्थानके 
कारण योग दै सम्बन्ध है वह षण्शै स्थानेयोगा कदाती दै । जैसे--देवदत्तस्य 


यज्ञदत्तः यां पष्टी म देवदत्त के साथ यत्तदत्त का युत्रत्वादिद्वारक सम्बन्न 





१, इस प्रकार भाष्य वासिकका्ो ने इस सूत्र का खण्डन कर दिया है । 


सक्षम जाक ६६३ 


% 


कर्चाच विरोपः। 
अभक्ते दीधनलोपस्वरणतानुस्वारशी भावाः । 


यद्यभक्तो दीर्घत्वं न प्राप्नोति । कुण्डानि वनानि । नोपधायाः 
सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धावि'ति दीधत्वं न प्राप्नोति । दीप ॥ नटोप- 
नरोपर्च न सिध्यति । अग्ने ची ते वाजिना थी पस्था । ताता 
पिण्डानाम्‌। नलोपः प्रातिपदिकान्तस्येति नलोपो न प्राप्नोति) न- 
खोप ॥ स्वर-स्वरदच न सिध्यति सर्वाणि ज्योकतीपि। 'सर्वस्य सुपी- 
त्याद्ुदात्तत्वं न प्राप्नोति। स्वर ।। णत्व-णत्वं च न सिध्यति । मापवापाणि । 
नीहिवापाणि । पूर्वान्ते धरातिपदिकान्तनकारस्यति सिद्रम। पदौ 


म ~ न क ० 


वयव । भौर यदि दोनो मसे क्िसीकी भी भनुद्रत्ति न लाघ ता भभक्ल ट 
सकता है । 

दन तीनों पक्षो मे क्याच्निपदै? 

अभक्त पक्त मानने पर दी, नलोप, स्थर, णटय, अनुरयार भौर पमान 
सिद्ध नही दोतते । छङुण्डानि चनानि यदं नुम्‌ के अभक्त देने मे नान्त ल 
नदहोगातो नोपधायाः की सनुदृ्ति से सर्वनामरगनि चानम्नुद्धौ सूच ने उपधा- 
दीष नदी प्राप्त होता" ता ता पिण्डानाम यहां तानि फे स्थान म प्रदिक 
व्यत्ययसे ता यह स्प दोताद्त। देदन्नटमि बटुन्म्‌ से ननिफान्प द्र कर्‌ 
तान्‌ दस भवस्था म लुभ्‌ के जमक्त होनिसि प्रानिपद्विङान्त नङार न दगया 
तो नलोपः प्रातिपदि० से नकार छा व्टप नद प्राप्त हाता। नाभि यद्ध नूम 
के लभन्त होने ते उसका च्यवाना जययातौ स्यगच्धमे फे वन्यददिन 
सुप्‌ न भिर्नेमे स्वस्य सुधिसेसाटतान स्वर नहीं प्राप्त देना । स्वा 
व्रीदिवापाणि यष्टा नुम्‌ के अभक्त हानि मे प्रानिपदिदान्न नप्र नदना सौ 
प्रातिपदिकन्तनुम्‌चिमस्तियु च ने ण्य नर्घा प्राप्न हाना | उमहि ल्मि मूग 
म नुम्‌ अरण करना दोगा। पृरान्य पध मना प्रादित करन नशर 


(र 


प [व हि क (ज प्रुन्ं नि = १ 
हो जनि से प्रानिपदिकन्ति कने मे दी णन निद्ध द । सरा्िन्  य 
पि 





१ च म, ॥., क, । [न ॥ १; 
१, ग ट यन्मायया तिन्नदादु दषयन ८१. -दष्र 
दिवन रि नस “^ ध. > य ६: 
तद्ाद्धिवचर्य स्याटिनसयम्‌ रेन वन्त दषद नुन नद +" ~ल." ¡ 
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मुम्‌ क लभन्त दानि पर म न्यनि वनानि च (रन्‌ पयय + नग ~ 
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= ५५ = = 
7 ++ (व | वं 
सन्द -गृनुग्‌ पच भ्रट षष गृ स) 


४६४ ग्याकरणमदामान्य 


विभक्तिनिकारस्येति ! अभक्ते मो ब्रह कर्तव्यम्‌ । न कर्तव्यम्‌ । 
क्रियते पतन्‌ स्यास एव । शवातिपदिकान्तचुमविभक्तिपु चे'ति । णत्व ॥ 
अयुस्वार-अनुस्वारङ्च न सिध्यति । द्विषन्तपः परन्तपः । “मोुस्वारो 
दटी"त्यदुस्वारो न प्राप्नोति । मा भूदेवम्‌ । “नश्चापदान्तस्य खटीत्येवं 
भविष्यति ! यस्तर्हि न स्षद्परः। वर्हटिदो मीः । अथंछिहो वायुः । 
अचुस्वार ॥ सीभाव-शीभावद्च न क्तिष्यति । पुणी जतुनी तुम्बुरुणी । 
नपुसकादुत्तरस्योङः खीमावो भवतीति शीभावो न प्राप्नोति ! शीभाव ॥ 


एवं तदि परादिः करिष्यते ! 
[२१ (4 [दी [*4 धनलोपानुस्वारशीभवि [पि [क कत्‌ ध 
परादो गुणव्ृद्धयेचखदीधनलोपानुस्वारसीमावे नकारप्रतिषेधः । 


यदि परादिः गुणः प्रतिषेध्यः । पु जतुने तुग्बुख्णे । श्वेडिती"ति 
गुणः प्राप्नोति } गुण ॥ व्द्धि-चृद्धिः प्रतिपेध्या । अतिखखीनि बाह्यण- 





विभक्ति का अवयव हो जानि से विभक्ति कदने से णत्व सिद्ध है। उन दोनों 
भ नुम्‌ यरहण नदीं करना पडता। यदि कटो प्रातिपदिकान्तनुम्‌ विम सूत्र 
मे नुम्‌ यरदण करदहीरखादै तव तो यह णत्वकादोषन दोगा। दिषन्तः 
परन्तप यहां सुम्‌ के अभक्त होनेसे मान्त पदन होगा तो मोनुस्वारः से 
अनुस्वार नहीं प्राप्त होता । यदि कदो मोनुस्वार से न खी, नल्वापदान्तस्य 
त्रि से बनुख्वार कर ल्ग तो विदिः अभ्रलिदः यहां दिदि के रकार के 
घट्‌ न दोनेसे छर्‌ परेन दोगा तो नर्वापदान्तस्य० से भी अनुस्वार नही 
पराप्व दोगा। त्रपुणी जतुनी तुम्बुरुभी यर नुम्‌ के अभक्त होने से उसका 
व्यवधान हो जायगा तो नपुंसकाच्च से जोड को दी अदेश नदीं प्राप्त होता 1 


तो फिर यित्‌ को परादि मान स्वे! 


मित्‌ को परादि मानने पर गुण, बृद्धि, ओच्च, दीधै, नखोप, अयुस्वार 
रीर मीमा नकार का प्रक्तििध करना होगा 1 त्रपुणे जतुने तम्बुरुणे यहा 
जुम्‌. परादि हदो कर टेः विमक्ति का अवयव हौ जायगाते चरपु शादि को 


१. द्विषन्तपः यद्‌ उदाद्रण तो परन्तपः के प्रस्व से कट दियादै। इसमे 
मुम्‌ को अनुस्वार कौ अप्राप्तिकादोपनदीदहै। क्योकि दिष्‌ छब्द को हया मर 
का जागम वन्मध्यपतितस्तदूदगन गद्यते इस न्याय से द्विपत्‌ के दण स 
गीत द्यो जायया । द्विपम्‌ इस क मान्त पद्‌ वन जाने से मोऽनुस्वारः सिदध द 1 





सप्तम आद्धिक ८६९ 


कुटाचि । सख्युरसंवुद्धौ इति णिच्च अचो ञ्णितीति व्रद्धिः प्राप्नोनि । 
वृद्धि ॥ ओचख-जौच्यं च प्रतिपरध्यम्‌ । चपुणि जनुनि तुम्बुरुणि। 
ददुद्‌भ्याम्‌ ओद्च्च घरेरिति ओच्धप्राप्नोति। ओय । द्वी. दीयन्चं 
च न सिध्यति । कुण्डानि वनानि । नोपधायाः सर्वनामस्थान चासम्बुदः 
ति दीधत्वं न प्राप्नोति । मा भृदवम्‌। (अतो दीघो ययि शपि 
चेत्येव भविष्यति । इह तहि अस्थीनि दधीनि परियसखीनि त्राह्मणक्कद्यानि। 
दीघ । नलोप-नलोपश्च न सिध्यति । अग्ने ते घाजिना जी प्रधस्था। 
ता ता पिण्डानाम्‌। नलोपः प्रात्तिपदिकान्तस्यति नल्टोपो न प्राप्नोति। 
नखेप । अचुस्वार-भयस्वासद्च न सिध्यति । द्विषन्तपः परन्तपः 
“मोनस्वासे हदरखी^त्यचुस्वायो न प्राप्नोति । मा भृदेवम्‌ । नश्चापदान्तस्य 
द्मटी त्येव भविष्यति । यस्तर्हिन उअत्परः। चहंटिदटा गाः। अश्च 
वायुः ! अदुस्वार । रीभावे नकारप्रतिपेधः! शीभावे नकारथ्ति्रधो 
वक्तव्यः । चपुणी जतन तुम्बुख्णी । सस्कस्य शीभावः प्राप्नाति) 


------ ~ ~~ ~~ ~- ~ +~ ~~~ ~ च ड 


घेति से युण प्राप्त होता है उसका न्पिध कठना रोगा) सगानमिक्रान्नानि 
अतिसखीनि व्राह्मणकुखानि यहां नुम्‌ परादि हराकर जसम पिभक्ति का ययय 
हो जायगा तो समग्यरस्तम्वरदधौ से णचि हा कर यजनत अलियनि शद्धे के 
चो श्णिति से वृद्धि प्राप्त दती द उचक्रो न्तिध कना दृष्या) तपुभि 
जतुनि वुम्युरण यदां सुम्‌ परादि होकर डि पिमत्ति करा श्वपयय दह (प्रमा 
तो अच्चय वे. से छलौ प्राप्त होना उसा निधं कना होगा । ननि 
वनानि यहां नुम्‌ के परादि हो जातमे नान्त अन्नं रोगा तो सतनाकचन 
चासम्बुदासे दीधे नदी शप्त दता। यद्वि तटा न्न्यनि वनानि म निदे 
यनादि सुप्‌ हेजनि स सृपिचनेदुक्र त्ता अन्द रनिपि 
यदं चस्वि नादिके छटन्त नदान म निय ममो दील नं 
जग्नग्रीते० दस यद्धिक प्रयाग म पय क न्पान जप दद्‌ ररद्रक। 
यदः खम्‌ के परादि रन स प्रपदन नसार न मिन्णा फा मन 
पातिपदित्यन्धम्य मे नेप म प्रय दक] स्मो प्रदा ऋनि ठ स्यान ॐ 
प्रयुस्तता टन नृमर केप्यदि रानि ने नत ना व्रा दवा) दन 
परन्यप यष दुम्‌ द परारि दलम साना पटन्‌ यमानः सेय य पदगं 
नरा प्राप्न एला यदि कला संन्युःसय भ न्‌ सदः ~ रय ल~ मै 


न श 


॥ रे ५ 9 य~ = [षे 
प्म स्म मो नरम ` ल. चन्म शलः मव र र पर न > ॐ 


श्च 1 च म ॥ न ह र 
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४३६ च्याकरणमदाभाष्य 


नैष दोपः । ननिर्दिदयमानस्यादेच्ला भवन्तीत्येवे न भविष्यति । यस्तर्हि 
निददिदेयते तस्य न प्राप्नोति । कस्मात्‌ । नुमा न्यवदितत्वात्‌ 1 


पवं तर्हिं पूर्वान्तः करिष्यते । 


वान्ते न पुसंकोपसजंनहस्वतवं द्विगुस्वरस्च । 


यदि पूर्वान्तः क्रियते नपुसकोपसर्जनहस्वत्वं द्धिगुस्वरदच न 
सिध्यति । नपुसकोपसर्जनहस्वत्वम्‌ । आयाशस्जिणी । धाना शष्कुलिनी । 
निष्कोरास्विनी । निर्वारणसिनी । द्ियुस्वर-पञ्चारत्निनी । ददारलिनी ॥ 


दो कर ओ विभक्ति का अवयव हो जायगा तो नुम्‌ सहितौ को सी प्राप्त 
होता है। यदि कटो निरदिद्यमानस्यादेशा भवन्ति इस न्याय से नपुंसकाच्च 
मे निदिं केवर नुम्‌ रदितभौकोदीद्ीहोगा तो भी नुम्‌ का भ्यवधानदहो 


जानि से ओद्‌ को शी नदीं प्राप्त होता । 
जच्छा तो फिर मित्‌ को पूर्वान्त मान हवे । 


मित्‌ को पूर्वान्त मानने पर नपुंसक को ओर उपस्जैनको होने वाटा 
हस्व तथा द्विगुस्वर न्दी सिद्ध होते। आरा्स्िणी। धानादाष्छुलिनी । यहां 
आरा च रास्त्री च ते आराद्रस्तिणी। धानास्व रशष्कुत्यश्च ते धानाशष्छुलिनी 
इस दन्द्र समास मे जातिरप्राणिनाम्‌ से एकवद्धाव हो कर नपुंसक हो जाता है । 
आता शस्त्री-ओ, वाना क्षष्छुली-ओौ इन अचस्था मे नपुंसक्राच्च से ओ को शी 
हो कर हस्वो नपुँसके प्रातिपदिकस्य सर प्राप्त हस्व को नित्य होने से इकोचि 
विभक्तौ से विहित नुम्‌ बाध लेगा तो पटे दुम्‌ दो जायगा । नुम्‌ को पूर्वान्त 
मानने पर आरा जस्त्री, धानाग्रष्छुटी ये अजन्त न रहैगे तो हस्वो नपुंसके° से 
नयुसकदस्व नदीं प्राप्त दोता । निप्करौलाम्बिनी निवौराणसिनी यदा निरते कौशाम्ब्याः 
येतते। निरते वाराणस्या. ये त्ते इस प्रादिसमास में नयुसक णिग का प्रथमा 
द्विचन ओं दोता दै । निस्‌ कौराम्बी-यौ, निस्‌ वाराणसी-ओौ दम भवस्थामेंभौ को 
प्रीदो कर गोस्त्रियोष्पसजनस्य स प्राप्त हस्यको नित्य होने से इको चि विभक्ती 
यद वाधलेगाते पह नुम्‌ हो जायगा । नुम्‌ को पूर्वान्त मानने पर कैराम्वी 
व्राराणसी क जजन्त न रहने से उपसर्न हस्व नर्द प्राप्त होता। पश्चारनिनी 
यां पश्वे अरनयः प्रमाणमनयो. ते । पश्वानामरलीना समदारो वाते। इस प्रकार 
तद्विदा म या स्मादारमे द्विगु समातदहै। पश्चारनि-यौ इस अवस्था मँ नपुंसक 
मेजोकोन्रीदो कर इकोऽचि विभक्तौ से चुर्‌ होताहै। जुम्‌ को पू्ौन्त भानने 
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खमि ते ऽनजन्तत्वादेते विधयो न प्राप्लुचन्ति । 
न वा वहिरद्धटक्षणल्ात्‌ | 


न वा पएष दोपः एकि कारणम्‌ । वहिस्द्रटक्षणत्यात्‌ । वदिगङा नम्‌ | 
अन्तरङ्गा पते विधयः । असिद्ध वदहिरद्धमन्तरद्ग'। द्विगस्वरेः भूयान 
परिष्टारः । संघातभक्तोऽसौ नोत्सहतेष्वयवस्येगन्तत्तां विटन्तमिति 
रत्वा द्िगुस्वसे भविष्यति । 


एच इग्रश्वादेले ॥१।१।४८॥ 
किम्थमिदसुच्यते । 
एच इग्वचन सवणौकारनिव्द्यभम्‌ । 
पच इग्‌ भवतीत्युच्यते सवणनिव्रत्यशमकारनिवृच्यश्च च । सवर्ण- 


पर पश्चारनि के इगन्त न रहने स॒ दगन्तक्रारकपाटभगाटमदवेषु प्रिनी सत्र मे 
पर्वपदरप्रकृतिस्वर नहीं प्राप्त होता । 


ये कोद दोप नदी) आराश्चरिरणी लादि मे नित्य नुम्‌ कोभी लन्नरः 
हस्य वाध छेगा तो पहः तघुखक हस्व जीर उपसर्जन स्व दो करवाद मे नुग्‌ 
होगा । क्योकि विभक्ति की अपेक्षारणने वाटा नम्‌ विरद । भीर पिभ 
की ज्पेक्षान रखने वाला हस्य अन्तरद्र ह 1 अभिद्र वरिग्प्नमन्नपर दस परिभाषा 
त्रस हस्य के प्रति जुम्‌ असिद्ध हो जायगा नो पष्ट हस्य हरी हागा। नुम 
नरहोगा। दत्व के वाद नुम्‌ टा जनिमकोट्‌ दोषन दया । प््ागमुः यद 
द्विगुस्वर के विपय में क्दिप समाधान यह मीटर कि पप्नगन्नः एम समदाय 
फा भक्त (अवय्रव वना दुला) नेम्‌, प्ररि क्ती ह टगन्नना न पूरमन्त 
हो कर नष्ट करेगा! उफ लवयद सरति छौ एगन्ततया प्त नष्ट नर चमा 
तो नुम्‌ होन पर भी अरनिके टृगन्स रदनेमे टेगन्तदाररयरण ग पूप 
स्वर निर्रीध दहो सायगा ।' 

यद्‌ सच्च कसि न्यि कनाया ६ । 


य्मू्श्म द्विवि पनाया स्िन्लाका एर ए दन्य ८.८) दर्म 
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निचत्त्यर्थं ताचत्‌-एडने हस्वादेशदासनेषु अध एकारः, अध ओकारो वा मा 
भूदिति । अकारनिधृच्यर्थ च 1 इमावैचौ समाहारवर्णौ ! माचावर्णस्य, 
मात्रवणौवणयोः । तयोहुस्वशासनेषु कदाचिद वणः स्यात्‌ । कदाचिदिवर्णा 
वर्णो । मा कद्‌।चिदवर्णो शूदित्येवमशमिदसुच्यते । 


अस्ति प्रयोजनमेतत्‌ । ‰ तर्हीति । 
दीधप्रसङ्गस्त । 

दीास्त्वकः प्राप्नुवन्ति । कं कारणम्‌ । स्थानेन्तरतमो भवतीति। 

ननु च हस्वादेश इत्युच्यते तेन दीघा न भविष्यन्ति । 

विषया्थमतत्‌ स्यात्‌ । पचो हस्वप्रसङ्े इग भवतीति । 

दीघीप्रसङ्स्तु निवर्तकत्वात्‌ । 

दीर्घाणां स्िकामभ्रसङ्; । किं कारणम्‌ । निवतैकत्वात्‌ । नानेनेको 

-निव्यनते। कः तहि । अनिको निवर्त्यन्ते । सिद्धा खच स्वा इक्धानिकर्च। 


एञोष्ेओौयेचार शक्षरदं। उन्मेषएथओ के सवर्ण ञाधाणएु ओर आधा ओ 
भी मात्रिक होने से हस्व प्राप्त होतें वेनोर्वे। एओ ये दोनों प्रदिष्टा 
वण हैँ । इनमें अकार का प्रविभाग नहीं हो सकता इस स्थि अकार की हस्व- 
प्राप्तिकी तो संभावना नदी। क्न्तुरेभओौ ये दोनों विदिरृष्टावण दँ । हदर्नम 
एक मात्रा अवण की ह। एकं इव उवण की । दोनों का प्रविभाग सम्भव दै । 
दोनोमे इवणं उण के साथ अचणैकी भी मात्रा दोन से कभी अवण हस्व न 
होवे अपितु इवणे उवण ही होवे इस ख्यि यह सुत्र बनाया है । 


सूत्र का यह प्रयोजन तो हे किन्तु एचो के दीं होने से उनके स्थानमे होने 
वारे इक्‌ भी सन्तरतम परिभाषा से दीधै दी प्राप्त होते दै । 


सूत्र से हस्वादेशे कहने का प्रयोजन तो हस्वविषय मे चों को इक्‌ करना 
दे । एचो को हस्व करत समय इक्‌ भी हस्व दी होगे यह केसे में ! 

पचो के स्थानमे इक्‌ हस्वदी होगे, दी नदी। क्योकि इस सूत्र को 
दको का निवैदैक ( निष्पादक ) न मान कर अनिको का निवरसकं (हटि वाला) 
मनिगे । हस्व करने वाके सूत्र के साथ इस की एकवाक्यता दो जायमी ते एचों 
कोजोभीहस्वरोगेवे टक्‌ दी्होगे। इस प्रकार एचो म इक्‌-भिन्न दस्यो को 
दयाना दस्र सुत्रकाकामदहोगा। यद एचो कोदहस्व इक्‌ का विधाननकर के 


सम णाद्धिक ४१६ 


तचानेनाचिको निवर्त्यन्ते | 
सवर्णनिचुस्यर्थेन तावन्नार्थः | 
सिद्रमेडः सस्थानलात | 


सिद्धमतत्‌ । कथम्‌ ! णड सस्थानन्वात्‌ हकासेकारौ भविष्यतः] 
अर्धं पकासोऽ्घं ओकायो चा न भविप्यति । 

तनु च परः सस्थानतसाचर्धेकायधंकार । 

त तौ स्तः । यदि हि ती स्यातां तावेवायसुपदिणेन्‌ 

ननु च भोद्रछ्न्दोगानां सात्यञ्खचिसणायनीया अधमेकास्म्धमोक्रारं 
चाधीयत । सुजाते ए अच्वसनते ! अध्वयो ओ अद्विभिः सृतम्‌ । ध्रैःते 
ए अन्यत्‌ । यजतं ते ए अन्यदिति । 

पारदकूतिरेपा तजन भवताम्‌ । नच लोक नान्यस्मिन्‌ चदे अर्ध 
पकारः, अर्धं ओकासये वास्ति । 


0. 1 ~ ~~ - ~~~ १ ~ ~ = ~~~ = 


इक्‌ भिन्न दस्य को हटषयिगा। एचोकोदक्‌ जार अनिक्‌ दोन प्रकारके स्य 
प्राप्त ह । 

णट्मेणलोाकेसवर्णी घाधाष् अरनलाधामो दस नदो जाः इसके 
स्यितो एव ईइग््स्वदेभे दस सूत्र फे प्रनाने री नायथ्यकना नदरी | पयाकि 
ए भां के सस्थान अधात्‌ तुस्यस्थान वाले इकार उकार प्व परी स्स्यहभ। 

एओ समानस्थान वालः वाधा ए जीर वाधा या उव पियनाननभ्रु ना 
चे दस्यर्प्याोनदा! 

ाघाण्क्तरलाधाघलो ता स्ह ही नहा | यद्धि दृण त लाव्यं 
मात्रिक होन सर उन्दी फा लक्षरसमनाम्नाय मे उपदण दमम [-न्पदिष प 
सो कान्द] 


खन्दाय द्वात्य परायणं सात्यसुध्िराायन द £ (१. 
[वो ॥ ~ गमम म ५ क श ष 4 
अन्यया स सन्नाम रनम) ए ^ ९ अन्वित, न-पा, दद स्णदा 


क्षार साधान पन्त (यण लाङंणं म नादि) 
पद उनर्फा पदटष्निषट । यष प्रिद पा न्द ५7 म प 
पां स्मा उन्न्यरिण स्ना प्य पद| दल्नयु मठ पा चन्द निषा "३ 
क न 
श्या ण भोरे साधा ६१ द६। 
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अकारनिच्रच्यर्थनापि नार्थः। 
ए्चोद्चोत्तरभूयस्तात्‌ । 


फेतचोश्चोत्तर भूयस्त्वादवर्णो न भविष्यति । भूयसी माचरेवर्णोव्णेयो- 
रल्पीयस्यवणैस्य । भूयस एव अरहणानि भविष्यन्ति । तद्यथा ब्राह्मण- 
ग्राम आनीयताभित्युच्यते । तत्र चावरतः पञ्चकारुकी भवति । 


पष्ठी स्थानेयोगा ॥१।१।४९॥ 
किमिदं स्थानेयोगेति ? 
स्थने योगोऽस्याः सा स्थानेयोगा । सप्तम्यलोपो निपतनात्‌ । 


पेज अवण हस्वन दहो जवे इसके स्यि भी इस सूत्र की आवद्यकता 
नदीं । क्योकि ेचों मे उत्तरभूयस्स्व भर्थात्‌ पिछे इवण उवरणं की अधिकता 
होने से बही हस्व होगे, अवर्ण नर्दी। जीये दोनों विरिरुष्टावणै ह इनमे 
अवणै की मात्रा धोदी भौर दवण उवणे की अधिक सुनने मे आती द। इस ख्य 
अधिक मात्रा वारे दवण उवणेका ही ग्रहण होगा। जसे ब्राह्मणग्राम आनीयताम्‌ 
दप वाक्य द्वारा बाद्यणो का गांव बुखाभो रसा कहा जाता है । -उसमे जिस 
गांव मे अधिकता से बाह्यणदहँ वदी बुलाया जातादै। यद्यपि वह्यंक्मसेक्म 
पश्वक्रर्की अर्थात्‌ धोबी, जटादा, वढङई, नाई भौर ऊुम्दार ये ५ दिल्पी अवद्य दी 
होते द । पश्चाना कारकाणा समाहारः = पश्चकरारुकी ।१ 


यद स्थनियोगा क्या दै १ (यदि चद समस्त पद हैतोसुप्‌ काट्धक्‌ होकर 
स्थानयोगा दोना चाद्ये । असमस्त भवस्थामे स्ीखिङ्ग षष्टी शब्द्‌ का विदोषण 
स्थाने युक्तिः पला दोना चाहिय) । 


स्थने योगोऽस्याः सा स्थनियोगा । यद बहूवरीदि समास हे । इसमे निपातन 
से सप्तमी विभक्ति का क्‌ नदीं हुमा 1 मथवा स्थानेन योगोऽस्याः सा 
स्यानेयोगा । इस प्रकार वृतीयापू्रैपद्‌ वादा बहुबीहि समास है। तृतीया का 
खक्‌ दो कर निपाठनसे एकार हो गयादै। या निपातन सि तृतीया विभवति 
के स्थानम एकार हो कर उसका गुक्‌ दै। ज्सिकास्थान म था स्थानके 
कारण योग दै सस्वन्ध है वह पण्ी स्थानेयोगा कदाती है । जैत्े--दवदत्तस्य 


क 


यन्ञदनः यहां प्रष्टी म देवदत्त के साथ यन्तदत्त का पुत्नत्वादिद्रारक सम्बन्ध 


१, दस प्रकार साप्य वार्तिककार ने इस सूत्र का खण्डन कर्‌ दिया हे । 
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तृतीयाया चा पत्वम्‌ 1 स्थनेन योगोऽस्याः सा स्थानेयोगेति । 
किमर्थं पुनखिस्रुच्यते । 


पष्ठी स्थनेयोगवचनं नियमार्थम्‌ । नियसार्थोऽयमारम्भः । प्पकदयातं 
पष्ठ्यर्थां यावन्तो वा सन्ति ते सवं परप्थ्यासुच्चारितायां प्राप्लवन्ति। 
हृष्यते च व्याकरणे या पष्ठी स! स्थनेयोगेव स्यादिति तच्चान्तरेण गन्तं 
न॒ स्िध्यतीति पष्ट्याः स्थनेयोगवचनं नियमार्थम्‌ । पयमश्मिद्‌- 
सुच्यते । 

अस्ति प्रयोजनमेतत्‌ । कि तर्दति । 


अवयवपष्ठवादिष्बतिप्रशद्खः शासे। गोह इति 


अवयचपघ्यादयस्तु न सिध्यन्ति । तत्र को दोपः दास इद्र हत 
रिति रासेश्चान्त्यस्य स्यादुपधामात्रस्य च । 'ऊटपध्राया गोद्‌' इनि 
गोरेश्चान्स्यस्य स्यादपघामाचस्य च । 


~ ~~~ ~~ ~~ ~ ~~ ~ न~ ~~ 


सखमक्चा जाता है उसी प्रकार अस्तेभू इत्यादि पल्ट्यिंसें दस परिभाषा दारा 
धाननिमित्तक सम्बन्धं समन्ना जायगा । स्यान ग्द प्रसन्नणाची या य््रत्राची 
दोने प्रकार कामाना गया दै तो अस्तमृः का न्य दोगा- मके रस्वान मे 
प्रसङ्ध मे उसके प्रयोगकीप्रापिनिमे मूकाप्रयोग दतादह। या्स्‌केभवमेभ्च 
का प्रयोग दोता दै । 

यह सुतर क्यो वनाया द! 

यह सूत्र नियम के लिय बनाया 1 एरूमौ या उसने जथिक सौरे दितने 
भी पष्ठी के क्षय दहै वे सव पणी का उच्चारण क्ग्न परे प्राक्त ने द्र 1 
हस चाहत द्र कि व्यास्रण मेता पक्षि द उसका स्थान के साध सन्दन्ध 
सो । यह वात पिना यल क्ियि निद भदा हवा दद हिय पद्व स्यानमपा 
यह्‌ नियमसृचर दनाया 1 

सुद फा यद्‌ प्रयोतन सा द्वु म. मेदः रन भर्व चाभि 
शी स्थान फा सम्यन्य प्राक्त दुता 1 स्मि सा स पना ~ पत 
फो सदयव-पटी सदने दु ।॥ पम दा + चद ^ यदं उद्व. द्म 
पटी का सद यनी ठट काम. यद्‌ वद प्वपयप्यरा + 1 उषम मी 
स्थानस्ता चोगदगाकतत स्यम छ गदान प्य परिषदा जद्तदा म ज ६ 
फार प्राह द्वा ५\। 
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अवयवषष्ठवादीनां चाप्रा्िर्योगस्यासदिग्धवात्‌ । 


अवयवघपष्ट्यादीनां च नियमस्याप्राप्तिः । किं कारणम्‌ । योगस्यासं- 
दिग्धत्वात्‌ । सन्देहे नियमः । न चावयवषष्ठयादिषु सन्देहः । 

किं वक्तव्यमेतत्‌ । 

चदि । 

कथमयुच्यमानं गंस्यते ? 


छोकिको.ऽयं दृष्टन्तः । तद्यथा रोके कथित्‌ कंचित्‌ पृच्छति 
ग्रामान्तरं गमिष्यामि पन्थानं मे भवानुपदिरात्विति । ख तस्मायाचट 
असुष्मिजवकाये हस्तदक्षिणो' अ्रहीतव्यः। असयुष्मिन्नवकाशे हस्तवाम इति। 


किसी भी उपधा के स्थानमे उकार प्राक्च दता दै। 


रासः गोहः नादि अवयव्षष्ियों क योग मे स्न्दह न होने से 
स्थान योग का नियम न दोगा । जहां योग ओ सन्देह होता है वीं 
पष्टी स्थनियोगा यह नियम रुगता दै । शासः गोहः में शास्‌ जोर गोद्‌की 
अवयव जो उपधा इस प्रकार षष्टी का अवयव रूप धर्थं सन्देह रदित ह 
इस लियि वदां दस सूत्र की उपस्थिति न होगी । 


क्या यह वात कनी होगी छि सन्देह मे ही यदह स्थानेयोग का 
नियम रगता दै ! 


न्दी 1 कहने की कोई भावस्यकता नहीं । 
फिर विना कदे केसे समनी जायमी ? 


खोक व्यवदार से यह वात सम्ब रखी जायगी । सन्दे मै ही नियम 
हुमा करता दै । जेते लोक मे कोद किसी से पूछता है किम दृ 
गांव जाङगा, खाप सुत्ने रास्ता वता देवै तो वह उसे वताता है किरेते 
स्थान मे दायं दा दो जाना भौर रेते स्थान मे वये हाथ । जो वदां 
तिर्यक्‌ पथ अर्थात्‌. गन्वव्य दिशता से भिन्न दिना का मागै होता उस मे 
लाना न रनेसे सन्देह न्दी ते उसे नदीं चताया जाता । इसी प्रकार 


१. दस्तो दक्षिणो यस्य स पन्था दस्तदक्षिणः । वद्ु्रीहिः 1 भाप्यकारवचन 
मे यद्ध स्वनाम क्र परनपात साधु द्। 


सष्ठम साद्धिक ४४२ 
यस्त तिर्यक्पथोः भवति न तस्मिन्‌ सन्देद इति छत्व नासाघुपदिदयत । 
९, ऋ [क ष 
एवमिहापि सन्देदे नियमः । न चावयवपष्टयादियु सन्ददः। 
अथवा स्थने अयोगा स्थानेयोगा । किमिदमयोगेति । अव्यक्तयोगा 
अयोगा | 
अथवा योगवती योगा। का पुलयोगवती 1 यस्या वहवो योगाः। 
कुत पतत्‌ । भूम्नि हि मतुप्‌ भवति । 
विशि वा प्रष्टी स्थानेयोगा | 
अथवा किचिद्टिद्धमासस्य वध््यामि इत्थलिद्ना पष्ठी स्थनेयोगा 
भवतीति । न च तदिल्दमचययपप्य्यादिपु करिष्यते । 
यदेव श्टास इदङ्हलोः । चा ह!" । रासिग्रदण कर्तव्यं स्थाने 





यहां भी सन्देहमे स्थनियोग का नियम दं । लान. मोरः लादि भवयक्पणियां 
म सन्देदनदोनेसे इस नियम की उपस्थिति न होगी । 


थया स्व्नियोगा मै रथाने अयोगा चस प्रकार लयोगा कां प्रश््य 
समच्चेगे । यह योगा क्या द । अग्यन्त्योगा घ्योया । पो स्प 
(बनिर्धारित) योग (सम्बन्ध) वाली दे। जहां योग का साफ पना नदी लगता 


क ष्म 
हाता 


एेसी पष्ठी का स्यानके साथ योग होताद्‌ यड सूत्र काथं दगा 


अथवा योगवती योगा दस प्रकारं मोगा परच्ट मै य्तय शर्य में 
सद्र्थीय शच प्रत्यय मान करनजठा वन सयोग सम्मद उष्य क् स्यान 
ङ्के साथ योग माना जायगा । 

यया किसी चिनेप सक्त यारा प््यप्त एीर्कनयना मर्निग 1 ह 
पिप चिह्न ल्या कर कधन ठिटेय विद्ध दानवी नपनेवेोया सनो रै। 
चष्ट विद्ध सग्ययवणियि ञं नदा न्मा) खमे मे उन्नय नर्न स्पनिदग 
से नङ द्राना। 
५ 
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योगां लिद्धमासङ्क््यामीति । 


न कर्तव्यम्‌ । यदेवादः पुरस्तादवयवपष्ठ्यर्थ प्रक्ट्छतम्‌ , एतदत्तरा- 
नुचत्तं सत्‌ स्थानेयोगार्थं भविष्यति । कथम्‌ । अधिकारो नाम चिप्रकारः। 
कथ्िदेकदेशस्थः सर्वं शाख्रमभिज्वख्याति । यथा प्रदीपः सुप्रज्वीखतः 
सर्वे वेदमाभिस्वख्यति । अपरोऽधिकारो यथा रज्ज्वा अयसा वा बद्धं 
काष्ठमनुरृष्यते तद्वदसुकृष्यते चकारेण । अपरोऽधिकारः प्रतियोगं 
तस्यानिरदैशाथं इति योगे योगे उपतिष्ठते । तद्‌ यदेष पक्षः अधिकारः 
प्रतियोगे तस्यानिरदैशार्थं इति, तद्रा हि यदेवादः पुरस्तादवयवषष्ठयर्थम्‌ 
एतदत्तरबानुचत्तं सत्‌ स्थानेयोगार्थं भविष्यति । 


सम्प्रत्ययमाचमेतद्‌ भवति । न दयनुच्चा्य॑राब्दं लिङ्गं शक्य 
मासङ्क्त॒म्‌ । 


षष्टी बनने के ल्यि अलग शस म्रदण करना पंडगा । अन्यथा शसु के 
स्थानम रा जादेशन हो सकेगा । 


शाहौ मे स्थान षष्ठीके लियि शर्ग शास्‌ हण करने की भाव्य 
कता नही । चास इदद्‌ हलोः से दी शसः की मनुवृत्ति कर ठेगे । उपर सापः 
यह अवयवषष्ठी होता हुभा मी शादौ मे भनुधरत्त होकर स्थान षष्ठी बन 
जायगा । केसे ? अधिकार तीन प्रकार का होता है । एक परिभाषा रूप 
जो एक स्थान प्र रता भा दी सरि शास्त्र मे व्याए्त होता दै । 
सम्पूण शास्त्र को प्रकाशित करता हे। जैसे सम्यक्‌ प्रदीप्त दीपक एक कोने 
म रखा हादी सारे धर को प्रकाशित करता दै । दूक्षरा अधिकार अनुदृत्ति रूप 
है जो प्व शब्द ख्गा कर उपर से खीचा जाता है जैसे रस्ी या रे 
से वधी टकदी खीची जाती दै । तीसरा अधिकार स्वरित चिद्व से समश्चा 
जाता है जव कि अधिकृत हर जगद निर्दट (उच्चारित) न किया जाकर भी 
स्वरितचिदह्व द्वारा जहां तक जरूरत होती दै वहां तक भरत्येक सूत्र मे उपस्थित 
दोता है । इन तीनों मे जवर तीसरे प्रकार का अधिकार मार्नेगे तो शास इदट्‌- 
दलोः मे वयव पष्ठी वना हुमा नासः यदह गव्द स्वरितचिह्न हारा अनुवृत्ति 
से नादौ मे स्थान षड्ठी वन जायगा । भथीत्‌ यद्यं शब्दाधिकार का आश्रयण 
क्रिया जायगा । 

स्वरितचिद्न से अनुच्रृत्ति करके स्थान पष्ठीका अनुमान तो दो जायगा 
पर चिना यासः पटे उस में स्थान षमी का खिद्रं ( चिद्व) नदीं छगाया 
जा सकता । 


स्म साष्धिक ६४५ 
पवं तद्यादेशे तच्छिवं करिप्यत्ते । तत्‌ प्रतिमा स्कन्त्स्यनि । 


यदि नियमः करिष्यते । यञ्चैका पठा अनेकं च चिजेप्यं तच्रन 
सिध्यति । अङ्कस्य हः अणः समस्प्रसारणस्येति । दपि विदोप्योऽणपि 
विशेष्यः । सस्धसारणमपि विरोप्यम्‌। असति पुनार्नियमे कामचारः । एकया 
पष्ठ्या अनेकं चिदरोपयित्तम्‌ । तद्यथा देवदत्तस्य पुत्रः पाणिः कम्ब इति । 
तस्माचा्थो नियमेन । 

नञ चोक्तम्‌ एकशाते षष्ठ्यर्थः यावन्तो वा सन्तिते सर्व प्या 
सुच्चारितायां प्राप्डुवन्तीति । 


नेष दोषः । यद्यपि छोके वहवो ऽभिसस्बन्धा आर्था यना माखाः 
सखरोवादचेति। शब्दस्य त॒ रष्देन कोऽन्योभिसम्बन्धो मवितुमर्टति 


अ 











तोद्रा भदेश मे वह रिद्धि टख्गा दये । जवेन किमी के स्नान म 
ही दोता है इस दिये वह शपनी प्रकृति (स्थानी) मास को पकड़ देगा 1' 


यदि यद्‌ नियम सूत्र वनाति दँ तो जदा एक पा (स्यानमेदीहुष्) का 
अनेक चिशप्यो के साथ सम्बन्ध जलभीषट है वहां काम नदीं चलता । म~ अक्षम्य, 
हट , अणः, सम्प्रसारणस्य । यदा स्थानपन्डी से ञद्न मी विग्य ड भी 
चिरोप्यद्‌, जलणमभी व्िद्निण्यदहं) सम्प्रसारण भी विद्य ४1 सवर्त स्थानपन्ती 
दोजनेिस दृट सूत्र का अथ ठीक नरह वनता। नियम न ग्रनाने प्रर नो 
हमारी इच्छा दै एक दी पन्छी सि सनक का वितेपिति करन म रि्की क्ते 
स्थानपम्ठी या जवयवषष्टी कु भी चनि । स्मे-- रयत पुतः परिः दन्य" 
देवदत्त का पुच्च, देवदत्त का हाथ जीर देउद्त का एन्यः यटा द्एुनर्म 
पष्ठी का पुच्रादि के साथ लऊन्यजनरू भाद सवयदादयपिभाय, स्दम्दानिमा- 
लादि भिन्न भिन्न सम्यन्ध रोताहि। रन स्वि स सूर ता न चनानाष् 
दीक दै । 

जेकहाथा कि चिना एस नियमन सूत्र कै मरमं पटा फ र 
पष्दी के उच्चारण कर्न पर प्राप्न दुनि उस्न स्या समिन 4 


ष ज ५ 5 श थ ग्द क भि न छ ७ १ {0५ 
यदु खः दप नई । चयप्र रकम शोप~धम्‌ द हेर २ 
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अन्यदतः स्थानात्‌ । 

राब्दस्यएपि रब्देनानन्तयादयो ऽभिसखम्बन्धाः । अस्तेभूर्भवतीति 
सन्देहः स्थते अनन्तरे समीपे इति । 

खन्देहमत्रमेतद्‌ भवति । सर्व॑सन्देदेु चेदसुपतिष्टते व्याख्यानतो 
विरेपथतिपत्तिर्बहि सन्देदादरक्षणम्‌' इति । स्थानं इति व्याख्यास्यामः । 

न तर्हीदानीमयं योगो वक्तव्यः। वक्तव्यदच । किः प्रयोजनम्‌ । 
षष््यन्त स्थानेन यथा युज्येत यतः षष्ट्युच्चारिता । किं कृते भवति । 
निर्दिदेयमानस्यादेरा भवन्तीति परिभाषा न कर्तव्या भवति । 





से सम्बन्ध हँ किन्तु ब्द का शब्दके साथर क्या सम्बन्ध दहो सकताहै 
लिवाय स्थानके! इस स्थि सूत्रके विना भी स्वतः स्थानरूप सम्बन्ध समक्ष 
ल्या जायगा । 


णव्द्‌ के भी शब्द्‌ के साथ अनन्तर समीप भादि सम्बन्ध दोतते है । इस 
सूत्र के विना अस्तेर्भूः मे सन्देहदै कि अस॒ के स्थान मेभू. होया अस्‌ के 
समीप अथवा अनन्तर भू टो । 

यद तो केवर सन्देह मात्र हुभा। लोर सन्देहो मे सव जगद व्याख्यानतो 
विरोपप्रतिपत्तिनेहि सन्देहादलक्षणम्‌ यह परिभाषा उपस्थित होती दै । इस परिभाषा 
का जर्थं है--नाचार्यक््त व्याख्यानसे दी विशेष बातकान्ञान होता है। केवल 
सन्देदमान्न से लक्षण ( विधायक सूत्र ) अलक्षण (अप्रमाण) नदी हो जाता । उसते 
अस्तेः म व्याख्यान से स्थान अथे समञ्च छिया जायगा । 

तो यद सूत्र न वनवि। हम समक्त दै यह सूत्र बनाना चादिये। 
जिसते प्व्यन्त का दही स्थान से सम्बन्ध हो लन्य कान हो। जिससे षष्ठी 
विभक्ति का उच्चारण क्यादै उसीके स्थान मे कायै हो! उसके साथ जु 
इए दूसरे ब्द मे वह कार्य न हो। उससे क्या दोगा किं निर्दिदयमानस्यदिका 
भवन्ति चद परिभाषा अलख्ग न्दौ बनानी पंडेगी । इस परिभाषा का अथ दसी 
सूत्र से निक नायगा । इस परिभाषा का अथ है-पष्टी विभक्ति से 
निर्ठिं्ट शब्द्‌ के स्थान मे जदेश होतिरद। उससे पाद्‌ पत्‌ से कदा हुजा 
पद्‌ आद्रे अजब्गाधिकार म तदन्तविधि मान कर द्विपाद्‌ शब्द्‌ से धिदित 
दोकरभीद्धिको छोड कर केवल पादु को दोगा क्योकि पाद पत्‌ म पाद्‌ 
ग्व्दसेरदाषष्ठी का उच्चारण किया दै। द्विपाद्‌ से नदीं। इस प्रकार यद 


क्तम भाद्धिक ८५९ 


स्थानेन्तरतमः ॥१।१।५०॥ 
किमुदाहरणम्‌ ? 
धको यणचि । दध्यत्र । मध्वत्र । ता्ुस्थानस्य ताद्ुस्थनः 1 
ओष्टस्थानस्य ओष्ठस्थानो यथा स्यादिति । 
नैतदस्ति । संख्यातानुदेयेनप्यतत्‌ सिद्धम्‌ 
इदं तर्द तस्थल्‌धमिपां तान्तन्तामः इति । पकास्यका्ः | 
दथश्वस्य द्यः । वद्ध्स्य वद्धर्थो यथा स्यादिति । 


"~--~ --~--~ ~ ---~ ~~ ˆ~ ~~ -~~~ १ ^ 





सूत्र निदिसयमानस्यदेशा भवन्ति दस परिभाषा प्न ताल्य+दक हा कर रताय 


हो जाता ६ । 

दस सूत्र का क्या उदादरण इ | 

उको यणचि । दध्यन्‌) मघत्र। येदस सूत्रके उद्रादरण दह । दचिभत्र 
दध्यत्र । मधघु+भन्र=मध्वत्न । यत्त ठ्क को यणचि मे दिदित णद्ध एम शन्तम 
परिभाषाके न्यम से ताटुस्थान वाल दकारे करथान म तान्लधान याया यार 
ओर ओष्ठ स्थान वादः उकार के स्थानम जाप्टस्मान ताला चकार दत्त १ । 

£ > च्वो नि ७५, घ गृण ममान ङ 

यह्‌ कोद उदाहरण नदी । टवे। यणा म टक्‌ अर गणु समान त्या 
दत है । रस चिय यवायं्यमवुेय समानाम्‌ इस नियम न ठक्‌ के स्यान 
क्रमसेयण दो जयेन ।' 

तो फिर तरधन्यमिपौ तान्तस्नाम. यह उदार्ण साभ्ति । यदं एकन 
शय दारः मिप के स्थान म एकन सथ ताला जन (य जम श नयं 
धस के स्थान भ न्त्व धथ वादि नाप तम गर बटू स; द्रा भं पै 


स्यान म यहुत्व अध्वगा व नाद्र भ्त 


~~ ~--~-* 
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ष्ट ध्याकंरणमदाभाष्यं 

ल॒ च एतदपि संख्याताुदेरेनैव सिद्धम्‌ । 

इदं तददक्तः सघर्ण दीर्थं इति । दण्डाग्रम्‌ । श्चुपायम्‌ । दधीन्द्रः। 
मधूष्ट्‌ः 1 कण्टस्थानयोः कण्ठस्थानः 1 तादुस्थानयोस्ता्ुस्थानः 1 ओष्ट- 
स्थानयोरोष्ठस्थानो यथा स्यात्‌ । 

अथ स्थान इति वर्तमाने पुनः स्थानग्रहणं किमथम्‌ 1 

यचानेकविधमान्तर्य तच्च स्थानत एवान्तर्य वरीयो यथा स्यात्‌ । 
किं पुनस्तत्‌ । चेता स्तोता । प्रमाणतोऽकारो गुणः प्रापनोति । स्थानत 
पएकासोकार। 1 पुन, स्थान ग्रदणदेकारौकारौ भवतः 1 

अथ तमग्रहणं किमर्थम्‌ 1 

श्रयो द्ोन्यतरस्यामित्य् सोष्मणः सोष्माण इति द्वितीयाः 





यहां भी यथासंख्यमनुव्श.० कै नियम से तस्‌ दि के स्थान मे क्रम 
से ताम्‌ लादि दो जायेगे। 

ञच्छातो अकरः सवर्णे दीधः यहु उदाहरण रीलियि। दण्डाध्रम्‌ ष्षुपाग्रम्‌ 
यदां दण्ड=सथम्‌, क्ुप+भयम्‌ इस अवस्था म कण्ठस्थान वाटे ककार के 
स्यान मे कण्ठस्थान बाछा अकार दीर्ध हाता दै! दधीन्रः यदं दधि+इन्दः 
दरस अवस्था मे ताद्धस्थान वे इकार के स्थान म ताटुस्थान वाला ईकार दीषै 
होवा हे। मधृब्टूः यं मधु+उष्ट्‌ः इस वस्या मे मोष्ठस्थान वाले उकार के 
स्थान में मोप्टखान बाल ऊकार दीध होता दे । 

पन्टी स्थानेयोगा से स्थान की आृत्ति आनि पर फिर यहं स्थान 
प्रदण क्यो कियाद? 

जद स्थान छर शुण प्रमाण भादि अनेक प्रकार का ान्तै (साद्य्य) 
सम्भव दा वदां स्थान का आन्तर्यं दी वल्वान्‌ माना जवे इस स्यि यां पुनः 
स्थान म्रहण किया दै! चता स्तोता (चि स्नु-तच) यक्षंचिस्तुमे इकार उकार 
के एकमान्रिक दोने से उनके सथान मे प्रमाणङ्त (साव्राकृत) नान्त को टे 
क्र एकमाच्निक क्रार गण प्राप्त दोवाद। ओर स्थानकरृत आन्तयै को टे कर 
एकार कार गुण प्राप्त होत! स्यान का लान्तयै वलवान्‌ मान कर एकार 
लोकार गुण देत्ति है । जकार नरी । 

अन्तरतम. यदह तम ग्रहण क्यो क्रिवा दै ? 


वाचू+दसपि-=वरागचसति । भ्रिष्टुपू+दसविनतरिष्टुव्यसति । यदं कषयो दन्यः 
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भसंक्ताः । नादवतो नादवन्त इति दतीयाः प्रसक्ताः । तमप्रदणाद्‌ य 
सोप्पराणो नादवन्तश्च ते भवन्ति चतुर्थाः । वामूघसति । धिष्टव्‌ भतनि । 


किमर्थं पुनरिदमुच्यते | 
स्थानिन एकलनिदशादनकाद रानियाच्च सर्मध्रसद्रस्तस्मान 
स्यानेन्तरतमवचनं नियमार्थम्‌ । 


स्थान्येक्रस्वेन निर्दिदयते अक इति । अनेकरच पुनरे णः प्रतिनिर्दि- 
द्यते दीं इति । स्थानिन एकन्वनिदृशदनेकादेशनिरदगाच्च सर्वग्रहः । 
सर्व सर्वत्र प्राप्नुवन्ति । इष्यन्ते चान्तर्तमा एव स्प्रुरिति 1 तच्चान्तण 
यत्नं न सिध्यति तस्मात्‌ स्थानेन्तरतमवचनं नियमाश्रम्‌ । ण्वमशव- 
मिदसुच्यते । 

अर्ति धरयोजनपेतत्‌ । कि तर्दति । यथा पुनरियमन्तरतमनिर्बुन्तिः 


० +++ ~~~ ~~ ~~ 
न 


तरस्याम्‌ ते दकार को पू्रसवण करन मदकार ठे सात्मा (प्सा यारा) दोन 
से सोप्मा व भौरफये दूसरे वणे प्राप्त हत्ति्। नाद याद्या हनि मे नर 
वि गनौर व ये तीसरे प्राप्त दोतिददु। तमग्रह्ण करनपरजा सामा भीर्‌ 
नादवान्‌ दोनो दोते दुषु दकारके लधिक सदयं वधीर्‌ भ यापर दल 
हकार के स्थानम दहो जाति । 

यह सूत्र किस लिय वनाया ६ १ 

स्थानी भ्थीत्‌ जिसके स्गनमें नाहि होना ५ उप ने एक नि 
दोनेसे गौर जद्ेशके जनक निटि हनि ते सय जगद मव सिय प्राद्न 
होते दँ ससे अङ नवर दयः यहां जकः यदण्क स्थानी निदि 1 उम 
के स्थान मे अनेक दीघं अद्रे प्राप्त एति 1 ज फ स्थान मं शाद 
उ - जादि, एसी प्रकार उ नद क न्धानमे शा £ ड न भर्म श्त 
प्राप्त दते द । इम चते ६ फि त्यानि म न्करतम {न्पान द्रय्न म 
सरतन्स) ही भदन 1 यदवा पिना यन स्थि पिद न्धी पणाः इमं 
दिये रवनिन्तरतनः यम्‌ नियम सत्र वनाया द 1 

सूय पमा यु प्रयानमं (त ता, स्न्ु यर नन्तम्‌ एणा शमि स्य 


~~~ ~~~ --------~~ = ~ ~ ~~~ ---~ 
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सा क्रिः प्रकृतितो भवति स्थानिन्यस्तर्तमे पष्टीति। आदोस्विददेशतः 
स्थाने प्राप्यमराणन(मन्तरतम अष्देखो भवतीति । 


कुतः पुनरियं विचारणा । 
उभयथा दि तव्या संहिता 1 स्थानेन्तरतम उरण्‌ रपर इति । 


रि चातः। यदि प्रकृतितः । हको यणचीति यणां ये, अन्तरतमा इक- 

स्तत्र पष्ठी । यज्ञ पष्ठी तच्रद्ेद्या भवन्तीति इहेव स्यात्‌ द्ध्य भध्वत्र । 
कुमायर्थम्‌ ब्रह्मवन्ध्वर्थम्‌ इत्यत्र न स्यात्‌ । अदेरत. पुनरन्तरतमनिब॒त्ता 
सत्यां सर्वच षष्टी । यज पम्टी तच्रदेरा भवन्तीति सवै सिद्ध भवति । 
तथा इको गणच्रद्धी इति गणच्रुद्धयोर्ये अन्तरतमा इकस्तच पष्टी । यन्न 


प्रकरतति (स्थानी) से माना जातादं या मदेश् से {१ स्थानेन्तरतम उरण्‌ रपरः 
इस सदितापाठ मे यदि अन्तरतम शब्द्‌ को सम्तम्यन्त समश्च कर स्थनिन्तरतमे 
पसा सूत्र माने तो अन्तरतम स्थानी मे स्थानयोगा षष्टी हो कर अन्तरतम 
स्थानर्मे आदेश्च होगा जीत्‌ आदे को अपना अन्तरतम स्थानी देखना दोगा। 
उस पक्ष म स्थानी अन्तरतम हो जायगा। ओर यदि अन्तरतम शब्द को 
प्रथसान्त समक्न कर स्थनिन्तरतमः ेस। सूत्र माने तो स्थान मे 


मै प्राप्त होने 
वाटे आदेशम मे जा अन्तरतम आदेश्च है वह दोगा। उस पश्च मे आदेश 
सन्तरतम हां जायगा । 


यह्‌ विचार किस ल्य किया जारहाहै। 
दानो पकश्चामे एक सी सन्धि हनि सरे यद विचार कियाजारदहाहै। 


इस मे क्या दै यदि स्थनिन्तरतमे इस प्रकार सक्षम्यन्त पाठ मानते 
द तो अन्तरतम (अर्थात्‌ अदेशाके) स्थानी मे दी स्थान ष्ठी दोगी। जहां 
पष्टी होगी वहां जादश्च दोग ता इकां यणवि से दधि-+ञत्रनदध्यन्न | मधु+अच्र 
मध्वत्र, यहां हस्व इक्‌ मे दी यण्‌ दो स्केगा। ऊमारीन+अर्थम्‌-कुमारयर्थम्‌ । 
वरह्मवन्धू+अर्थम्‌-वद्यवन्ध्व्थम्‌ यहां दीं दक्‌ मे न हो स्केगा। क्योकि यण्‌ 
अधमात्रिक दँ । उन का अन्तरतम स्थानी सस्वत्पान्तर नोपायः के न्यायसे 
एकमात्रिक इक्‌ दी समीप पड़ता दं द्िमाच्रिक न्दी । स्थनिन्तरतम. इल प्रथमान्त 
पामे ता प्राष्ठप्रसह् जद्देमो म॑ से अन्तरतम अदेण दोगा उस्र से स्थानी 
के अन्तरतम न देने पर भी सर्वत्र इक्‌ के स्थान म अन्तरतम यणादेदा 
हो जायमा । 


सप्तम्यन्तपाढ मं यह सी दोप डदै कि इको गण्बरद्धी ते इक्‌ के स्थान 





सक्षम भादर ९१५१ 


षष्ठी तत्रादेशा भवन्तीति इहैव स्यात्‌ नेता रविता नायको लावकः ! चैना 
स्तोता चायक स्तावक इत्यजच न स्यात्‌ 1 अद्धेश्तः पुनरन्तरतमनि्युना 
सत्यां सर्वत्र षष्ठी । यच ष्ठी तच्रादया भवन्तीति सर्वच सिद्ध 
भवति । 

तथा ऋवर्णस्य गणच्ुद्धिधरसद्धे गणच्रुद्धयोयदन्तस्तमसरवर्णे तत्र 
पष्ठी । यत्न पष्ठी तत्रादेशा भवन्तीति इहैव स्यात्‌ । कती दर्ता आम्ताग्को 
निपारकः। आस्तरिता निपरिता कारको हारक दृत्यज न स्यान्‌] 
अददेरतः पुनरन्तरतमनि्त्तो सत्यां स्यच पष्ठी । यच प्रषठ तव्रादेशा 
भवन्तीति सर्वत्र सिद्धं भवतीति । 

अदेद्तो.ऽन्तस्तमनिर्बृत्तो सत्यमयं दोपः । वन्तो चि ्रन्यये' 
इत्यत्र स्थानिनिदैराः कर्तव्यः । ओकारौकारय)रिति वक्तव्यम्‌ । पक्रोर- 
कारयोमौ भूदिति । प्रूतितः पुनरन्तरतमनि््र्तौ सत्यां चान्तद्रेणस्य 


भेदोने वे गुण्द्धि नेता टविता (नीद तृच्च) । नायक सायक, (नीन्द-ण्यषट्‌) 
यकं दीष दकम दी दोसफरेगे। चेनास्तोना (चिस्वु-नृचच)। च, गनत, 
(चि स्तु-्बुर्) यदा हस्व दक्‌ म नहो स्कर क्योकि धो लीके 
दीष होने से उन का अन्तरतम स्थानी दीव वक्‌ री दगा, हन्य =| 
प्रथमान्तपाठ में तो द्रेण अन्तरतम दामा उनसे सर्भत्रट्क्‌ केस्यनम मन गरम 
गुण बृद्धि हो जतिगे | 

सम्तम्यन्त पाठम यदहण्क जीर दोपदक्रि प्ररर्णके स्थानम टन शरा 
गुण क्न इती (क, ह, नच) यदा दस्य ज्र मे द्रौ रोना | ग्न्त 
आन्तरिता (सस्त निवत) यर दीष -व्छरमे नरगा। सीर वृद्वि सपन. 
निषारकः (खास्तनिप्-ष्बु्‌) यदं दवि न्द्ध दी दो 1 गर शन 
(क ह्-ण्वुट्‌ ) यशं दरव पए्करन न दना) शर्पोफि गुणपतर भ्र ३ दन्य 
होने से उनका अन्तरतम स्यान एन्य व्यलर दी पना, + व 
मृष्ठिसक लादार के दुवि न मे उस्रा सन्दरन न्धना ठा सनगह 
गा, दस्य महीं 1 प्रधमान्प्पद मे कता लाटा पन्यरनयद ना उद शर्य 
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प्यपाक्ते स्यान म छन्वरनसे लार दन्र ननदार सलार स। 


५ 


= दः १ 
प्रपन्न पार यदे कि 7 त मेर ष 3 सः 
५ रि न्म्ध दयप > £. 3; ६4 ( 9 कर क = =-= थ (अव) भः 
1. ध 1 1 11  -1 . 7। र 
\ 
[00 ष, न्प्टन्‌ पिन्‌ +न {~ {+ >> + भ~ आ जनके १ 4 जे क ~ 
प्रप प्रमदा 4 १५१ र गे ११ { 1 ज ढः 1 ष ~ ५ ष्‌ 18) 


स (11 हि ५ अ चको ककण ० ` ॥# ११३ 
एर धद ध एप्फ नरर् म नद । मत्कन्त्नम शद न शः पन्नगम > 
हि = 


७५२ भ्याकरणमरहा मान्य 
पश्च या अन्तरतमा श्रकृतिस्तच्र पष्टी । यत्र षष्टी तज्रदेशा भवन्तीत्यन्त- 
रेण स्थानिनि सिद्धं भवति । 

अदेरातोऽप्यन्तरतमनिर्बत्तौ सत्या न दोषः । कथम्‌ । वान्तग्रहणं 
न करिष्यते ! यि प्रत्यये एचोऽयादयो भवन्तीत्येव । 

यदि न कियते चय जयमित्य्ापि प्राप्नोति । 


शय्यजय्यौ शक्यार्थ" इत्येतन्नियमार्थ भविष्यति । श्िल्योरेवैच 
इति 
तयोस्त शक्यार्थादन्यचापि प्राप्रोति । श्चयं पापं, जयो घषखः । 


उभयतो नियमो विज्ञास्यते क्षिल्योरेवैचस्तयोश्च शक्यां एवेति । 





मे शदिदा दोगा उससे अव्‌ भव्‌ के अन्तरतम स्थानी मोश्नौ दी मिरेगे। 
एर नदी तो वहां अवर आघू नदीं होगे। उस्र पश्च मे ओदौतोरिति वक्तव्यम्‌ यद 
वचन कदन की लावर्यकता नदीं । 


यह कोद दोष नदीं। वान्तो यि प्रयये मे वान्त प्रदण दी इटा दगे। 
यि प्रत्यय इतना सूत्र रग । यकारादि प्रत्यय परे देने पर एचोंको अयादि 
शदेन होते हैँ ठेसा कग । 

यदि वान्तो यिगप्रत्ययेमे वान्त ग्रहण न्हींकरगे तो चेयम्‌ जयम्‌ (चि 
नि-यत्‌) यदा यकारादि यत्‌ प्रत्यय परे होने पर चिनजिके एकार को भी अयादेश 
प्राप्त दोता है । 

क्म्यजप्यौ छक्यार्थै इस सूत्र के नियमाथ होने से चेयम्‌ जेयम्‌ मे एकार 
फो भयाददा नदीं होगा । अन्यथा यि प्रत्यये इतन सृत्रसेदी क्षिजिके एकार 
को यद्देशा सिद्ध दोने पर क्षय्यजय्यौ सूत्र व्यथै दहै। चह व्यर्थ हो कर नियमार्थ 
दोगा किलि, जिकेषत्को भध्यादेन होता है शन्य के नदीं । 

तव तो क्षेयं पापम्‌, जेयो व्रषलः यहां शक्य जै से अन्यत्र भी क्ष्य 
जप्यौ स्ेक्षिजिके एच को जयादेश् प्राप्त दोता दै । 

दोनों तरफ से निचम समघ्रा जायगा ¦ यादि प्रत्यय परे होने पर यदि 
पच्‌ को लयादि अदा हो तो क्षि निके दी एच्‌ को दो भौर उनको मी 
दक्यशथैमे ही दहो इस प्रकार दोनों मोर सै नियम होने पर षय पापम्‌, 
जयो व्रपटः यां भयादेन न होगा। यह यजक्यअर्थन होकर मई भथदहं। 
षेतुमरद पायं क्षेयम्‌ । जतुमर्दो वृषलो जेयः । 


सप्तम आदिक ६५३ 
इहापि तरिं नियमान्न प्रामोति । व्यम्‌ । परव्यम्‌ 1 अवदयल्ाव्यम्‌ 1 
अवश्यपाव्यमिति । 
तुल्यजातीयस्य नियसः। 
क्च तुल्यजातीयः । 
यथाजातीयकः क्षिज्योरेच्‌ । 
कथंजातीयकः क्षिउयोरेत् । 
पकारः । 
पवमपि सयमिच्छति रेयतीत्यत्रापि पामरोति । 
रा यिच्छन्दसः' । द्यु विधिरछन्दसि भवति । 








षम्य जय्यः कै नियम से चेयम्‌ जेयम्‌ की तरद लव्यम्‌ पव्यम्‌ (ट्‌ पू-यन्‌ ) 
अवद्यकाव्यम्‌ अवश्यपाव्यम्‌ ( भवदय ढ्‌ पू-ण्यत्‌) यदां भी नोनी को भद्‌ माः 
लाद नदी प्राप्त होते । 

क्षस्य जस्यौ ° सूत्र अपने तुल्यजातीय का ही नियम करेगा । 

उसका तुल्यजातीय कौन हं ? 

जिस प्रकार काक्षिजिका णच! 

किसिप्रकारकाल्षि निका णच दै? 

एकार है । इस स्वय चेयम्‌ जेयम्‌ या एकारान्त फा परी नियम दगा । 
ट्व्यम्‌ पल्यम्‌ अवध्यलाय्यद नवःयपाच्यम्‌ मे णकार न टोन मै उमेश निप 
नदोगात्तावहांभाला को ञव लार्‌ टा जायने । 

फिर मी गोयनिन्ति भ्यनि यटां प्प प्रत्ययान्न र एस नामधातु द देदरं 
को शाय लद्रि प्राप्त देताद्र षयोकि न्विति के ण्य मे पकार पाङ 
नियम म न्याव्ति दामी एकार की नही । 

यकारादि प्रत्यप दनि परर दच्यया प्रयाम श्ान्यम द स 4५ ६ । 
एम स्थिरयति म लायात म टना । पारि छन्द म षन कतार) 
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पटा च दा सनुविधान रनाय) चवा रेग्याद क्य दर त 
का दानय मान एर सावद्य का जनाय ममरत्र । 
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५४ भ्याकरणमहानाल्य 


ऊदुपधाया गोहः! । अदेरातोऽन्तरतमनिर्वुत्तौ सत्यासुपधा्रहणं 
कर्तव्यम्‌ । प्रकृतितः पुनरन्तरतमनिच्त्तौ सत्यामूकारस्य गो हो यन्तरतमा 
पकृतिस्तज्न षष्टी । यत्र षष्ठी तच्रादेशा भवन्तीत्यन्तरेणोपधाग्रहणं 
सिद्धं भवति । 

अदेरातोऽप्यन्तरतमनिर्युत्तौ सत्यां न दोपः। क्रियते दतन्‌- 
न्यास पव । 

"रदाभ्यां निष्ठातो नः पस्य च दः । आदेद्तोऽन्तरतमनि्ृत्तौ 
सत्यां तक्रारय्रहणं कर्तव्यम्‌ । धकृतितः पुनरन्तरतमनिवरत्तौ सत्यां 
नकारस्य निष्ठायां याऽन्तरतमा प्रकृतिस्तत्र षष्टी । यत्र षष्ठी तञरदेश 
भवन्तीत्यन्तरेणापि तकारग्रहणे सिद्धं भवति । 





प्रथमान्त पाठम यदमी दोष दहै कि उटुमधाया गोह. मँ उपधा ग्रहण 
करना दोगा 1 जिस गोह्‌ के उपधा ओकार के स्थान मँ उकार दहो । अन्त्य 
शल्‌ इकार के स्थान मे न हो ! सप्तम्यन्तपाठ म तो अन्तरतम स्थान मे 
देण होगा । उससे उकार अदेश अपने अन्तरतम स्थानी ओकार को दी 
देखेगा तो विना उपधा ग्रहण फ्यि काम चरू जाता ह 1 

यद कोई दोष नदी । उटुपथाया गोहः मे उपधा अहण क्रिया हुमा दी 
है। न्यथा गोह्‌ के न्त्य अट्‌ ठकार के स्थान मे ऊकार प्राप्त होता दै। 
उपधा ग्रहण से नही होता । 

प्रथमान्त पाठम यह एक ओर दोष दहै कि रदाभ्यां निष्ठातो नः पूैस्य 
च द्ः सत्र मे तकार अ्रहण करना होगा! जिससे निष्ठा के तकार को नल 
हो स्के! सप्तम्यन्त पाठ मै तो अन्तरतम स्थान मै आदेश दोगा। उससे 


पाठ मानते द । वह पाट अनुपपन्न दै । क्यजन्तर धातु से धातुरनिर्दैल मे इक्‌ प्रत्यय 
करने पर भी रायि यह रूप नदीं वन सकता! रायि च्छन्दसः कार्थ दकि 
यि अथीत्‌ यकारादि प्रनययपेरे होने प्र रै भव्ड छन्व्स दै। अथीत्‌ यक्रारादि 
क्यचू प्रत्यय परे रह्तेरे शव्ड करा प्रयोग केवल वेटर्मे होतादै, लोके नदीं। 
क्य से अन्यत्र तोर का प्रयोगलोकर्मभी दो सक्ताहे। कन्दीकेमत्मे र श्ट 
कः प्रयोग लात में सवेधादी न्दी होता। वैसे गो समानाश्चरनान्ताव्‌ इस वचन 
दारा परिगणित गो आदि नदी क्यच्‌ काव्रिधान होने से ेकारान्त र शव्द से क्यच्‌ 
होगा दी नीं तो रैयति का प्रयोन सी न होगा उसमे आयान का प्रद ही 
नहीं उव्ता! 
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सप्तमं घाद्धिके 

आदेरतोऽप्यन्तरतमनिदृत्तौ सत्यां न दोप्रः | च्छियते ण्नन्‌ 
त्यास एव । 

किं पुनरिदं निर्वर्तकम्‌ । अन्तरतमा अनेन निर्त्यन्ने । आदोस्विन 
प्रतिपादकम्‌ । अन्येन तिर्वृत्तानामनेन प्रतिपत्तिः । 

कर्चा विदरोपः। 

( नेन्त ¢ ^~ ¢ व्रस्य [रा 
स्थानेन्तरतमानेवतक सवस्थानिनिव्रत्ति. | 


स्थाने ऽन्तरतमनि्वर्तके सर्वस्थानिनां निदत्ति. प्राप्नाति । अस्यापि 
पराप्नोति दधि मधु! 
नत्व पने अन्तरतप स्थानी क द्रदेगा त पिना तकार मरदण कियिभीशरूम 
चरु जाता दै। 

यदह रोह दृष नदी । रदान्यां निष्ठातो नः सत्र मे तकार म्रदण कतिया 
हमा दही है। अन्यथा भिन्नवदूभ्याम्‌ ( भिदू-क्तवनु) यद्र निन्रप्रत्यय फतवनु 
के दकार को मी नत्व प्राप्त प्रेतादहै। यथा वृतीयम्तगर पना एम वरणे 
च्चवारण श्षिक्षा के वचनानुसार नकारका भन्'रतम स्पण्नी दक्र पो नात 
उसको नत रोक्नेके लिपि निष्ठातः दख प्रकार निद्या के माव तङ्गार अ्रदण 
करना आवद्यक द ।' 


^-^ "न ~ 


क्यायद सूत्र निधरक ह । नभर्धात्‌ स्य ही अन्तरतम श्य क्सने 
वाखा है या प्रतिपादक दै! लन्यसे किय दुषु भद्रेनो का सन्तरतमना का 
प्रतिपादन करने याला द ।° 

दसम क्या चिन्रेप 

यदि यद स्वतन्त्र र्पमेस्यये एी जन्तरनम सादरेनं क्ञने दाता ४ तो 
सय स्यानिया कौ निदृत्ति प्राप्न पता । उपम यतं मी छवा न द 
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भन्तरन्म लादेनटो रर्‌ उवि मवु शव्या का निटि दा जाना चाट्वि 


~+ ५ ५ ् १ न (2 (9 71 क (१ < 4 
५ टन प न्म्‌ (श द्ग न र {नन्या 7 (1. १६ 5 ( 6 
{१ ॥ [ [9 ॐ ॥ ५ ११ + ॐ 
भद दर प म्न. क, {न्मा = । स्पागुग्दपमः 2 5 -प्स्म य फ द क 


= ५ च 


र प्प्रधम्मे नर ता चर प गतर 1131 


(+ 
1 कण १ भ मु च [॥ 1 > 9 
2, ५५म्‌ स ए {र स्ख 1. + {* `~ 


2१ 


३ 1); 


ग्द (गदगद + स्श्धा द न्न क ५६; 


६५६ भ्याकरणमदार्मान्यं 

भस्त । न कदविचद्न्य आदेशः परतिनि्दिद्यते । तत्रान्तर्यतो 
दधिद्रव्दस्य दधिराव्द्‌ पव, मधुराव्दस्य मधुखाव्द्‌ एवादेशो भविष्यति । 

यदि चवं क्वचिद्‌ वैरूप्य त्र दोपः स्यात्‌ । चिं सुखटमिति । 
'ृण्कोरादेदाधरत्यययोरिःति पत्वं प्राप्नोति । अपि च इष व्यवस्था न 

[९ ~. [क वतिष्न्त 

प्रकल्येत । तद्यशः तप्त राष्ट विटाः प्रक्षिप्ता सुहर्तमपि नावति 
पवमिमे वर्णा मृहतमपि नावतिष्टेरन्‌ । 

अस्तु तर्हि प्रतिपादकम्‌ । अन्येन नि््रँचानामनेन प्रतिपत्तिः । 

निधृततप्रतिपत्तौ निषत्तिः 

निश्रचप्रतिपन्ता निश्रैत्तिनं सिध्यति । ख्व सर्व प्राप्नुवन्ति | 

कि तद्यच्यते नि््रत्तिर्न सिध्यतीति । न साधीयो निकैत्िः 

छच्छीचातदहे। ठथि मधु मै जीर तो कोई अदेश नज्ञदीक दीखता 
नी 1 अन्तरतम दोनेसेदवि मघुद्ी खिन दो लाने । 

इस प्रकार देन मानने पर किन्दी ज्ब्दों म विरूपतामना जनि से दोष 
दोगा 1 जते- विषं मुसय्म्‌ 1 यर्दा सकार को सकार वादे मानने पर भदेश 
फा सकार हा जायगा ता इण्‌ कवर्ग से परे अदिदग्रत्यययोः से विधीयमान 
पल प्राप्व होगा ॥' 

इसके घततिरिक्त वार २ भद्ध होते रदनेमे वर्णौ की इष्ट व्यवस्था मी 
नवनेगी। जैसे गमे तये इषु माड म डटि विल ्रणभर भी नदीं ठरते 
वेसेये व्ण भी क्षण मर नदह ष्ट । 

तो फिर दस सूत्रको प्रतिपादक मानं । बौर से कयि देनं म 
अन्तरतमो की साधुता का वरोधक यद सूत्र दं पसा ममन्च लें । 

यन्या से निष्यन्नों का प्रतिपादक मानने पर (जभिमत न्ट की) 
निप्पत्ति नदीं द्ध होती । सव जगद सव दिग प्राप्ठ देते ह 1 

यद क्या कदा द कि निपत्ति सिद्ध नीं देती। क्या अन्तरतम अदधा की 








१, जव चित्त श्व्ट के स्थानम विम अषि अर मुसल के स्थान भ 
मुसल अद्रे क्रये नव तोप्रत् प्राप्ति क्रादढोत्र नरहींदोगा। क्याक्रि उस समय 
सम्पूण दाव्द क स्थानर्भ अटि इञा केवलं सकार केस्थानमें नदीं इस व्यि 
अद्रे का स॒करार्‌ नदोौनेसे पन्वेन दोगा) 


सप्तम मादि ४५७ 


सिद्धा भवति । 


ल ब्रूमो निर्वृत्तिर्न सिध्यतीति। क्रि तर्हि। दृष्टा व्यवस्था न 
प्रकल्पते । न सर्वं सर्यत्रण्यन्ते । 
इद मिदानीं किमर्थं स्यात्‌| 
अनथकं च| 
अन्थकमेतत्‌ स्यत्‌ । यो दहि युक्तवन्तं वयन्‌ मा भुक्शा दति 
कि तेन रुतं स्यात्‌ । 
उक्तवा | 
किञुक्तम्‌ । “सिद्धं तु पप््यधिकरि वचनादिति! ¦ पष्खयधिद्ररिभ्यं 


५4# 


योगः कर्तव्यः 1 स्थानेन्तरतमः पष्टीनिर्दिस्येति। 


------------~~~-~--~---~ -- ~ ---- ~~ ^~ ~ ~~~ = 


निष्पत्ति गच्छी तरह सिद्ध नदी दो रदी । साधीयः = लच्छी नरद्‌ । 





हम यह नदीं कहत कि निष्पत्ति सिद नईं होती) आदमद्य निपनि 
तोदोरदीदै परन्तु बादिद्यमान वणाकी दृ व्यररया नदं मिल पती। मद 
जगद सथ चरणौ के दददे दष्ट नदींद। लह के स्ानने सव दीप सदिदप्ध 
जायगे तो अन्तरतम दीं धदेश्च नदीं सिद्ध टोते। 


फिर स्थनिन्तरतमः यद दद्र क्या फरेगा? 


यद्‌ सूर एक प्रकार म व्यथ ष्टी टमा नो सि क आन न्य 
पयुफने पर कदे कि उम भतन मत नाना ता उमः एना क्म मे श्या 
एोया। वद ता ग्य चषा। तवना से जदरिधटा चुर नय गणनया दानय 
से उनके साधु साने वाद यदुम सन्मरण्म द्र दमा इनु क्र उन 
लमाघुत्व का प्रतिपादन सर करेगा। 

पल दोधष्लत साधान फः सू र एक्यटप्र मू षोः निलयः 
प्रतिपादक उनो ही न सनि एर न्लययोन्र पष्ट सान्न । पदु मर्दक 
के धथिकरार भ श्ये पठ दवेत मे तदा पठ एतिद. भ र न्दः 
स्मारय प्ल षाम सा रद दना वय दम दा उति ह दन्यः म॑. 
एत दारा मादि पश्व हा एन पषताानय षा पत्त ॥ सष लतत मय 
गहु मदं सना दम प्रसार दिचिप्प्र ९ सप दष कष हय नर्दष्य 


सफेद दोप स णा। 


७५८ म्थाकरणमर्हाभाग्य 


प्रत्यात्मवचनं च | 


प्रत्यात्ममिति च वक्तव्यम्‌ । फः प्रयोजनम्‌ । यो यस्यान्तरतमः स 
तस्य स्थाने यथा स्यात्‌ 1 अन्यस्यान्तरतमोऽन्यस्य स्थाने मा भूदिति । 


प्रत्ात्मवचनमरिष्यं स्वभावसिद्धा । 


प्रव्यात्मवचनमशिष्यम्‌ । कि कारणम्‌ । स्वभावसिद्धत्वात्‌ । स्वभा- 
घत पतत्‌ द्धम्‌ । तयथा समनेषु समादोषु समवायेषु चास्यतामित्युक्तं 
न चोच्यते प्रत्यात्ममिति प्रत्यात्मं चासते । 


अन्तरतमवन्वनं च । 


अन्तरतमवचनं चाशिण्यम्‌ । योगञ्चाप्ययमरिष्य; । कुतः । 
स्वभावसिद्धत्वददिव । तद्यथा समजेपु समाश्चेणु समवायेषु चास्यतामित्युक्ते 
नेव छृराः करः सदासतेः न पाण्डवः पाण्डुभिः । येषामेव किंचिद थङूतमा- 
न्त्थ तेरेव सहासते । तथा गावो दिवसं चरितवत्यो यो यस्याः प्रसवो 
भवति तेन सह ररते । तथा यन्येतानि गोयुक्तकानि सघुष्टकानि भवन्ति 
तान्यन्योन्यमपद्यन्ति शाब्दं कुर्वन्ति । 





अन्तरतमविधान म प्रत्यात्म र्द का अह्ण करना चाहिये । प्रत्यात्म 
अर्थात्‌ अपना अपना जो जिस का जन्तरतम दै वह उसीके स्थान मेहो अन्य 
का अन्तरतम अन्यके स्थानम नदो यह्‌ कना चादहियि। 


प्रत्यार्म ग्रहण करने की कोद जावद्यकता नही । यह तो स्वभावसे दी 
सिद्ध टै करि जो जिस का अन्तरतम दै वह उनी के स्थान म होतादे। 
लेसे समाज~उत्छव पर जन-समागम, समाश~सदहभोज, ओर समवाय=सभा मादि मं 
श्ेथ्यि' रेसा कदने पर ओ जिस स्थान के योग्य होता दै वह वहीं वैठता दै। 
सपने सपने स्थान पर न कदने पर सव अपने अपने स्थान पर ही वैते दँ । 


इस प्रकार स्थानेन्तरतमः इस सूत्र की भी जावर्यकता नर्द रहती । यद 
भी अरिप्यदै। उपदेण की पेक्षा नं रखता। क्योकि सभा आदिमे वैय्यि 
णेखा कदन पर न तो दुवे आद्रमी दुवलों के साथ वैव्ते्हैः न पीट वर्णै वलि 
पीट वण वादे के साध, वचि जिनके साथ कुछ अक्रत (विद्या जाति धनादि 
के कारण) घान्वय (साद्य) दोता दै उन्दींके साथ प्रस्तेददै। दिनम बाहर चर 
करम हुदैनां घरमे जो जिसका वच्चा ष्टोतादै उसीके साथ सोती 1 


एवं तावच्चेतनावत्पु । 


सक्षम घाद्धिक 


९५५९. 


अचतनेष्वपि । तयथा छोष्टः क्षितो वहयेगं' गत्वा नव तिर्यम्‌ 
गच्छति नो्वमासेदति प्रथिवीविकारः पृथिवीमेव गच्छत्यान्तर्यनः । न्रा 


य! पता अन्तरिक्ष्यः सृष्ष्मा अपस्तासां विक्रारो धमः 


निवाते नेव तिर्यग्‌ गच्छ 


स धम आक्राप्ने 


ति नावगिवरोदत्ति। अवृविकासोष्प पच गच्छन्या- 


, त्तर्यत । तथा ज्योतिपो विकामोऽ्चिर(काडदेग्धे निचति ्यृधज्यचितं 


/ नेव दिर्यग्‌ गच्छ 
न्तर्यत. । 


ति नार्वागवरोहति । ज्योतिषो चिकासे ज्योतिस गच्छन्या- 


व्यञ्चनस्रन्यतिक्रमे च तत्कालमप्रसद्रः । 


व्यञ्जनल्यतिक्रमे स्वरव्यतिक्रमे च तत्कालता प्राभोति । व्यञ्ननच्यति- 


सघुष्टकानि~एक साथ जुएु मे जतन वटि टोने से भव्यन्त त परिचि गोयुक्तरानिनधेलों 


के जोडे जव एक दृसेर को नीं देखते तो रंभान र्गते द । 


यह्‌ व्यवहार तो केवट चेतना बटे प्राणियों मे 


रोने वारे वणे चेतन द ) । 


क्षचेतनों स भी दीखता द । 
सेउपरजाकरनतो तिरदा जाता 


५१ 


© 4 ॥ 4 #। 


पका हना भिद्टी सा देरा 
भार न उपरी चटतारं 


[ना 


दु 


खता (पर यं लादि 


† यर्‌ वेगं 
। परथिता 


विकार दहेनेसि नीचे प्रथिवी परी रा गिरतादै। पपिर के साभ उमस 


४१ 


आन्तर्यं है, सारस्य रै 


। इस च्यिवह्‌ प्रधिपीमष्ौ 


मिट उक्र यद्‌ नो 


घन्तरिक्ष मे सुक्ष्म समुद्रा पानद, लन्निसयोग से काद्रादि मे उन्पन्न खस 
का चिकार घुनां साका मं चन्द 


सूय का चिकार जा स्वालयं 
जाकर सूय का पिकार 


मिरु जातीं 


व्यश्चन दे परियर्नन म कोर न्वर्‌ फ परिवर्मन्‌ 
१ प्न्द् वुम्पर म चात पष 1 


थ => के [क [2 
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६० न्याक्रणमहामाव्य 


कमे । इष्टम्‌ ! उप्तम्‌! आन्त्यैतोऽर्धमाचिकस्य व्यञ्जनस्याधंमानिक इक्‌ 
भाप्रोति । 


नैव रोके नेव वेदे अधेमाचिक इगस्ति । 

कस्तर्हि !। 

माज्िकः । योस्ति स भविष्यति । 

स्वरव्यतिक्रमे । दध्यत्र मध्व । कुमार्यर्थम्‌ ब्रह्मवर्ष्वथम्‌ । आन्तयै- 
तो माचनिकस्य द्विमाचिकस्येको भाचिको द्विमाचिको यण प्राप्नोति । 

नेव छोके नैव वेदे माचिको द्विमाचिको वा यणस्ति। 

कस्तर्हि । 

अर्धमाचिकः । योस्ति स भविष्यति । 





अन्तरतम नियम के मानने पर तत्छमकारु वर्णका म्रहण प्राप्त होता दै। 
व्यञ्नन के परिवतैन मे जैसे--डटम्‌ , उप्तम्‌ (यज्ञ वप्‌-क्त ) यहां यज्ञ वप्‌ मं 
यकार वकार भ्यञ्नन अर्धमात्नरिकहै उन के स्थान मे होने वाले इकार उकार 
भी अन्तरतम परिभाषा से अधमानि प्राक्च होते द । 


खोक शौर वेद्‌ मे कहीं सी इकार उकार अधैमात्रिक (आधी मात्रा 
वा) मही हं । 

फिरकोनसेदहं। 

मान्रिक दें। जो दवे हो ज्येगे। इस ल्य इष्टम्‌ उप्तम्‌ मेँ एक 
मान्निक दी इकार उकार दोँगे, घर्धमाच्रिक नहीं 

स्वर के परिवर्तन मँ ेसे-दध्यतर मघ्वत्र (दधि-बच्र, मघु-लत्र) । कमार्यथैम्‌ 
ब्रह्मवन्ध्वथम्‌ ( कमारी-र्थम्‌, वद्यवन्धू-व्थैम्‌ ) यदा मात्रिक ओर द्विमात्निक दवण 


उवण स्वर के स्थान म दने वाखा यण्‌ मी अन्तरतमपरिभाषा से मात्रिक 
द्विमात्रिक प्राप्त होता है। 


रोक शीर वेदम कदी भी यण्‌ मात्रिक जौर द्विमातरिक नदीं दै। 
फिरकौनसादै। 


जाधी मात्रा वाख है। जो दै वह हो जायगा ¦ दंस लिय द्यत्र भादिम 
लधमाच्रिक दी यण्‌ होगा मात्रिक द्विमाच्रिक नदी । 


सक्षम क्षाष्ठिक ६६१ 
अक्षु चानेकवणदिदपु | 
अश्चु चनेकव्णदेशेषु तत्काटता प्राति । इदम इय्‌ 1 आन्त्य- 
तोऽर्धततीयमाचिक्स्येदमः स्थनेऽ्धतृतीयमाच्रमिवर्णं प्राप्रोति । 
नेप दोपः । (भाव्यमनेन सवर्णानां ग्रहणं नेत्येवं न भविप्यति । 
गुणवृद्धयेज भावेषु च । 


गुणच्रद्धयोरेज्‌भवेषु च तत्काटता प्राप्नोति । खरवा इन्द्रः 
खयवेन्द्रः । खर्वा उदकम्‌-खय्‌ूबोदकम्‌। खद्वा ईपा=खरूवपा ! खद्या 
ऊढा-खर्‌चोढा । खर्वा प्डका-खर्वैडका । खटा ओदनः=खट्‌वे।दनः। 
खट्वा पेतिकायनः=लरयेतिकायनः । खटवा अओपगचः = सलरवं।परव्र एति। 
अन्त्यतर्तिमाचचतुर्माच्रणां स्थानिनां चिमात्रचतर्मावा अदेश्नाः धाप्लु- 
चान्त । 


~~ + ~ ~~~ {च 


सनक वर्णौ के स्थान मे आदे हने वटे क्षया म नी संन्तरतम 
परिभाप्ा से तत्काखता प्राक्च दोतीदह। जम इव्मदन्‌ । यगा दृढम्‌ का त्यदायतय 
पररूप हो कर दद्‌" वनने पर वद उष माच्रा वाला दो नाना ` उन दै 
स्थानमे होन वाला इया ( इ) शद्वि भी दाद मात्रा वाला प्राक्च दता ५1 





भाव्यमनिन स्वणनिा वरणं न, इन परिभाषा मे ययं दप ननल्मा। 
दस परिभापा का सर्य दै--विधीयसमान लण्‌ लपने सण साप्त मरी स्ना 
है । इस लिथिद्दम दण मे विधोयमान ददा अद्विलय लपन सर्जा क्या द्य 
न्ष करेगा तो एकमाचिक ही दकारे दाया । दाद्‌ मात्रा या नेन `मम 
ढाई माघ्रा वाला इकार कटी ईइ ओ नदी यद्वि न्याप परलप 7 दाथ 
कर सीधा दद्‌ को दन करं मो जी निमाच्रिक एरर श्रा टना {1 उर 
भी भाव्यमान हेनसेन दया) 


गुणरदि सौर एजभार (ररत) न मी जनरद्तन परिनायत् सकयं 
अ. ग 


पराप्त लेती ह । जतत चया इन्दर | स्ण्रया दतल्पटन्य | सप्ता उण 
सटयादकम्‌ । द्या ल्यगदरता 1 गट एत्साननम्दग्यया ध 


ग्वर्तिफायनः। स्पट्दा पादन =ष्ट्पाणन । सन्द भ वमदनदगदणा । दं 
त्रसादिर नतमतितिसा १ त) सादिक रदत एन वा पनम" छः 


॥ व ४) न्न +~ क्षः 941 थ श) ् 
एसो मी ्नर्तम परियप्रा रे विसित दतुमाद श्यत म 


४६२ ध्याकरणमदहाभाष्य 


नेप दोषः। तपरे गुणचद्धी । 

नञ च तः परो यस्मात्‌ सोऽयं तपरः । 

नेत्याह । तादपि परस्तपर इति । 

यदि तादपि परस्तपरः । दोरिति इदैव स्यात्‌ यवः स्तवः। 
छवः पव इत्य न स्यात्‌ । 

नेप तकारः । कस्तर्दि । दकारः । 

किः दकारे प्रयोजनम्‌ 

अथ कि तकारे 2 यद्यसन्देहार्थस्तकारः, दकारोपि । अथ सुखः 


भ 


यह कोष्ट दोष नहीं । युणचरद्धि सक्ष मे अदेङ्‌ अद कद करभषएभो 
घौरभाटेञओौये सव तपर कयि गये । इस सख्यि तपरस्तत्कालस्य के नियम से 
सवण का प्रहणन होगा तो त्रिमात्रिक चतुमीत्नरिक अदेश न होगे। 


तपरस्तत्कालस्य यहां तपर शब्द मतो तः परो यस्मात्‌ स तपरः इस प्रकार 
वहुबीहि समास मानादहै। उससे अजादी तपर वचैगे। एथओरुभौ तपर 
नहीं व्नग । उनके तपर न होने से तत्कार का नियम न होगा तो सवणेग्रहण प्राप्त 
[> 
होता हे। 


यह वात नहीं हं । तपर शब्द म तात्‌ परः तपरः इस प्रकार पल्चमी तत्पुरूष 
समास भी मानते दै। उस्सिणएयोदेओभी तपर हो जा्येगे तो तत्रारु का 
नियम हो कर उनम सव्णग्रहण न होग। । 


यदि तपर दाब्द्‌ मे तात्परः तपरः इस प्रकार पञ्चमीतत्पुरू समास भी 
मान हँ तो क्रप्‌ मेँ उण भी तपर हो जायगा । उसके तपर हो जाने से तत्कार 
का नियम होकर हस्व उकारान्त धातु से दी अप्‌ प्रत्यय हो सकेगा । दीं 
उकारान्तसे न दहो सकेगा । सो यवः स्तवः (युस्तु-जप्‌ ) ये दी रूप वन स्केगे। 
ख्व. पव. (द पृ-अप्‌)येन वन सकैग। यवः स्तवः मयु स्तु धातु हस्व उकारान्त 
दं। खवः पव. म्‌ पू. दीधै उक्तारान्त दे । 


चरदोरप्‌ मे ऋत्‌ ओरप्‌=ऋढेरप्‌ इख प्रकार तकार नदी मा्नेगे । किन्तु 
श्रद्‌ ओरप्‌~ऋृदौरप्‌ इस प्रकार दकार मानेगे । 

श्रृदोरप्‌ म दकार मानने का क्या प्रयोजन दहै ? 

वक्षं तकार मानन का भी क्या प्रयोजन दहै क्योकि आप तपर राव्द मे केवल 


कषप्तम धाद्धिकं ९४६ 


सुखाथस्तकारः, दकारोपि । 


पल्भवे । कुर्वति ऊुर्वाथ । आन्तर्यतो ऽर्धतनीयमानस्य रिसघ्तकस्या- 
धततीयमाच प्च प्राोति । 


नेव रोके नच वेदेऽर्धतृतीयमाच्न पजस्ति | 
वर्णं ¢ ५ ¢ ५ त्रित 
ऋवणस्थ गुणवद्धिप्रसङ्ने रतवरप्रसहोऽतिजपात | 


ऋवर्णस्य गुणनच्रद्धिध्रसद्धे सर्वप्रसद्धः । सर्वगणन्रद्धिप्रसत्तः । स्र 
गुणन्रद्धिसेक्षका ऋवर्णस्य स्थाने प्ाप्लुचन्ति । कि कारणम्‌ । अविद्यपात्‌ । 
न हि कथिद्‌ विद्रोप उपादीयते ण्वंजातीयको गुणच्रदधिखंमक्त ऋवर्णस्य 
स्थने भवतीति । अयपादीयमाने वि्ेपे सर्वप्रसद्ः 


वहुत्रीहि समास मानते द उस्सेत््ही तपर वनेगा। उकार ता तपरन ोगा। 
जोर क्के ख्यितपर करनाग्यथरद। वह्‌ स्वतःदी दीव पदु1‡। एं, उप 
कै यि तपर करना सफल दो सकता पर व्रह पमी सतपुग्य समाम 
सभवदहै। इस ियि हम वहां तकार न मान कर दकार सानंत 1 निसमे 
तपरस्तत्काल्स्य की प्रृत्ति न दो। भौर उवण लपन सवमियोका प्रण कर 
सके । केवर बहूहि समास मानने वाले के ल्यि प्यर्‌ मै त्र ठर 
दोनो समान दह । वहं यदि सन्देदाभाय के लियि तपर फिया दुखा मनिः ततो दुपर 
भी सन्देहाभायके व्यि हो सकतादै। यदि सुगपपृर्छ सु से उचारण कमनं 
सहायक होने के दिय तपर मनने तो दपर भी उम न्यिदे सतना 


# ५. [हि न ॐ\&; ५ 
णक््‌भाव का उदाहरण दर्ज दा द 1 उव तद (धानान्‌, 
आथाम्‌ ) यध आत्ताम्‌ आवाम्‌ म टि मन्न अम्‌. फ त स्म्य सला न 
से उसके स्थान मे एन वाला रेरे भी स्न्नरसम परिनापामे द्‌ जतय 
वि य. 
यारा प्राप्तदुतादटु। 
लेक सारस्य शशी जी दाद्‌ यदना याना न्तर माह | द्विम नः 
द दम लिये दिमाच्रिर हौ यगा । 
नमथ कर स्थानम गृषदरी एदल रर पुगद्रदियरद कम प्य शाल व 
पनर वणक सरन दत द हदि गुदस दा दमा दण्द 
मद ४ ए शन ॐ ५. † 


॥ क १ 


कोन एष गपा रियर गायटमलक पय 
# = भ्य, 
दना स्थिव चणक पद सनी प्रतं प्राप्त टमु 1 


७६४ व्याकरणमदाभोन्य 
¢ १ अवर्णस्यान्तर्यम्‌ 
न वा ऋवर्णस्य स्थने रपरप्रसद्वाद्‌ अवर्णस्यान्तरयम्‌ । 


न वा एय दोपः । कि कारणम्‌। ऋवर्णस्य स्थाने रपरप्रसङ्गात्‌ । 
डः स्थाने अण्‌ ध्रसन्यमन एब रपसे भवतीत्युच्यते तत्र ऋव्णैस्यान्तयतो 
रेफवतो रेफवानकार एवान्तरतमो भवति । 

स्वीदिराधसङ्गस्त्वनकारृत्वात्‌ । स्वदेरास्तु गुणव्रद्धिसंक्ञक ऋवण- 

| 9० [4 (0 सर्घस्ये 
स्य परपरोति । क्तं कारणम्‌ । अनेकाट्त्त्‌ । अनेकाट्‌ रित्‌ ति। 
नवनिकाद्तवस्य तदाश्रयत्वाद्‌ ऋवणदिरस्याविधातः । 

न वा एष दोषः । क कारणम्‌ । अनेकाद्त्वस्य तदाश्रयत्वात्‌ । 
यदायञचुः स्थनिऽए्‌ तदायमनेकाङ्‌ । अनेकाद्त्वस्य तदाश्रयत्वाद्‌ ऋवण- 
देशस्य विघातो न भविष्यति । 

अथवाऽनान्तर्यमेवेतयोरान्तर्यम्‌। पकस्याप्यन्तरतमा प्रकृति नास्ति 





निप ०. 


यद कोद ष नहीं! उरण्‌ रपरः से ऋवण के स्थान मेँ प्रसज्यमान 
दोतते दी अण्‌ रपर कहा गया द । उससे रेफ वाड ऋदणै के स्थान मै उसके अन्तरतम 


५. 4 


रेफा वारे जनू आर्‌ गुणवुदि दो जा्यैगे । 


यदि ऋवण के स्थानम भर्‌ भार्‌. गुणवृद्धि होगे तो वे भनेकाट्‌ होने से 
अनेकाल्‌ नित्सवैस्य के नियम से सारे ऋवर्णन्त अङ्ग को प्राप्त होते है । 


यह कोद दप नदीं । ऋवणै के स्थानम होने वाङे जण के दवारा रपर हो कर 
दी अद्‌ र्‌ अनेकाल्‌ दोतते दँ । पीछे अनेकाल्‌ होने पर वे अपने ाश्रयमूत 
चवण का विधात न्दम कर सकते ! जव तक ऋवर्णे के स्थान सें भर्‌ आर्‌ 
नदींदो पाते तवर तकवे अनेकार्‌ न्दी वनते ! जव तक अनेकाल्‌ नदीं वनते 
तव तक सवदि नदीं हो सकते इस व्यि पदे ऋवण के स्थान में दौ, फिर 
अनेकार्‌ हों इस उक्त आनुपूर्वी से अनेकाक्‌ दो कर भी पूव॑प्रृत्त ऋवणे के 
स्थानित्व का विघात नहीं हो सकता । 


अथवा छे सौर सवण का अनान्तयै (अस्ादस्य ही आान्त्यै (साद्य्य) है । 
उनका परस्पर न मिटना दी मिलना दै ! एक मवण के भयु तो प्रकृति नदी । 


= = ~~~ 


१. उरण्‌ रपरः इसके साथ गुणवरद्धिशास्त्र कौ एकवाक्यता दने पर रसा 
¢ 
यथ दोगा--अद्न क अन्त्य दू ऋवण को रपर यण्‌ रूप गुण होता दै । 


सप्तमं भाद्धिष ५६१५ 
धपरस्यान्तस्तम अदेयो नारित । णतदेवैतयार(न्तर्यप्‌ ।' 
सम्प्रयागा वा न्टाश्वदग्धरथवत्‌२ । 


अथवा नप्टाश्वद्ग्धस्थवत्‌ सम्प्रयोगो भविप्यति । नद्धा 
तवाण्वो नषे ममापि स्थो दग्धः । उभौ सम्परयुल्याचठा उनि 1 पवननिद्ामि 
तव्यन्तरतमा ध्ररृतिर्नाहिति ममाप्वन्तरतस अ्रेशो नास्ति, अस्तु ना 
सम्ध्रयोग इति । 

विपम उपन्यासः । चतनावत्स्वथयात्‌ परकरग्णद्धा लोन सम्प्रयोगो 
भवति । वणौच्य पुनस्चेतनाः । तत्र कितः सम्धरयोगः। 


यद्यपि वर्णा अचेतनाः, यस्त्वसौ प्रयुङ्के स चेतनावान्‌ । 
एजवर्ण॑योरटदिदोऽवणं स्यानिनोऽवरणप्रधानव्वात | 


~--~------ -~ ~ ~~~ ~~ - ~~~ “~^ ~~~ ~ ^> 


दूसरे ऋ्वणे के नुटः लादय नदी) दन प्रकरदाना फन मिटनस्े जन 





५ 


ह्‌ जायगा । 
दथवा नष्टश्च वरय न्यायसे दना कमन्य हा साधया 1 मष्टा द 


न; 


[8 


ल्यायकास्वस्प यदद कि एकदा घोटा नष्ट दर गया । द्र ठा रथ ८२ 
गयरातेवे पसर म कुटतेदु-तरा घोल सयोया गया नर मरार = मया। 
यलो दोनो मिट सपे! तू यु सथदेकीर मंनु्तषोरारू। ठन का ह्म 
हो जायगा) दनी तरद यप्र नेरा सा सन्तम सयमी नद सदर मग 
शन्तरतम शाश न्दी, चलो दुनानिद टे इस प्रकार नण भार ~प मिन 
जिग । 

यद रछान्व्क्त नद । तनादि पटरायो 


वि क 
द्व्य सा मामन्यं > 


[9 


५ 
क + 


टोकमसय घे सङ \प्णन्चनलवतन एनम वसम दोगा 
यथयि दरण लतत द सा नी उवप प्रयाग पत्त सारा भा दभ 


परउसस मे ष्रा ताय्या। 


४६६ व्याखरणमहाभाष्यं 
एजवणीयोरदेदयेऽवर्ण प्राप्नोति! खस्वैखका । मौपगवः । कि 
कारणम्‌ । स्थानिनो ऽवर्णप्रधानत्वात्‌ । स्थानी च्रावणेप्रधानः । 
सिद्धं तूभयान्तर्यात्‌ । 
सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ । उभयोर्योऽन्तरतमस्तेन भवितव्यम्‌ । नचाव- 
णमुभयोरन्तरतमम्‌ । 
उरण्‌ रपरः ।१।१।५१। 


किमिदश्जुरणरपरवचनमन्यनिच्त्यर्थम्‌ । उः स्थाने अणेव भवति 
रपरश्चेति । आहोस्विद्‌ रपरत्वमा्रमनेन विधीयते । उः स्थाने अण्‌ च 
अनण्‌ च । अण॒ तु रपर इति। 


कश्चाज् विरोषः | 





से 


एच्च शौर अवर्णं के एकादेश म अवण की प्रधानता होने से दोनों 
के स्थान मे अवणे आदेश ही प्राप्त होता है । खट्वा-एरुका-खट्षैकका । माल- 
ओपगव = माटीपगवः । यहा वृद्धिरेचि से विधीयमान भा भौ के एकदेश 
म े्ौ न होकर भा होना चाषियि। क्योकि स्थानी ए ञौ म मी अवण 
के विद्यमान होने से उख की प्रधानता है । 

यह कोद दोष नरं । खट्वैलका, माटोपगव मरे भौ चद्धि एकादेदा 
सिद्ध दहो जार्येगे । क्योकि जो उभय अर्थात्‌ भारे ओ दोनों का अन्तरतम 
होगा वदी अदेश होगा! आकार केवर कण्ठस्थान वाखा होने से दोनों का 
अन्तरतम नदींदहे। रे जओौतो कण्ठ के साथ तादु सोण्ड स्थान वलि भी 
दोने से दोनों स्थानियों के अन्तरतम दँ इस स्थि दोनों के स्थान मेषे 
घो दी वृद्धि होगे, भाकार नही । 

क्या उरण्‌ रपरः इल सूत्र से ऋ के स्थान मै कण्‌ दी दो नीर वद 
रपर दो इस प्रकार अण॒ से भिन्न आदेशो की निघ्रृत्ति कीजातीदहै या ऋ 
के सधान म जणा भनण्‌ सव दो परथ्रणु तो रपर हो इस प्रकार जण को 
केवल रपर मात्र किया जात्ता दै। पटे पश्च मँ यह ऋ के स्थान मे प्राप्त 
सन्तरतम जद्दिश्ो को भी वाधकर अण्‌ ही करेगा जौर उसे रपर भी साथमे कर 
देगा । दूसरे पक्ष मे किसी ते प्राप्तं ऋ के स्थान म लण्‌ को रपरमात्र 
करेगा । 

इस भ क्या विश्तिष 


५, 


ह । 


सप्तम मादक ४६५७ 


उरण्रपए्वचनमन्यनिव््यथेमिति चेटुदात्तादरिषु दोपः । 


उरण्रपरवचनमन्यनिवृरयर्थं चदुदान्तादिपु दोषो भवनि । 
के पुन सदात्तादयः । 


उद्‌ात्तालुदात्तसरितायुनासिकाः। रतिः दतिः । रतं नम्‌ | 
परकृतं प्रहन्‌ | रः पादि । 


अस्त तर्हिं डः स्थने अण्‌ च अनण्‌ च । अण्‌ त्‌ रप्र इनि। 
क [ र्य भ क [॥ 
यञः स्थानेष्ण्‌ स रपर इति चद्‌ गणचद्धध्ोरचर्णाधरतिषततिः। 


"~~~ --~ ~ ~~ ~ ~न ~~ [म 7 


यदि यहु ण से भिन्न सदेशां कीनिव्रत्ि करता ह सो उदरात श्नावि 
म दोप होगा) 

उदात्त आदि कौनसे! 

उदात्त मनुदात्त स्वरित भौर अनुनासिक 1 उनिः एति. (* ह-निन) य 
कु कीक के स्थान मे अन्तरतम भ्नित्यादिरनिन्यम्‌ मे उदात्त न रोक्रर लए 
(ब दइउफेमेसेदी को अक्षर प्राक्त होना चाियि ।क्याकि श्ट्लणा नदी 
उसे चाधकर यद श्ट्के स्थान मं क्षण्‌ ही करेगातोदटतिः ध्निम उदान 
प्र न हो स्केगा। इसी प्रकार त्तम्‌ हनम यशं फ़ फी प्र्‌ फ म्यान म 
अन्तरतम अनूदात्तं पदमेत्यजेम से णनुदधात्त प्रका त्राध कर भण प्राक्त पाना 
दे प्रकृतम्‌ प्रह्नम्‌ यहांफुकी न्क स्थाने जन्यरतम उपाचपिचिरायत्य स्कन्‌ 
तरे स्वरित ष्टफो वध कर्ण्‌ प्राक्त दत्ताद्‌ 1 मुः पादि (लून्-कानि) स्मयेन 
पै सेननफे नफोमहोने पर -तानुनागिकः पल्यनतन्‌ मे प्स क ज्यान तं 
भन्रतम भनुनासिकष्छको चायं कर भण्‌ प्राक्त षता ५। 

छन्दा सक स्थान म स नसय द परपनप रपर हःप" 
नखरा पक्ष मान सीप । 

यदिकः पि स्यान भसय "पनत कव मान पर्‌ श्ल पा ऊ सदर 
किया तना ५ मो ऋवण कै स्थान न गुतदूडि मन न पन्यं ए न्ना 


~~ = ~^" ~ 


र # ॥ ५ = [1 
क क शक नयु क ‰ 
~ ॐ ध 


श॒ स", ष्क मरन 


11 


६८ ग्याकरूरणमहामाल्य 


य उः स्थाने अण्‌ ख रपर इति चद्‌ शुणङ्द्धघोरवणेस्यापरतिपन्तिः । कती 
हती वार्षगण्यः । कि हि साघीयः-कषणैस्यासवर्णे यदवर्णं स्यात्‌ न 
पुनरेङन्ची । 

ूर्वस्मिन्चपि पक्षे एष दोपः । क हि साधीयः । तत्रापि ऋवणेस्या- 
सवण यदवर्णं स्याद्‌ ब पुनरिकारोकारौ । अथ मतमेवत्‌-उः स्थान अणश्चा- 
नणशछच ध्रलङ्धे अणेव भवति रपय््येति सिद्ध पू्ैस्मिय्‌ पक्चेऽवणेस्य 
प्रतिपत्तिः! यु तदुक्तञुदत्तादिषु दोप इति ख इह दोषो जायते न वा 
जायते । 

जायते स दोषः । ऋथम्‌ । उदस्त इत्यतेनाणोपि प्रतिनिर्दिर्यन्ते 
अनणोपि । 


यद्यपि अणोपि प्रतिनिर्दिदयन्ते न तु प्राप्नुवन्ति किं कारणम्‌ 1 





ही दुम दै । कतौ हतौ @ हतृ) । वापैगण्यः वरपरगणस्यापत्यम्‌ , व्रपण-य्‌) । यहां 
ट्र वृषगण के छ को शुणन्रद्ि करने मेकौनसा दसा बदिया साधक 
हेठ दै जिसे ऋ के सभी असवर्णा गुणव्रृदि संक्क वणौ सरे अ आ दी 
गुणब्र्धि होगे, एओदे ओ नदी होगे। जला गुणसंक्तक अणा अकार ऋं का 
सवणे ह वसे दीषए ञी दं। इसी प्रकार जैसा बरद्धिसंत्तक रणा आकार 
च का असव्णे है। क्से ही नौभीदहैँ। ऋ के स्थाने अ लघादी 
गुणष्रूदि दोगेएका रे ओन होगे इसमे क्या साधक देतु दे? 


यददोप तो पटे पश्च मँभीदै। वहां भी कौन सा रसा वद्या 
साधक देतु दै जिसे ऋ के स्थान य शसवर्णी अणोंसै से भ मादी 
द्गेइडउनरहोगि। यदि कहो पटे पश्च मे यह दोष नदीं क्योकि वदां ऋ 
के स्थान मे मण्‌ नण की प्राति मे अण्‌ दीहो जौर वह रपर हो दत 
नियम करदेनेक्षिजण॒से भिन्न अद्धि ङी निदरूनिकी जाती दहै। इउके अण्‌ 
दोने पर भी गुणवृद्धि संक नदोने से ऋके स्थान मेउन की प्रि दी 
नदीं तो इउनटरोकर जञा ही हगे। तो पटे पक्ष मे जो उदात्त जादि 
का दोप कदा हैउस परतो धिचार हीना चादविये कि वह इसत प्न मेमी 
दोपदै या नरह। 

हा वह दोष दल पश्चमे भमी रेता ह) क्योकि कृतिः हति बआदिरमे 
अण॒ मी उदात्त जादि प्रष्ठ हो सकते छौर अनण्‌ वरं मी । 


यद्यपि जण्‌ भी उदात्त जादि दो सकते हँ पर कृतिः हति सादि म 


स्तम भादि ४६९ 


स्थानेन्तरतमो भवतीति । 

कतो चु खस्ेतन्‌ द्योः परिथप्योः सावक्रायोः समवसिधनयोः 
स्थानेन्तरनम इति उरण्‌ रपर दति च, स्थानेन्तरनम इन्यनया परिभापरया 
व्यवस्था भविष्यति न पुनस्रण्‌ रपर इति । 

अतः करिम्‌ † 

अव पप दोपो जायते उदत्तादविपर दोप्र हनि । च चाप्यते ऋवणस्य 
स्थने प्रतिपदमद्वेदा उच्यन्त तेषू स्पसत्वं न धप्नाति । ऋते दर्‌ चनो- 
सूदरोष्ठ्य पृथस्येतति । । 

सिद्ध त॒ प्रसद्‌ रपरचात्‌ । 
सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ । प्रसदः रपरत्वात्‌ । उः स्थानि अण॒ प्रलस्यमान 


पि र ककन 








वे प्राप्त त नरी द । स्योकि रथनिन्तरनसः दम लन्नरतस परिभापामे > ॐ 
स्थानम ऋ दी उदात्त घादिष्टागा ! लण॒नरदी। 

यद केसे मान किर गनिन्तरतमः घौर दग्‌ रषः उन दना सविकान 
परिभापाना की णक साव उपस्थिति मे यरा लन्गतम पिभाया सौ साते 
मान कर प्रयाय प्यवस्या कौ ययरगी। रन्ण्‌ ररः रोचत नी मानी -ायरना? 


इससे सत्या १ 


५ 


दरद से यदी ६ फिडगगर्‌ सदः मे व्ययस्य सान्न पर्‌ ति (तः 
जादि ने कदा हुना उद्रान लादि का दंष्प उव नूमरपन नेनीप्ात रगा 


दम के साव परल पल्ल म वचर्‌ नी दटव + कि ता व्द्के भ्नानमे दनि 
पदयिदितदये (साक्ता परियान फर्‌ (द्‌) भेत स, उनन्‌ दद्‌ या रपर 


न = = 0 >> = ‡ , 
नर्ण प्राप्न एतत) सन-- 7.7 2 ("न २5 दष भ श सन्यस 


ट्कु,र उप्नार ङा ग्याध्चानं लष्वान + | कथि चर न्ट 1 >) 


^ निय ददल म निप्म 1. दान ~ ~ 
] 0) (भि ग्ट ५५५94 च" ५२१५; = {४ क 


प्रान्त जया स र्म प्रपा ४ 
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७० भ्याकूरणमहाभास्ब 


एव रपरो भवति । 
कि वक्तव्यमेतत्‌ ? 
तदि । 
कथमयुच्यमानं गेस्यते । 
स्थान इति वर्तते । स्थानशब्दश्च प्रसङ्गवाची । 
ययेवमादेश्षेऽविरोपितो भवति । 


अदिराश्च विश्चेपितः ! कथम्‌ । द्वितीयं स्थानग्रहणं प्रकृतम चुवर्तते । 
तत्रैवमभिसम्बन्धः करिष्यते । उः स्थाने अण स्थाने इति 1 उ; स्थाने 


तो प्के स्थानर्भ अर्‌ आर्‌ गुण्वरद्धि मिल जर्वगे। कृतिः हतिः आदि म 
ण॒ का प्रसङ्ग दी नदीं है क्योकि स्थनिन्तरतम परिभाषा से चद के स्थानमें 
ऋ ही उदात्त घादि प्राप्त द । दस ल्यि वदां इस सूत्र की प्रश्त्ति नहीं होगी । 


क्या यह वात कनी रोगी कि प्रसङ्ग मे री रपर होता है । 
नही । 
विना केह केत समद्यी जायगी ! 


स्थनिऽन्तरतम से यहाँ स्थान गन्द की अनुवृत्ति केरगि। स्थान का भये 
प्रसङ्ग दै दी इस स्थि प्रसक्त दोता इभा अण्‌ रपर होता दै यद भय 
निकर आयगा 1 

प्सा होने पर भी अण्‌ देश ऋवण के स्थान सम्बन्ध से विदोषिव न दहो 
सकेगा । अर्थात्‌ के स्थान सेंदहोना स्प सम्बन्ध अण्‌ का न वन सकेगा । 
स्थान णव्द्‌ की भचु्त्ति से केवर यद अथ निक्डेगा क्रि दसय से प्रसक्त 
दोता दुभा अण्‌ रपर होता दै । पर वद ऋ के स्थान मे प्रसक्त होता इभा रपर होता 
ह यह अर्थं नदीं निकट सकता। दम चांते दँ कि च्छ्वण के स्थान मे दही 
प्रसक्त दोता हला अण्‌ रपर दो । 


क म हु चविद्रेपित केसे 
मण्‌ जदि ऋके स्थान सम्बन्ध से भी चिदरोपित हो जायगा । केसे ? 
पष्ट स्यानियोगा से दूसरा स्थान गब्द्‌ का ग्रहण भी प्रक्रत अचुदरत्त दोता भा 





१, उः यद जो प्रष्टी च्सेदी स्थान पष्टीक्यो न मान चया जाय 
जिससे स्थानि पद्‌ की अनुवृतनिन करनी प्डेगी। नर्द, पूसा नहीं दो सकता। 


क्षप्तमे साद्धिक ५५१ 


प्रसद्धे अगा प्रसज्यमान एव रपरो भवति । 
अथाण्‌ म्रहणं किमधम्‌ । न ऊ रपरो भवर्तीन्येवोच्येन । 
ऊ रपरः इतीयत्युच्यमाने क ददान रपरः स्यात्‌ ? 
यः स्थाने भवति । 


कश्च स्थाने भवति । 
अदे्लः। 
अदि रपर इति चेद्‌ रीरिविधिषर रपर्रतिपध. | 
आदेदो रपर दति चेद्‌ रीरिविधिए रपरन्स्य श्रतिनेभरौ 
वक्तव्यः । 
के पुना रीरिविधयः? 
अकङ्टोपानङ्नङ्रीङ्रिङदेयाः । अकट संधानकिः) अर । 


॥) 


"न~~ ~ ~+ ~ ~ -~---~ ~ ~ „~ 
~^ "~~ नक 


रटा ट ¡ उससे उ स्थन अणा रथान रपरः णसा वात्याय दूना । - न स्थानं 
मे प्रसक्त दोताहुभा ही भण रपर दोगा यद लभाषा सिद हो स्र क 
दोपन होगा। 

लण्‌ अण किसर दियि किया दै। ऊरपर्‌ः इतना री मूत्र प्या न श्रना 
द्विया जाय !† 


५५ ७ ( [1 वे 
ऊ रपर्‌ः एतना सूत्रष्ानिपर ख फेस्थानमे फनेनरषर गा 
जोकके सथानम टोना। 
(1 ५ (4 
नके स्थानम फन रोगा १ 
लाद | दस च्वि ~ फस्मानमं एने प्ान्यं साद्‌ ददर ह दमा) 
सद्गण को रपर मानने म ररि रिव्या न अष्प्य रर दन ग्मि 
फष्टना यादय | 
प निभि (॥ ् 
रीरि रिधियां फेनम 
अहः + द, "भल + "ए, गय, श्च वशः क विष्य  । 
छर 4 ~ ~ 4 क, क मु ६२4 
प्य्‌ उतः ५ ग्न ख देगा (पा = प मुत त सणा 1 योद द्र ददुर्दुषु {> 
दन्मितः (दन्य जनपद क य = ५, "7: 


४ ् ५ 
स्यि द भनु श 


६७३ ठर्वारणेमष्ामष्वि 

खोपेदष्वसेयः । छोप । आनङ्‌ दोतापोतारौ । आनङ्‌ । अनङ्-कती हतौ । 

सनङ््‌ । रीङ्-मानीयति पि्रीयति । रीङ्‌ । रिङ्‌ क्रियते हियते । रिङ्‌ । 
उदात्तादिषु च | 


उदात्तादिषु च किम्‌ । रपरत्वस्य भरतिपेध्ो वक्तव्यः! कृतिः । 
हतिः । छतं हतम्‌ प्रङृतं प्रहतम्‌ । रैः पाहि! तस्मादणग्रदणं 





दन में रीः रिद्‌ अदेश की सहचरित सभी विधियों को रीरिविधि कद 
दिया दै! अकर्‌ जैते-सौवातकिः । ( सुधातुरपच्थ, सुधाद-दन्‌ ) यदं सधात 
णब्द्‌ ते घपत्य थ मे सुधातुरकङ्‌ च से इल प्रत्यय भौर सुधार के ऋ के 
स्थान मं अकट्‌ आदेश दता दहं। उसके अण न हने पर भी स्परे प्राप्त 
होता दै। खोप जले--पतृष्वसेयः । (पितृप््रञुरपत्य, पिवृष्वस-घक्‌) यदा पितृष्वख 
शब्दु से अपत्य अथ मे व्रि लोपः से ठक्‌ प्रत्यय भर पितरष्वछ के ऋ का 
रोप खूप जादे होता दै । उसके ण न होने पर भी रपर प्राप्त होता दै ।* आनद्‌ 
लषे-रोतपोतारौ । (होता च पोता च) यहां होत पोत्र शब्द के दन्द मै दतृ 
के ऋके स्वान म आनड्‌ ऋछनो दृन्द्रे ते अनङ्‌ अद्धि दोतादहै उस्केञण न रोने 
पर मी रपर प्राप्त होता दै ।* अनद्‌-कतौ दत (छ ह-तृच) यदं कै है शव्द के 
चके स्थान मे ऋ्टुखानस्‌पुस० से अनङ्‌ आदेश होता उसके अण न दोन 
पर भी रपर प्राप्त दोता दं । रीड्-मात्रीयति पित्रीयत्ति । (मातरमिच्छति पित्तरमिच्छति 
माव पितृ-क्यच॒ तिप्‌ ) यद्यं मातृ पिवृ इष्द्‌ केऋके स्थानम रीद्‌ ऋतः से रीङ्‌ 
दिग होतादहै उसके भण्‌ न दोनेपर भी रपर प्राप्त दोता द । रिद्‌-क्रियते 
हियते। (ङद््यक्‌त) य्दाङृदकेऋ के स्यानसे रिङ्‌ शयग्चिकङ्घ्ठु से रिद्‌ 
घिश दोता दं उस्केज्णनदोने पर भी रपर प्राप्त होता है) इसके मतिरिक्त 
ति. दतिः, छत्‌ हतम्‌ , म्रकतम्‌ प्रहतम्‌ , मुः पादि इत्यादि मे उदात्त अनुदात्त 


१. यदिच्ोखोप कौ रपर मानने पर पतरष्वखेयः यह अनिष्ट सूप प्राप्तं 
दोगा यद्‌स्पतोटकरिखोप. से ऋ कालोप न कर्‌ करै भी इको यणचि स 
चण्‌दोकरप्राप्तदोस्क्ताथा इम ल्यि लोप विधान सामथ्यै से रपर न दोगा 
तो इसवाञततर यद दै किले तो स्वदि हो कर चरिता दो सकताद। 
सार पिवुध्यण द्द केरथानर्मे खोप दो जविङ्सस्विमी सोप विवान रह सङा 
द अनः नान्ये नदनि सते वद्‌ रपर को नदं सेक सकता 1! 

२. यथपि सान्‌ कोपर हो क्ररेफ का गयोगन्नलोपदो जायमा तो नी 
उसे भसि दोन रौ लानश्केनकाल्मेपन द्यो स्ेगा। 


सप्तमे माह्धिक ५७१ 
कर्तव्यम्‌ । ( 
एकादेरास्योपसंष्यानं कतन्यम्‌ । 

एकादेश्स्योपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ । खसूवद्यः । साखदर्यः । 

कि पुनः कारणं न सिध्यति । 

उः स्थानेऽण्‌ प्रसज्यमान पव रपसो भवतीत्युच्यते, न चायस्रर्व 
स्थानेऽण्‌ शिष्यते । किं तर्हि । उश्चान्यस्य च । 

अवयवग्रहणात्‌ सिद्धम्‌ । 

यद ऋवर्णं तदाश्चयं स्परत्वं भविप्यति। तयथा मापा न 

भोक्तव्या इत्युक्ते मिश्रा अपि न भुज्यन्ते । 
अवयवग्रहणात्‌ सिद्धमिति चेददिरो रान्तप्रतिपेवः | 


अवयवग्रहणात्‌ सिडमिति चेदादेशे रान्तस्य प्रतिपेधो वक्तव्यः । 


-~-~--------~----~- ~~ व 





स्वरित भनुनासिक चऋ आदि दता दै उसफे अण्‌ नरोने पर भी रपर प्राप्त 

होता दै । इस स्यि उक्त टेपो की निरति के दि अण ब्रहण करना चादिवे । 
एकादेदा भ रपर का उपसंख्यान करना वचादिये । मैते--सदबा+-रश्य 

माला--प्रःरयः = माख्दयः । यदा पल परके स्थान म अग्रूगुणः कत गण 


खट्व्यः 
एकादेश इभा ई वह्‌ रपर इ ६। 
क्या कारण दै जो एकादेश म रपर सिदध नदी दोता। 

ऋ के स्थानम प्रसज्यमान णको रपर कादं) व्वटूवय्यं य एकदे 
नं केवटक्केटीस्यानम यद्देन न्प हुमा विरु तलार ना दार्नाके स्थानम 
दुभा दै । दस ल्य रपर प्राप्त नदीं सोता । 

ला घौर ध्रः एम सुदायके भदयय तरे स्थानम धदव एन मै सपर 
हो जायगा ! जैत--ञ्ट्दन खनि चाप्य ष्मा कठने प्रचार शार मि> दए 


उद्द भी नरद सवि ततत । 


॥ 


यदिनानार ता सुठायदः अतयदर 7 के स्परान म बादर सानन 
राटयव्यः सा्प्यः मसपर दा वायम नौ < -नय (सपोनन्न) उनय मि 
व 

१, उरस व्ददय नानि न्ना द (पयत हय. 


= + 


र र ई ४ ह क ५४ “क| 
2 । दयम यर ्गन्पद् ट द (सया 


९७४ न्धाकरणमदहामाय्यं 


होतापोतारौ । यथेवोान्यस्य च स्थनेऽण्‌ रपरो भवतीति ण्यं य डः 
स्थानेऽण्‌ चानण्‌ च सोपि रपरः स्यात्‌। 


पुनछवणान्तस्य स्थानिनो रपरत्वञ्ुच्येत-खर्वच्यैः। 
माखद्यः । 
नर्व राक््यम्‌ । इह न ध्रसल्येत । कर्ता हर्ता] किरति गिरति । 
ऋवणान्तस्येत्युच्यत न चतद्‌ ऋवर्णान्तम्‌ । 


नय चतद्‌पि व्यपदैरिवद्धावेन कवर्णन्तिम्‌ । 
अथवता न्यपदरिवद्धावः। न चैपोऽ्थवान्‌ । तस्मान्नैवं क्यम्‌ । 


लरतर्न म भी सण्‌ को खवयव मान कर रप्र प्राप्त होता है उल्का निपेध 
कदना चादिये । जंस्--टोतापोतारौ यदह आनड अददा स अण्‌ अनण्‌ दोना 
होने से उसमे अण॒ जवयव को मान कर रपर ले जाना चाहिये । 


ऋक स्थानम रपरन मान कर यदि ऋवर्णान्तं के स्थानम रपर मतो 
खदूचन्यः माच्य्यः मा सौर ऋ समुदाय के अन्तरे ऋवभ होने ते रपर 
सिद्ध दो जायगा । 


यसा नदीं हो सक्रता । ऋवर्ोन्त को रपर मानन से कतौ टतौ (छ हव) । 
किर्नि गिरति ( कृ गर-ग-तिप्‌ ) यां रपर नदीं प्राप्त होता । क्योकि ऋवर्णन्त के 
स्मान म अकार दकार नी हपु दं बल्कि ऋवण के स्यानमें हुए द । 


क्ता दता जादिमं ऋवण के स्थानम हष यकार इकार को मी व्यपदेधि- 
वद्धाव से चर्णान्त के स्याने हमा मान दमे । अमुख्य मे मुट्यवन्‌ व्यवदार को 
व्यपदेरिवद्धाव कदत द| 


व्यप्देधिवद्दाव अववाच्‌ तरे होता, अनशकसे नदीं) कर्ता दर्ता किरति 
निरति में छयादि के अथान दोने पर भी केवट ऋवण के अनथक होने से 
व्यपटेगिवद्धावर न्दी होगा तो रपर प्राप्त नदी हेता! इत लिय चर्णान्व के 
धान म रपर नहीं मान खकठे। उस लवस्था मे खटवन्यः मा्ख््य, म रपर 
न प्राप्त होवा तो एकादेश मे रपर का उपसंख्यान ही करना चादधय। 
उपमल्यान क्न क सराय दी माव. गित. यां ण्काद्ेशा्े रपरका न्िधमी 
कटना चादिये । अन्यथा मातृख्त दस बवस्या मे ऋव उत्‌ स सा के 
चद कीर दस प्रन्यय के यकार के स्यान जै हट उकार णक्रदव्र म रपर 
मराप्तदेष्वाद्र। उवते रपर दोकर व्य के म्‌ करो द टौ जायगा उ रोरि 


स्म लाहिक (1) 1 


चेदेवसुपर ख्यानं कर्तव्यम्‌ । इह च रपरत्वस्य ध्रतिपेधो वक्तव्यः । 
मातुः पितुरिति । 


उभयं न वक्तव्यम्‌ । कथम्‌। यो द्योः षष्ठीनिर्दिण्योः धसदे 
भवति छभतेऽसावन्यतरतो व्यपदेशम्‌ । तयथा देवदत्तस्य पुवः 
देवदत्तायाः पु इति । 

कथं मातुः पितुरिति १ 


अस्त्व रपरत्वम्‌ । का रूपसिद्धिः । रात्सस्येति सकारस्य दोपः । 
रेफस्य विसजनीयः। 

नेव शक्यम्‌ । इह दि मातः करोति पितुः करोतीति ! अप्त्यय- 
विसजनीयस्येति पत्वं प्रसज्येत । 

अधत्ययविसर्जनीयस्यत्युच्यते । प्रत्ययविसर्जनीयश्चायम्‌ 1 


से पश्चरेफका रोप जर दृरोपे पूवस्य से दी्वहो कर मात्‌: पित्‌ः खा निष्ट 
रूप प्राप्त होगा। एकादेण म रपरन मानने परता उसे परे उस के सकार 
को रत्व विसे हो कर मातुः पितु. यदह इष्ट प सिद्ध हो जाता ह । 

एकदे मै रपर का उपसंख्यान सौर मातुः पितु के एकद्दिल मे रपर 
का न्पिध इनदोनों के ही कदने की आाव्रस्यकता नदी) क्याकिजो दा के स्थान 
मे होता रहै वहउन दोनां मस्ेक्िसीका भीक्डाजा सक्ता । जसे देवदत्त 
छोर दवदत्ताके पुत्रको दोनों समे सरे क्िसीका भी कह श्क्तहु। तो के 
छौरभाकेस्थान मे दुषु एकदिण को दम ऋ के स्यान मे हला मी फट 
सकते दद । इस च्वि राट्‌वरय्य माध्यः म रपर दो जायगा । 

एकदम म रपर दनि पर मात्‌ पितुः क्ते यनन ! 

मातु पितु्मे भी उकार कदि फा रपर हा क्र मातर्‌ स्‌ पता हणा 
तो स्वके सिद षहुनिसख रासम्यसे म का सेद शार गमयमानयो म रेफः 
को वित्तय हो कर मातु पित्त यन जायने । 

ठेसा नहीं दयो सक्ता) हम प्रकार मान. त्तेनि शि 7 
के प्रत्यय भिन्न ममम दोजाने स उनम व्योति ङा दरम षद पन्यं 
न्ाप्रत्ययस्य सख प्तय प्राप्त ट्या । 

प्रत्ययभित्त दियन काप््य शहा] मरः ह म प्रनयं फा दत 





=+ ~ ~~ -“ ~ ~ 


१. शुर २त. इत स । 
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छृप्यतेऽअ प्रत्ययो रात्खस्येति । 
पवं तर्हिं । 
भरातुष्पु्रमरहणं ज्ञपकमेकादेरानिमित्तात्‌ पत्वप्रतिपेधस्य । 

यद्यं “कस्कादिषु श्रातुष्पुबाब्दं पठति तज्जञापयत्याचायौ नैकादेश- 
नियित्तात्‌ पत्वं भवतीति । 

कि पुनरयं पूर्वास्तः, आदोस्वित्‌ परादिः, आहोर्विदभक्तः ? 

कथं चायं पूर्वान्तः स्यात्‌, कथं वा परादिः, कथं वा अभक्तः ? 

यद्यन्त इति वर्तेते ततः पूर्वान्तः । अथादिरिति वर्त॑ते ततः परादिः। 
अथोभयं निचरत्तम्‌। ततोऽभक्तः । 


दै। यहां उस प्रत्यय के भवयव अक्रारके स्थानम ऋत उत्‌ से इए उकार 
को रपर हुभादै। उसरेफके विसगै को प्रत्यय मान कर भ्रत्ययका विसगैहो 
जायगा तो षत्व न दोगा । 


टसु प्रत्यय के अवयव सकार कातो रात्सस्यस्ेखोपदहो गया। हैष अकार 
काके साथ एकदेश दहो कर उप्ते रपरदो गया! फिर प्रत्यय करदा रहा जिसका 
विसर हो ? 

छच्छातो फिर क्स्काद्ुिच इस सूत्र से पटित कस्कादिगण मे भ्रावुष्पुत्र 
पराव्द कापाट इख वातका स्तापक होगा कि एकादेश को निमित्त मान कर 
एटुदुपधघ वने हए विसर को पट नदीं दहोता। घन्यथा ्रातुः श्रब्द्‌ म भी 
भ्रातृके ऋ ओर उस के शकार के स्थान सै उकार एकादेश दो कर रपर 
इना दे । तत्स्थानिक विसगी के प्रत्ययभिन्न हस्व उकार उपधा वाखा होने से 
टदुदुपधस्य चाप्रत्ययस्यसते ही पत्र सिद्ध दो जाता फिर पल के लियि उसका 
कस्कादिगण मे पाठ करना व्यश ह। 


रपर कद कर हुमा यदह रेफ क्या पूरका अन्तावयव मानाजातादै या 
पर कालादि सवय या अभक्त अर्थात्‌ दृनोमे से किसी रा मी सवयव्‌ 
नही माना जाता ? 

क्ततो यद पूरका जन्तावयव दो सक्तादै। कैसे परका सादि भवयव 
कार कमे अभस्त ! 

आन्वी ठटकिती से यद्वि जन्त की अनुवृत्ति कर तो पू्ान्त दौ सकता 
द्ै1 घादविकी अनुवत्ति करर ता परादि दो सकनाद्टै। नोर यादि अन्त में 
सेकिसीकामी अनुदृत्तिन करं तो अभक्त दहो खक्ताद्रै। 
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कश्या चिरोषः। 
अभक्ते दीवैटत्वयगम्यस्तस्वरदलादि.देपधिसर्जनीयग्रतिमेधः 
प्रत्ययाव्यवस्या च | 

यद्यभक्तः दीधेत्वं न प्राप्रोति मीः पूः । रेफवकरायन्तस्य धातोरिति 
दीर्घत्वं न प्राप्रोति । 

किं पुनः कारणं रेफवकाराभ्यां धातुर्विंयेप्यते न पुनः पदं विशेष्यते 
रेफवकारान्तस्य पदस्येति । 

तेवं शक्यम्‌ । दृदापि प्रसन्येत--अग्निर्वायुरिति । 

पर्वं तहिं रेफवकाराभ्यां पद्‌ विशेपयिप्यामो धानुनेकम्‌। रेफयक्रा- 
रान्तस्य पदस्येको धातोरिति । 

पवं परिये न्रामणि कलमस्य प्रियय्ामणि. प्रियसेनानिः अत्रापि 
प्राप्नोति । तस्माद्‌ धातरेव विशेप्यते । धाता च विराप्यमाणे दृट्‌ 


--~--- -------~~~ ~ ~~~ ------ ~~~ ~ ~~~ ~ ~~ ~ 








दन तीनों पक्षो म क्या विदरेप है? 

रेफ को अभक्त मानने पर दव, रघ, यङ्‌ सौर लभ्यत्त क्रा स्वर, 
हटादिः शेष, विस्म का निपेध जोर प्रत्यग्र की व्ययस्या सिद्ध नदीं होती 
गी. पूः (गर पु-क्तिप्‌-सु) यहां रिद्‌ पुर्‌ ण्व्दो म रेक ॐ अनक टेन से 
रेफान्त धानु न दोगातोववोक्यववा द॑वटच््मेद्क्‌ कूः दीव नदा प्राप्त तता । 

क्याकारणरे जा वोहपधाया० चत्र ने रेष नौर वक्र मे धातुरो 
चिगेपित क्रिया जाता दै अर्त रेफयकारान्त धानु के टक्‌ फो दीघं साना 
जाता ह, रेफवकारान्त पद के दक्‌ को द्रीं फ्योन मादाताय। मष म 
रेफ के धातु का अभक्त दाने पर भी रेफान्त पद दनि सीद द्र तायया। 

प्सा नदीं हो सक्ता । रेफः ववारान्तपद्रकेर्फ्‌ को दीपं मान्न पर "पन्नम्‌ 
वायुर्‌ यहां भी रेषन्त पद हान स दक्‌ प्ते दपं प्राप्न दोना 


च्छा तो रेफः दप्तर म पद यिरपित फमा ऊर भरन त्क प्टा। 
ल्यात्‌ रेफवकारान्न पद्‌ दे धातुरस्यन्धी दरक दाव स्ना सैन्य प सन्नि। 


तन्वा मानिने परी विग पमि पम 
लस्य स प्रियमनारः यं भिया 
धातु षा रक्‌ दनि ये तीत प्यः एता! टम 


ध 
टक्‌ फो ही री मानना रना। ध्या मनव पर र. द म मनद 
= # 1 
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दीर्घत्वं न प्राप्नोति मीः पृः ॥ दीं । 

छत्व । कत्वं च न सिध्यति । निजेगिल्यत । श्रो यङीति रत्वं 
न प्राप्नोति । 

त्प दोप. । र इृत्यनन्तरयोगैषा पष्टी । 

पवमपि स्वर्जेगिस्यते इत्यत्रापि प्राप्नोति । 


पर्वं तर्हि यड आनन्तर्यं विरेपयिष्यामः । अथवा भ्र इति 
पञ्चमी । छत्व | 


यक्स्वर । यक्स्वरद्च न॒ सिध्यति । गीयेत स्वयमेव पूर्यत 
स्यमेव । अचः करठेयकी त्येष स्वरो न प्राप्नोति । रेफेण व्यवहितत्वात्‌ । 


नेप दोपः । “स्वरविधौ व्यञ्जनमविद्यमानवद्‌ भवती"ति नास्ति 





का अभक्त होने से दीधे नही प्राप्त होता । 


रेफ को अमक्त मानने पर लत्व भी नहीं सिद्ध होता निजेगित्यंते 
(नि ग-यड त) यहांगिर्‌केरेफके जभक्तदोनेसेग कारेफन होगा तो ग्रो 
यडि ते ट्त्व नदीं प्राप्त होता । 


यद कोद दोप नह! त्रो यदिमं म्र. यहं सम्बन्ध षष्टी न मान कर 
अनन्तर सम्बन्धं म पष्ठी मनिगे। उससे ग के अनन्तर विदयमानरेफको ट्त 
हो जायगा । 


फिर भी स्वर्जगित्यते ( स्वर्‌ ग-यड्‌ च ) यदा गर के अनन्तर पूवे स्वर्‌ शब्द्‌ 
केरेफको भी ल्त प्राप्त होता दें । 


अच्छातो यद्‌ परे रहते गर के अनन्तर रेफ को ख्त्व मानगे। भथवा 
मरोयदटि ममः को पञ्चमी मानकर गसेपरे रेफ को र्त मनिगेतो कही 
पर ठप न दोगा उससे घभक्व पक्ष मं भी निजेगिल्यते म ल्त दा 
जायमा | 


ठेफ को अभक्त मानने पर यक्‌ स्वर मी सिद नदीं होता। गीर्यते 
पूयते (ग़ पु-यकृ त) यां यक्‌ परे रदत शिट्‌ पुरम रेफके अभक्तदोनिसे 
उसक्रा व्यवधान दौ जायगा तो यचः क्लूयक्रिं ते आचयदात्त स्वर नर्दी प्राप्त 
दाता 1 


यद कोट दोप नदीं! स्वरविधौ व्यन्जनमवियम्नवन. इस परिभाषा से 
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व्यवधानम्‌ । यक्स्वर । 


अभ्यस्तस्वर । अभ्यस्तस्वरदच न सिध्यति। मारिस्मते परिपसः 
माहि स्मते बिभरूः। अभ्यस्तानामादिख्दात्तो भवति अजादौ खसार्व- 
धातुके इत्यप स्वरो न प्राप्नोति । रेफेण व्यवहितत्वात्‌ । 


नेष दोपः । स्वरविधौ व्यञ्ननमविद्यमानवद्‌ भवतीति नास्ति 
व्यवधानम्‌ । अभ्यस्तस्वर । 

दादिः शेष । हलादिः रोपश्च न॒ स्तिध्यति । वघृत वन्धे । 
अभ्यासस्येति दादिः रोपो न प्राप्नोति । टादिः शेष । 


विसर्जनीय । विसर्जनीयस्य प्रतिपेधो वक्तव्यः । नार्ुरो नार्पत्यः । 
'खरथसानयोर्विसर्जनीयः इति विसर्जनीयः प्राघोति । विसर्सनीय । 


स्वर करनेम रेफ व्यञ्जन को भविद्यमान मान कर व्यवधान नदोगातो यक्‌ स्परर 
हो जायगा । 





रेफ को अभक्त मानने पर भभ्यस्तस्वर भी सिद्ध न्दी दता, माहि 
स्मत पिपर. (पुख्ड्‌क्चि)। मा दिस ते विगर. (ग्र-ट्ट्‌ सि) । यषां प्छ 
कोजुसि च से गुण होने पर रेफ के अभक्त दन से उसका व्यवधान दो 
जायगा तो अभ्यस्तानामादि. से विधीयमान जादि टसार्धधानुक युम्‌ परे 
रदते भायदात्त स्वर नदी प्राप्त होता) यद्यं माद्‌ का योग क्रदागम क्तः रोकने 
के ख्यिद। भन्यथाभद्‌ का स्वर होजाता। हिका योग दहिचमे शिया ऊ 
निघात को रोकने के ल्य इ । 

यदह को दोपनरही। यदं ओ स्वरवो व्यञ्ननमिनानवद हन पररभापा 
ते रेफ को विद्यमान मान कर भभ्यस्त स्वर दो जायगा । 

रफ का भक्त मानन पर दन्यः प भी सिद्ध नरद हाक यतमे 
वद्धे (वरन. इधृ-खिदर्‌ त) वदां जभ्यास मं उरदष्य फ रपर दात्रे रे 
लभक्त दने चे अन्याय का अत्ययर्रेफनदटोना नो दयाः दण म उक्त निकृनि 
नहीं प्राप्त होती । 


न्ड 


१ ॥; [न निमय १. प 1 ॥ 
रप का ऊमफ्त मानने पर पिमा यो भतिद स्म्ना हमा | नतद. 
नामय (चर्ञ्गं पनी गाजर) चस गदति पर न्मु भा ह र 
~ ३ ५ [न १ 
नार्‌. ष्ट प्यरफ ह! द्द्‌ पमन द दव्ट कि सामक शष ग 


हानि = ४ ६८९११: तं अ ध व नो न = । 
दयन्त दनि म पद्‌ द यमा ता रन्न. रय म्र वदा एर (वण्ल्न 
॥। 


प्राप्तं लेता £ उसा निष स्श्ना हनमा। 
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प्रत्ययाव्यवस्था च, प्रत्यये च व्यवस्था न प्रकल्पते । किरतः 
गिरतः । रेफोऽप्यक्तः भरत्ययोपि, तच व्यवस्था न प्रकल्पते । 

पव तर्हि पूर्वान्तः करिष्यते 1 

पर्वन्तवैवधारण विसजंनीयप्रतिषेधो यकूस्वरस्च । 

यदि प्वन्तः सेरवधारणं कर्वैव्यम्‌ । श्तेः पिः रोरेव खुपि 
नान्यस्य । स्पिंष्पु घटुष्षु । इह मा भूत्‌-गीषु पृष । 

परादावपि सत्यवधारणं कर्तैव्यम्‌ । चतुषु इत्येवमर्थम्‌ । 

विखजनीयप्रतिषेधः 1 विसञेनीयस्य च प्रतिषेधो वक्तन्यः । 





रेफ का अभक्त मानने पर प्रत्यय की व्यवस्था भी सिद्ध नदीं होती । किरत 
गिरतः (कृ ग-श-तस्‌ ) यहां विकरण सेद्तक श प्रत्यय ओर इत्व की प्राप्ति 
सेपरदोनेसे इच्च पले ह्ये जाता दहै । उसको रपर दहो कर रेफ के भभक्त दोने 
सेक प्रत्यय की व्यवस्था नहीं बनती। क्योकि कर्‌ गिर्‌ म रेफ के धातु 
का भवयवन होने से उसका व्यवधान हो जायगातो ख प्रत्ययन रहो सकेगा। 
रेफ़ भी जभक्तहे श विकरण भी। यदि रेफ से पूर श प्रत्ययकरं तो रेफ 
दकार सूप अण्‌ सपरन रहेगा। 

जच्छातो रेफ को पू्ान्त मान वे । 

रेफ को पूवौन्त मानने पर रुका अवधारण करना दोगा अद्‌ रोः पि 
यद सुत्र॒ नियमाथ वनाना दोगा । जिससे सप्तमी वहुवचन मओ रके दी रेफको 
विसगै दो जन्य रेफ को नदहो। उसस्र गीषु पूष (गिर्‌ पुर-सुप्‌ ) यदांर्‌का 
रेफ न दोन से खरवसानयो० सरे विसगै नरह होता है। सर्पिष्षु धनुष्पु (सर्पिस्‌ 
धन॒स-सुप्‌ ) यहांस॒कोरुहोकर स्कारेफदो जानि से उसको विसमे दो जाता 
दे। परादि तो रेफ पदान्त दी न्दी इस ल्यि वहां विसगी की प्राप्तिन दोन 
से रो. युपि यदह नियम सूत्र चनाने की जावर्यकता नहीं । 

रो. युपि यहं नियमसूत्र तो रेफ को परादि मानने पर भी याना 
दोगा! जिसे चल ( चतुर्‌ सुप्‌ ) में चतुर्‌ चाव्दं के पदान्त रेफ को 
खरवस्रानयो० से विसमैनदो जवि! चतुर्‌ शष्दका रेफ स्वत प्रातिपदिक का 
दै वदरपरनद्ीदे नो गाधं पूरु की तरह परादि माना जाय। भभक्त पक्ष 
म भीतेः मुपि यद नियम सूत्र वनाना अनिवायेदै। वहां मी तद्रादि वचनस 
सभवत रेफ भी पदान्त हो जायगा तो विस्म प्राप्ठ होताह। दख प्रकार 
रो; युपि द्म नियम सूच्च का बनाना सव पक्षो मे ाचस्यक है। 

रेष; क! पूर्वान्त मानने पर॒ नाटः नार्पत्यः ( चरव्यां चरपरौी वा भवः ) यहा 
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नाटः नार्पत्यः खरवसनयोर्विसर्जनीयः प्राप्नोति । 

परादावपि विसर्जनीयस्य प्रतिपेधो वक्तव्यः। नार्कस्िग्त्यिव- 
मर्थम्‌ । कल्पिपद्‌संघ(तभक्तो ऽसौ नोत्लदतेऽवयवस्य पद्‌(न्ततां विदन्तमिति 
विसर्जनीयः प्राति । 

यक्स्वर । यक्स्वरश्च न स्िष्यति। गीर्यते स्वयमेव । स्तीर्यते 
स्वयमेव । “अचः कदर॑यकीत्येप स्वरो न प्रा्ोति। 

नेप दोपः । उपदेरा इति वर्तते । 





नार्‌ शब्द के पदान्त रेफ को खरवसानयोर्विऽजनीयः ते भिसि प्राप्त ्टोता ६ 
उसका निषेध कहना होगा । 

रेफ को परादि मानने पर भी नाकतिपिः मे सरवसानयोः० से विमर्म 
प्राप्त होता है उसका निवेध कना होगा । तृकपस्यापत्यै नारकतििः। (जृकल्प- 
दन्‌ ) यहां नरकस्प शाब्द से इन्‌ ध्रत्यय परे रदते भादि वृद्धि लर रपर 
हो कर नार्रत्पिः बनतादहै। रेफ परादि होकर भी कसि दस इजन्त प्रन्य् 
सुदाय का अवयव होगा। कल्पि के लचयय कल्प का नदी) क्याक्रि क्यप्‌ 
प्रत्यय परे रदते स्वादिष्वसर्वनामस्थनि से विधीयमान णच्द कौ पदमत तद्रि 
इस अधिकार से रेफान्त नार्‌ रब्द की दोगी । वह रेफं कल्पि के प्रति 
पराद्वि होकर भी कटप के प्रति भपनी पद्रान्तता फो नट नूं कर सक्ता 
दरस स्यि कल्प परे रहते पद्रान्त रेफ होने से उसङो विसर्ग प्राप्त दाता द) 

रेफ को पूर्वान्त मानने पर यक्‌ स्वर नदी सिद्ध होता। गीते ग्नौयनें 
(ग स्त-यक्‌-त) यहां गिर्‌ स्तिर्‌ मे रेफ के पदान्त दानि मे ग सल धातु 
जन्त न रर्हगे तो अचः क्नृयकि से यक्‌ पर र्त माच्दात्त स्मर नरु 
प्राप्त होता । 

अच. क्ययकति ने तास्यनुररोन्‌ {-दयुषटथत मे उपदन प्रण की श्रनुत्रनि 
कर के उपदेनावस्था मे लनन्त धातु ल्या जायगा । रा स्त॒ उपदरतारन्पा मे 
सजन्त दी, वादे रेफान्त नि पर भा उन्म ~न. त्वय मे यदटम्यग 
षो जायया 1" 


४) ~~ ~~ ~~ 








१, यलरापदय पटिगामिः प्सा प्न्य =+ | पयनेप्नेमाप ल्म प्य 


= = क = ए 
प्रत्ययः रस स्युन्पाय क रियत न वट सा (द का [प्य र) 
~ < = न) क नक ~“ १५४ 1 1 ड श ऋ शश {॥ क 1 ध 
२. समना ष्न्ला म पतज्नन्य प प्द्द्‌ तन उमा | अ दन ज ३१ 


¢ ४६ 
२, भारा ८ ॥ 


ऋ) ॥#१। नि प्र (ग्म 73; कन्हे श्र ४ क प न्क १ {८ ५: फनवि व केक # क ग्ज ्क 
३* टम वृद र पदैव गन म 4 (कश यरणय ग 12. 
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अथवा पुलरस्तु परादिः । 
परादावकाररोपौत्वपुचूप्रतिपेधश््युपघाहस्वत्वमिटोऽन्यवस्थाऽम्यास- 
लोपोऽभ्यस्ततादिस्वरो दीधत्वे च | 
यदि परादिः । अकारलोपः प्रतिपेध्यः कर्ती हती । अतो खोप 
आर्धधातुके इत्यकारलोपः प्राप्नोति । 
तेष दोपः । उपदेदा इति वतेते । 
यद्यपदेदा इति वर्तते, धितः छृप्ुतः अत्र लोपो न प्राप्नोति । 
नोपदेशग्रहणेन धृतिरभिसम्बध्यते । किं तर । आर्धचातुकमभि- 


अथवा रेफ को परादि दी मान केव । 

स्फ को परादि मानने मै अकारलोप त्व भौर युक्‌ का निषिध, 
चद्युपधाहस्व, इट्‌ की व्यवस्था, जभ्यासलोप, अभ्यस्तस्वर, तादिस्वर मौर दीधे 
मिद्ध नह दोते। अकारलोप का निषेध जते-कता हत 1 (छ ह्वृ) यहां 
दको जर्‌ गुण होकर रेफ के परादिं दोने से शकारान्त अन्ग हो जायगा 
तो अतो लेपः से भार्धधातुक परे रदते कार कालोप प्राप्त दोता दहै! उस 
का निषेध कटना दोगा 1 

यह कोई ठोष नदी । अतो खोप मे यनुदात्तोपेट्शावनति° ते उपदेश की 
छनुवृत्ति भाती है उस्र उपदे्नावस्था म जो अकारान्त हे उसका लोप दोगा । 
क्ती टतम्‌ इस उपटेशावस्थामे जकार न दोन से अकार का खोप न होगा। 

यद्वि अतोखोप ने उपदे की जनुदृत्ति से उपदेदावस्था म्न अकारान्त 
का छोप हेया तो भिनत छणतः ( धिन्व्‌ इृण्व॒-उ-तस्‌ ) यहां धिन छण क 
छकार का लेप नही प्राप्त होता क्योकि धिन्व्‌ छ्ण्व्‌ ये उपदेशावस्था मं 
टकारान्त नर ह| 


स्तो स्नेपःमे उपदेश का सम्बन्ध प्रकृति अर्धात्‌ धातु से नदी है। भपितु 








सत्र बनाया हुमा द द्वी ! अभक्त तथा परादि पतरम मौ यद्‌ वनानां आवध््र ह। 
नाटः नार्पत्यः मे खरवसानयो० टस अन्तरदन कार्य के प्रति वदिस यद्धि के 
अनिद्धरोनेने नार्‌ कारे दिगा दी नही तो उ विनर्म न दोग । जिस 
परमार मिदयचोऽन्त्यास्परः यदा मित. आगम करो निर्राप दने के मरण पृवीन्त स्वीकारं 
त्वि यया द् उमी प्रकरार्‌ यटा उरण रपरः ट्ममूत्र म अण को दने वाला रषर्‌ भी 
निर्य द्रेन ने परान्न दी स्वीकार्‌ क्रि गया । 
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सम्बध्यते आर्धघादुकोपदेश्ते य््कारान्तमिति । अकारखोप । 

ओ । बचे च भरतिपेध्यम्‌ । चकार जहार । आत ओरौ णल इत्यत्व 
प्राप्नोति । 

तेप दोपः । निर्दिद्यमानस्यादेणा भवन्तीत्येवं न भविप्यति । 

यस्तर्हि निर्दिर्यते तस्य कस्मान्न भवति । 

रेफेण व्यघदहितत्वात्‌ । अत्व । 

पुक्ूप्रतिपेध । पुक्‌ च प्रतिपेध्यः । कारयति दासयति। आतः 
पुगिति पुक्‌ प्राप्नोति । पुक्‌ प्रतिपेध । 

चट्युपघाहस्व । चङ्युपधाहस्वत्वे च न सिध्यति । अचीकरत्‌ । 





आधधातुक प्रस्यसरे है! आर्धधातुक प्रत्यय की उपद्वेरावस्थाम ज भक्रागान्त 
है उसके कारका रोप होता ह। चिनुतः कृण॒तः म भार्धघातुक उप्रत्यय की 
उपदेलावस्था मे टी विन्विङ्ण्व्योरव सूत्र द्वारा भकार भन्तादेश रोता हस 
स्यि भा्धघातुकोपदेधकाट से पिन करुण के भकारान्तटोने मे वहां लकार रोप 
हो जायगा । 

रेफ को परादि मानने पर ओद्य का नियिध कहना होगा। जमे-- 
चकार जार ($ ट-खिद्‌ तिप्‌ णल्‌ ) यदांकृटकाव्रुदधिद्ाकर रेके परादिदोने 
से आकारान्त द्व दो जायगा तो आत आओ णल्. जे णलु को शकार प्राप्न 
होता है। 

यह कोई दोप नदीं । निरिःयमानस्यद्रैला "वन्ति दरस परिमापासेमूद्रम 
परछी विभक्ति से निदिं कयि टण्‌ णद्‌ के अफार क हू जीर प्ागा। 
यहा रेपः चिश्षिर णद्‌ दोन स जकार र्म ठोया। 

निसखका निदनं क्रिया दइ उम णल द्या द्री रेप सट क्म स्पा ना 
कार एता † 

उमफोरेफका प्ययरधानदोने ने नदना । -नप्रशार धन पा दृव 
तो हट गथा 1 

स्फः को परादि सामनेपर पर सा निप श्ना चना 1 कदि न 


= 


(दः 7णिदत्तिि ) यां ङ रेता द दा तरर द पयि एन न साहारन्प 


१५५ [न #, # (1 क ए ५ रासं ननां (~+ # १ शः = 
सद्र त निता सा स्मि + 7 क्व दु वा सिन शायद) 


र्पः प्व पएनटिः सानन पर द्द्‌ परं न्दत पधात्म्य भी [तद नर 
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अजीहरत्‌ । "णौ चङ्युपधाया हस्वः इति हस्वत्वं न प्राोति । 


इरोऽव्यवस्था । इटश्च व्यवस्था नं प्रकट्पते । आस्तरिता । 
निपरिता । इडपि परादिः । रेफोऽपि । तच व्यवस्था न प्रकट्पते । 


अभ्यास खोप अभ्यासखोपश्च वक्तव्यः 1 वचरृते वच्रधे । अभ्यासस्य 
दादिः रोषो न प्राप्रोति । अभ्यासलोप । 


अभ्यस्तस्वर । अभ्यस्तस्वरश्च न सिध्यति । माहि स्मते पिपरूः। 
मा हि स्मते विभरूः । अभ्यस्तानामादिरूदात्तो भवति अजादौ रछसार्वधा- 
तुके इत्येष स्वरो न प्राप्नोति । अभ्यस्तस्वर । 


तादिस्वर । तादिस्वरश्च न सिध्यति । प्रकती, प्रकर्तम्‌ । "तादौ च 


होता । अचीकरत्‌ अजीदरत्‌ (क़ ह णिच छङ्‌ चङ्‌ तिप्‌ ) यहांङृदकोबृद्धिहो 
कर रेफ के परादि होने से कार्‌ हार्‌ आ भाकार उपधामे नरहेगा तोणौ 
चद्युपधाया हस्वः से उपधा हस्व नदीं प्राप्त होता । 


रेफ को परादि मानने पर इट्‌ की व्यवस्था भी ठीक नदीं बनती । आस्तरिता 
निपरिता (आस्त, नि पतच) यहांस्तपु को सा्ैधातुक गुण आओौर रपर 
करने पर रेफ के परादि होने से तृच प्रत्यय वादि कृत्‌ हो जायगा तो नेडवरि 
कृति इद्‌ का निषध प्राप्त होता दहै। क्योकि इट्‌ भी परादिदहै। पर का भादि 
वयवे होता दै। भौर रेफ भी परादिदहै वहं इट्‌ की व्यवस्था नहीं बनती। 
प्रथमतो दर्‌का न्पिध दोनेसरे इद्‌ दोगा दही नर्षी। यदिदहदोगा भी तोरेफ 
से पतै होगा इससे हर दाखत मे इट्‌ की व्यवस्था नीं बनती । 

रेफ को परादि मानने पर अभ्यास रोप भी कहना होगा। ववृते वरध 
(वरव. बरधू-खिदर्‌ त) यां व्रत दत के अस्यासको उर्व तथा रपरो कर 
रेफ के परादिदहोने से अभ्व का अवयव रेफ न रहेगा तो दलादिःरेपः से 
उखकी निनरत्ति न होगी । 


रेफ को परादि मानने पर॒ अभ्यस्त स्वर भी सिद्ध नदींहोता। माहि 
स्मते पिपर मादह्िस्मते विसर (प भ-ख्ड्‌ श्चि) यहां जुसि च से गुण 
हो कार रपर टोत्ता दं। रेफ के परादि होने से जस अजादि टसावैधातक न 
रेदेगा तो अभ्यस्तानामादिः से माच्दात्तस्वर नही प्राप्त होता। माङ्‌ का योग 
अटागम को रोक्नेकेच्यिदहै। हिकायोग हिचे फियाके निघातको रोक्न 
के स्यि) 

रेष को परादि मानन पर तादिस्वर भी चिद्ध नदी दोता। प्रक्ता प्र्प्‌ 
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निति कृत्यतौ इत्येष स्वरो न प्राप्नोति । 


[० = [अ (न (५ 
नेप दोपः । उक्तमेतत्‌-कृदुपदेशे वा तादर्थमिटथमिति । तादि- 
स्वर । 


दीर्ध | दीर्घत्व च न सिध्यति। गी. पूः । रेफवकारान्तस्य धातो- 
रिति दीर्घत्वं न प्राप्नोति । 
अलोऽन्त्यस्य ॥१।१।५२॥ 


किमिद्मटूग्रहणमन्त्यविशेपणम्‌ आदोस्विद्‌ आदे गविश्नेषणम्‌ ? 
कि चातः। 





(प्र कृ-तन्‌, तसन्‌ ) यहां क को सावधातुक गुग तथा रपर होकर रेफ के 
परादि होने से छत्‌ प्रत्यय तकारादि न रेदेगा तो तादौ च नित्ति ठन्न 
से अनन्तर गति का प्रकृतिस्वर नदीं प्राप्त होता । 


यह कोद दोप नदीं । तादौ च निति कृन्यती सूत्र परकङ्दृपने ना नाव 
मिडर्थम्‌ यद वार्तिक कदा गयादहै। इससे वहां उपदे म्रहण कर देने चे 
उपदेशाव्रस्था म तकरारादि छकृत्‌ लिया जायगा | प्रकतौ प्ररर्नृम्‌ म नृन्‌, तनुन 
के रेफादि होने पर मी उपदेशावस्थामे तकारादि होने से तादिरपर ठो नायगा। 
हभ प्रकार यह दोप तो हट गया। 

रेफ को परादि माननेपर दी भीसिद नदींदोता। गी` पृः यदुर प्प 
प्रत्ययान्त गिर्‌ पुर्‌ दाब्दं मे रेफ के परादि दानिम रेफान्त धानु नरना 
वोरुपथाया दी इक से दक्‌ को दीय नदीं प्राप्त टता 1' 

क्या यद जट्ग्रहण जन्त्यका विपणे या नदेन का? यद्धि उरः 
कोपन्ीका एकवचन मनि तो लन्त्य का ्िपण चननादर। भभ नगा 
अन्त्य मलके स्थानमेनद्रिण होता । शीर वदि जटः फो प्रमा अपवन 
मत्तितो मादेधका चिनिदण वननाद्। कय टगा--घनः रप सदया श्रन्यक 
स्थानम होताद्‌) 


इसमे लापता क्याल्लसिप्रायद यारि शन्न्य फा {ितेदय दायः भद फा 


क~ ~~ ^~ ^~ = ~ 
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से सनेम नाच्छ प्यते दस्मा कदर तन्म तर 
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यद्यन्तविरोपणम्‌, आदेशोऽविरोषितो भवति । 

तत्र को दोप. । 

अनेकारप्यदेदो.ऽन्त्यस्य प्रसज्येत । यदि पुनरछन्त्यस्येत्युच्यते 
तचायमणप्यश्ः--अनेकाट्‌ रित्सर्वस्येत्येतन्न यक्तव्यं भयति। इदं नियमार्थं 
भविप्यति अवन्त्यस्य भवति नान्य इति । 

पवमप्यन्त्यो ऽविशेपितो भवति । 

तच को दोपः। 

वाक्यस्यापि पदस्याप्यन्त्यस्य प्रसव्येव । यदि खस्वप्येषोऽभि- 
प्रायस्तन्नं क्रियतति, अन्त्यविदोपणेपि सति तन्न॒ करिष्यते । कथम्‌ । 

डिच्च अलोन्त्यस्येत्येतन्नियमार्थं भविष्यति-डिदिवानेकाखन्त्यस्य भवति 


यदि न्त्य का विदोपणदहै तो आदेडा अकरिगिषित रहता है! आदेदा का 
विन्नेपण मद नर्द वनता । 
हांक्या दोपे? 
देन के साथ ञटका सम्बन्थन होने ते अनेकाट्‌ धादेश्न भी अन्त्य 
ऊटके स्थानम प्राप्त होगा। जोर यदि आदेश का विदोधण मान कर भलोन्त्यस्य 
को जगद अन्यस्य एसा ख्घुन्यास कर दे अर्थात्‌ प्रथमा वहुवचन के स्थान 
म प्रथमा का एकवचन करदे तो वदां यदमी खाभ दै कि अनेकाट्‌ शित्सर्वस्य 
यद सुत्र नदीं बनाना पड़ता । अलन्त्यस्य यद सूत्र नियमाध हो जायगा कि 
अट्‌ स्प अददे दी अन्त्यके स्थानम होता द अन्य अर्‌ समुदाय न । 
आदेश का विगेपण मानने मे अन्त्य अवियित रहता दे । धर्थात्‌ अन्त्य का 
वियेपण जट नदीं वनता । 
वदां क्याटोप ह? 
न्त्य के साथ खट्‌ का सम्बन्ध न होने सरे अल्‌ समुटाय रूप वाक्य या पद्‌ 
मेभीजन्त्यकेस्थानमे भद्‌ रूप आदेण प्राप्त दोगा । जसे--परमानइदूभ्याम्‌ 
यदा अनदुट्‌ जब्द्रान्त परमान्‌ सरे भ्याम्‌ परे रषे अन्त्य समस्त जनदुद 
द्व्छ क स्थान म वेगुचयुध्वंस्वनड्दा दः दकारद्वेण दोन लगेगा । यदि आदे 
का चिधरपण मानन म जापका यद अभिप्राय दै कि अनेकाल जिन्स्स्य यद 
सयूप्र ना चरनाना पटूता ता वद्‌ न्त्य का चिलतेपण माननम भी नही वनाना 
पटा कतत १ दिच्च यद सूव्र नियमा दो जायगा करि अनेकाट्‌ भाद्रे यद्वि 
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नान्य इति । 
किम पुनरिदिसुच्यते । 


अटोन्त्यस्येति स्थाने विज्ञातस्यानुसंदारः । 


अङो ऽन्त्यस्येत्युच्यते । स्थाने चिक्नतस्याजुसं दारः त्रियते । स्थाने 

प्रसक्तस्येति । 
ट्तरथा दयनिष्टग्रसद्धः । 
इतरथा ह्यनिं धरसज्येत । टित्‌किनमितोऽप्यन्त्यस्य स्युः । 
यदि पुनरयं योगदोपो विक्षायेत। 
योगरेपे च | 

[क्प ५ > ५ {५ ९. 

किम्‌ । अनिष्टं प्रसन्येत । रित्किनमितोऽप्यन्त्यस्य स्युः । तस्मात्‌ 
खुष्टरचयते-अलोन्त्यस्येति स्थने विज्ञातस्य्राजुसंदारः । इतस्था ानिष्र- 


~~~ -~---- ~~~ ----~ ~~ - ~न स ~ 


न्त्य के स्थानमेदोतो छ्त्‌दही दो अन्य नदहीं। दिन को छोड कर ठेर भनेकाटू 
देश सर्वादेश दो जायेगे । 

यदह सत्र किस स्यि वनाया दै ! 

पष्ठी स्थानेयोगा से स्थनिपष्टी का क्ान होन पर दी क्षन्त्य रट्‌ क्रा 
अनुदार (= उपसंहार) रो । उसके साथ सम्बन्ध दो टस च्व्यियद स्र बनाया 
हे)! अन्यधा जनिष्ट प्राप्त द्ागा। जहां पष्ठी के स्थान-सम्बन्ध क्व तान नद 
हा है वहां भी अलोन्त्यस्य इस परिभाषा के उपरिवितटो ननम दिनि 
गित्‌ जागम भी वन्त्य व्ड के स्थान प्राप्त दन) द्धि पल मग अ 
पष्डीतोदै पर वद स्थानयपन्ी नदा, अव्यय पलदी द । 

यदि इम सूत्र णो पीस्यनियाना काल्पन्रत मानने | स्याव टर्न 
णक्वःष्यता दहा कर अनिटिनन गस्यन्धप यान पला त अनय न त स्थानम 
नम्बन्पे रोता, पेता घपफरतोस्सेष्ा? 

एस सुं को दपनयोगाङा कप सनन दर भी वय दत 
हिन णिग्निर नी कन्या धनर क घदयय प्राप्ठ तुच 2 भु" स्य आटि 
ट शिप्मित सागम नष्टंषददवनष्ः कन कन्यस कनमय ठति। 
भविनः चतं सट मा कात गख क शादि मम यद भस ए ~~ 


(ण [र [१ मै ट क [ष 4 र 
सारमेया एष यिदद दद ~ शि-2 म्यगाथादा पा जनन्य 
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प्रसङ्क इति । ध 
ङ्च्च ॥१।१।५३॥ 

तातङ्‌ अन्त्यस्य स्थाने कस्मान्न भवति ! डिन्च्चारोन्त्यस्येति 

प्राप्नोति । 
तातडि डित्करणस्य सावकारात्वाद्‌ विप्रतिषेधात्‌ सवौदेशः । 

तातङिः डिनत्करण सावकाराम्‌ । कोऽवकाशः । गुणव्द्धिप्रतिपेधार्थो 
ङ्कारः 1 तातङि छनत्करणस्य सावकारात्वाद्‌ विप्रतिषेधात्‌ सवादेशो 
भविप्यति । 

प्रयोजनं नाम तद्‌ वक्तव्यं यन्नियोगतः स्यात्‌ । यदि चायं नियोगतः 
सर्वदिशः स्यात्‌ तत प्यतत्‌ प्रयोजनं स्यात्‌! कुतो चु खल्वेतत्‌ डिन्त्करः- 
णादरयं स्वदेशो भविष्यति न पुनरन्त्यस्य स्यादिंति। 

पव तद्यतदेव ज्ञापयति न तातङ्‌ अन्त्यस्य स्थाने भवतीति । यदेतं 
ङिति करोति। इतरथा हि खोट एरश्रकरणे प्व बूयत्‌-तिद्योस्तादा- 





घट्‌ का सम्बन्ध हो 1 अवयवषष्ठी बादिमेनदो। 

तात्‌ वादे चित्‌. दोन पर भी अन्त्य के स्थानम क्यों नदी दता! 

तातद् मे डित्‌ करनेका प्रयोजन गुणवृद्धि का न्पिध है। इस स्यि 
वद सावकादा दे। सावक्राभ दोन से अपवोद्‌ न होगा तो विव्रतिपेध ते दिन्त्व 
को वाध कर अनिकाट्‌ दित्सवेस्य से स्वदेश दो जायगा। द्च्वि की माधा 
दने से अन्त्यके स्थानम नदीं दोया। 

प्रयोजन वह कना चाहिय जो नियम से हो । यदि नियम से तातद्‌ सवौदेदर 
हो स्केतव तो डिक्तरण का गुणबरद्धि प्रतियेध प्रयोजन वन सके। पर यदी 
कैते मनि कि चित्‌ करेन ते वद सर्वादिश दी दोगा1 च्च्वि से बन्त्य मे 
व्यानो! 

तो फिर तातद्‌ को दित. करना दी इस वात का ्रापक दह किं तातरद 
छन्त्यकेस्थान मे नदोकर सर्वादेन होता द । जन्यथा सप्तमाध्याय प्रथमपाद 
के वद्राधिकारीय कार्यो म॒ वुत्रोस्तातद्‌ यह सूत्र न वना कर वृतीयाव्याय 
प्वतुधेपाद्‌ के छदि प्रकरण म एदः सूत्र के वादु तिश्लोस्तादू आश्चिष्यन्यतर्‌- 





१. स्नकाट्‌ धित य्‌ उत्तरण, टिच्च यद्‌ अपवादद्रै। पर यदं टिच्व क 
भन्यायकदटनिमे टिस्चके दयैक टो जनि से यद अपवाद्‌ नदं रदता। 
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शिप्यन्यतरस्यामिति । 
५ 
आदः परस्य ॥१।१।५४॥। 
अकेन्त्यस्यादेःपरस्यानेकाटशिःसवंस्यत्यपवाद्‌विप्रतिवधात्‌ स्दिः । 

अलोन्त्यस्येत्युत्सर्मः । तस्यदेःपरस्य, अनेकाट्चिन्सर्वम्म- 
त्यपवादौ । अपवाद विप्रतिषेधात्‌ सवदि भविप्यति । अद्वः परन्ये््य- 
स्यावकाशः | द्धयन्तरूपसर्गेभ्योऽप ईद्‌" । द्वीपम्‌ । अन्तरीयम्‌ । (अनेकान 
शित्सर्वस्ये'त्यस्यावकाशः । अस्तेभूः । सविता भवितुम्‌ । इहोभयं 
पराति । अतो भिस पेख्‌' । 'अनेकाल्टृशित्सर्वस्ये'त्येतद्‌ भवनि विप्रतिधे- 
धेन । शित्सवस्यत्यस्यावकाः। इदम इया । इतः । इट्‌। ॐ 
परस्येत्यस्यावकाशः स प्व । इहोभयं प्राप्नाति अष्टाभ्य | 
रित्सर्वस्येत्येतद्‌ भवति विध्रतिपेधन । 
स्याम्‌ दसा सूत्र वना दते। उस्त्ि दिन्‌ के चिनामी ति हि के न्त्य क्षर 
दकार के स्थानमे तात्‌ जिन दहो जत्ता। अप्राधिकार मे सूत्र व्रनाना कीर 
पिरि तातद्‌ का डित्‌ करना गुणददि प्रतियिधके स्थिदी द| बद्‌ सर्द्रिन 
के विना दो नी सकता दस सिये तातद्‌ का सवदि दूना सिद्ध हा जाना । 

अलोन्त्यस्य यद उत्सश सूत्र द। सामान्य सुत्रदे। आः परभयं प्रीर 
अनेकाल ित्सवेस्य ये दोनो उस्फे जपवाद्‌ द। वाधक ५८! उन दउमनानलपग्दा म 
पर होने के कारण अनेकाट्‌ शित्यवस्य यह सूत्र अदेः परस्य का बाध रेवा) 
जैसे-्रीपम्‌ । अन्तरीपम्‌ 1 ( द्वि-जपस्‌, सन्तरू-मपम्‌ ) यां द्वि जन्तररम पर क्षप 
शब्द्‌ फे आदि लकार को भकार कन्ने मं आः परस्य साप्रक्राध ५। टपन्य- 
सपसरभ्योञ्प रन्‌ से प सादि लकार का ईकार हा कर पम्‌ अनगार 
वन जत्ति ६! अविता मगतम्‌ यदं लयं का नृ. करने नै अने शिग्र 
साका अस्नेभू मे सारि लस के स्थानम नृ दाकर रिप नि 
वन सति द्। प्रन न्ने ( एृक्ष-निस) यं सरारान्त दृद वच्य म प 
जतो मियय मे भिम छा म परंन नें ठनो पु मोत प्रोष्ठ दल द 
प्र एन के कारण आः.कन्य फो वाध करं सनद - षदे स 


सिस्रा च्य दानापद्। रत. सह या दन्य त्म म त साष्ट ण्न 


6 क ~+) पा = 1 [ष द [1 ~ ~~ 
श 1 २२ [११ { 4 ६ [4 | | (नन भ = 3१ नरे च द्र 
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स्योदाम घाय क्स्म > दना प्रात्ठक । भरद्ष्न म {त सर्य द्भ 
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अनेकाट्शित्‌ सर्वस्य ॥ १।१।५५॥ 

दित्सर्वस्येति किखुदाहरणम्‌ 
“इदस इश" । इतः इद } 
नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ । दित्करणदेवाज् खर्वादेरो भविष्यति । 
इदं तर्द अणए्ाभ्य ओच्च । 
नयु चा्ापि शित्करणद्देव ख्वदिरो भविष्यति 1 
इदं तर्हिं जसः री । जर्ससोः सिः" । 
न चाचापि दित्कर्णादेव सवादेशो भविष्यति । 
अस्त्यन्यचचछ्त्किरणे प्रयाजनम्‌ । किम्‌ । विदोषणार्थः राकारः । क 
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जायगा तो सरि जस्‌ लस्‌ के स्थानम ओर्‌ हो कर अष्टौ बन जाता है । 
जित्‌क्राक्या उदाहरणे! 
दतः, उद यद उदम इश से दोने वाख इद्र आदे शित्‌ होने से सारि 


ट्टम्‌ नन्द के स्थानम हो जाता तो उतः इह ये खूप बन जाते द! 
यद कों उदाहरण नदीं । शित्करण सामथ्ये से इ आदेका सारे इदम्‌ 
के स्थानम हो जायगा | अन्यथा रित्‌ करन का ऊ भी प्रयोजन नर्ही। इ 
मदर दश मिट कर अनेकाट्‌ दो जा्चेगे तो सर्वादेश हो जायगा । 
तो फिर ष्टा्य सौल यदं उद्दाहरण रील्यि। वहां यश्‌ देश रित्‌ 
दने से सारे जम्‌ गसु के स्थान म दो जत्ता ह तो अष्टौ यह रूप वन 
जाताद ? 
हां भी निक्करण साच्यं से ओश सव्रदेश दो जायगा। श मौर ली मिल 
कर्‌ जनकाट्‌ दो जाते है । 
ञच्छा तो जनः खी, जव्यसोः जिः ये उदाहरण रीलज्ियि। यदा नि, गी 
आदेशा शित्‌ दोने ने सि जम जसुके स्थान दो जाति दँ । तो कुण्डानि, सरव 
दत्यादि रूप वन नाते ह| 
य भी तिन्क्रण सामन्यसेणिगी जादेण सवौदेदा हयो जार्यने) 
यदं दित क्तलनेकादौर प्रयोनदे) क्या? िच्रि्ट स्थानों म ्रदण 
प्यनफेन्त्यि यक्षिन्‌ क्िवाद्ै। लिलि चि सर्यनामस्थानम्‌, विभाषा दिद्यौः 


सप्तम घाद्धिक ९.१ 
विरोपणार्थनार्थः । "शि लवेनामस्थानम्‌' । "विभाषा डिरयोरिति'। 


ित्सर्वस्येति दाक्यमकर्ुम्‌ 1 कथम्‌ | अन्त्यभ्यायं स्थाने भवन्न 
प्रत्ययः स्यात्‌! अत्या प्रव्ययसक्ञायामिन्खता न स्यात्‌ । असन्या- 
कि ~ [१ 
मित्संज्ञायां खोपो न स्यात्‌ । असति सखोपे अनेकाद््‌ । यदा अनक्राटः 
तदा सवदिगः। यदा सविदाः तदा प्रत्ययः। यदा पत्ययस्तदेन्संना 
तदा छोपः। 

पव तर्हिं सिद्धे सत्ति यच्छित्मर्षस्येत्याह नस्नापयत्याचार्यः 





इनमेद्िशी चाब्दं का प्रदणदहोस्के। यदि नि नैरयीम उकार भनुदन्ध 
सर्प चि्नेपणन लगाया जाय तो जि सवनामग्थानम्‌ विभावा ब्य्ध्यी. बादरि म 
इन का ग्रदणनदहो सकेगा! इस्त य्यि टवमडम्‌ अष्टाभ्य ओम्‌ कौ तरह टनका 
दित्करण व्यथं नदद । 


जसः री. जग्यसोः चि. इनके य्यिभीसूच्र मे लिदुमरद्णषी आवर्तन 
दी । क्योकि यद्धि जम्‌ दास्‌ के अन्तिम लक्षर सङूारकेस्वानमयधिया गी भद्रः 
केर तो वह प्रत्ययन बनेगा परा जस ग्य दही व्रस्यय सन्ञक द। उस च्वि 
सरे जस शस के स्थानम आदेनरोकर री नियादशी स्ग्रानिपसाय मे प्रन्यय 
वन सक्ते ह प्रत्यय न वते पर यकार की दत्वा न दाग । स्याक्रि 
टशक्वतदिते से प्रत्यय के जादि नकारकी ट्स्पन्ा ठोनीदु। रत्सस्यान दनि 
त्ति धकारकाटोपन होया) टेप न होन ने निं जार -^+ अनकाट स्न। 
जव अनेका रदे तव॒ जनेकाट्‌ कदनमेदी सयद्रेन दा जायया । तव स्य 
हो गया तव प्रत्यय इत्सज्ा प टा कर लिन दयन । टम प्रतर कायुप्पा मे 
यहां भनेको कर नवद तो जायमा व्च सेः दुष ति ने, 
ही नकी वनता। जतः ग्नि अरुण रना व्यय 1 दयम रम न्नादि सन 
भितो सेतत यिक्करण साम्यम स्नपन ल क्रन्दित दा उपमा सर 
श्री दवि के जादे णिनि म जानुदूा म नक 7 पर सशर 
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हो जायगा 1 
ने फिर स्नानः म~ निद 
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४९२ भ्पाकरणमहमान्य 


मवन्येपा परिभाषा नायुचन्धकृतमनेकाटूत्व भवतीति । किमेतस्य क्ञापने 
प्रयोजनम्‌ । त्रासरूपसवदिशदापूथधतिपेधेपु पथम्‌ निर्देरो ऽनाकासन्तत्वा- 





के स्यि शित्‌्रहण करना चाहिये! आदि गकार बाट जसः शी जादि म तो 
सर्वादि होने वे पटे उकार अनुवन्ध ही न्दी वना इस स्थिव इस परिभाषा 
के विषय न्दी होगे ।' वहातो आनुपूर्वी से री अनेकार्‌ दै । भनेकाट दोने से 
सर्वादि हो कर फिर भित्‌ बनता दै। जिस प्रकार डा णल्‌ आदि आदेश 
घानुपूर्ी से अनकाट दें । सर्वादेश दोःकरदी वे भी अनुबन्ध वाले वनेत दै 
दस स्यि वदां भी नानुवन्धरशृतमनेकाट्त्वम्‌ दख परिभाषा की प्रवृत्ति नहीहो 
सकती ! हां, अवेणस््सावनन , दिव ओन्‌, इदम इश्‌ इत्यादि अन्त्य इत्सेक्तक 
त यत्‌ इय्‌ भादि, अनुवन्ध के कारण अनेकाल्‌ नहीं मने जार्येगे तो सर्वादेदा 
नदो कर जन्त्य के स्थान म होति दँ! इस परिभाषाके ज्ापन करनसे यद 
लाभ होगा कि तस्य खोपः सूत्र पर कदा गया तत्रासरूपसवौदे शदापूप्रततिपेधेषु थग्‌ 
निर्ृणोऽनाक्रार'न्तत्वात्‌ यद वासिक नदीं कहना पडेगा । इसका जथ है--मनुबन्धों 
को एकान्त मानने प्र असष्ूप विपय मे दोप होता है । कर्मण्यण्‌, आतोनुपसर्मे कः 
हाक सौर अण प्रत्यय ककार णकार भनुबन्ध के कारण असरूप (असमान 
रूप वाट) हो जायेग तो वाऽसरूपोऽस्वियाम्‌ इस सूत्र से क विषयमे अण्‌ 
भी प्राप्न होगा। द्वि अन्‌ यदं तक्रार अनुवन्ध के कारण ओत्‌ अनेकाल्‌ 
दो जायगा तो अनेकाल्शित्‌ सवस्य से दिव्‌ के स्थानमे सवौदरेश प्राप्ठ होगा । 
दाधा ष्वदाप्‌ यहां घुसक्ञा मे दाप्‌ के साथ देष्‌ का मी न्पिघ करन के 


१, यटा प्राचीन काचिक्राकार आदि वैयाकरण दोग रित्‌ क्रा उदाहरण 
जद्ण्सोः चिः जसः जी कुण्डानि सवथ ठेते है वद्‌ अन्त्यस्यार्यं स्थाने भवन्त 
प्रत्यय" स्यात्‌ इत्यादि भाप्यक्रार्‌ के वचनसे विरुद्ध दने के कारण चिन्त्य ह। 
जस. गी आदि मँ तौ अनेकाट्‌ होने से सविद रोगा न त्रिं जित्‌ होने से। 
सवश दोन से पृ चरित्‌ टी न्दी वनता यदह उक्त आनुपूवांये स्य्टदै। डा, ण्‌ 
आद्रि आश जो शिदरू भिन्न वे भी आनुपूर्वी से अनेकराट्‌ टौ कर सव॑ष 
रोनिर्। टमी चि चिदान्वकोसुदरीकारने सध कौ सिद्धम सनेकाट्त्वात्‌ सर्वादिः 
पेमा यिद) धिचान्‌ नद च्खि। इत विपये उदु्योदकार नागेश तो प्रान्त 
दी प्रतीनदेतिषट जो यट लिखिते ह करि नानुवन्धकृतमनेकानुत्वम्‌ इत परिभाषा के 
शापित टोनिपर जल. री आटि म भी दिचयात्‌ दी स्वदे मानना चाद्यि। 
अनेकृष्टन्यान्‌ नट्‌ । अति गम्मीर्‌ भाप्याशय कौ समन्नने वलि सर्वमान्य विद्वान्‌ का 
पएरा सन्ना विस्मयनीय द । 


सक्षम भाद्धिक ४९३ 


दित्युक्त तन्न वक्तव्यं भवति । 
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चयि देप्‌ का पृथक्‌ प्रदण करना होगा क्योकि देप्‌ म प्रकार जनुवन्ध 
उसके कारण वह पएजन्त न होगा तो अद्रिव उप० से जलचर न दोन म 
आकारान्त दाप्‌ रूप न वन सकेगा। इन सव टोपा का समाधान परमन. 
नानुवन््रङृतमस्नाल्प्यम्‌ , नानुवन्धकतमनेक्राद्त्वप्‌ , नानुवन्धदरतमनेजन्तन्वम्‌ दन परि- 
भापाभों से हो जायगा । इन तीनों परिमापरघों म नानुवन्धष्नमनेकराट्‌न्यपर का 
तो रित्त्‌ अरदण दही ज्ञापक दै । नानुचन्वरुतमसाल्प्यम्‌ का दृद्रातिदवान्योर्विभावा 
मे विभाषा अ्रहण ज्ञापक दै। नानुबन्धफृतमनेजन्तत्वम्‌ का उदीचामायो व्यक्ती 
ममेद्‌ के स्थानम माद्‌ निर्दण जापक इ। 


सप्तम आदिक का सुपाद्‌ समाप्त ॥ 


अष्टम आद्धिक में अतिपादित विषय का संक्षिप्त लार 


उस आहिक म स्यानिवदादेशोऽनल्विधो ॥१।१।५६॥ इस सूत्रसेले कर 
द्विवचनेऽचि ॥१।१।५९॥ इस सन्त तक्रे विभिन्न विष्यो पर शङ्कासमाधरानसदहित 
विचार क्रिया गया है । क्रमनः प्रयेक सूत्र कर प्रतिपाद विचार ये है-- 

स्थानिवददिोऽनट्विधौ ॥१।१।५६॥ 

१ चत करा पदङृन्य दिखा कर उसके वनाने का प्रयोजन वताया ह । 

°. गास्त्रीय ज्ञापको से सूत्र का खण्डन करके उसकी सत्ता म भी अनट्विधि 
ग्रहण क्रा विननेप प्रयोजन वतात्ति इए ॒सासान्यातिदेशे विरोषानतिदेनः इस परिभाषा 
कौ निदतति हारा सामान्य के साथ विशेयं का भी अतिदेश होता दहै यह सिद्ध 
क्रियादै। 

‰* द्थानी सम्बन्धौ अर्विधि मे ही स्थानिवद्भाव का निेध होता है अदेश 
सम्बन्धी जट्विवि म नदीं रोता यह्‌ वताया हे। 

४ पुकदेगविक्रुतमनन्यवद्‌ भवति उस परिभापा द्वारा एकदेशविङृतस्योप- 
सख्यानम्‌ दन वा्तिकक्रा समाघरान करने म प्राप्त शब्टानित्यत् देप द्खिा कर 
अनटू्‌विविग्रहण साम्य स या अदद ग्रटण साम्यसे उक्त वार्तिक का खण्डन 
क्यिाह्‌। 

५ नित्यगव्ठवाद म स्थान्यादेल भाव की अनुपपत्ति दिखा कर बुद्धिविपरिणाम- 
सात्र दी स्थानिवद्राव हे यद मिद्ध करिया ह । 

€. इद्धिविपरिणामनात्र स्थानिव द्वाव मानने पर्‌ अपवाद मेँ दत्सम के कार्य की 
रानि क्रा निराकरण क्रिया । 

* अन्त मे स्वानिवन्तूत्र के दोप च्लि कर उन मव का समाधान क्रिया है । 

शच" परस्मिन्‌ पूरविधौ ॥१।१।५७॥ 

१ सूत्र करा पटछ्ृत्य दिखा कर विधिग्रहण का प्रयोजन वताया ह्‌ । 

२ प्वद्रिवि यच्छ पृवस्मात्‌ वियिः पूवेविवि. ठम प्रकार पश्चमीसमास भी 
माना द भर्‌ उस प्रमोजन वतायि हे । 


१५॥ 
1 


आय क ममान निमि पूं को होने वाटी विवि मी पू्विथि भान नर 
जवि ठा स्वविष्धने रूषानेवद्राव ङ प्रयोजनों की अन्यवानिद्धि विनाईडे ओर 


पटयाः यद्रा निद्धिकीदह। 


कष्टम आधिक मे प्रतिपादित विपयका संक्षिप्य सार ५६५ 


विधि ब्द को भावसाधन तथा कर्मसावन दोनो प्रकर का स्वीकार करप 
सूत्र के प्रयोजन बताये दै । 

५. भसद्धे वहिरहरक्षणमन्तरद्रलक्चषण दस परिनापा मो सोन््यवहार्‌ म मिदर 
कर्‌ के स्वीकार विया दै । 

६. स्थानी अर्थान अनाच्् अच॒से पूर्य को विधि ज पूर्व्य माने यर्‌ 
वैयाकरण , सोवरवः मे स्थानिवद्राव का अमाव सिद्ध विया । 

% वायोः, अध्वय्वौः में रवाथयप्राप्त यलोपक्ः समाधान दे चि कथित 
असिद्धवचनात्‌ सिद्धम्‌ दस वार्ति का खण्डन करके रथ।(नवट्त म मवागायानयय 
मानाट। जो कार्यं स्यानीर्म दोततद् वे अदिशमे भी र्वानिवदूयावम द्र जार यद 
भावातिद्धेन दै! ओरजो काये स्थानीमें न्टीरोतव आध्यं मी स्वानिवद्रप् भेन 
दो यदह अभावातिःेन है । 

८. स्थानी या आदेय से अन्यवरित प्यक विविर्जरी र्वानियद्भाव न मान 
कर्‌ पूषैमात्र की विधिम स्थानिवद्भाव मानाद। 

९. एकाटेव के उपसंस्यान का खण्डन र कृद्‌ ओर्‌ अन्न ठाना ए न्यानर्मे 
हुए अददा मेँ रथानिवदूभाव क्रा सण्डन विया द। 

१०. जिस कार्यम स्थानी का आध्रयणकियादहैयाजिःम नहं परिया उर्थान्‌ 
जो गारत्रीय या अघास्त्रीय कार्यं ्‌उनदोनामें द्री रथारिवदृभाव दाना यद्‌ सिद्धान्तं 
व्यवस्थित कियाद! 

न पदान्तटिधरचनयेरयटोपस्वरमणानुस्वारदीव-ययविधिर्‌ ॥1414८॥ 

१. पदान्तविधिर्मे प्राप्न दोप का नमावान द्रप तरिपि नन्द क न ननाद 
तथा कससाधनता वेः गुणप का चिवेचन द्विया | 

२. यरेयलोपिपि भ रर लयलोपयिधि पलापः नान उन दन्य न्त 

“ | 


यवर्णद्धोप ततरा यद्ोपनिगान रन्न मे स्था नदटरग निय न्द ् 


५ 
[1 


४ 
{1१ 


~ 
् { 


॥ 0. 
य 1 ~ 


न ५६ 


न र 
५ क ॥ न्क च कक 
4 + भै ‡ [चि ॥ 


(१ ४ 


३ स्र दाष यमेप्र ति.परय त 
सा नियभ माना, सतन भिन्न अन्य न.त चः] 
रिवनुमुपयानयचदपरनिपासदर्क्कदसरयानिन उर कय ते स ज, 
स्या^या कं) ° 1 
५. पुर्न, म रणनिरय्‌ तनः 


|. 
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जत 
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५ 


॥ 
1 
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दिनेश ॥41१।९)] 


४९६ स्याकरणमहाभष्यं 


१, सूत्र से विधीयमान स्थानिवरदूभाव मेँ कायौतिदेश न मान कर रूपातिदेश 
मानादहै। साथ दही अधिजगे प्राप्त दोपका समाधान किया दहे । 


२, द्विर्वचन ब्द मे एकशेष मान कर उसके दो अथं कियिद। एक द्धित्वका 
= £ = ~= दिवन व च 

निमित्त अच । दूसरा द्वित्व करना । पहल अथे र्मे अचका विशेषण द्विवेचन होतादैं 
तो सूत्र क़ाअथै होगा--द्वित्वनिमित्तक अच्‌ परे रहत द्वित्व कएनेमे अच के स्थान 
म हुआ अदेश स्थानिवत्‌ होता दै। पक्षान्तर मेँ स्थानिवत्‌ न मान कर॒ न पदान्त 
दूस पूयैसूत्र सें "नः की अनु्रत्ति मानी है तो सूत्र का अर्थं होगा--द्धित्वनिमित्तक अच्‌ 
परे रहते द्वित्व करने मेँ द्वित्व से पूवै अच्‌ के स्थान मे अदिश नदी होता । एसा मान 
कृत्येजन्तदिवादिनामधातुष्वभ्यासरूपम्‌ इत वातिक का खण्डन किया दै । 


३. ओः पुयणज्यपरे इस ज्ञापक से णिच करो भी द्ित्व का निमित्त मान कर 
उमके परे रहते स्थानिवदूभाव स्वीकार किया दे । 


४, सूत्र का प्रयोजन वता कर्‌ द्धि्यैचन यणयवायावादेशाद्छोपोपधारोप- 
णिरोपकिकिनोर्च्वेभ्यः इस पृधविप्रतिपेध सूचक वचन से इस सूत्र की अन्यथा सिद्धि 
का खण्डन क्रिया है । अन्त में उस पूयैविप्रतिपेध वचन की अपेक्षा स्थानिवद्भाव विधायक 
स सूत्र करो दी अधिक उचित स्वीकार चया दहै । 


अथाछटम्ाहकम्‌ 
स्थानिवददशोऽनल्विधा ॥१।१।५६॥ 
वत्‌करणं किमर्थम्‌ ? 


स्थान्यादेरोऽनद्‌विघावितीयत्युच्यमाने संसाधिकासेऽ्यं तत्र 
स्थानी अदेश्स्य संज्ञा स्यात्‌ । 


तच को दोपः ? 


आङे यमहनः आत्मनेपदं भवतीत्ति वधरेच स्यात्‌ , हन्ने < यान्‌ । 


वत्करणे पुनः क्रियमाण न दोपो भवति । स्थानिकार्यमादमऽतिदिय्यन । 
गुरुवद्‌ शुरुपुचे इति यथा । 





स्थानिवत्‌ मे वत्‌ किस स्थि किया? 

रथान्यादेशोऽनट्‌विवौ इतना सव्र हनि पर उदान, जः ऋण. प्रा 
की तरह यहां भी सक्ता का अधिकार (प्रस्ताव, प्रकरण) मान क्र स्यार जः 
की सन्ता समसी जायगी । 

आदेश री र्वानी सक्ता साननेमं स्या दोप रोगा? 


आयो यन्नः इस सृत्रस्रिटहोनि वाला लात्मनेपद त्न के र्गनं न> ~ 
वध लदिगस्दीदो सक्या, दन्‌मेन ठ स्ना) व्यनि सला [भिता 
सेरी का उपस्थित कर के स्ययै निगरत्षा ताया । एन्‌ कलाय स 
उपस्थिति करदरेमोता केटः वरधन दी जान्मनेयद प्रषयङाणा । दर परनन 
यष्टेपनष्म होता वरांप्न खीर दध देना ते श्रान्स्नपद सिन तो तय 
ह । स्थानिवत्‌ कटने मे अद्देन फो रनौ का नन्द सानि पन दन्य मतर) 
के कराय क्थिलजनि। ब्रेन वत रवाना नभमन -ला। :त सगदः 


को गरः की तरह माने रं उन्म युर पाम स्दिथ्यपम्‌ क्र ठम दुम ए 


माना जाता 1 


. ._.----------------------- ------- ----- 

य ~> = ॐ क नि कन प न र ध ¢ 
1. ध 

~ . ९ 
र (= = ~+ ~र 1 # + ल च ~ ग 
द उर: प भद्र ¢ (1 # ४.९; # 
0 ॥ १ 
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९८ व्याकरणसहाभान्य 


धदेदा्रहणं किमर्थम्‌ ? 
स्थानिवद्नल्विधावितीयत्युच्यमाने क इदानीं स्थानिवत्‌ स्थात्‌ ए 
यः स्थाने भवति । 
कश्च स्थाने भवति ? 
अआदेराः। 
इदं तर्हि प्रयोजनम्‌। आदे शमां स्थानिवद्‌ यथा स्यात्‌ । एकदेश्ल- 








अट्द य्रहुण क्रिस स्थि किया दहे? 
स्थानिवनट्विघौौ इतना सूत्र होने पर कोन स्थानिवत्‌ दोगा ? 
जो स्थानम हमा करता दै । 
१ [च क 
कोन स्थानम हुजा करता दं । 
सदेव स्थान में हुभा करता है इस चि जादे रहण क्रिय विना मी देक 
दी स्थानिवत्‌ सममा जायगा । 
त्व तो अद्धि हण क्रा यइ प्रयोजन दै कि अदिशमात्र अर्थात्‌ प्रत्येक 
अदिश चाहे वद प्रत्यभ्र हो या अलुमानगम्य सव स्थानिवत्‌ हो जव्रि इस 
ययि जदि ब्रहण करिया है । उमसे एकंदनविज्ृतस्योपसंख्यानम्‌ यह आगे के जान 
वार वचन न्दी कना हागा । इस वचन का अथहै किनो अददा एकदेश स 
विदत दै भगत्‌ जडां स्थानी के युके म उसके जवयव म विकार इमा दै, 
१ स्‌ ९ क 
सम्पण स्थानी को सदिद नहीं इला वहां भी स्थानिवत्‌ कना चादिये । जस-- 
( न प्य व भ ~. श 
प्रत यदा पञ्चधातु सेखोद्‌ रखकारम त्ति के पके (लवयव) इकारके स्थानम 





गन्द, त्प, कार्य तया अथं कं मेद से अतिदन प्रकारके दोते द! उनमें यद 
सूत्र जा्यत्तििग द । संत अदे करो स्थानी के तुल्य मान कट स्थानी के कार्यं अदि मं 
च्वि जति द। वह्ुगणवतुडति सख्या मे तो क्त्‌ केविना भी संख्याशव्द कौ 
न्वं मान क्र संख्यावत इम प्रकार अतिदेश माना गया हें । गाद्‌ ङटादिभ्योऽच्णिन, 
दिन्‌. भसयोगाच्छिद्‌ किन्‌. यटा टित्‌ चिन्‌ मे नी वत के विना ही अतिव्या 
नमसा जाताद्‌ । वदयानक्त्वा मेद्‌ मूत्र क्वा करो क््ति क्रा नेथ करना 
गप > फ दिन्‌ भि चे अत्तिवय द्रु, सेना नदीं । अन्यथा क्त्वा की कनि. 
नञाक्नाभीविहिन नद्धेन ने उस्रा न्विध करना व्यथै दै । मादगमदनजन 
किशनी चिद्‌चट्म नृतीयल्याय केस्मेनतोसैना प्रक्तणन हनि म अत्र्यदन 
महयदरुत्त हन्याद्‌ ॐ नन्द चिना वति च भी दिवन यद अनिदेय ममन्ना जाता द्। 


अष्टम भाहिक ४९९ 


विरूतस्योपसेख्यानं चोदयिष्यति तन्न वक्तव्यं भवति ¦ 
अथ विधिग्रहणं किमर्थम्‌ ? 
सर्वविभक्त्यन्तः समासो यथा विज्ञायेत । अलः परस्य विधिः 
अल्विधि विधि £ (> ~~ ^~ [पि प 
टुविधिः । भटो विधिः अट्विधिः । अलि विधिः अविधिः! अद्या 





एष. से उकार भादि रुप चिकार हुणा ह । वह सम्पूण तिके स्थानम न-स्पन 
होने से एकदेणवित है । यदि एरु की वजाय नेग्तुः कते ता सम्पू स्थानी कं 
अदिश दोता । एर, कडने से स्थानी के एकदे मे अदिन्‌ । अकि ट्र रथानी 
को को देखा काय प्राप्त नदी जिसका उकार खद्दिध मे लनिंदय कियानाय, 
इसलियि इकार से इकारान्त स्थानी भनुमित दोता ठ घौर उकारम उकारान्त नदन । 
इम आनुमानिक भदेश को भी स्यानिधत्‌ हो जायगा) तो पचतु के निदटन्त 
होने से उसकी पदसंज्ञा हो जाती द । यह्‌ अददिन ग्रहण का प्रयोजन दे) 

विधिग्रहण किस ल्यि कियाद? 

निससि घट” छब्द का विधिगन्द्‌ के साध सव विभक्तियो ताला समीष् 
समास समञ्च लिया जयि इत स्यि विधिग्रदण कियाद। जम थद परम्य बिविः 
अङ्विधिः 1 यहां पचमी समास द । इसका घय ह--अलमे परे ररोनि वान्य कार्य । 
अल. विवि. अर्‌ विधिः = नट्‌ के स्यानमे रोनिक्ष्ला काथ! यं पद्धी समास 
है! अलि विधिः अट्‌ विधिः = अट्‌ प र्ते दोने वान्या कार्य । यदं सप्तमी समान 
है अला विभिः अट्‌ विवि = भटके निमित्तमेष्टने याना काय । य्दं नृनीया 
समास दै। इन सवो अट विधि मान कर स्यान ल निन दना) 
अलः परस्य विधि. ज्मे-नौ. पन्ःमः। यदं म विं कै वह्लार रे म्न्यनर 
हण ओकार फो स्थानिपदूभावन वकार मानक्र उस प द््‌वार० सूतम य 
कालोप प्राप्ठदोताद्र। जलजे दिधि रन म स्वानिप्ठमाय नद्रमा तायु 


कालोपनर्हदोता। दसी प्रकार पनवष्प ने पचन फ नेदार वै ग्धानमें एष 
साकार को स्थानिद्टभावस नार मान सग उनम प ए 1" नूम मुं 


काष्लेप प्राप्तेन) मःमेस्दृतव्दपफ द्र न्धान मे दषु आतर का 
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५०० म्पाकरणमहामाण्य 
विधिः अट्विधरिति। 


तततदस्ति प्रयोजनम्‌ । प्रातिपटिकनिर्दरोष्यम्‌ । प्रातिरदिकनिदरा- 
श्चार्थनन्त्रा भवन्ति । न कांचित्‌ प्राधान्येन विभक्तिमाश्चयन्ति। तत 
प्रातिपदिकाथं निर्दे यां यां विभक्तिमाश्रयितुं बुद्धिरुपजायते सा 
सा आश्रयितव्या । 





स्यानिवद्‌ भाव त ठकार मान कर उप्षसेपर हल्व्यापू ससु का खोप प्राप्त 
हतादे। अट्‌ स परे विधि देने से स्थानिवद्‌भात्र न हदोगातो सुकाोप 
नदी होता । अलः विविः, जैसे--चुकरामः। (दिवि कामो यस्य सः) यदा व्व शब्द्‌ 
के वकारके स्थान मे हुए उकार को स्थानिवद्धाव से वकार मान कर कामः 
णव्द्‌ काककरार वर्‌ परे रहते रपो व्योर्वछि स्र व्कारका रोप प्राप्त दोता दै। 
सरके स्थान म पिधि होने से स्थानिवद्भाव न होगा तो वकार छोप नहीं 
दता । अलि विधि", ञते--क इष्टः (कस , यज्ञ-क्त) यहां यज्ञ धातु से क्त प्रत्यय 
मे सम्प्रसारण हौ कर इष्ट॒ रूप वनता दै । यज्‌ के यकार के स्थान मे हए इकार को 
स्थानिवदावर स यकार मान कर उष्के परे रहते दटनिच से कसु के सकार 
स्थानीय द क उच्च प्राप्त हाता दै। अर्‌ परे रहते विधि होने से स्थानिवद्धाव न 
हागाचो उख नदीं होता1 अटा विधिः, जैसे--महोरस्केन। (महत्‌ उरः यस्य 
स. तन) यदम उर्‌ के विसर्गस्थानीय सकार को स्थानिवद्वाव से विसगै मान कर 
वह भयागवाद हा जाता दहं । घयोगवाहो का अटो मे षाय्दै। तो विसगेरूप अद्‌ 
का व्यवधान दोन अदूकुप्वादन्सूत्रखेन को ण प्राप्त होतादै) बर्‌ से 
दने वाटी विधि होने से स्थानिवद्धावन होगा ता अड्व्यवाय न होने के कारण 
नक्लाण नदीं होता। 
विधि प्रण का यड को प्रयोजन नदीं । विधि अरण के अभाव मं 
नट दस द्द को सुवन्त न मानकर प्रातिपदिक का निर्दे सम्गि । जीर 
परात्तिपदिक के निर्देलमे सभी अर्थीकी प्रधानता होतीदि। वे किसी विभक्ति 
भ्य के अभ का मुख्यतया लाश्रयण नदी करते। उनसे सामान्यतया समी 
विभ्यो का अगर निकाला जा सकता द, उस्र जवस्था म सवेविभक्ति साधारण 
प्रातिपदि के जथ निदेन मँ जिम विभक्ति के अके जाश्रयण करां विचार 
टागा ददा रे विभफिति उक्त प्रातिपदिक से जाने धिदिव समञमटी जाय्रगी । दस 
मरकर पिविग्ररणके वनि भी जद गन्द से अट्‌ सम्बन्धी उक्त समी विधिर्यो 
स्थानिद्रलार का निपध सिद्ध दो जायगा 1 
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इदं तर्हि भ्रयोजनम्‌ । उत्तरपदखोपो यश्रा विघ्नायेत । अचपाश्चयते 
अदाश्रय. 1 अलाश्रयो विधि. अदूविधिरिति 1 यत्न पाध्रान्यनान्दाश्रीयत 
तन्व प्रतिपेधः स्यात्‌| यच वियोषपणत्वेनाद्ाश्रायत तच प्रत्पिधो न 
स्यात्‌ । किं प्रयोजनम्‌ । प्रदीव्य प्रसीव्येति। वद्धादिव्टश्चण दुर मा 
मृदिति । 

अच्छा तो विधिन्रहणका यह प्रयाजनदह क्रि रट्‌ के साय परिवि ल्ग 
परदोपषदुदोजायगे। उनम अट्‌ आतयो वस्यस, अद्दरधव । अल्ाथ्ये विदि. 
अट्विःधः इस प्रकार उत्तरपद आश्रय गब्द्‌ का छप समया तावगा। न 
होगा--नो विधि करिमोभी प्रकारके चद्‌ का नाध्रयण क्रनीदर चष प्रवान 
ख्पसर या क्िदरिपण स्प से वहु सव सट्विधि होगा, उषम स्गरानिगरटयं 
कान्यिधदहोताद। विधिग्रहणके जमावर्मे केवलं अट देतनम लाघ्रयण्च्छका 
लोप नदी सेभादित दो सकता दस स्यि अनट्‌ दृतना मूत्र दृते प्रर जटां प्रवान 
सू्पसे अद की चिधिदे वर्ह स्यानिव्रदायका निेधदो सक्या । जरं स्म 
के कनरिषणवने दुषु जट की विधि वदां स्वानिवरटायका निधन सक्ष्या। 
दृष्ट कि वदां भी स्यानिवद्धाव का निपध हा। दत व्वियि विधियठेण द्ग्ना 
वचाटरिथि। मान्य म यत्र प्राचन्यन० स पूर टदज्या का प्रयोगा अपना नरश्च 
से समय लेना चादि व्नर्‌था यत्र॒ प्राघान्यिनाद्यः यने ~“ ३ 
इतरथा = त्रियिम्रदय के अमाद न । त्य प्रदीव्य प्ररिव्य य प्रद जि 
सिय धानुनो से परे क्त्ाकरे स्थान में व्यद अहव दना | उन्न न्प्र 
न्विदाच स क्ता प्रत्यय का वलाद्रित्य मान कर्‌ आन्य द. न 
दद्‌ प्राप्त देता टै। उद्‌ क्लेद्रिनूत्र म प्रथान्नया न्ट का आनक न 
है! ४ र 
चर्‌ स्प ङ्द गोण द घवा विपणन व्रिधिदरटण फेरने 


वदां वख. यद लाधधातुरूका पितिपण म | नावारः शिष्यत | र 


~ 


अटुका लाध्रयण करन वाटी पवि मीशः विवि सानं शो विभी न, द 


प्रनीप्य्ये टट केललपिपि हान ने -न्ट्द चद निव ~ग यनः उन्म 
स्थानियद्याप शना निधा द्द द्द्‌ नदरा द्ाया। 


-----~ ~ ~~~ ~~~ --, 
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५०२ न्प्ाकरणमहाभल्य 
किमर्थ पुन रिदसुच्यते । 
स्थान्यादेकपृयकूत्वादाददो स्यानिवदनुदेखो गुरुवद्‌ गुद्पुत्रे इति यथा । 


अन्यः स्थानी अन्य आदेशः । स्थान्यदेरापुथक्‌त्वादेतस्मात्‌ 
कारणात्‌ स्थानिकार्यमदेशे न प्राघ्मोति । तच को दोपः। (आड यमहनः 
इत्यात्मनेपदं भवतीति हन्तेरेव स्याद्‌ वधेर्न स्यात्‌ । इष्यते च वधेरपि 
स्यादिति । तच्चान्तरेण यत्नं न सिध्यतीति तस्मात्‌ स्थानिवदनु- 
देशः । पवमरमिदसच्यते । गुखुबद्‌ गुरुपुत्रे इति यथा । तद्यथा गुख्वद्‌ 
गुरुपुत्रे वर्तितव्यमिति गुरौ यत्‌ कार्यं तद्‌ गुरुपुत्र अतिदिद्यते । पवमि- 
हापि स्थानिकार्यमादद्ये अतिदिदयते । 

नेतदस्ति प्रयोजनम्‌ । लोकत पतत्‌ सिद्धम्‌। तद्यथा रोके यो 
यस्य प्रसङ्घ भवति रुमतेऽसो तत्कार्याणि । तद्यथा उपाध्यायस्य शिष्यो 
याल्यङ्कखानि गत्वा अग्रासनादीनि छमते । 





यह सत्र किस स्यि वनाया है । 


स्थानीञीरदे वदिन ओर है । स्थानी जोर अदिदाके जल्गरे होने भे 
स्थाना का काय लद्धेन म नदीं प्राप्त होता! ° उस्म क्या दोष है? आहो 
यमटन' स कहा गया जात्मनेपद्‌ हनूसेदी होस्केगा वध सेन हदो सकेगा। 
दृटदंवध सिमीदो। यद व्रात विना यतनके सिद्ध नदं होती इस चयि स्थानि- 
वटाददयोनच्विध्रौ यद सूत्र बनाया है। जैसे गुर के पुत्रम गर की रद वरतना 
चादि चसा कडन पर गुरुके काय गर पुत्र म किय जाते दै वैते स्थानिवत्‌ कदन से 
स्थानाक्‌ काय अदन च्ियि जाते दह । 


यद कादं प्रयोजन न्दी । छोकसे यह वात सिद्धै कि जो जिसकी जगह 
उसके काये करताह। जैसे उपाध्याय का शिष्य उसकी अनुपस्थिति 
म॒ उसका जगद यजमानां के धर पर जा कर अय आसन भादि प्राप्त 
करता ह । 
3 
एना रोगा । अटाथय शव्द का विवि जव्दके साथ कर्मधारय समाम हो कर्‌ उत्तरपद 
जआध््यक्रान्द्रेप दो जायगा तो मटविधिः यद्‌ स्प वन जायगा । 
१. गवानी कं स्वल्याधितत काय अदेया के स्प भिन्न रोने सरे थदिभ मं नही 
भरन दते । 


श्टमं लाहिक ५०६ 


यद्यपि ताचल्टोक पप्र र्न्तः । रण्टान्तस्यापि तु पुस्पास्म्भो 
निवर्तको भवति । 

अस्ति वेह कथित्‌ पुरूपारम्भः ? 

अस्तीत्याह । 

कः। 

स्वरूपविधिर्नाम । हन्तेरात्मनेपदसुच्यमानं हन्तेरेव स्यात्‌ वधेर्न 
स्यात्‌ । 

पचे तर्दयाचा्य॑प्रचत्तिक्ञापयति स्थानिवदादेशो भवतीत्ति। यद्यं 
शयुष्मदस्मदोरनदेद्य' इत्यद्धेद्रो प्रतिषेधं श्ासिति । कथं कृत्वा प्ाप्रकम्‌ | 
युष्मदस्मदोर्चिभक्तौ कार्यसुच्यमानं कः भ्रसद्धो यदादे्यपि स्यान्‌ । 
परयति त्वाचार्यो यत॒ स्थानिवदादेलो भवतीति अत आदे 
प्रतिषेधं ल्ास्ति। 

इदं तर्हि प्रयोजनम्‌ । अनटविधाविति प्रतिपधं चध्ट्यामीति। इह 





ययपि टोकमे यदद्शन्तदै तो भी छोकिफ र्न्तकोौ भी पुर्पारम्भ 
यत्न विकेपसे च।धा दो जाती दह । 
यहां कोट यटन विरेप दहं! 
[न 
ह । 
कौनसा! 
स्वं हप णब्दस्याणच्ट्यना यद सेक्नायूघ्र। दूस सजात स्प यन्त पिरप 
से आटो यमदनः सें टन्‌केस्पयस्पकाग्रहणद् कर केएल दन्‌ मे दी लान्यनेषद 
धि मौ, न 
प्राप्म होतार वधस न्दी । 
घच्छा ता धाचाय को स्ययद्रार हेम यातन शन लपक 7 दि नाय म पनित 
तादे गुप्नटस्नरोर्नाध्ये सूप्रम अनाद्य कटु क्रजदिय यारी पिास्निरमे 
जो यमदू सम्मद्‌ फो घासक्राजित्रप ति्याद उव पनान्गनाय पि भिदं 
स्थानी फे फाय हति ह| अन्यधा नया त पिमित न सदं सत्र काश्या 
प्रमङ्द। धदणमे लद्द प्राप्यं 1 
पिरि भीकषर परिधि न्थानिवसाद का निषध वम्नदे लिपि गनरष 
फ भारद्यस्णा ह | कववः पन्य म॑ † तम अ 1.1 न्न्‌ -- द्द्‌ 
मै इट गकार नतर दाद म्नान म द्‌ सार कवक सरार श्रद्द ष 
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मा भूत्‌ । यौः पन्थाः स इति ) 

एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ ।! आवचार्यप्रचरचतिक्ञोपयति-अट्विधी 
स्थानिवद्भावो न भवतीति। यद्यमदो जग्धिर्ल्यप्तिकिति इति वि 
कितीस्येव सिद्धे ल्यवृश्रदणं करोति । तस्मान्नार्थोऽनेन योगेन । 


आरभ्यमाणेऽप्येतस्मिन्‌ योगे । 
| (= | (~ = [क ¢ 
अद्वरिधौ प्रतिप्रधेऽविकोपणऽग्रािस्तस्याद शनात्‌ । 


अट्‌ विधौ प्रतिपेधेऽसत्यपि विद्ेपणे समाश्रीयमाणे अस्ति तस्मिन्‌ 
विदोपणे अप्रातिर्वधेः । प्रदीन्य ध्रलीव्य 1 कि कारणम्‌ । तस्याद्र्खनाव्‌ । 


स्थानिवद्धाव से इट्‌ मान कर टट्ट्थाप्‌० सृत्रसे सुका खोप प्राप्त होता दे। 
अर्व्रिधि मे स्थानिवद्धावर का निषध देने से नदीं होवा। 


यत भी का प्रयोजन नदीं । आचाय के व्यवहार से ही अल्विधि म 
स्थानिवद्धावका निपिव मी सिद्द} यो जग्धिर्त्यपततिकिति इस सूत्र मेति 
करिति सिखलिद्ध दोनेपर जो त्यप्‌ अदण किया दै उस पता टगता दै कि 
अट्‌ विधि मे स्थानिवरदाव नदीं होता । अन्यथा प्रजग्ध्य ( प्र अदु-क्वा-ल्यप्‌ ) 
यदा प्र प्रकट धातु स्परे क्वाके स्थान म ह्ुएु ल्यप्‌ अद्म मे स्थानि- 
वद्राव से तकारादि किव भाजायगा तो तिक्रित सेदही ल्यपू म भी बद्‌ को 
जग्ि बदल सिद्ट हा जनि पर च्यप्‌ ग्रहण व्यथेदे। किन्तु आचाय देखते 
ह कि स्थानिव्दाव से त्यप्‌ न क्त्वा के प्रत्ययत्व छृच्व अव्ययत्व सादि बट्- 
भिन्न ध्मा का जिद त्तो दो सकता है पर तकारादित्य क्च आदि अट 
सम्बन्धी धर्मौ का जति नदीं हेः सकता इस स्यि ति किति के दोते इषुभी 
ल्यप्‌ ब्रहण करत हँ । इसे नद्विधि मे स्थानिवद्राव का न दोना सिद्ध दोता हं । 
देम प्रकार गास्त्रीय कापी द्वारा अनट्तरिधि मे स्थानिवद्धाव सिद्ध होने पर यद 
सूत्र व्यय हे । दरखी जावच्यकता नदी । 


दस चत्र के चनाने पर भी अनटूविधौ यह्‌ अन तो फिरिमीन रखना चाहिय । 
पयोर अन्ट्वरियौ केनरदने पर भी सूत्रमेक्दे ष्‌ विपण के लक््य्मे न 
दोन मे उस युत्रकीरसल्क्ष्य म प्राम्ति ही नींद । जेते आर्थघाठुक्स्येद्‌ वटादिः 
दरस मूत्रे वन्दादि विपण लगाकर आा्थधातुककोा इट्‌ कदा दर। प्रटीव्य प्रसव्य 








2 ट्व प्रकार नव्यनयर्‌ ने जम्परोस्न जापकं मे स्थानिवन्थू्र चो सन्यवा तिद 
ग्र दग न्न प्रन्यान्यान क्रदिवाद 


ख्टम लादिक ५५५५१ 


वन्टादेरिच्युच्यते । न चात्र वलादि पर्यामः। 


नतु चेवमर्थं॑प्वायं यस्तः क्रियते--अन्यस्य कार्यमुख्यमान- 
मन्यस्य यथा स्यादिति। 


सत्यमेवसर्था, च ठु पराप्नोति । # कारणम्‌ । 
सामान्यातिदेरे हि विदेपानतिदशः | 


सामान्ये द्यतिदिरयमाने विक्षेपो नातिदिप्रो भवति। तथा 
वर्वणवदस्मिन्‌ क्षिय वतिंतव्यमित्ति। सामान्यं यद्‌ च्ाद्यणका्थ तत्‌ 
क्षज्नियऽतिदिस्यते । यद्‌ विशिषं माटरे कौण्डिन्ये वा न तदेतिदिद्यत। 
एवमिहापि यत्‌ सामात्यं प्रत्ययकार्यं तद तिदिदयते यद्‌ विगिष्रं वटःद्रिनि 


--~“ ~ ~~~ -~~-~--~ == ~ 


आदि लक्ष्या मे त्यप्‌ वलादि न्दी, तो वहा द्द्‌ की प्राभ्तिदी नघारेरगः। 
त्य्‌ को तन्निमित्तक दद्‌ ठोगा उसके स्यि अनट्विप्रौ प्रण फर यैः ललपिभिर्ग 
स्थ्रानिवद्राच का न्पिघ कूरने की अआवदयकता क्याद्‌ । 


दसी स्यि तो स्थानिधत्सूत्र यना कर य यत्न किया जारा सि भन्य 
को कदा दुजा कायं जन्य का दो ताय। क्त्वाका कदादुजाका्य न्यध पद्र 


जाय । भर्वात्‌ स्वानिद्द्ा्र द्वारा क्या का वबाद्धिल्य व्यपे जा चयमा, दौर 
ल्यप्‌ को तन्निमित्तक दृट्‌ दोगा । 


( [क ॥ [क ५ [1 +) 
ठीक द्ध ्सीचियियदुयल्लक्त्यिजारध «+ किर भी प्रीयत. में 


|| + 
द्‌जयस सथं प्राप्त एाता। क्योकि सानान्याम्तःण व्ल नननतः टस परिमि 
ढारा सामान्य धर्मक यनिदिन नेपित्प धमक सनित नलं दत र्ना । 


मते दस क्षियम प्राद्धण चतो तरद वरलना चाटियि पना क्डेन परर सामान्य ननाद्ण 
ढि तरद उस क्षचरियमे यन्ता उना । ना प्रित माठर सा यन्य नम्य 
व्राद्ण ट उसी तरः नदी यरन्य ताना । शयी प्रफार य सव्यप्‌ ऊ एताः 


[प 
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५०६ व्याक्रणमदायाप्थ 


न तदतिदिष््यते | 


यदेवमय्रदीत्‌ , इट ईंखीति सिचो छोपो न प्राप्रोति । अनद्चिधा- 
विति पुनरुच्यमाने इद्ापि प्रतिषेधो भविष्यति प्रदीव्य प्रसीव्येति । 
विरिष्टं येषोऽरमाश्चरयते वटं नाय ! इह च प्रतिषेधो न भविष्यति अग्रही- 
दिति । विदि द्येपोऽनटसाश्रयते इटं नाम । 





न दोगा तो इडागम न दोगा। इस चल्ि अनल्विधौ रहण की कोद्र नावङ्यकता 
नर्हा 1 

यदि सामान्यातिदेशे विदपानतिदेशः इस परिभाषा को मान कर अनट्विधौ 
का खण्डन करगे तो अग्रहीत्‌ (थद्‌-दइट्‌ सिच ईट्‌ तिप्‌ छङ्‌ ) यहाँ ग्रहोऽलिटि 
दीधः सेदइट्‌कोदीै करनेपर इट्‌ से परेडट्‌ नोने से इट ईटिसे सित्का 
रोप नदी प्राप्त दोगा । क्योकि दी्द्ुए्‌ इद्‌ मे स्थानिवद्दाव से सामान्य धर्म 
दकार का दी अतिदेश दहोगा। दृट्‌ इस विदेषधमेका नर्ी। यदि सूत्र मे 
अनट्विधि अहण करके सामान्य के साथ चिष्रेषपकां भी अतिदेल मानेति 
दतो अग्रहीत. मेँ द्द्‌ के अल्सिन्न व्रिशिष्ट दाब्दं होने स्े अट्विधिन होगी। 
उससे स्थानिवद्धाव से इट्‌ मान कर इट ईटि से सिका लोप सिद्ध हो जायगा । 
सीर प्रदीव्य प्रसीव्य मे वर्‌ क विनिष्ट सल्‌ दोने से अविधि हो जायगी तो 
स्थानिघदमाव का नपि होकर ल्यप्‌ के वखादिनदहौने सेदद्‌ न दोगा । इस 
ल्प्य सामान्य के साय विभ्रपकामी अतिदिन होतादै इस चात का पन करते 
के लियि सूच्र मेँ अनट््रिधि ब्रहण करना चाहिये ।१ 


१, किनि टित्‌ आदि अनुबन्ध तो स्थानी मे अविद्यमान हति हुएुदी कार्थ वे 
नावफ रेत ह इस सिद्धान्तं के आधार पर वे अक्‌ नरह मान जा्यैगे तो 
सनट्विधो यट निवेव अनुबन्धो मे नहीं लगेगा । उससे क्त्वा का कित्व स्थानिवदूमाव 
चल्यप्‌ मओ जायगा तो प्रदीव्य प्रसव्य भ लयूपरधसुण का क्डितिच से निधिष 
मिद्‌द्ोजावगा) क्त्वा क्रा तकारादित्ल तो अनुवन्ध नष्ट है वक्कि विशिष्ट अट्‌ 
ध उस चयि वह स्थानिवद्भाव से नी आयगा तो दद्‌ न दोगा। इसी च्यिन 
ल्यपि यद्‌ उत्वनििध-विधायक सूच्र चरितार्थ होता दै! अन्यथा अनुवन्ध के अट्‌ 
दोननक्ताका क्त्वि न्यप्‌ मँ न आयगा तो प्रदाय विदाय इत्यादि मे क्रि. 
पर नदटानि ने वुमास्थागापा० न शत्व प्राप्त दी नर्द । उसके लियि नियधं कट्ना 
व्ययद्ध। ची न्पिव दस वात का जापः टै 7 अनुचन्धो को अद्‌ नदी माना 
नाना 1 वेन इटः इनः नानन्छी यद्य व्ना क रथान म ए गानच॒ को धिन 


[न 


पना यद जी मिद्ध क्ता दै किक अलुबन्धों कौ अद्‌ भी मान शिया 


सषए्म सादिक "५९ 


यदि तहि समल्यसप्यतिदविर्यते विदोषश्च । 
सत्याश्रये विधिरिष्ट. । 
सति च वख!(दित्वे इटा भवितव्यम्‌ । अरुदिताम्‌ । अमुदिनम्‌ । 
अरुदित । 
किमतो यत्‌ सति भवितव्यम्‌ । 
प्रतिपेधस्तु प्राप्रो्ययिधिवात्‌ । 
प्रतिपेधस्तु प्रद्योत । किं कारणम्‌ । अट्‌ विधित्यात्‌ । अटधिधिगय 
भवति । तचानट्विध्ाविति प्रतिषेधः प्रा्रोति । 
न वानुदरिकस्य प्रतिपेघादितरण भावः| 
नवा णप दोपः! कि कारणम्‌ आसुदेदिकस्य प्रतिधान | 


अनल्विधिप्रहण करके यद्वि सासान्यके साधय पित््प का भी सक्ति 
मनिरो ओर आश्रय दने पर जधीन वलादि निमित पिमान होने पर भअ. ता 
यरुढितम्‌ अरुदित (रुद़-च्ड त्य थमा थ) दरत्यादिमद्ट्‌ जादि कौ त्रिधि टट 
मनेगे तो जो निमित्त ठनि पर होनादद वरकेयेहोगा? च्टादिष्रेने परष्ट्ट 
होना दे (वदं बटाटित्व वनता नदी) । 

क्या ? दसम जापको च्या है 1 व्रा निमित्त एरानि पर दद्‌ कौ पपि पप 
हानी ही चाद्धियि । 

समे यही ह कि अर्पितम्‌ जादि मे वल्यादिनिनित्त लेने पर उट पथि 
तोह पर उसमे अनद्विधौ यट निप प्राप्न दता । उन्मित [ 
मत्स वसु के स्थानम दुषु ताम्‌ तए सष्धिलमे स्थानिदटनादने प्राप्य पिष 
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वलादि धमा जनिविहनेम सिधि न तनाययातय गनि समा 
से वलादि नाधातुक का पिधीयमानघ्ट्फा नायम मप सकमा। 

यद्‌ कोट दोष नध । अददितान्‌, उन्टिनिन यन दय दन म -प्रनुधा 
अधीत तन पन्‌ स्र स्पानियाम मन्ड मै प्राप्न ननन प पनिना श 
अनलनिपीम निदव सतोय न्त नम्याय छोय च्पना दः गय स्व 
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५०८ भ्याकरणसहामान्य 


अस्त्ववादुदेशिकस्य वटादित्वस्य भरतिपेधः। स्वाश्रयमत्र वलादित्वे 
भविप्यति । 

नतद्‌ विवदामहे वल्ादिर्ववखादिरिति। कि तहिं? स्थानिवद्‌, 
भावाच्‌ सार्वधातुकत्वमेपितव्यम्‌ । तत्रानट्विधाविति प्रतिषेधः 
पराप्नोति । 

कि पुनरादेशिन्यव्याश्रीयमणि भ्रतिपेधो वति । आदोस्विद्विशे- 
पेण । आदेशे चादेरिनि च । 

कथ्या विद्धेषः । 


अदिस्यटव्रिधप्रतिप्रधे कुस्वधपिवां युणवृद्धिप्रतिषधः | 


अदशिन्यख्िधिप्रतिपेधे कर्वधपिचां गुणच्रद्धयो; प्रतिषेधो 
चक्तव्यः । कुरु इत्यज् स्थानिवद्धावादद्गसंक्ञा स्दाश्चयं च लघुपघत्वम्‌ । 





का वटादितर हने से इडागम दो जायगा । आचुदेभिक = स्थानी सम्बन्धी, अतिदद- 
टभ्य । इतरेण दृसरे अथौत्‌ अद्ेरा से । 


अबदिताम्‌, अरुटितम्‌ मे ताम्‌ तम्‌ के बद्यादि होने न होने का विवाद नही 
द अपितु ताम्‌ तम को इट्‌ करने के चस्यि उसमे सार्वधातुक धर्म टानातो 
स्थानिवद्‌ भावे से अवद्य एत्य दै । विना सार्यधाठुक हुए वटादि देनेपर भी 
नाम्‌ तम्‌ फो दृट्‌ नदीं दां सकता। उस सामान्य सधातु धम कफे साय 
वित्ए वलादित्वं का मी अतिन करना सावद्यक दोगा क्योकि वटादि साशधातुक 
को दर्‌ होता दे उसमे वरट्‌ के अविधि हने से स्थानिवदाव का नविध प्राप्त 
रोना है। सार्वधातुकसम्द्ट आात्दिर्िक वटाटित् न हो सकने से इर्‌ नही 
प्राप्व होता । 

त्ये फिर पदे यरी विचार कर ठे क्रि अनट्विधौ यह न्विध क्त्या सदित्निनि 
अद्धि = स्यानी सम्बन्धो अद्म ही खगताद या अधिन्नेपेण = सामान्यतया स्थानी 
मौर जद सम्बन्धी सभी अट में टगता ६1 


टन दोना पांस क्या वि्रषप ह ? व्याकि-- 


यदि स्थानी सम्वन्धी थट्‌ मे ही अनटूविधरौ चे स्यानिवद्धात्रका निविध 
हताष् यद्वै सम्दन्धी खट्‌ मनद दोता तो कुठ, वधक, पिव में प्राप्व गुण 
गृधिं का न्पिध कना दोगा! ङ्म ( कूर-खेदर्‌ सिप्‌) यां अतरसचक छ क 


स्यान म सादरधातुख गुण भौर यत उन्मार्वधात्के से ऊंफार्‌ कोडखकार दोक्र उर्‌ 


अष्टम लादिक १५९द्‌ 


ज टघुपधगुणः प्राप्नोति । वधक इत्यन स्थानिवद्धावादन संता स्वाश्रयं 
चादुपयत्वं तत्र बुद्धिः प्राप्तोति 1 पिवत्य् स्थानिवद्धावादद्वसना स्वाश्रयं 
च छधूपधत्वम्‌ । तत्र ठघूपघगुणः प्रामरोति । 


अस्त तद्विशेषेण अदेशे अदिकषिनि च। 
अदिद्यादरा इति चेत्‌ छुपूतिद्क्रदतिदिपृपसंघ्यानम । 


आदश्यददे्े इति चेत्‌ खपतिङ्छृद तिदिष्रपृपसं ख्याने कर्मव्यम्‌ । 


यह लघूपध हो जाताहे। कके स्थान मे हुए छर्‌ जब्टकी अदसैजाकरंने मे 
स्थानी सम्बन्धौ अद न होनि मे स्थानिवदाव होकर रसना हो यायनी ना 
कुर्‌ के स्वाश्रय अथात्‌ स्वयै अट स्प ट उकार उपधा वाला ठाने मे पुगन्न- 
लघूपधस्य च सूत्र मे दधृपधगुण प्राप्त होता दै । उसका न्पिघ रनामा) 
वधक. यहां हन-प्वु उस अवस्था म अङ्गसन्रक हन्‌ के स्थानम वदु नणि टस 
वार्तिक से हरन्त वधाद्रे् पक्ष मे वधु यह बद्रेन रताद) द्यूत स्थानमे 
हण यध की अद्धयक्ताकरनेमे स्थानी सम्बन्धी जट न रेन ये रथानिव 
जायगा तो वधू अद्र वन जायगा। वधु के रात्रय नर्वाति स्वय यट्‌रपपस्य 
जकार उपघा चाय दोनेमे अन उपवाया मे बृद्धि प्राप्न रोती उनद्ा निन 
कदना होगा विव यदं (पाशप्‌ दद्‌ निप) दस जवम्धामे लदमत्फषारेम्परान 
मे पाच्राघ्धा* सि टटन्त पिवाध्शपक्ष मे प्रिव यद मद्िन रता । ए की 
जदा करने य स्थानी सम्बन्धी लट न एन से स्थानिवद्‌ सा चर उदयत 
हि सयम तापिन्‌ दे स्वाय लीन स्प्रयै जट्न्प ल्घु एकार टण्था आाष्ने 
मे पुगन्त से लपृपधयुण प्राप्त हता उता निदध कना तना। 


५ #) 


-ष्च्या तो वामान्यतया स्तना छार धदिता सगन्धः कमी तरम ठ 
य निदध चान रमर । 
राना यास्य सम्बन्यी चमी वद्‌न वरव सत निनद स्त 
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५५१५ ग्याकुरणसमहाभान्य 


सुप्‌, ब्ृश्चाय प्टश्चाय । स्थानिवद्भावात्‌ खुपसंक्षा । स्वाश्रयं च यञादित्वं 
तच प्रतिषेधः प्राप्नोति । खुप । तिङ्‌, अरूदिताम्‌। अरुदितम्‌ 1 अरुदित । 
स्थानिवद्भावात्‌ सार्वधातुकसंज्ञा ! स्वाश्रयं च वलादित्वं तत्र प्रतिषेध. 
प्राप्नोति । तिङ्‌ । कृदतिदि्टम्‌, भुवनम्‌ । खवनम्‌ । धुवनम्‌ । स्थानिव- 
द्धावात्‌ प्रत्ययसंज्ञा । स्वाश्रये चाजादित्वं तत्र प्रतिषेधः प्राप्नोति। 

कि पुनर ज्यायः ? 

अदेदिन्यच्याश्रीयमाणे प्रतिषेध इत्येतदेव ज्यायः । ऊत एतत्‌ । 


होकर सुप्‌ सक्ा हो जायगी किन्तुय अदनं म स्वाश्रय अर्थौत्‌ स्वय अ रूप 
यजादित्व होने से ओर ठीर्धविधिमेयक््‌ का आश्रयण होने से दीधैविधि के 
खट्विधि दोने से अनल्विधौ यह न्ध ख्ग जायगा तो स्थानिवद्भाव का नियेध 
दोकरयजदिण सुप्‌ न होगा उससे खुपिच से दीषै नदी प्राप्त होता! तिट्‌ 
जने--सरदिताम्‌ । अर्दित । (स्ट, खड्‌ , तस्‌ , थस्‌ ) यदा सार्वधातुकसं्क 
तस॒ थसुके स्थानम ताम्‌ तम्‌ मद्ेग दोतते दँ । ताम्‌ तम्‌ की साध्रधाठुकसंक्ञा करन 
म स्थानी सम्वन्धी अट न दोन से स्थानिवद्धाव हो कर सार्वधातुकसंना दो 
जायगो क्रिन्तु ताम्‌ तम्‌ मे स्वाश्रय अर्यात्‌ स्वयै अरूप वलादित्वं होने से 
इडविधि के अट्विधि होन मे अनल्विधौ यहं च्ििध खग जायगा तो स्थानिवद्धाव 
कानिधधद कर ताम्‌ तम सरवैधातुकसंक्कन होगे) उससे स्दादिभ्य साववाठुकर 
सेद्टट्‌ करा आगम नदी प्राप्त होता । कृत जेसे--ञुवनम्‌ । खवनम्‌ । धुवनम्‌ । 
(भूस धृ-क्यु) यहां कत्संहक ओौणादिक क्यु प्रत्यय के स्थानमे युवोरनाकौ से 
जन जाद्रन दोतादह। अन अद्धि की कृत्सं करनेर्मे स्थानी सम्वन्धी अदन 
हाने से स्थानिव्रद्ाव हा जायगा तो "अनः आदे क्रत्संक्तक वन जायगा । किन् 
जन अदेलमे स्वाश्रय अर्थात. स्वय अद्‌ रूप अजादि होने से अनर्विवौ यह 
न्पिघ ल्ग जायगा तो स्थानिच्ाव का न्थिध हो कर अन आदिन छत्संतक या 
परत्ययसज्तक न होगा । उससे अचि यनु वातुभ्रवा° से उवद नदीं प्राप्त होता । 


उक्त द [४ ^ ~ = क्ष 2 ह ॥, 
1 दना पक्षाम कोन सा पश्च मानना अधिक अच्छादहं 


स्वाना सम्बन्यौ नद्‌ मदी अनट्वि्था यद्‌ निवेध लगता डे जादि सम्यन्धी 

खटम नदी खगता यही मानना अधिक्र जच्छादै। क्योकि स्थानीके जा कार्य 
खादनम सवत. प्राप्त नदय उन्दी विधि स्थानी सम्यन्धी कायां का स्यान 
वदद्रेसोऽन्‌ विवी दख अनिद सूत्र द्वारा जाचा्य सतिटेण करत हं । ता 


(य 


प्रत्यासत्ति मे नट यम्यन्थी कार्य मी स्यानौके ही दद्धि में भतिदिष्ट प्राप्त 


ष्टम भाद्धिक ५५५ 


यथा दयं विरिष्टं स्थानिकार्यमदेोऽतिदिदति गुख्वद्‌ गम्यते दति 
यथ। । तद्यथा गुरुवद स्मिन्‌ गुरूपुत्रे वर्वितव्यमन्ययोच्छिप्रमोजनाव्‌ पादो 
पसंग्रहणाच्चेति । यदि च गुरूपुचोपि ग॒रभवति तदपि कर्चव्यं भवति | 

अस्तु तर्द अदेरिन्यल्याश्रीयमाणे प्रतिपेघः। 

नयु वचोक्तमादेद्यट्विधिप्रतिपेधे ख्वधपिवां यृणचरद्धिधरतिष्रधं 
दति । 

नेप दोपः । करोती तपरनिर्देशात्‌ सिद्धम्‌ । पिविरदन्तः । वधे 





होते दे। अनल्विधौ से उन्दी स्थानी सम्बन्धी अट्‌कायों का न्िध टेष्ना। 
अदि सम्बन्धी अट काया का न्दी होगा| स्ति गुम्के पुत्रम गुर के समान 
वरतत हुए गुर सम्बन्धी उच्छिष्ट भोजन जर पादपसंम्रद्ण ( गुस्फेपैरद्टुना) 
इन काय को छोड़ कर रुर पुत्र म वरता जाताद। स्थानी केनो धर्म बद्रेलमे 
स्वतः सिद्ध दै उनके स्यि स्थानिवत० दम अतिदिल की लाठरयक्ता नदर । 
अरुदिताम्‌, अरूदतम्‌ म स्वतः वलादित्वं दोनने उक्के चिता जप्टिग ङी 
भाकाटूक्षा है नदी । केर सा्रैघातुक्ल्व खाने के स्यि स्यानियव प्रतिदेय किरा 
जायया । उसके अवधि न दान मे स्थानिवन दो लायगा त्त दुट सिन्द 
जायगा । इसी प्रकार कषाय भादि मनादशके रगाध्य भट करायरनेपर भी 
स्वान सम्बन्धी मटुनदानेसर दोषन हेगा। युरःकै समान युर्डुत्र मे उर्नना 
चाह इस चटान्तमे भी यहवातविनप 7 कि गर्दुव्र भी यदि युर न्य 
त। उसका उच्िव्ट भोजन नधा पादपसम्ररण भी किया ताताद 1 


ॐ, 


अच्छा ते स्थानी सम्बन्धी सनयं भनलनता यहु निधं यान समि । 


य 


स्थानी सम्यन्धी घन्‌ मे अनट्विग यद निप मानन प्र 77 7ःत् 
म गणनरद्धि प्रतिथिध कयन रपद्रषप दिया था उम्र क्या समाध्रान 7 ° 


# ३ ने । 1 
टदोपनना। दरं भतस देन उन्नम्र यड म उस्रं 
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५९२ भ्या्रणमरा म्व 


इति नायं ण्वुद्‌ । अन्यो ऽयमकराब्दः किदौणादिकः 1 रुचक इति यथा । 
एकदेदाविकरृतस्योपस्ल्यानम्‌ । 


पकदेदाविकतस्योपसं ख्याने कर्तव्यम्‌ । क प्रयोजनम्‌ । पचतु पचन्तु 
ति । तिङ्प्रहणेन ग्रहणं यथा स्यात्‌ । 


एकटेकाविकृतस्यानन्यतात्‌ सिद्धम्‌ । 


एकदेदाविङृतमनन्यचद्‌ भवतीति तिङ््महणेन ग्रहणं भविष्यति । 
तद्यथा श्व{ कर्ण पुच्छे वा छिन्ने श्वच भवति । श्वो न गर्दभ इति । 


अनित्यविज्ञान तु | 
अनित्यविज्ञानं तु भवति। नित्याः रब्दाः। नित्यघु च साम 





कातयर करनसे गुण न होगा। क्योकि वहां विनातपरके भी हस्व अकार के 
म्थान म दस्व उकार सिद्धदै। फिर तपर का प्रयोजन यदीद कि हस्व कार 
के स्थान मं हस्व उकार दही रहै! गुण दि द्वारा चिछ्तनदहो। पिव मे पिवदेन 
को हलन्तन मान कर पिव इस प्रकार अदन्त मा्नैगे सो रब्रूषध न होनेसे 
गुणन होगा! वधकःमेट्नसे ष्युट्‌ नमान कर ओणाविक्‌ क्ुन. प्रत्यय माने 
तोक्िति दोन से उपधा वृद्धिन होगी । जैसे सुचक्रः ( सुच्‌-क्चुन्‌ ) मे क्वुन्‌ के त्रित 
दाने स रघरूपध गण नदीं हत । 

णके म विकरारद्प अदि को स्थानिवत्‌ कहना चाष्ठिि। जो अदे 
सम्पूण स्यानी कोन हो कर उसके पक्देश= अवयव को होता दै व्ह भी 
स्थानिवन्‌ दातादं पसा कना चादहिये। क्या प्रयानन है? निसंसे पचतु पचन्छ 
( पच॒-खोद्‌ तिप्‌, चि } यहां पच॒ धातुसरे लोर्‌ स्कारमेततिप्‌ के एकदेश इकार 
के न्यानम एरुसे उकार अद्रि होता दहे। उसे स्थानिवद्धाव से तिद मान कर 
पदरसंच्ता हा सक्र । 

एन्यविङृतमनन्यवद्‌ भवति इस परिभावा को मानने पर उक्त दोप नदी 
दोगा। इस परि्भिाया कालय हे--कि पएुक्देदामे चिकार होने परं भी वस्तु अन्य 
नदीं दोती वदी रहती द । उस पच पचन्तु मे उकार को तिद्‌ मान क्त 
पदसक्ता र जायनी । जस्त कत्ता कानया पूर क्टजानि पर भीद्त्तादी र्दता६ 
चेटा या गधा नदी वन जाना! वरस तिपू के प्कश इकार के उकार दने पर भी 
यद्‌ ति नव्द दी सरमन्ना जायगा। चवि छच्ट का तुटच्द्‌ आद्रे समक्म कर पदा 
हो लया | 

यद्धितिपु के एकदेग दकार में उकार स्प विकार करके यउ्सति गन्ठ समप्ना 


सएटमं लादि "५१६५ 


खब्दरेपु कररटस्थेरविचालिभिर्व्णे्थवितत्यमनपायोपजनविकारिभिः। त्र 
स पवायं विकृतथ्चेत्येतन्नित्येषु शब्देषु नोपपद्यत । तस्मादृपसं यानं 
कतेव्यम्‌ । भारद्वजीचाः पटन्ति- 
एकदेशविकृतेपूपसंद्यान कतेव्यम्‌ । 
कि प्रयोजनम्‌ । पचत पचन्त॒ । तिङ््रदणेन ग्रहणं यथा स्यात्‌ | 
किं च कारणं ल स्यात्‌ ! 
अनादङाव्रात्‌ । 
आदेः स्थानिवदिव्युच्यते । न चमे अदेः | 
रूपान्यत्वाच्च । 
अन्यत्‌ खल्वपि रूपं पचतीति, अन्यत्‌ पचचत्विति । 
इमेऽप्यदेद्ाः। कथम्‌। आदिदयते यः स अदिणः। हमर्प्या- 
दिद्यन्ते | 
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जायगा तो वह अनित्य ढा जायगा। दम ग्द को नित्य मानेन 1 नित्य यर 
मे वणी को कृटस्थ अवरिचटित तया नात, वर्धि, पिकार रदित द्रना खद्धिये। 
यदि इकारमे दिकारटहोने परममी चहीतिश्ब्दद ता यद गन निन्य नर्घ् म 
नदीं वनती । इस ल्य उपमेर्यान दि स्यानिव्डवर कट्‌ देना चागिये उम 
ति रब्द के स्थान मे तु जच्द सदि ममम कर सनित्यतान टोमा। जमी 
चात को भारद्वाजीय लोग दरस प्रकार कट ५ कि एदल नं पकार व्यय 
सव्दो को स्थानिवत कना वाहिय। निमेप पचतु षचन्न मै उकार फा पानि. 
द्धावसे तिद मान रूर प्रदर्मश्ठाहा सक्त । 

द्या कारण द जा "चतु भचन्तु म निदन्त सान्‌ र पटुखछा न = स्मा 


देल फो स्यानिप्न ज्याथ | ^ "त पचन्युये सदिद नता "` द 


सम्पूण ति द्य रयान म उदार नगता. भत्र नोः 


~ 

~ 
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स्पद्च भी भिद । पयि वरत क मि व द न र म, 1) 
न नानि म निरन्त सान एर पटना नन दा महता 1 
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५१४ भ्याच्छरणरः दा साप्य 


आदेः स्थानिवदिति चन्नानाधरितत्वात्‌ । 

अदेः स्थानिवदिति चेत्‌ तन्ल । किं कारणम्‌ । अनाश्रितत्वात्‌ 
योघादेदो नासावाश्रीयते । यश्चाश्रीयते नासावादे्ः । 

नेतन्मन्तव्यं सुदाय आश्रीयमणिऽचयवो नाश्रीयते इति । अभ्यन्त- 
रो दि सप्ुदायस्यवयवः। तद्यथा इृक्षः प्रचलन्‌ सहावयवैः 
प्रचरति । 

आश्रय इति चदट्विपिगप्रसङ्धः । 

आश्रय इति चदद्ट्विधिर्यं सवति । तत्रानटूविधाविति 
प्रतिपेधः श्राप्रोति । 

नेप दोपः । नैवं क्षति कथ्िद्नट्विधिः स्याच्‌ ! उच्यते चेदमनट्‌- 
विधाविति । तच्च प्रकर्पगतिर्धिज्ञास्यते साधीयो योऽ्ट्विधिरिति। क्थ 





एद. 


यदि इन्दि भी अदिशत मानेंगे तो वात नर्द बनती । क्योकि जो आदेश दै 
अर्धात्‌ उकार, वदं पदसं्वाम लिया नदौ गया। जैरजो सिया मया दहं स्थात्‌ तिको 
तु, वद्‌ दन्त नरां हला । 

णसा न्दी समद्नना चारि करि समुदाय के स्थि जने पर उसका अवयव 
नदीं सिचा जाता । जव क्रि अवयव, सयुदाय के अन्दर दी विद्यमान होता है। 
ञ्चे वृक्ष हिरत्ता हुजा जपने जवयव च्या प्वादि के साथ दी हिरता दै इसी 
प्रकार तिप्‌ इस समुदाय का पदसंज्ञा आश्रयण के समान उसका अव्रयव दकार 
भटे लिया जायगा । 


यदितिके जवयव इकार का भी तिके समान पदसंज्ञा का जाश्रय 
भथदा निमित्त सानग तो दकार के भक्‌ होने से पदकक्ञाभी सल्विधि दा 
जायगि 1 उस स्थानिवद्धाव का निव प्राप्य हा कर पचतु पचन्तु की पदसं्ान 
हा सकरी । 

यह के दप नदी । दृ प्रकारं तो कोद भी मनटविवि न होया। धनन्‌ 
छे साय स्वन. प्राप्त अट्‌ काटेकर कोद भी लद्विधि होने न यच सकेगा । 
सभी जलव्रिधि दो ज्येन । जर सूत्र मे अनत्विधौ कदा ६ । उदे जलविधि न्ट 
न परिल्ि्ट स्दिि का च्द्रणदाकर उसी जटिक निरव समता जायगा 
जे नवीयः वहत शक्त वस्ततः खलूर्धिधि दानी 1 वस्तुः कैन अट्विधि ६1 


[न 


ञ्ह युग्य रूपमे माक्नान्‌ घलकाहौ घाश्रयण च्ल्यिादे। जसता नान्वय 


शषटटम शादि ५११५ 


साघीयः! यच प्राधान्येनाट्‌ आश्रीयते यत्रं दहि नान्तसीयकोषल 
आश्रीयते लासावद्विधिरिति । अथवोक्तमाद्ग्रहणस्य प्रयोजनम 
अगदेखमाच स्थानिचद्‌ यथा स्याटिति। 
अनुपपन्नं स्थान्यदिश्चल निध्यल।त्‌ | 

स्थानी अनेन इति चित्यथु शब्देषु नोपपद्यते । किः कारणम | 
नित्यत्वात्‌ । स्थातीदहि नस सूत्वा यो प भवति। अद्रयो द्वि नाम 
योऽभूत्वा भवति । पतस्च निस्पेष छब्द नोपपयते यन्‌ सनो नाम 
चिनव्वः स्यात्‌ असतो दा प्रादुर्भाव इति । 


सिद्धं त॒ यथा टोरिकवटिफरप्वभूतपर्वीपि स्ानदयव्दरप्रभोगात । 


ध सिदमेतत्‌ । थम्‌ । यथा खाक्िकवदिकयु रतान्तेू अभृतपु- 
घैपि स्णनर्दध्रयोया वर्तते। लोके तावदुपाध्यायस्य स्थने सिष्य 





साक्षादलुपदिष्ट, अनल के खाय स्वरत. प्राप्त जनुमीयमनान शट छा पि 
चह अद्विधि न्दी दोमी। उसमे इकारके स्थान सं उकार हा कर भीनि 
के अनट्विधि होने हे स्थानिपत्यव ठो जायगा नो पचन्‌ पनन्त कः निरना 
मान कर पदर्मत्ता हा जायमी। सथा गद्य अ्मटण का प्रयाजन पदम कः 
युके फि नादि सात्र मे चदि वर प्रत्यक्ष >, सम्पूण स्थानी ठञापर 
या शनुमानगम्य हो, स्वानाके कटेन मे टला ह्व सयम श्वनिात प 
जल । उपे प्रचनु पचन्तु म जानूुमानिक नि के स्यानम न ्रदूयद्धा ज 
स्थानिवत्‌ दो फर पटना 7 नायमा । उस स्यि णन्देयाविद्धष्पो नयनम्‌ एम 
वचन की का~ जादस्यकना ना । 

ण्व्दोा फो न्त्य समानत (ग दिका को स्थानीया पपदिण एना ठक 
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श त्रन्ता। पवा रमना ददद ता पतय दक 
न १ [ [न क्र ~ ४ ध ५ [ग्‌ म्रा त्‌ न्न गना 11 ५ ध 

त पट नदा कर पाट इ 7 | यनाम पना गोम मर पद्वमोन क्‌ 
उन्प्सिय दानो सतति निव ददा च मल वनरा 


हणो, १ 


क [न न व) शै ५ न्‌ न 
तरपद क स्यग्तर म स्रत तस्ड गा प्रयग श्वम {व न दिक 
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५१६ व्याकरणमहाभाष्य 
इत्युच्यते । न च तच्ोपाध्यायो भूतपूर्वो भवति । वेदेपि । सोमस्य स्थाने 
परूतीक्रत्रणलन्यभिपुणुयदिः्युच्यते । न च तच सोमो भूतपूव भवति । 
कार्याविपरिणामाद्वा सिद्धम्‌ । 

अश्वा कार्यविपरिणामाद्‌ सिद्धमेतत्‌ । 

क्रिमिद्‌ कार्यविपरिणामादिति। 

कार्या बुद्धिः खा विपरिणम्यते । 

नयु च का्याविपरिणामादिति भवितव्यम्‌ । 

सन्ति चेवोत्तर्पदिकानि हस्वालि। अपि च बुद्धिः सम्प्रत्यय 





उपाध्याय काम करता था वहां उसके अभावमें अव शिप्य कामकरे। वेदमें 
मी जते- सोमटता के अभावमे उसके न मिलने पर सोमटता के स्थान में पूतीक 
नामक वासर विदप का जभिपव करे पेसा प्रयोग टोता है) वहां सोमलता 
दायी नद्ध जाती वचक्कि कटेनका एक ठंग दै कि जहां सोमलता से अभिषव 
ोता था वदां उसके बभावमे पूतीक करदे! इससे यह आवर्यक नदीं दै 
किपदटेदोकर पीट न होने वि अथैसेही स्थान छब्द का प्रयोग होता दै। 
जां भूतपृश्र थध म स्थान गन्द का प्रयोग होता दै वहां उक्त उदाहर्णो 
हारा लभूतपू्व जथ मे भी स्थान दाब्द्‌का प्रयोग दृष्टिगोचर होता दै इस चयि 
यच्ड नित्य नदी देगे । नित्यही रेदेगे। 

अथवा काय का = बुद्धि का विपरिणाम होनादी स्थानीया आदेश्च समप्रा 
जायगा तो छब्द अनित्य न होति) बुद्धि का परिवर्तन माच्र दही स्थानी-मादेश्- 
भाव द । णन्दु उसी प्रकार व्यवस्थित रते द केवट हमारी बुद्धि दही स्थानीया 
लदिन रूपे परिर्वा्ित होती दै। 

यद काय विपरिणामात्‌ क्या दै? 

कार्याया विपरिणामात्‌ कार्य विपरिणामान्‌ । कार्या वुद्धि का नाम दै। उसके 
विपरिणाम कः परिवर्मन को काद्मविपरिणाम कत दं। उससि देतु पच्नमीहोकर 
कायविपरिणामात्‌ पेमा नता है । 

फिर तेः क्ार्याविपरिणामान्‌ देना होना चादियि । कार्यविपरिणामान कैसे टमा! 

टधाणेः ननादन्यसो्बहुन्म्‌ इस सूत्र मे वहूट अरदण से अौत्तरपटिक 
(उत्तम पद परे रदत) दस्य हो क्र दार्यविपरिणामान्‌ वन जायगा | भववा वुद्धि 
ओर सम्भत्यय (लान) ये द्रोनां लनर्थान्तरद्ं। एक दी अय के वाचकरदं। त्रिया 


शष्टम लाद्धिक इ, 


इत्यन थान्तरम्‌ । कार्या बुद्धिः । कर्थः सम्प्रत्ययः । कार्यस्य सम्थ्रत्ययन्य 
विपरिणामः कार्यविपरिणामः कार्यविपरिणामाद्रिति | 

परिहासन्तरमेवेदं मत्वा पितम्‌ । 

कथं चेद परिहारान्तरे स्यात्‌ । 

यदि भूृतपूर्े स्थानशब्दो वर्तेते । 

भूतपूव चापि स्थानरष्दो वर्तने । कथम्‌ । बुद्धया । नयध्ा कटिचन्‌ 
कचिदुपदिशति प्रचि त्रमद्‌ाच्रा इति । तस्य स्त्राश्रवुद्धिः प्रस्ना । 
ततः परचादाह्‌ ये क्चीरिणो.ऽवसोदयन्तः प्रधुप्णास्ते न्यग्रोधा पनि) से 
तवाग्रबुद्धघा न्यग्रोघवुद्धि प्रतिपयते । स ततः परयति बुद्ध्या अआघ्रांःवप- 


निन्पन्न दने ने बुद्धि कायौ है। सम्थरत्य्र साद । उनम पुलि सरन्त्यय न्द 


) 





का समानाधिकरण कार्यं र्ट मान कर कार्यस्य सम्प्र ययन्य {ववा पाम नाम 


विपरिणामः तस्मान्‌ कार्यविपरिणामान्‌ यह निदेल चरन ताय्गा। दमा 3 सया 


। 


समान दै । बुद्धिविपरिणाम मान्रदही स्थान्यदेमारह भोर उदन । 

आपने कर्यविपरिमाणाद्वा मिदधम्‌ यदह समाधान दूसरा मान ङ्र स्यि द। 
चा कटनेसे यदी माव निक्ट्ता दै ङि प्रे समाघानफे तिरक ये नृपरा 
समाधान मीदहं। 


यद समाधान दृखरा किम प्रकार यन सफता द । 

यदि स्थान छब्द का प्रयाग भूत्तदृय सवम भी मानना पलना समाश्यानः 
ता अभुतपूर अश्म स्वान -ष्द्‌ काश्रयोग मान द्र स्मया "प भद ल; 
विपरणामादा यद दूसरा समाधान भृतप्‌+ भव मन्मानि लट पदयग मोन पर 
होना दादिय। 

भृतपूप जर्यमे जी स्वान छच्ट ता प्रवागङल्ोना ५ । करन? च 1 वता 
किक्षा फा ददा एर उम स्मान म सिमी ता कर्मा यद भद्रम" त + 
परिणाम परै । छव्ट परिणितनद परनि रन्कि दि न निन दन 71 ~त 
कोद किमसि मदन कि चापरम परा यर तमद उष {यम 
फर गद सय वृत फो लाम समति न्ग । र्म कतक" {~ न 
थ ग मव को उतरी ~ अवन्या प व्र प 
ह दश्र। चद नुनफ्म "पमो दा ग्य ददुः दष २2 ए ङ + 
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५१८ न्याकरणसह्‌ाभान्य 


रूप्यमाणान्‌ न्यग्रोधाश्चोपधीयमानान्‌ । नित्या प्व च स्वस्मिन्‌ चिषये 
अप्राः नित्य न्यग्रोधा. । बुद्धिस्त्वस्य विपरिणम्यते ! पएवमिदहाप्य- 
स्तिरस्मायविदयेण)पदिष्टस्तस्य सर्त्रासितवुद्धिः प्रसक्ता । सोऽस्तभू- 
स्त्विननस्तवुद्धया भवतिबुद्धिं प्रतिपद्यते । स ततः प्यति बुद्धया 
अस्ति चापकृप्यमाणं भवतिं चोपधीयमानम्‌। नित्य पव च स्वस्मिन्‌ 
विपयेऽस्तिः, नित्यो भवतिश्च । बुद्धिस्त्वस्य विपरिणम्यते । 
अपवादग्रसद्धस्तु स्थानिव्चात्‌ । 

अपवादे उत्सर्गक्ृतं च प्रानोति। कर्मण्यण्‌, आतोदु पसे क इति 

कपि अणुकं तापनोति । कः कारणम्‌ । स्थानिवत्वात्‌ । 
उक्त वा। 
(कुक्तम्‌ । "विषयेण तु नानालिङ्गकरणात्‌ सिद्धमि"ति । अथवा 


1 ^ < - ~-- ---~- 





अ, 


साट करन लगता द । तव उश्च आम हस्ते हए ओर वड उनके स्थानें 
संनिहित ह्‌ धरतीत होत दँ । वस्तुत. आम अपनी जगद ओर वड अपनी जगद 
नित्य अवसिथितर्द। न जाम दप्ते दै ओर न वड अति द| केवट उसकी 
दद्धि वठ्ख्तौ जानीष" । त्रै यद्य भमा अत्त धातुके सामान्य उपदणते हस 
अयता का सव जगह अस्‌ काटी ख्याट होने खगता दं । अस्तेभूः ते असक 
स्थानम नू कदन स्रञ्सृगख ख्याट चट कर भर. का स्यार हां जातादहै। 
उनच्यदुद्रि मं अस्र इता हुवा जर भू. उपस्थित हा अनुभव होता द! 
वर्तः अप जार भू अपेन २ वरिपरयम अवस्थित हीदं । केवट बुद्धि के परिवर्तित 
द्ष्न स न्थानी या सदेन प्रतीत हेति हैं । 


याठ जुष्ट परिवर्तन मात्र दी स्थानिवद्धाव दै तो अपवाद सुतर केकार्यम 

उत्स्य वृत्र का काय भौ प्राप्त दृोतादै। जैसे कर्ण्यण यद उत्स सूत्र द। 

1 क दसन पवाद दं । उत्सर अण्‌ प्रत्यय की वुद्धि म अपत्राद 

वु्धिपसिवि्तन को स्यानिवदाव मान कर अम्तेभू. की तरदं क प्रत्यय 
काय हाया चाद्धिये। 


च 
मन्यव 


अपच म्‌ उत्प्य का काय नही देता दम विवय पेय द उण 
;" दश्नृत" आक्यं (टन) त्रा उतवान (व््गाना) यद्‌ बुद्धिकर्म, 

न> ृलोंमेटनप्न आरष ले जाना 1 उम प्रकार्‌ उदि म 
"1 अर वनाय नया स्मान्यदटेश भाव द, श्व्छौ मे उसका आरेपदोता 
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सिद्धं तु पष्ठीनिदि्टस्य स्थानिवद्रचनात्‌ । 
सिद्धमेतत्‌। कथम्‌ 1 प्ष्टीनिर्दिप्रस्यद्धेधाः स्थानिवदिति 
चक्त्यम्‌ । 
तत्तर्हि पष्ठीनिर्दित्रहणं कर्तव्यम्‌ | 
न कर्तव्यम्‌ । प्ररकृतमयुचर्तते । 
छ प्रकूतम्‌ 
पष्ठी स्थनेग्रोगेति। अधवा आचार्यप्रदत्तिर्गापयति नापवादं 


उत्स्गकृत भवतीति यदयं दयन्नादीन्‌ काथित्‌ गितः करोनि । दयन्‌ 
दनम्‌ ना दाः इनुरिति । 





क च क भदै मे क क 
सूत्रके भान्यम कद चके ई-विपयणतु नानास्डरिउरणान निलम । उसमे नूं 
म अख्गणरणकट्‌ जादि अनुवन्ध रूप लिन लगान वेकप्रत्ययमसणका 
साम नदी होगा अथवा पष्टीनिरदटस्य स्थानिवत्‌ पेसाकट्‌ कर धन रिमित 
का निर्देश होगा वद स्यानिवद्धाव दतादं फेला मानया । उरम्‌ आनोनु षम द 
इत्यादि प्रत्यय विधि पन्डी विभक्ति कानि न दोन च न्मनि न 
रोगातेकमे अणक काय न प्राप्त होगा। 

ता किर दस सूत्रम पडानिर्दिह का ्रदणक्र देना चादि । 
हण करने की नावदयकता नदी । उपर म सनुदत्ति फर नम । 


से यनुद्रत्ति र्रन । 
पष्टी स्वनियोगास्र पन्य क भनुषृत्ति क्स्य । उन परा रमि 
निदेशम्‌ री जाद स्वानिवन हाना अन्यत नद] सनप्या सान्या का स 
टस सात काक्नापकद् कि अयद मं उन्सम का साच ना ता उन्न 
श्नप कै शपवादर व्यन्‌ वनद्‌ सनषन्न ध्न साद अ ~ द! पत्या. दप 
यदह धात खिद रोती । कन्ध्वा उस्म -पप प्न्य दा 4२ लव पादि प 
स्गनिरद्वाद म जा हु गवाना व्यम जारि का (द पएम्नास्यय॥' 


॥ि ~ 2 4, ५ 
५ पु ~ गा 17 < सर ~+ ^+ ४1 ४ ह 
व 4 {~ 2 0 
श्न, क ॐ ~» = ~ च ५ ॥ 
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तस्य दोषस्तयादेद उभयग्रतिषधः | 


[3 तयादेये तषेधो 
तस्यैतस्य छश्चणस्य दोषः! तयादेरो उभयमप्रति वक्तव्य. । 
उभये देवमनुष्याः । तयपो प्रहणन ग्रहणाद्‌ जसि विभाषा प्राप्नोति 1 


नेप दोषः ¦ अयच प्रत्ययान्तरम्‌ 1 

यदि प्रत्ययान्तरम्‌, उभयी इति ईकासे न प्राप्नोति । 

मा मूदेवम्‌ ! माच्च इत्येवं भविष्यति । कथम्‌ 1 मा्नजिति नेदं 
प्रत्ययग्रहणम्‌ । # तर्हि । प्रत्यादारग्रहणम्‌। क सनिविष्ठनां प्रत्याष्टारः | 
माजरराब्द्‌ाद्‌ परभृति आ अचरचक्रारात्‌ । 








जव स्थानिघत्सूत्र के दोष गिनि । तयप्‌ के अदेश मे उभय ्द 
का प्रतििध कहना होगा| उभये देवमनुष्याः यद्यं उभ शब्द्‌ से परे तयप्‌ के 
के स्थान मं उभाटुटात्तो नित्यभ्‌ से अयच्‌ अषि हो कर उभय दव्दु वनता 
है। अयत्र अदेया को इस सूत्र से स्थानिवत्‌ मान कर तयप्‌ समञ्चा जायगा 
तो उभय स जस्‌ परे रहते प्रथमचरमतयात्पार्ध सूत्र से सर्वनामसंज्ञा का 
विकल्प प्राप्त होता है । सर्वादीनि सर्वनामानि से नित्य सवैनामसंन्ता इष्ट दै । 


यद कोद्र टोप नही । उभय शब्द्‌ मे तयप्‌ को अयच्‌ आश न मानकर 
स्वतन्त्र अयच प्रत्यय मानेगे । उस अवस्या मे स्थानिवद्धाव का प्रन दी 
नरां उठता । 

यदि अयच्‌ को स्वतन्त्र प्रत्यय मार्नगे तो उभयीमेतयप्‌ न होने से 
टिड्ढाणन° से डीप्‌ नक्ष प्राप्तं दता । 

उभयी में तयप्‌ न होनेके कारण टाप्‌ नदो, किन्तु मात्रच्‌ होन के कारण दीप्‌ 
दो जायना । स्योकि मात्रच्‌ को प्रत्यय न मान कर प्रत्याहार मानेगे। प्रत्याहार 
कल स कटातक होगा १ प्रमागे द्वयसज्ञ दन्नज्ञ माच्र्चः के मात्र जब्दसेटे कर 





केसर्थनमे वरि्रवण रवण ये अवि नहीं प्राप्त दते तो भी नाभि नर्भच यहा 
नाभिम्‌ पष्ट क्रे अयजे नौव प्रथमा समन्ननी चादियि। विश्रवण रवण तो 
विथवस्‌ ने रथान मँ आद्य न मान कर स्वतन्वर दाव्दान्तर मान व्यि जर्यने। 
अयौ जिवाद्रिनण मे स्वनन्तर टीपटे गदं । जित प्रकार वैदूर्यं दाव्ट य विदृर 
यद गव्यन्त नाना जाता द । वाल्वाय क स्थान मँ विद्र यदिल नही द। अदि 
नाने प्र्‌ तो वा न पृषटीनिभरन सतव्यक दे) टम विषयमे सर्वादीनि स्ैनामानि 


मृत नाव्य मै ययारना. दयन्नादयः करिण्यन्ते इय प्र्‌ टि भी द्र्न्य ६। 
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यदि प्रत्याद्‌!रप्रहणे, कति तिष्टन्ति अचापि प्रप्नोति। 

अत इति वर्तते । 

पवमपि तेकमाजा, घ्तमाचा अच्रापि पराप्नोति, 
सदश्स्याप्यसंनिविष्स्य न भवति प्रत्यादारग्रहणेने ग्रहणम । 


जाव्याल्यायां वहुवचनातिदेदे स्थानिवद्र विप्रतिषेधः । 


जात्याख्यायां वदहुवचनातिदेच्चे स्थानिचद्धाचस्य ध्रविपध्यो चक्तव्यः। 
बीहिभ्य आगत ईत्यत्न घेति इति गणः प्राप्रोति । 
नैष दोपः । उक्तमेतत्‌-अर्थातिदेात्‌ सिडधमिति। 


~~~ ~~ -~---~ - ~ ~ ~~ ~~ ~ ~~ ~> 


दवित्रिभ्या तयस्यायज्ञ वा यहां अयच के चकार तक । 

यदि मात्रच्‌ को प्रत्याहार मानिगे तो कति तिष्टन्ति यहां ठनि (किम~नि) 
म उति प्रत्यय के मात्रत प्रत्याहारम ला जनि से यदांमी द्िदट्टष्णतृ० मे स 
प्राप्त होगा । 

रिड्टाणस्‌० मे अजायतष्टाप्‌ से जतः की ननुनृत्तिकर क अङारानाम 
ही दीप्‌ दोगा । कति म अकारान्त नदोनेम सप्‌ नहा होगा| 


फिर भी तटम्य मात्रा तैटमाच्रा। पनस्य मामा परतमाच्रा। यहा चन प्रत्ययान्त 
मात्र व्द्‌ के जकारान्त होन से र्यप्‌ प्राप्त होतार) 


तेटमाध्रा पृतमात्रा म समाद्र छल्टफे अकारान्त हनि प्र तना मापन 
प्रत्यय कै सट होने परभी मात्र प्रत्यादार के अन्तर्गत नटोनिखनापन्‌ मे प्रम 
नष्ोगातो दिट्लाण्सुण्से यप्‌ नहोकरदप्‌ ही दोना 

जान्याप्यायमिरस्मिन वहुयननमन्यतश्स्याम रये सृप्र मे शने दाः एर 
वचनके स्यनमे दुषु वहुर्वनके द्रेम्‌ रथानिर्दागषा न्ति दना समा! 
दिभ्यः यहां अये दस एकश्चन रे पः स्थान म मर्पय नकम म द 
यहुग्चन भ्यम्‌ भदे को स्थानित्याव मे द्ध मान कर म नय शत 
होता ह । 

यद्‌ प्लोष दोप नद्य 1 उस समोचान्‌ उ 4 सून एः) 


४ 
न्द 
क 
९ 
4 
न्ध 
॥। 


हदि यद्सून पल्यचयन द म्पानम सटूगयन्मश्षद प्रपपद्रा ष्यः 

~ श ५ क च्‌ त भध 1 + ॥ ,॥ 1 4 

लपितुं सत्य सवद नते सथा (यनि रर कर (पष्क ' ग्व मः 
+ 
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उथान ग्रहणे ऽदीधः | 

उथावग्रदणेऽदीधं अददेशो च स्थानिवदिति वक्तव्यम्‌| किं 
प्रयोजनम्‌। निष्कौशाम्बिः अतिखट्वः! डन्यावूग्रदणेन व्रणात्‌ 
खलोपो मा भूदिति) 

नयु च दीघौदित्युच्यते । 

तन्त वक्तव्यं भवति । 

किं पुनरत्र ज्यायः १ 


स्थानिवद्धाचप्रतिपेच प्व ज्याया । इदमपि सिद्धं भवति अति- 
खरवा अतिमाखाय । याडाप इति याड न भवति । 





उस ब्रहुत्व को कहने के स्यि वहुवचन भ्यस्‌ हौ कर व्रीहिभ्य; यह बहुत्वाथैक 
मब्द्‌ प्रयुक्त दता ईै। उससे व्रीहिभ्य मेंङ्के स्थानम न्यस्‌ अ्ि्िनहोनि ते 
गुणका कष्ट पर्दी नर्ही | 

टी जीर आप्‌ के महण ने अदीधै दीधैभिन्न अर्थात्‌ हस्व आदेश के 
स्थानिव्रद्ाव का निपेध कढना होगा। निष्कौशाम्बिः ( निगेत्तः कैदाम्ब्याः) । 
आतखबरूव ( खद्वामतिक्रान्त )। यदा गोस्तियोरुपसजेनस्य से इस्व हए उयन्त 
आवन्न दौश्नाम्ी जौर खट्वा णव्द्‌ का स्थानिवद्धाव से यन्त आबन्त भान 
कर दृट्द्याव्‌° सूत्रमेसुकाोप प्राप्न हता} वहन होवे । 

दट्य्याव्‌ ° सृूत्रमेनो दीर्य महण क्रिया इुादै। दीधे डीञीरभाप्‌ से 
पसु का लोप द्वोगा। नि्कौणाम्विः अतिखटूव. में दीध्ै न ्ठोने से सुरोष 
स्मे दोगा) 

यहां स्थानिवद्धाव का निवे्वक्र देने से हृल्टयाप्‌० सुत्रम्‌ ठी अ्रदण 
नहा करना प्रहमा। 

म्न दानां से कोः जधिक्र जच्छ ह । यहां स्थानिवद्धाव का निपिधकरया 
वर दीय य्रहण के ? 

यहा स्थानिनद्धाव का निप करदेनादी अधिक अच्छा दस्सद्‌ा 
न्यानहाति। एकं ना ट्ट्टथापृ० सूत्रम दीत्रहण नरह करना पटेगा। दसस 
सनदूयाय अनमान्यरय ग्रहमं अतिखद्‌व अतिमारट चच्द का स्थानित्डाव स 
श्ादन्न मान क्र यादा. स याद्‌ नदहोगा। क्योकि स्थानिवदाव्र का निषेध 
याच म अनिगयदयं जविमान्य मे लाव्रन्त न रेमे | 
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न 


अथेदानीमसत्यपि स्थानिवद्भावे दीर्घत्वे कते पिच्चा भतू 
इति त्वा याट्‌ कस्मान्न भवति । 


'छक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्थचसि । 

नञ चेदानीं सत्यपि स्थानिवद्धाव एतया परिभाषया दछक्यमिद्ो 
पस्थातुम्‌ । 

7४१ ४ री चिदपि [अ 

नेत्याह । न तर्ददानीं कचिदपि स्थानिवद्धावः :यात्‌। 

तत्तहिं वक्तव्यम्‌ । 

न वक्तव्यम्‌| प््छिण्टनिर्दैलात्‌ सिद्धम्‌ प्रज्छिषएरनिर्देलाभ्यम । 
डी ई ईकारान्तात्‌ । आ आप्‌ आकारन्तादिति | 


आहियुवरीट्प्रतिपध्र 


~~ ~~--~~--- ~ 


च्छा तो अतिखट्चाय अनिमाटाय यडा स्थानिदद्ाचका निमेध ला 
पर भीय परे रहते युपि च म इण्‌ दीव भरा, जर पद्ध रह चे 
के पकारकोमिलाकर आप्‌ दो जनस याडाप. से यार क्यो नटा ता? 


टक्षणप्रतिपदक्त परिभाषा यल स न्ध्रण म नित्पन्न दयोक्षणिङ अ+ 
को आप्‌ न माना जायगा तो अनियटूचाय अनिमाय म भाचन्नन निमे नध 
नरह होता) 

यूतो निकौयाम्विः अनिनय्द. म भी म्वानिवद्लायमे माना टमा दवन 
आावम्त लाक्षणिक हा जाता दतो खक्षण प्रतिपदा परिभाषा रा यहां भा उपरिमनि 


हा करये भी दयन्त शानन्त नरद मानने रारिय) 
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-न्गुन्‌ 


्मीवात नहादह। पामाम्नपर ता किरि क भा न्गानिनप्रि न 
हमा । कयाष्ि नडा स्थानिरसायं पिया वयया उनी नयजनसिक द यगः । 


ट्स लिये पात अणसे स्वानि का निवि सथन नाय । 


व्रा प्रटणस म्थानिगद्ाय फः शिविष हन्ते शः क 
नि रौद्लम्दि अनिन यसं म्य घटन्त नान्य मनु आल रदा दृतय. 
पाकि द पपु नू 

[न ५ 


ष्फ फा प्रस््टि निधयः माना | उम्पन 
त्यो सोता । दम्य म पा नमर चा 


म हा ४1 भाषण = शाद 1 दयं शकर १.६ 
मु न्फ धवादन्यि वरषा श्र क" 


4. 


फर्म पटौ 1 


५२४ वयाकरणमहाभाव्य 

आदिभुवोरीयप्रततिषरेधो वक्तव्यः । आत्थ अभूत्‌ । अस्तिवर्रहणेन 
ग्रहणादीर्‌ प्रामोति । 

आरेस्तावन्न वक्तव्यः । आवचार्यप्रच्त्तिक्ञांपयति नाहेरीड्‌ भवतीति । 
यदयमादस्थ इति ञ्चलादिप्रकरणे थत्वे शास्ति । 


नैतदस्ति ज्ञापकम्‌ । अस्ति छन्यदेतस्य वचने प्रयोजनम्‌ । किम्‌ । 
भृतपूर्वगतिर्यथा विज्ञायेत । रादिर्यो भूतपूर्वं इति । 


ययेवं थवचनमनश्चैकं स्यात्‌ । आथिमेवायसुच्चाग्येत्‌ । व्रुव 
पञ्चानामादित आथो ब्रुवः इति । 





आद्‌ भूर्म ईट्‌ का निषेध कहना होगा । जात्य (च्रू-र्ट्‌ सिप्‌ थ्‌ ) यहां 
नृ धातुके स्थानमे बुवः प््ानामादितः० से हुए भाद्‌ आदेश को स्थानिवद्धाव 
से ब्रू मानकर रुव श्य्‌ से थ्‌ को इद्‌ प्राप्त होता दै। अभूत्‌ ( स्‌-ढङ्‌) 
यहां अस्‌ के स्थानम अस्तभू. से हुए मू. आदेशा को स्थानिवद्भाव से अस्‌ मान 
कर अस्तिसिचोऽष्क्ते से तिप्‌ को ईट्‌ प्राप्त होता है । 


आदूभतोरईट के निवे करने की आवर्यकता नदीं । आस्थः सूत्र से 
जो आद के हकार को ञ्जल्‌ परे रहत थकार का है वह आचाय का व्यवहार इस 
चात का क्तापकहेकिरईट्‌ नहीं होता । अन्यथा थल्‌ कोट होकर चलल्‌ परे 
न दोगा तो धकार कदना व्यथै दै । 

यद को ज्ञापक नही । क्षल्‌ प्रे रदते थकार विधान का प्रयोजन तोद 
करन पर भीरहद सकता दै। क्या? जो पडे ्लरादि रह चुका है उस प्रत्यय 
के परे रदति आद्‌ को थकार हो। वद केवर थल्‌ ही दै क्योकि णल्‌ अवस्‌ 
उम्‌ अधुन्‌ इन चारो मे तपूव घ्मखादि कोद भी नही । इस छियि दद्‌ करन पर 
भी भृतपू् खलादि मान कर थट्‌ के परे रदते आह्‌ को थकार हो सकता हे । 


तव॒ तो आदस्थ. से थकार विधान करना ही व्यथ है | घ्ुवः पश्वानामादितः० 
दस मुत्र मे आचायै भह गदे न कह कर भाधू आदेदा दही क देते। 
भृतपूव्रं गति स क्षटादि मानन पर णद्‌ अतुस्‌ उस्‌ थल्‌ अथुस्‌ ये पांचा ही 
तिश तसच्चिसिप्‌ धम्‌ के स्थानम दने से श्चटादि वन जति दै। इस रिय 
आस्थः सूत्रम भृतपूधै गति से क्षटादधि नदी माने जायेगे तो मात्यमेंर्ईर्‌ दने 
पर दछ्वटादि नद्ोगा। ्षलादि परेन रहने से थकारन दो सकेगा । थकार विधान 
नाम्य म ईद्‌ कासभाव्र हो जायगा उसके लियि स्थानिवद्धावके निषेध की 
सावर्यकता नहीं । 


अष्टम आधिक ५५२५ 


भवतेश्धापि न वक्तव्यः । (अस्तिसिचोऽपृक्ते दति दिखक्रास्फो 

निर्देशः अस्ते. सकारन्तादिति । 
वध्यादर व्ृद्धिततप्रतिपवः । 

वध्यादेशे चद्धितत्वयोः प्रतिपधो वक्तव्यः । चधकं॑पुप्कररमिति। 
स्थानिवद्धावाद्‌ बृद्धितत्वे प्राप्नुतः । 

नेप द्रोषः । उक्तमेतत्‌-- नायं ण्वुट्‌ । अन्योऽयमकलछच्छ . किदाणा- 
दिको रुचक इते यथेति । 

दविधिश्च | 


इड विधेयः । आव्रधिपीष्ट । ण्क्च उपदेगऽनुदात्तादिर्ताद्‌ 





अममीदट्‌ के निवेध कहने की आधच्यकता नदी 1 अन्निनिनेश्परने मूच 
म॒ अस्स्तिसिचोऽपृक्ते इस प्रकार अमूस यददा सकार वाटा प्ररिव््ट निद र । 
उससे सकारान्त अम धातसेपेरेही ग्क्त इलादि सा्धातकंकाष्टट्‌ टोगा। 
रस्र्भू से द्ुए भ मद बहि ममस्‌ नदी दोगा । 

त्न को वध्रादेन दोनेपर दद्धि शौर तकार का नियेध कहना हता) 
वेधक्म्‌ यसं टन-ण्बुट दख जवस्थाम वहु तणिदटरम वा्तिकसेत्न के स्यानं 
महु वध अदिश का स्थानिव मे टेन मानकर रनन्नोनःपन्पः म नकार 
शौर उपधाव्रद्धि प्राप्न दोतते 


४ 


यद्‌ कट्‌ दप नदी । दनीसूत्र म पश्लक्दञ्कर्द कि धरम ण्टू 
प्रत्यय नटा दे! अपितु ण्यद्‌ मे जन्य यद लौोणादिक पुन प्रन्ययद नत स्ति 
द , जमे--ग्चन यदां ष्ठु के क्ति दने मे ट्वृपयनाण मरी पाता दैमे 
वथष्म्‌ मे व्यर्‌ प्त्ययकेणिनन रदेन म उपधाग्रद्धि हीर नकार नद ङ्न] 

दन कायव दधित रेनिपरट्दटषा पिधानी शरनारयया। तर 
(जाद दन-मीयुटर बुद्‌ लिटि) यता भाषप्तक = भातु ग - छा यम 
स अआन्मनेदद हता । सानि मरन नद भ्र मे भन मर त. 


~+ ~+ ~ + ~ ~ -~ ˆ~ - = + 
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पर्‌ स्याकरणमषहामाष्न 


प्रतिपेधः प्राति । 
नेप दोपः। आद्युदात्तनिपातन करिप्यते। स निपातनस्वरः 
प्रकृतिस्वरस्य वाधको भविप्यति । 


एवमप्युपदेरिवद्धाबो वक्तव्यः । यथेव हि निपातनस्वरः प्रकृतिस्वरं 
वाघते एव प्रत्ययस्वरमपि वश्धेत । आवधिषीष्टेति । 


नेप दोपः! आर्धघावुकीयाः सामान्येन भवन्ति अनवस्थितेषु 
प्रत्ययेषु । तत्रार्धधातुकसामान्ये वधिभावे छते सति शिष्टत्वात्‌ 
धरत्ययस्वरो भविष्यति । 
आकारान्तान्वुकूपुक्‌ प्रतिषधः । 
आकारान्तान्युकूपुकोः प्रतिषेधो वक्तव्यः । विरापयति । भापयते । 
खी भी प्रहणन प्रहणान्ुकपुकौ पराप्तः । 


तरस्याम इम सृत्रसरहन्‌के स्थानमे हए वध अदे को स्थानिवद्धावसि टन 
मान कर उसके एकाच ओर अनुटात्त दोन से एकाच उप्ठेरेऽनुदात्तात्‌ सेट्‌ का 
न्पिध प्राप्त होता है | 

यह काद दोप नदीं | वधादेन को आददात्त निपातन कर देंगे उस हन्‌ 
के अनुदात्तस्वर की वाधा हो जायगीतो इट्‌ का निपेध न दोगा । 


फिर भी उपदेरिवद्धाव कहना दोगा । जिससे उपदेावस्था म दी 
चघदेन माशढात्त दो जाय । अन्यथा जैसे वद हन्‌. के स्वरको व्ाधता दे वैसे 
त प्रत्यय केस्वरकोभीव्राध लेगा तो अनिष्ट स्वर प्राप्त होगा! जाकधिपीष्टमे 
त शत्य कास्वर दृष्ट! आयुढात्त वधादेशाका स्वर दृष्ट नदीं । 

यद कोई दोप नहीं| वध नादेन करन वाटे आत्मनपदप्वन्यतरस्याम्‌ ठस 
सूत्र मं आधधातुक का अधिकार है। जीर आधधातुक के अधिकार बारे कार्य 
भार्धधातुक सामान्य मे आधधातुक विपयको टेखति इए आधधातुक प्रत्यय के 
सनिमेपूष्रदी हा जति दस च््यि वधू अदे आर्धधातुकं तथ्रत्ययके नेसे 
पृत्च ही दो जाय्रगा। उसके वादु त प्रत्यय आयेगा तो यति चष्ट होने से 
प्रत्ययस्वर वध कै स्वर को वाध लेगा। उस्र अवस्था मे तप्रत्यय का स्वर 
द सगा। 

घाकारान्त स्र परे युक पुक्‌ का निघ कना होगा । विलापयति (विली. 
णिचन्टत्तिप्‌ )) नापयते ( भी-णिच्र ट) यक्षं णिच पर रदति टी भी घा कं 
स्थानें विमापा टीयतः नश विभेरदेतुमये मे दषु जाकार भद्धेल का स्यानिः 


भ्टम माद्धिक ५२५ 


नेप दोषः । लीभियोः मन्छिष्नि्देदात्‌ सिद्धम ! लीभियोः परनि 
निर्दशोऽयम्‌ । री ई ईकासन्तस्येति । भी ई ईकारान्तस्येति । 


लोडादेशे याभावजमावधि्वहिलोपेखप्रतिधध- | 


एषां खोडादृशे प्रतिपेधो वक्तव्यः । शित्‌) हतात्‌ । भिन्तान्‌ । 
कुरुतात्‌ । स्तात्‌ । खोडादेशे ईत इाभावो जभावो चिन्वे दिच्योप ण्त्य- 
मित्येते विधयः प्राप्सुवन्ति । 

नेप दोपः 1 इदमिह सम्धार्यम्‌ । छोडदेगः त्रियतामेन विघ्रय 
इति । किमत्र कर्तव्यम्‌ । परत्वाल्छोडदेशः 1 

अथेदानीं खोडादेदे रुते "पुनः प्रसद्वविसानात्‌ कस्मादत विध्य) 


वद्धाव से लीभी मान कर टीटोवुग्टकावन्यन्मे ला मे नुक का आनम द्धी 
भियो देते पुश खेभीमे पुक्‌ का जागम प्राप्त इताह । 

यद्‌ काह दोप नदी । लीलोनुग्डका० मे मौर भियोदटैतृन् मनी: क्वौ 
मीडनी इस प्रकार ईकार का प्रदिट्शनिदैय मान करे दकारान्त साभीमे दही 
युक्‌ पक जाराम हग । विलापयति, भाष्यते म दकारान्त दा नीनषन मे नुक 
पक न्दी होगे । 

लेट्‌ ल्कार केहि के स्थानम तातद्‌ जद्िन ठनि पर भानात्‌, ठनान, 
चत्व, रिते सौर प्व ये विधियां प्राप्त दतीं उनका न्पिष कन्ना टो) 
रान रतान्‌ भिन्नान्‌ कृष्ना स्नान यद क्रम स शः नय {विद्‌ क सीर 
जन के ल्यट्‌ लकार मं सिप्‌ फी टि के स्थान भ हृष्‌ नः नषेध फ 
स्थानिवदराव मेदिमनकर धात्‌ काया री ला जदि. रमन नद 
मरे ज दिय भिद्‌ से परे टूसटृन्योर म रि ठा ,7 ल्द्रेल, ए मष 
उतयन प्रत्थयादमयोगपुपानि मे हि का दुक, सार ञ्म्‌ को प्यमनदपय 
से एरय प्राप्न होता + 

ग्ड फोट दोप नदा । चदं यदु विध्यागरिय हश क म्पानमे गद शद 
पटल फर या शाम्‌ आदि एतो ८ श्रिय भ्वदिचछम दद क्म कदा एग 


१ क १1 क क भ ॥ व 
पथ क म म्द 7 श~ र यम + 
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यादि। मेना म पर एने 
के मरदने म उमर पर 
ल्य पिनि 1 

परस नानार टिप एमे एर मा म्थाम्त्त्य ठर द त द दत 


स 
११ # शि । 3 [१ # न 
मै हानि दा व्ण श्लादर सदु एद भ्न 14 
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न भवन्ति । 
“सकृद्गतौ विप्रतिषेधे यद्‌ वाधितं तद्‌ बाधितमेवेति छत्वा ! 
त्रयादेशे खन्तप्रतिषेघः । 
जयादेशे खन्तस्य प्रतिषधो वक्तव्यः ! तिखभावे कृते अस्य इति 


त्रयादेशः प्राप्नोति । 


नेष दोषः । इदमिह सम्प्रधार्यम्‌ , तिखमावः क्रियतामादोस्वित्‌ 
स्य इति। किमज्र कर्तव्यम्‌ । परत्वात्‌ तिखभावः । 


अथेदानीं तिखभावे कते पुनः प्रसङ्गविज्ञानात्‌ चयादेशः कस्मान्न 
भवति । 





मान कर पुन प्रसन्नविज्ञानात्‌ सिद्धम्‌ इस परिभाषा द्वारा फिर शा भाव आदि 
कायै क्यो नही होति। इस परिभाषा का जभदै कि विध्रतिषेध में परत्व से 
चाधादहोकर भी यदि बाधित सूत्र की पुनः प्राप्ति सभवहो तो वह फिरहो 
जाती है । तातद्‌ बदिग द्भारा परन्वान्‌ बाधित होने पर भी शा आदि आदेश 
स्थानिवद्धाव से तातद्‌ को हि ममन कर पुनः प्राप्त हैं । 


सञृदुगतौ विप्रतिपरेव यद्‌ वायित तद्‌ वाधितमेव इस परिभाषा से पुनः 
प्रसद्ग विन्तान कीवाधा हा जायगी तो तातद्‌ द्वारा एक बार वाधे जानि पर 
दा भाव जादि फिरनदा हो सक्ते। इस परिभाषा काथ है कि एक वार 
प्रवृत्त विग्रत्पिध म जो वाधा गया वह वाधा गया ही समस्ना चा्दिये | वद 
फिर नहीं प्रवृत्त हो सकता । पुनः प्रसङ्ग विक्षान न्याय ओर सङृदूगतिन्शराय ये 
दोनो रश्यानुरोध से व्यवस्थितदे। इष्टसिद्धि के खियि जिस न्याय की जहां 
भावक्यकता होती हे वदां वदी न्याय मान लिया जाता दै । 


त्रयादेदय कने मे ख जब्दान्त तिस शव्द का न्पिध कना हदोगा। 
तिखणाप्‌ यहां खीखिद्धि मे त्रिचतुः स्तिया तिद्धचतख से त्रिके स्थानम इष 
तिन जदि को स्थानिव्द्धावसर चरि मान कर तेस्नरय से च्रयादेन प्राप्त दोता हे। 


यद कोद दोप नदी । यहां यह विचारना चाहिये कि त्रि छन्द के स्यान 
मे तिख्‌ जद्वेन पटे केर या चय जदि पटे करं। क्या करना चाददिये। 
परदानिसेत्तिमृजदेग पटे हदो जायगा तो च्रि के न रन सेत्रय द्रम 
न होगा । 


तिम्‌ जादे पटे करन पर भी पुनः प्रसद्धविच्तान न्याय स फिर त्रया 





सम आद २५ 
= क ५ ५ # ह + 
सदृद्गतः विश्रतिपेध यद्‌ वाधितं तद्राधितमवति । 
आमूत्रिधं। च । 
आम्‌विधा सखन्तस्य प्रतिपधो वक्तव्यः । चत्तसस्तिम्न्ति ! चनम्‌- 
भावे इते चतुरन डहोयमयुदात्ते इत्याम्‌ धरप्राति । 
नेप दोपः । इदमिह खम्धरथार्यम्‌, चत्तस्रभावः प्रिपरनामासोस्विनं 
चतुरनद्होरासुदा त त्यप्‌ इनि । किमत्र कर्तव्यम्‌ । परन्वान्‌ चनसरमावः ! 
धेदानीं भ 
अथेदार्चः चतखभावे छते पुनः प्रसद्चविघानाद्‌ आम कन्मन्न 
भचति । 
सछद्गनी विप्रतिषेधे यदू वाधि तद्‌ व्राधिलमेघेनि । 
स्वरे वस्वदडौ । 
स्वरे स्यादेष ध्रतिपधो वक्तव्यः । विदुषः प्रद्य । "छतुरयुमो 





~~~ ~ ~~~ -~-~ ~ ~ ~ स = 


क्या नी स्येतां । स्थानिवदावसे तिर्‌ कोवि मनिकरे त्रदे प्राप्य ट । 





सङ्ृदूगपिन्याय स चिनरखादित द्राराणकयार त्रय जदि रे वापि तव 
से पिर च्रयाद्वेल नरह होया । 

न्यतरन टाराुरनिः ख॒ लामू कल्ने मेय गप्डान्त च्वदगद ता निप 
करना होगा । यनव. (चतुर-जम) यथं च्नुर्‌ ज्च्छके र्परान ओ सतः त 
परिचततरो श्वय ने ह्ण चतम्‌ जाद हो न्यानग्दय मे दुन न्न प 


^ 


चत न~लरानुदाच- त श्रम प्राप्त दत्त, । 


च हि श म, = 6 ० ~ ज ज भ्य अ" [कि न्नर १६ = ५ कन 
यद्‌ ङाटु दप नरप । यन यद प्वचरना खान्य र चनु प्च क सद्र 


स्न चतसः लापा पदे कर या चलम ० य चारणा (म पागम प्रदर 
केर । क्याक्रना चावि! पर शन सने मद्‌ प , नाप्रणा न; ~. 
खागमन द्या 

नमम शादि पन पर्न पर न+ पुम सदरम न्यायं म {नर 
पति जागम ष्ट्य नदो दषा । नकन स न -श्ा नण्द्‌ मत द्ह 


११८्य् ८ । 
= 4 म [१ ज 
श्य यक न्दा ठर स्र चत ~र ५ ^ "9 4 ९४ ~र 


दर पपिर 4 पामे न दषा । 


ज~ = =. # र । 
८" श परिष पिर म्प्र नत्र ~न = य व. ८३ ई + 
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नयजादी' अन्तोदात्तादित्येप स्वरः प्राप्नोति । 

नेप दोपः । अनुम इति प्रतिवेधो भविप्यति । 

अदम इत्युच्यते न चान्न छु पद्यामः | 

अनुस इति नेदमागमग्रहणम्‌ । एकः तर्हि! परत्यादारप्रदणम्‌। 
क सनिविष्टलां प्रत्याह्यमरः । उकारात्‌ प्रथति आ जुमो मकारात्‌ । 


यदि प्रत्याहारग्रहणं, दुनता पुनता अन्रापि प्राप्नोति । 
लामग्रहणन राचन्ते विशेष्यते । कि तर्हिं रातेव विशेष्यते शता 


गस्‌ ) यहां विद्वस्‌ गव्ड मे विद्‌ खे परे श्वर प्रत्यय के स्थान में विदेः शतुवैखः 
ते दए वसु अदे को स्थानिवद्धाव से शत मान कर शतुरनुमो नयजादी से 
दम्‌ विभक्ति कौ उदात्त स्वर प्राप्त होता है । अन्तोदात्त शतृ प्रत्यय सेपरे नदी 
कोर अजादि सयैनामस्थान भिन्न विभक्ति को उदात्त क्रिया जाता है । 

यह कोद ठप न्दी । रातुरनुम.° सूत्र मे अनुमः कने से विदुष. मे 
स्वर का नियेघ दहो जायगा। 

श्रनुम कहा है । उसका अथ नुम्‌ भिन्नहै। नुस भिन्न अन्तोदात्त दात्र 
प्रत्यय ते परे विभक्तिस्वर दोता है। विदुषः मनुम्‌ दै नकं तो यद भी नुम्‌. 
भिन्न दह । उस अवस्थार्मे अनुम. यहं निवेध कचे हो जायगा । 

अनुन.का अथ नुम्‌ भिन्न नदींदै। नुम्‌ मागम का वहां अदण नदी 
ह । किन्छुउम्‌ प्रत्याहार का ग्रहण दै । न उम्‌ = अनुम्‌, अनुमः इस प्रकार उम्‌ 
प्रत्याहार सिन्न अन्तादात्त गवृ प्रस्यय सेपरे विभक्तिस्वर दोगा) कहां सेका 
तक उम्‌ प्रत्याहार दै, तनादिह्नलून्य उः सूत्र ॐ उकार से टेकर इदितो नुधू धातोः 
मं नुम्‌के मकार तक उम्‌ प्रत्यादार वनताह। उसमे विदेः शाु्वुः यद वस 
सद्भी जा खिया दै इस सि वके उम्‌ भिन्न नहोनेसे विटुपः मं 
विभक्ति स्वर नर्द हागा। चयि गतु भी उम्‌ प्रत्यादारान्त्ग॑त होने से उम्‌ 
भिन्ननरही षरि मी वदतो शतुः दस वचन स्ि गूृदीत हौ जायगा । 

यद्वि नतुरनुम शत्र अनृम्‌ काय जुम्‌ भिन्न न मानकर उम्‌ भित्र 
मनिगे तो दुनना पुनता (नन्‌ पुनता) यद ट पू धानु से छच परे र्ते 
प्द्धिव चना धरिण भी उम्‌ प्रस्यादारान्तर्मत हनि स उम्‌ भिन्ननदहोगा तो 
पिभन्ति स्वर नही प्राप्न दोना) अनुम यह्‌ न्विघ प्राप्ठ होता रै। 

धनुगनृम नूत म अनुम्‌ अरदण ने यवृप्रत्ययान्त को विपित नदी 


भष्टम बाहिक ५३१ 


# क 


योऽनुम्‌क इति । अवद्यं चतदेवं वि्ेयम्‌ । आगमग्रहणे हि स्वी ध्रस- 
ञ्येत-सुञ्चता सुस्चते इति । 
गो: पूर्वणिचाच्चस्परेषु । 
गोः पूर्धणिच्वाखस्वरेणु प्रतिपेध्रो चक्तव्यः । चि्म्वश्रम। 
रावरग्वय्म्‌ । स्वं विभषा गोरिति विभापा पूृर्त्यं प्राप्नोति। 


(कि 


चिति प्रतिषध्रा 


१ 


तप दोषः। पड इति वर्तने ततरानरृचिधा 


किया जाता। अधये अनुम्‌ यद गवृ प्रत्ययान्त का पिनप्रण नना द ग्नि 
यक प्रत्यय का व्रि्पण ट । उम्‌ रदिते स छत्र व्रत्य राठन्न धनयोरात 
ग्द से पर चिभक्तिस्विर हता द । दुनना पुनता म शरचप्र्ययान्न रन्‌ 
पुनत्‌ प्नव्डु के उम्‌ भिन्ननदोने पर भमौ ठन्‌ प्रत्यय उम्‌ लिन्नदी॥ पमे 
प्रत्यय मे कट्ाउम्‌ नहा ष। वना प्रस्य नष प्रत्ययमेपर नदा पिपरि नथा 
है । श्त प्रत्यय स्वयै उम्‌ देता दुला मी गतृ टस चचनसामन्य स सूरन 
होगा ता अनुमः यद न्वध न टगने स ल्नता पुना भः > ती 
यदह वात यहां लवञ्य साननी भी चाहिय कि शद प्रत्यय उम भिद्या 
गथा दै! यतर प्रत्ययान्त नदी चिया गया, । अनुम का भद चन्‌ श्रागम 
भिन्न मानने पर भी राच प्रत्यय कादौ द्विजपण नुमे सान (यगा, दरण 
का नद्। क्षन्यया यु्रता राखने ( सुचनप्दृयाम द) यत्त भी म्या च 
राव्रध्रत्ययान्त शब्द नम्‌ भिम नहा द । यनृप्रयय ता नुनू निप्र यु) ट्म 
द्धि सत प्रसय्रान्त का व्िद्रपग मानन पर मन्ना मयत म ना रमि 
नदेन स परिभििस्यर नध प्राप्त दना सटां भो ननू ~; निन प्रान 
दोगा! जव नुमागमसभित्न ल्य मान्ति ठण्‌ ~न न्ते लनृदययकासा पिपर 
मान्ते, न्न कानन न्येउन पन्त भिन्न सममन ~ भ्यम्‌ 
को चतं प्रत्यय का ई रपण समि नग्न का नजा ददर प्रान 5 
दोपनदहोनिचे तदय. म पिन्द म एषा । 


५ 0 ~= च ~ = र ् 
11 दः फ पू4र ११ परु "प्र मर र द्‌ प्कश जन्‌; 
॥ 

; 


५.७८ भन्के ॥ द्‌ ध्यै "= च 
विनमुनभयनम=न्वि ववम । दनभ य {2 “4 
५ ४ नैन ( 
न्दम गे पच्यकतिस्ननम कतकय नषो न म र द ग 
(द 1" व्क 7 - - ष ~ ज“ ‡- [क छन 93“ ४५ 9 ष + +~ 4 
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प्राच्य होता > 1 

१ 4 0 ~. क 
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भविष्यति । 
एवमपि ह चिच्रगो अग्रम्‌ इत्यापि प्राप्नोति । 


णिच्वम्‌ । चित्रगुः । चिच्गू । चिच्रगवः। "गोतो णिदि'ति णिच्च 
परापरोति । अत्वम्‌ । चित्र पद्य । दावलगुं पद्य । आ ओत इत्याच 
पराप्नोति । 

नप दोपः । तपरकरणात्‌ सिद्धस्‌ तपरकरणसामर््यात्‌ णिच्वास्व 


की अनुवृत्ति आती है । उस गो शब्दकेषएड्‌ को पू्स्प का विकट्प होगा। 
गे, छब्द को न्द । षट्‌ के ञ्‌ रौनि से अट्विधि दो जायमी तो चित्रगु यदा 
हस्व जदिलमे गो काद्‌ रथानिव््ाव से नही जाखकता। एट्‌न होनेसे 
चित्रवग्रम्‌ म पूर्ैरूप का चिकट्प भी न दोगा । 

ध्चत्रग्द्म्‌ स स्थानिवद्धाव स पएडन्त गो ब्द नदहोने से वरहा दोष 

ठाने परमभी टे चित्रगो अग्रम्‌ यश्च सम्बोचन म चित्रग को गृण होकर गो 
रव्डदहो जानिये पूर्रख्पका षिकटय प्राप्त होता दहे। यद्यपि सम्बोधनम गण 
हो कर वना हुमा मो छब्द खक्षणिक है इसं स्यि टक्षणप्रत्तिपदोक्त परिभाषा से 
सवत्र विभापागोः म इसका ग्रट्ण नहो कर पू्ैरूप का विकल्प प्राप्त नदी 
हाता तो भी स्थानिवद्धावस्रे गो दाव््स्वला कर पूर्वैख्पका विकल्प प्राप्त हाता 
ह उनके लिय स्थानिवद्धाव का निषेध कहना चाहिये । 

{णत्व ज्नसे--चित्रगु । चित्रम! चित्रगवः। यहां गो छव्द के स्थानम 
हुए हस्व खद को स्थानिवद्धाव से गो मान कर गोतो णित्‌ से सवेनामस्थान 
विमक्तिको णिच प्राप्त होादै। चित्रम्‌, गवलगुम्‌ यहां ओौतोम्‌नसो स 
घकार एकाद प्राप्त हता द | 

यरद कोट दोप नही । गोतो णित्‌ बैश अओौतोएशसे. मे गोतः ओत 





१. यहा नाप्यकारने हे चिव्रगो अयम्‌ के देप करा परिहार नही कया 
उनम यद्‌ नरी समश्चना चाद्धिय किव्स ठोप्रं का परिहार दो दी नही स्क्ना। 
हामी ण पना स्थानिवदूभावं मे नीं आ सक्ना केवखुगोपना ही आ सक्ता 
ददन स्यि गोजव्द का ण्टू नदेोनि न ह चित्रमो अयम्‌ में भी पूवप का 
चिक्य नदी दयोना। गुणका ओक्रार्‌ ते लाक्षःगक्रद्र। वस्तुन. यदि सर्वत्र विभाषा 
ग्यः मै समरतं अममस्त ल्क्षथिक अलाक्षणिकर नव प्रकरा क्रा एदन्त गो शाच् 
माने सौ ह चिच्रगो शव्रम्‌ यला पूर्यल्प का विक लो जनमेंमी वोट दि 


> 1 


1 


(त 


+} 


[॥ 
# 





र नन +~ 


ल्म जाद्धिक ३६ 


न भविष्यतः! 
स्थर । वहुगुमान्‌ । (न गोभ्वनूसावचर्णे"ति ध्रतिपेश्वः प्राप्रोति । 


करोतिपिव्योः प्रतिपधः । 


करोतिपिवत्योः प्रतिपधो वक्तव्यः! छर पिवेति । स्थरानिवद्धा- 
वास्छघूपधगुणः प्राप्नोति । 


~-----*~~------~----- ----~ ~ ~~ (8 = 





दस प्रक्र तपर करनेसे द्विमात्रा कार गल्या अकार ल्थिया तायगा । चिदगुम् 
शोका है न्दी इस ल्य णिच अर अत्वदनेादीन दहने । स्वानिपद्ाय मे 
भीगोपनाञा सकताहै। ओ पचान] ओकार का याश्रयण करन म घनपिपि 
दो जायगी । अद्विधिसे स्थानिवद्वाप का निवेध दो जातया । 


स्वर जेमे--वहुगुमान । ( वहवः गायो यस्यमचट्ग.। वटुगािलते सश्र 
स बहुगुमान्‌) यद गो ज््दकेस्थानर्मेहुण हस्व अष्टिः, को स्वानिवदृमात्र मे 
का [र ९ [५ न 
गो सान क्र न गोदवन्‌ माववणराउ्दृकःकरद्भ्य मे मनुप्‌ क उदास स्यरका 
निषेध प्राप्त दता दै।' ब्रु यद ग्हुगीद्धिसमाप वरन वदृतेरयदनम्नि भे 
अन्तोदात्त है उससे परे मतुप क्ते ह्स्वनुटन्या मतुप्‌ मडउ्द्रान होताद्‌! न 
गोध्वन्‌० सं उसका नि प्राप्त दोतता 4 । 

कर, पिव यदक्‌ केरपा धानु के प्रयाया मे स्वानि का चिथ 
करना दोगा । छृद्‌, पवि इनके व्व्यृषध दनि ने लदरपधगुण प्राप्तं प्ता द 


छकेस्थान मेदुण इर्‌ कौ रपा के स्वान मे टद कौर्गनिर्माप 
से अद्यक्षादा कर टघरृपधरुण दान, चाटिय। 
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५५३९ व्याकरणमहाभान्य 


उक्त वा। 
किखक्तम्‌। करोतौ तपरकरणनिर्दैशात्‌ सिद्धम्‌ । पिचिरदन्त 
इति । 
अ [9 6 ८ 9 
चः परास्मन्‌ पूवेविधां ॥१।१।५४७॥ 
अच इति किमथम्‌ ? 
प्रञ्लो विद्धः । चत्वा स्यूत्वा । आक्राष्टाम्‌ । आगत्य । धश्लो विचः 
इत्यत्र छकारस्य शकारः परनिमित्तकस्तस्य स्थानिवद्धावाच्छे चेति तक्‌ 





[4 (3 [१ कि 

इस दोष का समाधान पृ इसी सत्र मे कदा जा चका दं 
अत उत्सा्धातुक्रे सूत्रम उत्‌ मे तपर करनेसे कुरु मे हस्व उकार दी रहेगा 
उसे गुणादि विकारन होंगे) पिवदिशके जदन्तहोने से पिवि मेभी गुण न 
होगा | पवि इस प्रकार अकारान्त पिव शब्ट मे रघु इकार के उपधार्मेन 
आने से रघूपधगुण नदी होगा । 

सूत्र मे अननग्रहण क्रिस स्यि किया है । 

परस्मिन्‌ पूववि धौ इतना सूत्र दहोनि पर प्रन. विदन. ( प्रच्छ्‌, चिच्छ्‌-नङ्‌ ) 


यदा प्रच्छ से परे नडः प्रत्यय को निमित्त मान कर च्छ्वो. गडनुनासिकरि च 
स्रष्टं के टल्‌ चछ्कारके स्थान मे कार अदि हुमा दह उसके स्थानिवत्‌ 
दोनेसेचेच से छसे पूर तुक्‌ प्राप्त दोतादै। अच प्रण करने प्र॒ नदी 


क 


मान कर ओकारान्त सिषे प्रात विभक्तिस्वर या मतुप्‌ प्रत्यय स्वर्‌ आदिं सभा 
स्वरा क्रा न्मितर दोता हेमा माननेर्मे कटी दोप नर्द आता। 

१, स्थानिव्रदष्रिगोऽनट्व्रिधो यद॒पटखा सूत्र अट्वियि म स्थानिवदूभाव 
का निपध करता धरा । जच. परस्मिन० यह सूत्र अट्विधि मे स्थानिवद्भाव कर्न 
केलियिवनायादै। उनी चयि व्रश्च ( त्रव्चू-ख्य्‌ तिष्‌ णद्‌) मे त्रदच्‌ के दिटयभ्या- 
सस्याभयपाम्‌ न अन्याय म ब्रह्चर सम्प्रस्ारणदो कर उरदत्व करने पर अचः 
परस्मिन्‌ मूत्र ने उरच्वको रथानिवन्‌ होता द्व) उमम ऋकार सूप अर्‌ कर 
परेदो जानि पर्‌ न सम्प्रसारण सम्प्रसारणम्‌ न अभ्यास वकरार्‌ को सम्प्रसारण का 
निथिव मिद्ध हो जाना ट। अचिनौकः, सुचिर्तक (अवियमाना दोभना वा चितिः 

यम्य सः) य वटूप्रीरि नमनाय मे क्य फेर रहते चितिः कपि मे चिति ग्द क 
टर्‌ को द्रीध राना उमक्तो टय यूर च स्थानिवत्‌ दो कर अद्म हस्र उकार्‌ अन्त 
टो जायगा नो दस्वान्तऽन्त्यासपूष्धम्‌ न अभीष्ट स्वर्‌ सिद्ध द्यो जाता द । 


भटम छाष्धिक # ६५ 


प्राप्रोति । अच इति वचनान्न भवति । 


नतद स्ति प्रयोजनम्‌ । क्रियमाणेपि अच्र्रद्णे अवद्यमन्र नगभावे 
यत्न. कर्तव्यः । अन्तरद्धत्वाद्धि वृर्‌ प्रप्राति । 


इद तर्हिं प्रयोजनम्‌ । यद्वा स्यृन्वा । वकारस्य ऊदु परनिमित्तकः । 
तस्य स्थानिवद्ध(वादचीति यणदेशा न प्राप्नोति 1 अच इनि चचनाद 
भवति 1 


णत्तदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ । स्वाश्रयमचाचत्ये भविप्यति । अथा 


टता। क्योकि अके स्थानम छकार लघि नटा द्वुभाद्र दम चि स्थानियन 
न दोगा तो तुक्‌ नदीं होगा। 

यह कोट प्रयोजन नदी । अचग्रहण करन पर भी प्रव्नःविःनः म युक 
रोकने के ययि अवद्य यत्न करना दोगा] अन्यथा पटर ट्स जनन्या मं त 


वि [ब ९ अ च क [ष्‌ [य [५ ऋं + ह! 


दिध की भवेकश्षा अन्तरः हनेसद्धनसेस्नेपयतृक प्राप्त दता ८। 


लच्छ तो यह्‌ प्रयोजन लीय । दाता स्यूत्वा (द्धि) निद्या) या 
व्ूसि परे ऊवा प्रत्यय को निमित्त मान कर न्दौ ध्‌ चर द्रि कष 
वकारकेस्थान मे उट्‌ सदे लाद । उसके स्यानिदन दनि रन) यण 
से यणद्धे् नही प्राप्त होता) भच हण द्रने म टा ञाता #। पमो भय्‌ 
के स्थान मे उट दिल नही नजा द स्य द्विविन्यानिदय नगा सोया 
दो जायगा । 


~ + ु 


यद्‌ भीकर प्रयोजन नद| उद्‌ लादयो म गदाध्य्य भन्तं स्वयं भवे 
निस ट्न्ामे यणा यग} सवया नासत जाद जनतन न्वुदाय- 





=^, ~~ ---*~--+ ----~-+*--- ~---- --~ ~ 


[क (8 [नी # 1 ४ म १ (3) = +, ~र 1, ? ~ 
[षि ॥ 0 + वोन 9 भ 
२, व्रहयन सता ५ [न नदा. दृद न; ~ दप नार 1. २ 
[ने ह ˆ] वा [२ ~ त ॥ ३ ३ ( १ = ए 
न 1 प क (| क += = अक ॥। न= # ~ 
तुद्धपणि ठर ना पन्य मन्त यम नमम स द, 1.1 
# ॥ 
छ (8 
~ ~^ ‰“ 112 च { नरः > २ = ~ ~ २ र्म 
गर्‌ =: 5 शदरयन्य रः 7 लद = २, { न +न > द (ह 
द 
549 नक [ग्‌ ॥ दु = क ण च क के ह; ल र ४ [क ५ (# ४ र ककण 
भ्‌ ४१ ५ 2 न ¡1 1 6 & ९१५ तु १, भ # 8। न+ ¢ 
॥ १ ५ कन 
^~ ४ स क क भ न 1 
धः 1 वि ~ 44 4. क ४ ~ ~~ 
4 ॥ ५.3 14944. 9 ^ ° , 2 
| 14 1 ण धि। ५१ ९ ११ 82, ५ ५ = ् ४; 4 4 1; £ ।। 
श्च भोज ए १ क 8. न्न 4 क ह ~ श्ल भ न ५ ~~ (न 
# ९ ११० भ = {7२:1{ १६३ ष्टर+ > ¢ ॥ 13 | च 
एन # [१ ५ ॥) 
ि 7 151 ~ € ~+ ~ल ~ ॐ ऋ ऋ 7 + नह 
म्र ८ लोगं न्ग श ष्टुः 7 ^ >, ~ ५ ५ ‡ 


५३६ व्याकूरणमदामाप्यं 


+ 


योऽ्रादेखो नास्ाबाध्रीयते यश्चाश्रीयते नासावादेशः । 


इदं तरिं प्रयोजनम्‌ । आक्रणम्‌ । सिचो खोपः परनिमित्तकस्तस्य 
स्थानिवद्भावात्‌ "डोः क. सीति कत्वे प्राप्नोति । अच इति वचनान्न 
भवति । 


रूप उट्‌, उसका यणादेद्य मे आश्रयण नदीं किया गया । ओर जिसका आश्रयण 
करिया गया दै लर्थात अच्‌ वह भद नीं इजाद! उट्‌ मे उकार के भच 
होने पर मी वह अद्धेग नर्द, अदिश का जवयवदहै।* इस स्यि यणदिनमें 
स्थानिवद्धाव न दागा ते यण्‌ हो जायगा । 





अच्छा तो यह उदाहरण रीज्यि। आक्राष्टाम्‌ ( वा कृप्‌-सिच्व-ताम्‌ ) यहां 
कप्‌ धातुसे टु टकार म सिच पर रते ताम्‌ को नियित्त मान कर ञ्रटो 
सलि सिचके हट सकार का खोप हज दै उस्करे स्थानिवत्‌ होने ते सकार 
परे दो जायगातो पोः क सिसे क्ष्‌ के प्रकार को ककार प्राप्त होता । 
अच्‌ प्रण करेन पर नदी होता क्योकि अचके स्थान मे खोप रूप अदे 
दीहमादै इस ल्य स्थानिवत्‌ न्दी दोगा तो सिच का सकार परेन मिरने 
सेषकोक न्दी दामा] 


वट दोने प्ररभी सपो व्योवलिमे य का छोप नदींटोता क्योकि यणादेश ऊ 
वद्र दोन मे निद्रता दो जायगी । चत्वा मे वहिरङ्गं होने पर भी छर्‌ अद्रि 
अमिद्ध नरी दोण । नाजानन्तयं वदिष्टुवप्रक्टष्तिः इम परिभाषा से अचिद्ध परि 
भाप्रा करा निपव हो जायगा नोच्छरृपरेमिल जनि मे यण्‌ टौ जायगा। खट 
को र्थानिवन्‌ मान कर खपोव्यो्टि से यणूकरे यकार कालप टोने कौशा 
तो नरह करनी चादि क्योकि उदरनि षर यण्‌ हुदै । उसे पूर्व नहीधा। तो 
पूथैविधि नटोनिने खयू कोस्गनित्रत न्ह टो सकता। 

१. यद्वि कटो योऽसावद्ेलो नासावाश्रीयते यश्चाश्रीयते नासावादेधः एमा 
मानते नो च्व्याु आद्रि अदिश भी अनुबन्व ग्टित हुए अच्क नर्द मनि 
जार्येग उमम र्यानिवदृभाव्र न टोक्र्‌ ख्या आदि की वातुसंना नहीं दोनी चादिये। 
क्योकि ग्या आदि स्यान आदि अद्विज का अवयव होने से अद्रि नर्द ६ 
तो टन्का उत्तरद् करि घम्ट् अवि मँ दित्करणरय ज्ञापक से अनुवन्ध रदित 
दोनेषर्‌ मी स्या आटि को अवदि मान क्र धालु्ंज्ना दो जायगी । घर में 
ख्दिनू क्न प्रयोजन पुपादि्रताच्रटदित ० म अघसत्‌ मे च्छिको अद्‌ करना ट। 
यद धाुमना हुए विना टो नटीं सकन । 
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पतदपि नास्ति श्रयोजनम्‌ । वक्ष्यत्येतत्‌ पूर्ववरासिदे न न्थ्रानि- 
चदिति। 


इदं तहि प्रयोजनस्‌। आगत्य । अभिगत्य। अननासिकन्धाप 
परनिमित्तकस्तस्य स्थानिवद्‌ यावाद्‌ हस्वस्येति तुक न प्राप्नोति । अच 
ति वचनाद्‌ भवति । 


अथ परस्मिन्निति किमथम्‌ ? 


य॒चजानिः। वधूजानिः । द्विपदिका । चयाघ्रपद्यः। आदीप्य । 
युवजानिः वधूजानिः इति जायाया निद अपरनिमित्तफः । तस्य स्थानि 
वद्‌भावाद्‌ वीति यलोपो न प्राप्नोति । परस्मिन्‌ इति वचनाद्‌ भवति । 


यद भी के प्रयोजन नर्ही। अगि न पटान्तदिधचन सूत्रम यदु वानि 
कर्टुगे कि पूर्मत्राधिदधे न स्वानिवन्‌। इसका ण्यै करि ल्राभ्यायीके पूर्रत्रानि य 
प्रकरण के कार्यं मे स्यानिवद्धात्र नदी दहाता। प्रयेःकः नि मून्रके पूव्रानिद्धाय 
प्रकशणका होने स उसके कायं स स्वानिपत्‌ नद्ोगानतो सकार परेन सिर्न 
सेषकोक ननदी होगा। 

लच्छा फिर यदह उदाहरण सीजिय | आगय अभिगन्व (ला, अचि गम्र-न्यप्‌) 
यहांगन्‌ मे परे त्यप्‌ को निमित्तसान करना न्यपि सेगम्‌ कट्रर मदा 
कारोपदह्ुला टै उसके स्थानिवत्‌ होने मे मकागन्त होलायना सा पत्य न 
रहने से तुक का लागम नहीं प्राप्त दोता। अच्‌ प्रण करन पर ष्टो जाना । 
क्योकि भव्‌ के स्वान म लोप स्प लदश नरी हला उलि स्पानिग् 
न रोगा ते रस्यान्त मिट जान स रिस्वम्य निरिट्मि तमम नुर्‌ सा श्ागम 
हो जायगा । 

प्ररिमन्‌ रहण कि च्वि कियाद? 

अच पूवविभे। उतनासु7 हान पर वुद्रानि वृति, (युप्तिर्‌ (नयः 
यस्य, प्धलीया यस्य) यहा चदर्बीदधि मनाम म ष्वद ह" न क्प दः 
निमित्त न सानक्र व्यया सष्टरके भम्निनि दार कै न्णन मे चिद काद 
पारिप्न हनि त दर पै च स्द्गा मा ~" - 


+ 


ठुला ६। उस 
जाय क गुष्र्‌ं ऊ] न्गुप नरा प्राह एन! {२ 127 एद „ॐ: ग ९६ “ना 
1 स्पोक्ति मिद्‌ जिल फे परनिधिनक नाने गिरसा न नयाम ष 
पर मिल व्याम से यलष्द्धा सपमा 1 


~ ~~ ~~ ~ 


# ॥॥ 
१ पुगदानिः र याप रनम कषर णो (द्‌ र द = 


नन) 
[1 


॥ 
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नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ ! स्वाश्रयमन्न बर्त्व भविष्यति । अथवा 
योऽ्रदेश्ो नासावाश्रीयते, यद्चाश्रीयते नासावादेशः । 

इदं तर्हि प्रयोजनम्‌ 1 द्विपदिका 1 नरिपदिक्रा । पादस्य खोपो.ऽपरनि 
मित्तकस्तस्य स्थानिवद्‌भावात्‌ पदूमावो न प्राप्नोति । परस्मिन्‌ इति 
वचनाद्‌ भवति । 

पतद्‌पि नास्ति भ्रयोजनम्‌। पुनरखोपवचनसामथ्यत्‌ स्थानिवद्धावो 





यद कोद प्रयोजन नदीं । निड्‌ आदेश में स्वराश्रय अर्थात्‌ स्वय वरु 
दानेसेजायाके यका रोप हो जायगा। जथवा यहां जो भादेश्च दै अर्थात्‌ 
निद्‌, वद वट्‌ नदी लोपो व्योर्वैलिमे निद्‌ का जाश्रयण नही दहे। वरोर्मे 
नकारकादी पादै निद कान्ह । ओौरजो वर्‌ दै अथौत्‌ नकार, वह आदेश 
का अदयव दहै, अदिश न्ह । इस स्यि स्थानिवद्धाव न होगा तो वट्‌ परे मिट 
जनेपेयका लोप हौ जायगा । 


जच्छ तो द्िपदिक्रा, चरिपदिका यह उदाहरण रीन्यि। दौ द्रौ पदौ 
द्विपदिका । यदा पादशतस्य संख्यदेवीप्साया वुन्‌ रोपदच से ऊ परे निमित्त न मान 
कर वीप्सा श्रथ परादन्व्द्‌ सि वुनू प्रत्ययं भौर पाद्‌ के अन्तिम भ्‌ अकारके 
स्थानं म लोप स्प अदेश हुबा दै} उसके स्थानिवत्‌ होने इटन्त पाद्‌ 
दु नरदेगा तो पादः पन्‌ से पद अदिश नही प्राप्त होता । परस्मिन्‌ ग्रहण 
करने पर दौ जता दै] क्योकि पाद के कारका रोप परनिमित्तक न होने से 
स्थानिवत्‌ न होगा तो हलन्त पाद्‌ दराव्द्‌ भिर जानि से पद्‌ सदेश हो जायगा । 


यहं भी कोद्र प्रयोजन न्दी । द्विपदिका मे यस्येत्तिच से पाद के अकार 





पेररद्रते ल्यपो व्योवेटिस जाया य क्रास्येप हो जातादह। यदि कटौ जाया 
द्ाव्ध जन्‌ वातु स ओणादिक यकर प्रत्यय करकेये विमापासे आच्च दहो कर बनता 
दै। नट्‌ अदिश को र्रानिवत्‌ मानने से आक्रार दीखेगा। वह यक्‌ प्रत्यय क 
साथ हूए टप्‌ क सवणदरीघ एकदटिग कौ पृवोन्तवद्वाव मान कर अजादि क्रिन्‌ 
आधभ्राुक्र द । उसकेषरर रट्ते जन्‌ केस्थान्मे हुए आकार का जातो रोपद्टिच 
सेखोप प्राप्त दोता ई ये विभाषा अर जाता रोप द्रटिच दोनोंके आभीय देने 
पर मी समानाय न होने ने असिद्धवदच्राभान्‌ सेये विभाषासेदह्वए आच्च की 
अतिद्धता भी रदा दा सक्ती तो उस्न उत्तर दैति उणादयोऽय्यत्पन्नानि प्रातिपदिकानि 
ठ्न वचन म आगादिक णठ्ड अन्युत्पन्न माने जति । जाया गच् को जन धष्वुसे 
यद प्रत्यय करकः गियन्न न्दी मान्गितोजा के आक्रार क्राखोष नहीं हीमा । 
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न भविष्यति। 
इदं तर्हि प्रयोजनम्‌ । चयाघ्रपद्यः । 


नयु चा्ापि पुनर्खोौपवचनसामथ्यादेव भविष्यति । 


अस्ति द्यन्यत्‌ पुनर्खोपवचने प्रयोजनम्‌ । किम्‌। यन्न भसंज्ञा न, 
व्याघ्रपात्‌, दयेनपाद्‌ इति । इदं चाप्युदादरणम्‌-आदीध्ये, अवेव्ये । 


का खोप सिद्ध दोने पर फिरजो पादशतस्य संष्यदि० से लोप विधान क्रिया 
उसके सामथ्यै से स्थानिवद्धाव न होगा! पुनः खोप विधान का यही तात्पर्य 
समला जायगा कि पाद्‌ के अकर का रोपदहीरहे। उसका श्रवण नहो। इस 
सिय स्थानिवद्धाव की स्वतः व्यावृत्तिदो जायगी । स्थानिवद्धाव न होने खे पद्‌ 
लादेश निबीध हो जायगा । 

च्छातो यदह उदाहरण रीज्ि। वैयाघ्रपद्यः! व्याघ्रस्येव पादौ यश्य स 
व्याघ्रपाद्‌ । व्याघ्रपदोऽपत्य वेयाघ्रषयः (व्याघ्रपादू-यल) यहां व्याघ्रपाद्‌ इस बहूुबीहि 
समास से पादस्य रोपोऽदस्त्यादिभ्य. से ऊछ परे निमित्त न मान कर व्याघ्रपाद 
दाब्द के अन्तिम चच अकार का रोप हुभा दै । उसके स्थानिवत्‌ होने से 
यन्‌ प्रत्यय परे रहते भसंज्ञा होने पर पाद पतसे पद्‌ भदेश नदीं प्राप्त होता । 
परस्मिन्‌ रहण करने पर दो जाता दै । क्योकि पादस्य लोपोऽह से इजा पाद्‌ 
के अकार का रोप परनिमित्तक न होने से स्थानिवत्‌ नदहोगा तो पाद्‌ शब्द्‌ 
मिरु जाने ते पद्‌ आदेश हो जायगा । 

वैयाघ्रपयय. मै भी यस्येतिच से पाद्‌के अकार का रोप सिद्ध दोने पर 
फिर जो पादस्य कोपो से रोपविधान किया है उसके सामथ्यै से स्थानिषद्धाव 
न होगा नौर पद्‌ आदेश सिद्ध हो जायगा । 

पादस्य लोषोऽदस्त्यादिभ्य. से एनः रोपविधान करने का अन्य प्रयोजन हे । 
क्या ? जहां मस्ता नदीं है वह्यं पाद्‌ शब्द के अकार का रोप यस्येति चसे 
नक्ष हो सकता । क्योकि वद॒ भसेक्ञा मदी लकारके खोपका विधान करता द । 
छेते व्याघ्रपात्‌, शयनात्‌ । ८ व्याघ्रस्येव पादौ यस्य॒ स") यहां बहुवीहि समास 
वरे व्याघ्रपाद्‌ शब्द मे भसेन्ता न होने से पाद्‌ के अकारकारोप यस्येतिचसे 
नही हो सकता । यदा पाद के अकार का रोप करंन के स्यि पादस्य लोपोऽदस्त्यादिभ्य. 
सूत्र की जावर्यकता दे । इस ल्थि टोपिधान मे सामथ्यै न दोने से यद स्था- 
(निवद्धा को रोक नदीं सकता 1 उस भवथा में वैयाघ्रपद्य. में अकार लोप के 
स्थानिवत्‌ रोने से पद्‌ आदेश नदीं प्राप्त होता, उसके खयि परस्मिन्‌ रहण 
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हकारस्य पकारोऽपरनिमित्तकस्तस्य स्थानिवद्भावाद्‌ यीवणयोदीधी- 
वेन्योरिति लोपः प्राप्नोति । परस्मिन्निति वचनान्न भवति । 


अथ पूर्वविधाविति किमथम्‌ ? 

हे गौः । बाभ्रवीयाः । नेधेय$ । हे गौरित्यौकारः परनिमित्तकस्तस्य 
स्थानिवद्धावाद्‌ णङ्हस्वात्संबुद्धेरिति रोपः प्राप्नोति । पूथधविधाविति 
वचनान्न भवति । 


तेतदस्ति प्रयोजनम्‌ । आवचार्यग्रच्तिक्ञापयति न सम्बुद्धिलोपे 
स्थानिवद्भावो भवतीति । यद्यमेङ्ह्स्वात्खंवुदधेरित्येङग्रहणं करोति । 


नेतद स्ति ज्ञापकम्‌ । गोऽध्मेतत्‌ स्यात्‌ । 


करना चाद्ये । इसके अतिरिक्त आदीध्ये अविव्ये यह उदाहरण भी लीजिये । 
(भादीधीष्ट्‌ इट्‌ ए) यां दीधी सेप्रेइद्‌ प्रत्यय के इकार अच के स्थान 
म ऊ परे निमित्त न मान कर टित आत्सनेपदाना टेरे से एकार हु दै । उसके 
स्थानिवत्‌ होने से इकार परे मिक जायगा तो यीवणयोर्दधीवेन्योः से दीधी के 
ईकार कालोप प्राप्त होता है । परस्मिन्‌ ग्रहण करने पर नही होता! क्योकि टित 
आत्मनेपदाना० स होने वाख टेरेत्व परनिमित्तक न्दी है इस स्यि स्थानिवत्‌ न होगा 
तो दीधी के ईकार का रोप नहीं होगा। 


पूव॑विधौ यह किस स्यि महण किया है ? 


अचः परस्मिन्‌ इतना सूत्र देने पर हे गोः यदांगो शब्दं से पर सम्बुद्धिके 
णित्‌ खु प्रत्यय को निमित्त मानकर गो रब्द कै ओकारके स्थान मे अचो ज्मित्ति 
सेओी वृद्धि हुदै दै। उसके स्थानिवत्‌ होने से भोकार मि जायगा तो एद्हस्वात्‌ 
म्ुदधेः से सम्बुद्धिसंकक सु कालोप प्राक्त दोतादहै। पूव विधि यहण करने पर 
नदी होता ! क्योकि यहां सम्बुद्धि रोप अद्देश्लसेपू्चैकाका्य नहीहै इस खिये 
स्थानिवत्‌ न दोगा तो ओकार न मिख्ने से सम्बुद्धि स्तक सुका खोप नहीं दोगा। 


यदह कोह प्रयोजन नहीं । जाचा्य का व्यव्हार इस वात काज्ञापकदहकिं 
सम्बुद्धिलोप करने मे स्वानिवद्धाव नदीं दोता। यह जो एट्‌ हस्वात्‌ सम्बुद्धः 
मष्ट मदणक्रियादै उस से यह वात माम दोतीदहै। अन्यथा अग्ने हे वायो 
इत्यादि मं एकार नकार फो स्थानिवत्‌ होनेसे हस्व मान कर दी सम्बुदधिका 
लोपदो जातातो पट्‌ अहण व्ययैह। इम स्यि पट्‌ गरदणके ज्ञापकसे हे गौः 
जौकार को स्यानिवत्‌ नही होगा तो उस से परे सम्बुद्धि सक सुकाटोपनदोगा। 


हे नीः में सम्बुद्धिलोप को रोकने के ल्य एद्‌ यहण कोद्र शापक नहीं| 
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यत्तर्हि प्रत्याहारग्रहणं करोति । इतरथा द्योहस्वादित्येव बयात्‌ । 


इदं तर्हि प्रयोजनम्‌ । वाश्रवीयाः । माघवीयाः । वान्तादेशः 
परनिमित्तकस्तस्य स्थानिवद्धावाद्‌ हलस्तद्धितस्येति यलोपो न प्राप्नोति । 
पूर्वविधाविति वचनाद्‌ भवति । 


गो शब्द से परे भनि्ट सम्बुद्धि खोपकरते के ल्यि एङ्‌ रहण रह सकता दै । 
क्योकि दहे अगनिदहे वायो इत्यादि म स्थानिवत्‌ मानने से हस्व मिल जायगा इसं 
स्यि वहां हस्व महण सरे सिद्ध होने परमभीदहेगौःमे स्थानिवत्‌ होकर भी 
भिरेगा । हस्व नदीं मिरेगा। वहां सम्बुद्धि लोप करनके ल्यि पुङ्‌ अरहणकी 
आव्र्यकता हो सकती है इस लिये यह क्तापक नदी बन सकता । 

एड प्रत्याहार मे यदि भोकार को गो नादि भोकारान्त शब्दों के स्यि 
रख कर व्यथ नभी मनिंत्ते मीण्ट्‌ प्रत्याहार ग्रहणमें एकार तोव्यर्थदहीदै। 
अन्यथा ओहस्वात्‌. सम्बुद्धेः इतना ही सूत्र कहदेते। वेसान कह कर जो एङः 
प्रत्याहार म्रहण किया दै वद इस वातकाक्ञपकटहैे कि सम्बुद्धिरोप मे स्थानिवत्‌ 
नही होता । इस ल्यि पू्रैविधि रहण कयि चिना भी हेगौ. म स्थानिवत्‌ 
नही होगा ! 

भच्छा तो यह उदाहरण लीज्चि। वा्रवीयाः। माधवीयाः । वश्रो मधोर्वा 
अपत्यं वाश्रन्य । माव्य, । (चभ्रु-मशु-यनु) । तस्य छत्राः वाश्रवीयाः माधवीयाः 
(बाश्रव्य, साधव्य-छ) । यहां व को ओगुणः से भोगुणदहो कर बभ्रो इुभा। 
उसे परे यज॒ को निमित्त मान कर बभ्रो के ओकार के स्थानम वान्तोयि 
पर्यये से अश्र अदेश होतादै। उल अवादेशा के स्थानिवत्‌ होने से दल्‌ न 
रहेगा तो दलस्तद्धितस्य की युशत्ति करके छ प्रत्यय परे रहते होने वाटा 
अपत्यस्य च तद्धितेऽनाति सूत्र से यकार का खोप नदीं प्राक्च होता । पू्ैविधि 
प्रहृण करने पर हो जाला है । क्योकि य का रोप अवरदेश से पूय का कार्यं तीं 
है पर का कायै है अतः स्यानिघत्‌ न होगातो ट्‌ मिट जनेसेयकारोप 
हो जायगा ।" 





१ यदि कहो बाञ्रवीया. माधवीया यदा संनिपात परिभाषा से यलोप होना 
ही नद चाद्य क्योकि जिस यञ्‌ प्रत्यय के सम्बन्ध से अव्‌ अदे हुआ दै वद 
अवद ह्‌ वन कर यलोप का निमित्त नही बन सकता उससे संनिपात परि- 
मापा का विरोध होतादहै, तो इसका उक्तर दै कर संनिपात परिभापा को अनित्य मानने 


क 


स यह दोप न होगा । बाञ्रवीयाः साधवीयाः मेँ संनिपात परिभाषा की प्रदत्त 
न होगी तो यलोप हो जायगा । 


५५४२ व्याकरणमहाभान्य 


एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ 1 स्वाश्चयमञ दटर्त्वं भविष्यति! अथवा 
योऽच्रद्ेयो नासावाश्रीयते, यश्चाश्चीयते नासावादेशः । 

इदं तर्हि प्रयोजनम्‌ । नैधेयः 1 अकारलोपः परनिमित्तकस्तस्य 
स्थानिवद्धावाद्‌ द्वयक्खश्चणो ढक्‌ न प्राप्रोति । पूवैविधाधिति वचनाद्‌ 
भवति । 

अथ विधि्रहणे किमर्थम्‌ ? 





यद सी कोई प्रयोजन नही । अवादेश् मे स्वाश्रय अर्थात्‌ स्वय दल्‌ 
होने से यटोपदटो जायगा। अथवा जो यदा अददा दै अर्थात्‌ अव्‌, वह दृक्‌ 
नदी । क्योकि दलो मे वकार का पाठदै अव्‌ कानी । गौरजो द्‌ है अथात्‌ 
वकार, व्ह आदे का सवयव है, अददे नर्द, इस स्यि स्थानिव्डावदी न 
होगा। यदप में जित का आश्रयण कियाद वह ादेज नीह भौर जो 
लददिण है उस का ाश्रयण नदीं किया गयादहै। इस सि बाभ्रवीयाः माधवीयाः 
स स्धानिवद्धावन दोनेमे यलोप हो जायगा । 

तव तो चह उदादरण रीजिये । नैयेयः। (निपेरपत्यम्‌, नैधेयः) नि पूर्वक 
धा धातु ते क्ति प्रत्यय हो कर निधि शब्द वनताहै! उस्मेधा धादुके 
भाकार का रोप भातो लोप इटि च से क्ि-परत्यय करो निमित्त मान कर हुमा दै 
उसके स्थानिवत्‌ होने से निधिदाब्दमें दो अच्च न रह कर तीन च॒ दो 
जायगे तो उतश्रानिनः ने दो जच मान कर दोने वाखा अपत्यार्थक ढक्‌ प्रत्यय 
नदी प्राक्च दोत्तां । पूदैविधि प्रण करने पर हो जातादै। क्योकि यहां ढक्‌ 
प्रत्यय आकार छोप खूप आद से पूश्च काका नदो कर पर काका्यदै 
देस दयि स्थानिवत्‌ न होगातो दो अच्च मिरुजानिसे ठक्‌ दौ जायगा । 

विधि रहण किस लिय कियाद? 





१. यद्यपि नधेय. में स्थानिवद्भाव से तीन अच हौ जनि पर भी स्वाश्रय 
द पचन मान र्‌ इवश्वानिन" नेट्क्‌ दो सक्ता तोभी लौकिकी गौण्यप्यु्तरा 
सस्या प्री सख्वां वाधते अथवा नहि त्रिपुरो द्विपुतव्यपदेन लभते इन न्यायं 
कै अनुमार्‌ तीन अच वे को दो अचर वादा नरदीक्दा जा सक्ता । तीन स्या 


॥॥ 


की विगेधिनीदनेनदोको वाथचेगी । स्थानिधदूभाव से अविरुद्ध कार्यं का 
तिल्न होना, विस्र कान । जोस्छाध्रय कार्यं अतिदि्ट ऋर्यं तत विरद 
वन अगिदेन द्रा बाधित दो जातादै। इस यि यदा अतिदिदयमान भ्यच्त्व 


न द्ध्य दवचटय की चावाद्ो जायी तो ठक्‌ प्राप्त नर्द होता, 


7 च 
<> 5, „५, 
(१, 


भष्टम आहिक पेष 


सवैविभक्त्यन्तः समासो यथा विज्ञायेत । पूर्वस्य विधिः पूर्वविधिः 
पूवस्माद्‌ विधिः पूर्वविधिरिति । 


कानि पुनः पूवस्माद्‌ विधी स्थानिवद्भावस्य प्रयोजनानि । 


वेभिदिता चेच्छिदिता । माथितिकः । अपीपचन्‌ । बेभिदिता 
चेच्छिदितेति अकाररोपे कते एकाल्छक्षण इट्‌प्रतिषेधः प्राप्नोति । स्थानि- 
वद्ध(वाच्न भवति 1 माथितिक इत्यकारलोपे कृते तान्तात्‌ क इति कादेशः 
प्राप्नोति स्थानिवद्धावाच्न भवति । अपीपचन्‌ इत्येकादेरो छते अभ्यस्तात्‌ 


ज्सिसे पू शब्द्‌ मे सब विभक्तियों बाला समास समच्च लिया जाय 
इस खयि विधिग्रहण करने पर दो पद्‌ हो जायेगे । तभी यथेष्ट समास संभव है। 
पूर्वस्य विधिः पूर्वविधिः यद षष्डी समास है। इसका अभ रै- पू काकार्य। 
पेस्मात्‌ विधिः पूर्वविधिः, पञ्चमी समास हे। इस का अथ है पू से परे 
का कायै अर्थात्‌ पर का कायं । दोनों पकार की त्रिधियों मे स्थानिवद्भाव 
करने के लिये विधिग्रहण की सावर्यकता हे । 

पूर्वस्मात्‌ विधिः पूर्वविधिः इस प्रकार पच्चमी समास मे स्थानिवद्दाव 
मानने कै क्या प्रयोजन दँ ? 


वेभिदिता चेच्छिदिता। माथितिकः । अपीपचन्‌ । ये पच्चमीसखमास मे स्थानि- 
वद्धाव मानने के प्रयोजन दँ । वेभिदिता (वेमिव-तच) यहां वेभिद्य इस यङन्त 
भिद्‌ धातु के उपदेश मे एकचरं दोने से यङ्‌ के अकार का अतो लोपःसे 
कोप दने पर एकाच उपदेशेऽनुदात्ताच्‌ से इद्‌ का निषेध प्राप्त होता दै। 
पञ्चमी समाक मानने से पर के कायै मे भी स्थानिवद्धाव हो जायगा तो 
यङः के अकारलोप को स्थानिवत्‌ मानकर उस के व्यवधान मेँ वृत्च कोद 
का निषेध नरह होगा । माथित्तिकः ( मथित पण्यमस्य, मथित-ठक्‌-इक ) यहां 
मयित शब्द से परे ट प्रत्ययके पूरे ठ शब्द्‌ को रस्येकः से इक आदे हुषा 
है उसके परे रदते मथित के अकार का यस्येति च से रोप हो कर मथित्‌ 
यद्व॒ तकारान्त हो जाता है। इक आदेश्च को स्थानिवदादेशो सेठ सान कर 
उस के स्थान मे इु्ठकूतान्तात्‌ क से क आदेश प्राप्त दोता दै । पञ्चमी 
समास मानने से पर कायै मे भी स्थानिवद्धाव हो जायगा तो मथित के 


१. पष्ठ द्वित्व द्विः प्रयोग (दोवार उच्चारण मात्र) है, इससे धातु अनेकाच्‌ नदीं 


हो जाता । 
२, मठ वेचने वाला । 


५४४ व्याकरणमंहाभान्यं 


मञस्‌ भवतीति जुखभावः प्राप्नोति स्थानिवद्धएवान्न भवति । 


नैतानि सन्ति प्रयोजनानि । प्रातिषदिकनिर्देशो.ऽयम्‌ । पातिपदिक- 
निददेशादचार्थतन्ना भवन्ति । न कांचित्‌ प्राधान्येन विभक्तिमाश्चयन्ति। 
तवर प्रातिपदिकाश्च निर्दे यां यां विभक्तिमश्रयितं बुद्धिरुपजयते सा 
सा आश्रयितव्या । 


कारटोप को स्वानिवत्‌ मान कर तकारान्त न रहने से क आदेश नरह होमा। 
अपीपचन्‌ ( पचू-णिच्‌-चट्‌-छद्‌ जि ) यहां णिजन्त पच्च धातु के णिच्च का च्छः 
परे रहति गरनिटि से खोप होता है । चङ्‌ के अकार काचि के स्थान में 
हुए अन्त मादेश के साथ अतो गुणे ते पररूप एकादेश दहो जाता है । द्वित्व 
ह्‌! कर अभ्यस्त वने हुष्‌ पच से परे अन्त आदे को स्थानिवदादेशः-सेञि 
मान कर सिजम्यस्तविदिभ्यश्च से जस्‌ प्राप्त दोता है! पञ्चमी समास मानने 
से पर के कायै मे मी स्थानिवद्धाव दो जायगा तो णिच्च के खोप ओौर अतो 
गणे से हए पररूप एकादेश्ष को स्थानिवत्‌ मानने से उन के व्यवधान म 
नदी दोगा 1 

विधिग्रहण के ये कोई प्रयोजन नहीं । विधिग्रहण के विना भी अचः परस्मिन्‌ 
पूवे सा सूत्र वनार्येगे । उस्म पूमै यदह टुप्तविभक्तिक प्रातिपदिक का निर्देश 
समस्रा जायगा । प्रातिपदिक के निदश अथप्रधान होते दै । मुख्यतया किसी 
विगेप विभक्ति के जथका ञाध्रयण नर्द करते उसमे पूवे इस प्रातिपदिक 
के सामान्य जथ निदृश म जिस २ विभक्ति के थै के निकालने की दच्छा 
दोगी वदी २ विभक्ति उसके गि लगी हुदै समञ्च री जायगो। पूव इसके 
लगे पवान्‌ नीर पू्ैस्य ये पञ्चमी ओर पष्ठी विभक्ति टगी इ समन्न कर 
पूत के कार्यम लीर पू से परे के कायै मे स्थानिव्द्धात्र होता है यद 
अभ निकर आयगा। उससे बेभिदिता चेच्छरिदिता इत्यादि पर के कायं मं 
मी स्थानिवेद्धाव सिद्ध हा जायगा । 


१, इत्यसेद्कारका स्प होने पर भी एकेशविकृतन्याय से निदा 
समन्ना जायमा । 

२. यदरिक्टरो परक कार्य मै भी स्थानिवट्राव मानने ष्रर हे गीः वाश्नवीया 
नधयः य पूर्वो्त उद्राटरण न्मे सिद्ध दनि तो उसका उत्तर टैकरि वौ अत्त म 
जो पूयं टै उस्न निमित्त मान कर विपि करने स्वानिवदूभाव माना जया । 
ठन्न अथवा अनर्‌ क स्थान मे हुए अदे को निमित्त मान कर विधि क्स्म 


टम आदिक प्वषष्य 


इदे तर्हिं भ्रयोजनम्‌। विधिमात्रे स्थानिवद्भावो यथा स्यात्‌, 
अनाश्रीयसाणायामपि प्ररुतौ । वाय्वोः अध्वर्यवः, लोपो व्यो्षटीति 
यलोपो मा भूदिति । 


अस्ति प्रयोजनमेतत्‌ । कि तर्दति । 
[ अपरविधाविति तु ] 


अपरविधाविति त॒ वक्तव्यम्‌ । किं प्रयोजनम्‌ ¦! स्वविधावपि 


णी 


स्थानिवद्धावो यथाः स्यात्‌ | 





जच्छा तो विधिग्रहणका यह प्रयोजनदहै कि विधिमात्र मे स्थानिवद्धाव 
हो जाय। चदे उस विधिम प्रकृति (स्थानी) ञश्रीयमाण होया नदहो। अर्थात्‌ 
स्वाश्रय कायं की निचृत्ति हो कर स्थानिवत्‌ ही रहे। ञेसे वाप्बो अष्वर्ख्बो 
( वायु, यव्वु-जेस्‌ ) यदा वायु ऊध्वर शब्दोसे आस परे रहते इको यणचि 
से वकार यणादेश ह्लाद) उस्र वकार कै परे रहते लोपो व्योर्वलि से यलोप 
प्राप्त होता दहै। विधिमात्रं स्थानिवत्‌ होने से यणादेन स्थानिवत्‌ मान लिया 
जायगातो वट परे नरदने से योप नक्ष होतता। यहां विधिग्रहण से यह 
लाभ दह्ुजा कि यणेन के स्वाश्रय वट्रूप होने से जो योप प्राप्त दता 
था वह धिधिप्रदण सामभ्य से स्क गया। यलोप विधिम यणादेश की प्रङृति 
उकारका कार्य के निमित्त केर्प मे आश्रयण नदी क्रिया गया दहै तो भी 
वहां स्थानिवद्धाव हो गया। इस प्रकार विधिम्रहण से सर्वत्र स्थानिक्ाव हो 
जायगा ! चदे वहं स्थानिवद्धाव से शास्त्र ख्गतादहो या सकता दो। 


विधिग्रहण का यहं प्रयोजन दै तो, किन्तु पूथैविध्रौ की जगह अपरविधौ 
देखा कद देना चादिये । ज्सिसे पर वषरिधिको छोड कर रेष सव विधियो 
मे चादै दिश से पश को कायै हो या स्ववियि अथात्‌ स्वयं अदेग को 
ही कायै करना दो वहां मी स्थानिवद्राव दो जरे । न परबिधौअपरविधौ । 
अर्थात्‌ परविधि मे स्थानिवद्धाव न होवे । 





स्थानिवदूमाव नदीं माना जायगा। दै गौः मेँगो शब्दके ओकार रूप अच्‌ से पूव 
गकार दै उसको निसित्त मान कर॒ स॒ल्येप न्दी प्राप्त होता इस चिये वहा स्यानिवदूभाव 
नहीं दोगा । बाभ्रवीयाः मे मी वभ्रो के ओकार रूप अच्‌ से पूं रेफ है ओर नैधेय. 
सभी नियिके धा धात्वस्थ आकारसूप अच से पूर्वै धकार है उसको निमित्त मान 
कर्‌ योप अथवा टक्‌ प्रत्यय नदीं विदित है अत स्थानिवदूमाव नरह दोगा । 


५५६ व्याकरणमहाभाष्य 


कानि पुनः स्वविधौ स्थानिवद्धावस्य प्रयोजनानि ? 


आयन्‌ । भआसन्‌ । धिन्वन्ति । कृण्वन्ति । दध्यत्र मध्वच । चक्रतुः 
चक्रुः । इह तावद्‌ आयन्‌ आखन्‌ इति इणस्त्योयण्कोपयोः कृतयोरनजा- 
दित्वादाडजादीनामित्याद्‌ न प्राप्नोति । स्थानिवद्भावाद्‌ भवति । धिन्वन्ति 
कृण्वन्ति । यणददेशचे कते वखादिलक्चषण इट्‌ पाप्नोति । स्थानिवद्भावान्न 
भवति । दध्यत्र मध्व । यणदेखे कृते संयोगान्तस्य लोपः प्राप्नोति । 
स्थानिवद्धावाच्न भवति । चक्रतुः चकुः । यणददेरो कृतेऽनच्कत्वाद्‌ 
दविवैचने न प्राप्नोति । स्थानिवद्भावाद्‌ भवति । 


स्वविधि मे स्थानिवद्धाव के क्या प्रयोजन हँ 


क 


आयन्‌ । आसन्‌ । धिन्वन्ति कृण्वन्त । दध्यत्र मध्वत्र । चक्रतुः चक्रुः यें 
स्वविधि मे स्थानिवद्धाव के प्रयोजन दहै । आयन्‌ आसन्‌ (इण , असू-ख्द्‌ ननि) 
यहा आयन्‌ मे इणो यण॒स्ेदइण्‌ को यणादेश ओर आसन्‌ मे अस्‌ के अकार 
का दनसोरघ्येपः से खोप होने पर अजादि न रहने से आडजादीनाम्‌ से जआडागम 
न्दी प्राप्त होता । स्वपविधि म स्थानिवद्धावदहोने से अजादि मान कर आट्‌ 
दो जातादहै। यहां आद्वेगसे पप्र ऊछनदोनेते स्वय अदेशको ही जाढागम 
कायै करना हे । 

पिन्वन्ति छृण्वन्ति (धिन-उ-अन्ति, कृण-उ-जन्ति) यहां चिन्व्‌ कृण्व्‌ धातुभो 
से परे आधधातुक उ प्रत्यय को दको यणचिसरे वकार यणादेका हुमा हे । उस 
के वलादि ार्ेषातुक दो जाने से आधरधातुकस्येद्वखषि. से इट्‌ प्राप्त होता है । 
अदि मे प्व को कुछ कायै न होनेसे स्वय वकार अदेगणको दही इडागम 
रूप कार्य प्राप्त द । तो स्वविधि मे स्थानिवद्धाव हो कर वलादि न रहने 
से इडागम नही होता । दध्यत्र मध्वत्र (दधि, मधु अत्र) यहां इको यणचि से 
यणादेश हो कर धू यका सयोग हो जानिते संयोगान्तस्य खोप सेय का 
खोप प्राप्त दोता है । स्वे यणादेश को ही काय होने से स्वविधि म 
स्थानिवद्धव्रदोक्रयकालोप नही हाता) 


ऋ 


चक्नुः चकुः (कृ-खिद्‌ तस्‌ अततुस॒, धि उस्‌ ) यदां ऊ के ऋको उको 
यणचि से रेफ यणदरेण हो कर अच न रहने से किरि धातोरनभ्यासस्य स 
एकाच को कडा गया द्वित नदी प्राप्त दता 1 स्वय वाद्वण कदी काय 
ने स स्वविपि मे स्थानिवद्धाव मान कर अच्‌ आजनिसेद्ित्दहो जाताद । 





[क 


१, य॒दि कटो कि सपरविधौ कटने प्रर यद्यपि स्वविविर्मे स्थानिवद्भाव 
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यदि तहिं स्वविधावपि स्थानिवद्धावो भवति ! द्वाभ्यां देये खवनम्‌ 
अत्रापि प्राप्नोति । द्वाभ्यामित्यत्रात्वस्य स्थानिवद्धावाद्‌ दीधेत्वं न 
प्राप्नोति । देयमितीच्वस्य स्थानिवद्भावाद्‌ गुणो न प्राप्नोति । कवन मित्यत्र 
गुणस्य स्थानिवद्धाचाद्वदेरे न ्रप्नोति ! 


यदि स्वविधि मे भी स्थानिवदाषि मानते दँ तो दास्याम्‌ । देयम्‌ | 
लवनम्‌ यहां भी स्थानिवद्धाव प्राप्त होता है | 


दस्यिम्‌ म द्वि र्द के इकार को त्यदादीनामः से लकार हो कर 
स्वय अकार आदे कोहीसुपि च से दीर्ध करने मे स्यानिवद्धाव दो जायगा 
तो भकार न रहने से दोषै नही प्राप्त होता| 


देयम्‌ (दानयत्‌) मेदा के आ को इयतति से ईकार हाद । स्वय 
ईकार आदिशके दही कार्यं करने स्थानिवद्धाव हो जाथगातो इगन्तन रहने ते 
सार्वधातुक गुण नदीं व्राप्त होता । 

ल्वनम्‌ ( लू-ख्युट्‌+अन ) मे ल. धातुके उकार को ओकार गुण इभा 
है । स्वय ओकार सूप आदेश के कायै मे ही स्यानिवद्धाव हो जायगा तो 
घ्ोकारं न रहने से एचोऽयवायावः से अवादेश्च नही प्राप्त होता । 


सिद्ध हो जताद्ै तो भी बेभिदिता चेच्छिदिता इत्यादि परविधिर्यो मे स्थानि- 
वद्धाव कैसे मिद्ध होगातो उस का उत्तर दै, उक्त स्थरे मे निमित्त की अवेक्षा 
परविधि मानी जायगी । बेभिदिता मँ यद्‌ के अकारलोप का निमित्त तृच 
आधधातुक है उस से परे कोड विधि नही करनी वक्कि उसी को इडागमूप 
विधि करनी है इसस्ि स्थानिवद्भाव हो जायगा । इसी प्रकार माथितिकः 
अपीपचन्‌ ये भी स्वविधि वन जयेगी। परविधि न होगी तो वहां भी स्थानि- 
वृद्राव हौ जाय्गा। हेगौ.मे यथपि अपरविधि हों जने से स्थानिवद्भाव प्रा 
हे क्योकि वहा णित्‌ सु प्रत्ययरूपं निमित्तसे परे किसी कों कोई विधि नहीं 
क्ररनी इस ल्यि अपरविपि होने से स्थानिवत्‌ हो जायगा तो सलोप प्राप्त होगा 
तो भी वदा एद्‌ प्रत्याहार प्रहण सामर्थं से दोष न होगा 1 बाञ्नवीय सें 
योऽत्रादेश्षो नासावाश्रीयते यद पूर्वोक्त समावान दै दी। नैधेयः म मी निधिके 
इकार रूप निमित्त से परे ठक्‌ प्रत्यय का विधान करनादै इस ख्य परबिधि 
हो जनि से स्थानिवद्भाव न रोगा । इस्त प्रकार पूथैविधौ या अपरबिधौ इन 


दोनों न्यासो में करी दोष नदीं अता । 


भेद च्याङूरणमराभन्य 


नप दोपः । स्वाश्रया अतरेते विधयो भविष्यन्ति । 

तत्तरिं वक्तव्यम्‌ अपरविधाविति ? 

त वक्तव्यम्‌ ! पूर्बविधाधिव्येव सिद्धम्‌ । कथम्‌ ! न पूरग्रदणेना- 
देशोऽभिसम्बध्यते। अजादेशः परनि पित्तकः पूर्वस्य विध परति स्था 
निवद्धवति । कुतः पूर्वस्य, अदेरादिति । #ं तर्हि, निमित्तमभिसम्बध्यते । 
अजादेशः परनिमित्तकः पूैस्य विश्च श्रति स्थानिवद्‌ भवति 1 कुतः 
पर्यस्य, निमित्तादिति । 

अथ निमित्तेऽथिसस्वध्यमाने यत्तदस्य योगस्य मूघधौभिषिक्तसुदा- 


यदह कोई दोष नदी । द्वाभ्याम्‌ इत्यादि विधियां स्वाश्रय हो जायेगी । 
स्वाश्रय का अर्थं यहा ज्ञापकाधय द्ै। विधिग्रहणका प्रयोजन स्वाश्रय काकी 
निरृति पटे कद चुके है इस ख्य यहां स्व गब्द्‌ से अदिश का ग्रहण 
नदीं करना वचि अपने २ जापकों के सहारे द्वाभ्याम्‌ इत्यादि बन जा्येगे। 
विं यत्तोर्निशरीरण दयेरेक्स्य इतरच चरं योः यद निर्देन द्याम्‌ में स्थानि- 
वद्धाव के निषेध का ज्रापएक समन्चा जायगा } देयम्‌ मे देयमृणे इस च्ञापक 
से तथा स्वनम्‌ मे क्रिरतौ स्वने इस छापक तसे स्थानिवद्धाव नदी दोमा। 

तो फिर पू्चैविधौ की जगह अपरविधौ कद दिया जाय? हम तो 
समन्ते द कि-- 

अपरविधौ कटने की आवद्यकता नही । पूैविधौ से ही काम चट जायगा । 
उसीमे स्वव्रिधि मे भी स्थानिवद्भाव सिद्ध हो जायगा। कैसे? पूमैविधौ मे 
पृश णब्दुका सस्वन्ध दिन के साथ कर के यह अथे नदीकरेगे कि परको 
निमित्त मान कर हुमा जो छन्त के स्थानम भदेश, वह्‌ अद्य सेप को 
काञ्र करन म स्थानिवत्‌ होतादै 1 वचि परवैविधौ मे प्व ्ब्दका सम्बन्ध 
निमित्त के साथ करं के सूत्र का यद अथ कग कि पर निमित्त मान कर 
भाजो सच के स्थान मे आद्रे, चह निमित्त से पै को कायै क्रमे 
र्थानिवतं दाता ह 1 उससे आयन्‌ आन्‌ आदि स्वविधिया मे भी स्थानिवत्‌, 
दो जायगा । जव दिय मे पृदक विधि करनम्न स्थानिवत्‌ मानते द तव 
सविधि ने स्थानिवद्राव कना पड़ताद्। निमित्त खे प्च कतो विधि करनं 
स्थानिवत्‌. मानने पर स्वधिधिर्मे मी स्थानिवत्‌ यिद्ध दौ जाता है उसके थि 
लछम स्यानिवद्टाव कटुन की जावद्यकता नद रवी । क्योंकि आयन्‌ आखन्‌. 
घ्नादि चव विधियां निमित्तसे पूं विधियां दं! 
निमिचसिपषवको कायं करने मे स्थानिवत्‌ मानन पर दख सूत्र काथो 
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हरणं तदपि संग्रहीतं भवति 

पट्व्या खद्व्येति। 

वादं समहीतम्‌ । 

नखं च ईकारयणा व्यवहितत्वात्‌ नासौ निमित्तात्‌ पूर्वो भवति !? 

व्यवहित्तपि पूर्वशब्दो वर्तेते । तद्यथा पूर्धं मथरुगयाः पाटलिपुत्रमिति । 
अथवा पुनरस्तु भदेरा एवाभिसस्वध्यते इति । 

कथे यानि स्वविधं। स्थानिवद्भावस्य प्रयोजनानि ? 

नैतानि सन्ति। इह तावत्‌--आयन्‌ आसन्‌ धिन्वन्ति कृण्वन्ति 
मूधांभिषिक्त सवसरे प्रसिद्ध सख्य उदाहरणे, क्यावद भी संगृहीत दहो जाता 
है ? उसकी सिद्धिभीदहोलजातीदहैया नरी? 

वह कौन सा उदाहरण है ? (भाण्य मे अथ छब्द प्ररना्भैक है) । 

पट्‌वया म्रदव्या | 

हां, पट्वग्रा मृदूव्या यद प्रसिद्ध उदाहरण भी निसित्त से पूत विधिम 
स्थानिवत्‌ मानने पर ठीक सिद्ध दो जाता दहं । 

पटूवग्रा खदून्या (पटुइंघा, दुई) यहां षडुदैआ इस अवस्था 
टाके जा को निमित्त मान कर इको यणचि से ईको यण्‌ होता दहै। उस 
यणद्िश् को इम सूत्र से स्थानिवत्‌ मान क्र पटु केउकारको भीयण॒हो 
जाता दै। कन्ठ पटु का उकार निमित्त यृतञा से अव्यवहित पूथैमे नहीं 
है! उस्केवीच मे दके यण्‌ का व्यवधानदै इस स्यि निमित्त से पू्ैविधिर्मे 
स्थानिदत्‌ मानने पर यां ग्थानिवत्‌ कैसे दोगा ! 

परणव्द्‌ का प्रयोग व्यवधाने भी होतादहै। ज्से मधुरा तपू पटना दै 
दसा करत दँ पर वीचमे बहुत से अन्य नगरों का व्यवधान होतादहै। इसी 
प्रकार प्रट्वया मे पटु का उकार व्यवधान होनेपर भी हेतो आ सेपृ्रही) 
परेतोनीदै। इस स्थि निसित्तभूत आ से पूभैविधि मान कर स्थानिवत्‌ हो 
जायगा । अथवा देल ते पूर्वविधि मे ही स्थानिबद्धाव मानियि। उसमे मी 
दोष न होगा । 

आदेश्च ते पृधैविधि मे स्थानिघद्धाव मानने पर स्वविधि में कैसे स्थानिवद्धाव 
होगा । स्वविधि के आयन्‌ आमन्‌ भादि प्रयोजन करसे सिद्ध होगे ? 

आयन्‌ आमन्‌ भादि जो स्वविधिमे स्थानिवद्धाव के प्रयोजन कदे वे 
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हति ! अयं विधिदाब्योऽस्त्येव कर्मसाधनो विधीयते विधिरिति। अस्ति 
भावसाधनः । विधानं विधिरिति तत्र कर्मसाधनस्य विधिशव्दस्यो- 
पादाने न सर्वमिष्रं सग्रदीतमिति कृत्वा भावसाधनस्य विधिशब्दस्यो- 
पादानं विन्नास्यते । पूर्वस्य विधानं प्रति पूर्व॑स्य भावं प्रति, पूर्वः स्यादिति 

स्थानिवद भवतीति । प्वमार्‌ भविष्यति । इट्‌ चन भविष्यति। दध्यत्र 
घ्यत्र चक्रत. चक्ररित्यत्र परिहारं वक्ष्यति । 


कानि पुनरस्य यागस्य प्रयोजनानि १ 


कुछ नदी । उनकी अन्यथा सिद्धिदा जायगी । पट आयन्‌ आमन्‌ धिन्वन्ति 
छरण्वन्ति इनको लीजिये । इनकी सिद्धि इस प्रकार होगी कि हम पूत्विधौ 
मं विधि ण्व्ड को कमसाधन न मान कर भावसाधन मान टेगे। क्योकि 
विधि शब्द ण्के ते कमसाधन दै । विधीयते इति विधिः इस प्रकार कमेवाच्यर्मे 
कि प्रत्यय करके वनता दं । एक भावक्ाधन दं। विधानमेव विधि. इस प्रकार भाव 
मे कि प्रत्यय करके वनताद। कर्मसाधन पक्षम पू्रैविधि राव्द्‌ का अथ होता 
है-प्प्र को कट विधि (काथ) करने मे आदिन स्थानिवत्‌ दोता है । भावसाधन पक्ष 
मे अयदोगा--पूष्रैका विधानकरेनम, पेता टन, किसी को प्य बननि 
म स्थानिवत दोताद। कर्मसाधन पक्षम आयन्‌ आसन्‌ मादि इष्ट सिद नही 
होते क्यक्रि वहां दि से पवै ऊं है ही नहीं जिसको विधि करनी दो। 
दरस स्यि भावसाधन पक्ष वहां मानेगे । उससे आयन्‌ आगन्‌ म जाट्‌ की पुवैता 
खन्म ग्रणाद्रेण कौर अच्छोप को स्थानिवद्भाव हो जायगा तो आद्‌ हो जायगा । 
चिन्वन्ति कृण्वन्ति म इद्‌ की पृव्ता छनि यणदेन स्थानिवने हो जायगा तो 
वलादि न रहने से दृट्‌ न दहागा। दव्यत्र मन्वत्र, चक्रुः चक्रुः यदा भी अगि 
समाधान कदम ।" 
हम सृच्र के कशा प्रयोजन ई ! 


१. वट्‌ मनावान यदीद करि दध्यत्र मध्वत्रयें प्राप्त सयोगान्त लेप का 
से्रोगान्तन्टोप यण प्रत्तिधो वाच्यः इय वार्निक म निवेध द्रो जायगा । चक्रतुः 
चुम करो यण॒टोक्रअन्ररद्ित द्रोजान पर्‌ भी द्विवैचनेचि सुत्ने यणदिशा 
यो स्थानिव. मानकर स्प टो जनि से द्वित्व मिद्ध दौ जायगा! द्विवैचनेचि 
सत्र मं कायाद न मान कर्‌ सूपातिदे् माना गयाद्ै। उमये कर टयरस्प 
काद्ध र्धानिवन्‌ च अत्िदरम दैजाना द । उस प्रकार स्वविवि के सव प्रयोजन 
निट दे जनि कटा दोष नरद रता । अन मपरविधौ न कद कर्‌ पूरैविधौ 
फदूनादी रह । 
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स्तोष्याम्यह पदिकमौदवादहिं तत.रवोभूते रातनीं पातनीं च । 
तेतारावागच्छत धारणि रावार्भं च ततः प्रर्चात्‌ क्षस्यते ध्वंस्यते च ॥ 


हह तावत्‌ पादिकम्‌, ओदवादिम्‌, रातनीम्‌, पातनीम्‌, धारणिम्‌ , 
रावणिम्‌ इति। अकारलोपे रते पद्धावः, ऊट्‌, अल्छोपः, टिरोपः 
इत्येते विधयः प्राप्तुवन्ति । स्थानिवद्भावान्न भवन्ति । खस्यते ध्वस्यते 
इत्यज् णिरोपे कृते अनिदितां दल उपधायाः किंड्तीति नङोपः प्राप्नोति । 
स्थानिचद्ध(वान्न भवतीति । 

नैतानि सन्ति प्रयोजनानि । असिद्धवद च्ाभादि'त्यनेनाप्येतानि 





हे शवोभूति नामक शिष्य ! ओर नेता नामक दोनो िण्य ! त॒म आओो। 
भे तदे इस सूत्र के प्रयोजन करहूगा। पादिक, ओद्वाद्िः, शातनी पातनी, 
वारणि रावणि., स्यते ध्वैस्यते ये इस सूत्र के प्रयोजन हँ । पादिक (पादोस्यास्तीति, 
पाद-ठन्‌ ) यदा पाद्‌ शब्द से मत्वर्थीय ठनू प्रत्यय परे रहते यस्येति च सरे पाद्‌ 
के अकारकारोप दो कर पादः पत्‌ से पदादेशच प्राप्त होता दै। अकारलोप के 
स्थानिवत्‌ होने से नदी दोता। ओदवादि. ( उदवाहस्यापत्यम्‌ , उदवाई-दइर्‌ ) 
यदा उद्वाईै जब्दसे इन्‌ परे रते यस्येति च से उद्वाह के भकार का रोष 
हो कर वाह उट्‌ से ऊठ आदेशा श्राप्त दोता दै। भकाररोप के स्थानिवत्‌ होने 
से नद होता। शातनी पातनी ( शातन पातन-डीष्‌ ) यहां शातन पातन शब्द्‌ जो 
गोराददिगण प्ति है उनसे स्त्रीरिद्न मे दीष्‌ परे रहते यस्येति च से अकार 
लोप दो कर अल्लोपोऽन. से अन्‌ के भकारकालरोप प्राप्त होता है। अकार रोप 
के स्प्रानिवत्‌ होनेसे नीं दोता। धरणि रावणि (धारणस्य रावणस्य अपत्यम्‌, 
धारण राव्ण-इन्‌ ) यहां धारण रावण शब्दों से इन्‌ परे रहते यस्येति च से 
अकार का रोप हो कर नस्तद्धिते से रिसक्ञक भन्‌ शब्द्‌ का रोप प्राप्त होता 
है। अकारलोप के स्थानिवत्‌ दोने से नही दोता । संस्यते ध्वंस्यते ( खस ध्वस्‌- 
णिच्र-यक्‌ त ) यहां णिजन्त खसु ध्वंस्‌ धातुं से यक्‌ परे रहते णरनिटिसे णि 
कारोपदहो कर सस्‌ ध्वैस्‌ का नकार उपधा्मे भा जान स अनिदिता हरु उपधायाः 
विड्ति से नकारलोप प्राप्त होता दै । णिकोष के स्थानिवत्‌ होने से न्दी होता । 


ये कोई प्रयोजन नदी । असिद्धवदत्राभात्‌ इस सूत्र से भी चै सव सिद्ध है| 


[र 
१, उदकस्योदः सन्ञायाम्‌ इस सूत्र से उदक को उद्‌ आदेश हु दे । उदवादो 


नाम करिवत्‌ । 
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सिद्धानि । 
[| [प ष ष णिलोपे क प ~ 9 
द्द तर्हिं प्रयोजनम्‌ 1 याल्यते वाप्यते णिलोपे कृते यजादीनां 
किनीति सम्द्रसारणं प्रप्नोति  स्थातिद्धावान्त मवति । 


पतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ ! यजादिभिरत्र कित विरोपयिष्यामः। 
यजद्रीनां यः किदिति । क्ख यजादीनां क्कित्‌ १ यजादिभ्यो यो विहित 
हति । न चायं यजादिभ्यो विहितः । 


इदं तरि प्रयोजनम्‌ । पट्व्या सखद्व्यति 1 परस्य यणादेशे कृते 
पूर्वस्य न प्राप्नोति । ईकारयणा उयवदहितन्वात्‌ । स्थानिवद्धवाद्‌ भवति । 


क्त पुनः कारण परस्य ताकद्‌ भवात न पुनः पूवस्य 4 


नित्यत्वात्‌ ! नित्यः परयणादेद्याः ! तेपि पूर्वयणादेशे प्राप्नोति । 





ह्य 


क्योंकि पादः पत्‌ वाह ऊट्‌ आदि समी सूत्र जाभीय करण केह) उन 
मं यत्येति च बार णरनिदट स हुए जच्छारलेप तथा णिरोप मी जाभीय 
अविद्र दा जाय तः पाडिन अठ्वाहुि आदिम पठादि देन नदी हग! 


करन 
हाने 


©+ >+ ।# 


|” “41, 


जच्छाता चहं प्रयोलन रीज्ि। याज्यत्ते वाप्यत { यज्ञ दपु-णि्च यक-त ) 


यहां णिजन्त यस्‌ व्प्‌ धाता स यक्‌ परे रहते गणिकालोप हो करं वचिस्वपिर 
से सम्ध्रमारण प्राप्त होतादै, णिद्धोप के स्थानिवत्‌ दोनेसे नरी होता । 


यद्‌ भी कोद्र प्रयोजन नर्द 1 वचिस्वपि सत्र मे यजादि धातुना से 
किन. प्रत्यय का विनत केरगे। यजादि सस्वन्यौ किन्‌ परे होने पर सम्ध- 


(न 


सारण होता दह॑ । नो किन प्रत्यय यजाद्यि से विदित ह रेखा मानिगे। 


(न 


यास्यते वाप्यते मे यक वद्‌ बातुजाते क्त्‌ प्रत्यय यक्‌ का विधान न्दीद 
किन्ति णिजन्त यानि वामि द्र इस च््यि यद्ध सम्थ्रसारण नरह दोगा । 

सव्या ता यद उद्राहरण दीजिये 1 ष्टव्या ष्द्व्ण। यहं पटुना 
इस सवस्या से ला परे रते पटे को यणे द्भूकर उल का व्य्धान 
हो जनि न पूवर्व पट के उकरर क्ले यणादेश न्ह प्राप्त होता । ई के 
यण॒कोटम सूत्र स्मानिवन्‌ मान कर हा जाता रहं) 

क्वा कररणद् जे ष्टव्या द्व्या मे साप पदटद को यण्‌ क्रते £ 
पटुक उक्ान कान करन? 

पदव्या, च्या च इम नित्य दोन त पटे ई को चण कन्तद्। 


दफा यथः नित्य! पटु कै उङारको यण्‌ करने पर्‌ मी व्राप्त दोरा द) 
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अशूतेपि प्राप्नोति । नित्यत्वात्‌ परस्य यणदेे कृते पूर्वस्य न प्राप्नोति । 
स्थानिवद्भावाद्‌ भवति । 

पतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ । असिद्धं बहिर्ङ्कटश्चणमन्तरद्ध- 
खक्षण' इत्यसिद्धत्वाद्‌ वहिरङ्गलक्षणस्य परयणादेशास्य अन्तरङ्गलक्षणः 
पू्वयणदेशे भविष्यति । अवद्यं चैषा परिभाषा आश्रयितव्या स्वसाम्‌ । 
कव्या हत्यैति । “उदात्तयणो हस्पूर्वाद्‌” इत्येष स्वरो यथा स्यात्‌ । 

अनेनापि सिद्धः स्वरः । कथम्‌ । 

आरभ्यमाणे नित्योऽसौ । 





र न करने पर भी । इस्र स्यिपटु केउकार को पदर यण॒ न करके 
नित्य होने के कारण ई को यणा करना पड़ता दै । ई को यण॒ करने पर 
उप का व्यवधान हो जनि से पटु के उकार को यण्‌ नही प्राप्त होता) 
स्थानिवत्‌ मान कर हो जाता दै । 

यद भी कोई प्रयोजन नदी । असिद्धं वहिरङ्गमन्तरङ्घ इस परिभाषा 
से परवसौ का यण्‌ बरहिरन्न होने से मसषद्ध हो जायगा । पूथैवर्वी पटु 
के उकार का यण पूर्वै पूवेमन्तरन्नं परं परं बहिरङ्गम्‌ इस न्याय के अनुसार 
प्रथमोपस्थित रोने से जन्तरङ्ग दै । इस स्थि परे वही दोगा । ई कायण 
उस के बाद मे होगा! असिद्धं बदिरक्घमन्तरङ्ग इस परिभाषा का अथै है 
कि विर्व लक्षण कायै अन्तरङ्ग रक्षण कायै करने मे असिद्ध रहता है। 
अन्तरन्ग से पदे बद्िरन्ग की प्रघृत्ति नही हो सकती। इस स्यि पदे पट्वी 
वना कर फिर पट्भ्या बनाया जायगा । उस मे स्थानिवत्‌ की ञावद्यकता ही 
नदी है । असिद्ध परिभाष। का मानना स्वर के ल्यि भी आवक्यक है। 
जिस ते कव्या द्यौ यदहं उदात्तयणो हदपूर्वात्‌ से टा विमक्तिको उदात्त स्वर 
सिद्ध दो स्के। क्व दै आ इस अवस्था मेँ अन्तरन्न होने से क्तौ के क्र 
को प्रदे यणद्रेश रेफ होकर फिर ईकोयण्‌ दोगा तो उदात्तयणो इट्पूवीत्‌ 
सेको उदात्त होकर फिर आ विभक्ति को भी उसी सूत्र से उदात्त सिद्ध 
हो जायगा । अन्यथा पदे इई को यण्‌ होकर किरि ऋ को यण्‌ होगातो 
ई के यण्‌ का ञ्यवधान होने से भा विभक्ति को उदात्तन हो सकेगा । 


कत्यी, द्या मे विभक्तिस्वर तो इस सूत्र सरे भी सिद्ध हो जायगा । 


कैसे १ अचः परस्मिन्‌ पू्ैविधौ इस स्थानिवत्सूत्न के बना देने पर पूर्वैयणादेदा 





१, कर्तृ इत तृजन्त होने से अन्तोदात्त ई । चित सूर से ऋ उदात्त है । 
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आरभ्यमाणे त्वस्मिन्‌ योगे नित्यः पूर्वयणादे्छः । ₹तेपि पस्यणदेद्े 
प्राप्नोति ) अक्ृतऽपि । 
पस्यणादेद्योऽपि नित्यः । कृतेपि पूर्ययणादेशे प्राप्नोति, अकृतेपि । 
परश्चासौ व्यवस्थया । 
व्यवस्थयः! चासौ परः । 
युगपत्‌ सेभवो नास्ति | 
त चास्ति योगपचेन संभवः । कथे च सिध्यति । 
बदहिरङ्गण सिध्यति 
असिद्धं वहिरछक्चषणमन्तरद्टश्चणे इत्यनेन सिध्यति । 
पव तरिं योऽ्ोद्रात्तयण्‌ तद्श्चवः स्वये भविष्यति । 
ईंकारथणा व्यवहितत्वान्न प्राप्नोति । 
भी नित्यो जायगा । कथं ईजा इस अवस्था परवरं ई के यण्‌ को 
स्थानिदन्‌ मान कर पवर्त ऋका यण्‌ भी नित्य दहो जाता है । दं को 
स 


। 
यणक्रने पर भी प्राप्त हदोतादै र न करन पर मी। नित्य दोनेसेन्छ 
कायण दही पटः हो जायगा तो विसक्ति स्र निवीघ द) 


[कि तै 


¢ (य 


कन्या, टव्यौ थवा पटूव्या, मृद्व्या मे परवरकी ईका यणा भी नित्य 
इ। पूर्ववर्षं ब्रह अधवा उकार को यण्‌ करने पर भो प्राप्त होता है ओर 
न करन पर भी। टना के विप्रतिविध की व्यवस्था सि दै का यणु परे भी 
द! एक साथरद्धोने यणोाकरा सेमवन्ही दहै! देसी विषम स्थिति मे केसे सिद 
होगा १ असिद्ध परिभाषा स री चि होगा 1 परवर्ती इई का यण्‌ विर्न 
हेनिमे भविद्ठहै। उम के असिद्ध दनि के कारण पटे पृश्रवर्ती च्छ अथवा 
उकार का यण हा जायगा! उसखस क्त्या हव्या मस्र भी सन्याहत रहेगा 
जीर पट्व्या गृदव्या म स्थानिवत्‌ के विना दी काम चर जायगा । 

असिद परिभापा नभी मनि ता भी कव्या टव्याम स्र सिद दो 
जायगा। क्व इ जा उस्र अवस्था म पदे ई केः यण करने पर फिर क्र 
का यणा ठा दावा 1 चट का यणा उदात्त स्थानिक होने से उद्रात्तयण 
गरम परे विभक्ति लो उडढात्त स्वर सिद्र हो जायना। 


द के चण्‌ क्रा व्यवधान देने स कव्या ट्य मे विभक्ति को उदात्त 
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“स्वरविधौ व्यञ्जनमविचमानवद्‌ भवती"ति नास्ति व्यवधानम्‌ । 

सा तहिं पपा परिभाषा करतंम्या । 

नु चेयमपि कत॑व्या असिद्धं वहिस्ङ्कलक्षणमन्तरङ्कटक्चषणे इति । 

वह्ुप्रयोजनैपा परिभाषा । अवद्यमेवेषा कर्तव्या । सा चाप्येषा 
लोकतः सिद्धा । कथम्‌ । प्रत्यज्गवतीं लोको छक्षयते । तयथा पुर्पोऽये 
प्रातद्त्थाय यान्यस्य प्रतिशरीरं कायौणि तानि तात्‌ करोति । ततः 


स्वर नदी प्राप्त होता। यदि आप अन्त्रट्ध होने से च्छ के यणा को प्रहे 
कर र तव तो वादं म इला ई का यण्‌ भी उदात्तयणो दृट्‌° से उदात्त 
होकर उस से परे ्िसक्ति को उदात्त केर स्के! किन्तु पहटे ह को यण्‌ 
मानने पर उस का व्यवधान हो जायगा ता विभक्ति स्वर जसे दंगा । 

स्वरविधौ व्यज्जनमविथमानवन्‌ इस परिभाषा से यण्‌ खूप व्यञ्जन का 
व्यवधान न्ह होता तो विभक्ति स्वर दो जायगा । इम परिभाषा का जथ 
हे कि स्वर करने मे व्यक्षन विद्यमान नदी माना जाता । कन्य हत्य में 
पटे ई को यण्‌ करने पर भी यण स्प व्यञ्जन वियमन न माना जायगा 
तो उख का व्यवधान न होने से टा विभक्ति को उदात्त स्वर भच्याहत 
सिद्ध हो जायगा । 

तो फिर आप को क्व्यौ हव्यी सें स्वर सिद्ध करने के िये स्वर- 
विधौ व्यज्ञनमविदयमानवत्‌ यद परिभाषा बनानी पड़ेगी ? 

आपका भीतो क्त्य दर्व्या या पट्व्या सद्नव्याकी सिद्धि के स्थि 
असिद्धं वहिरद्नमन्तरद्वे यह परिभाषा बनानी पडगी। हमरे पक्ष में तो स्थानि- 
वत्सूत्र से दी कत्य त्यौ मे स्वर आर पटल्या द्व्या सें पूर्वयणादेश ठोनों 
सिद्ध दो जातत ह ! 

शसिद्ध॒परिभापा बहुत प्रयोजनों वारी है इस लियि यह परिभाषा 
अवदय दही बनानी चाधि रं माननी चाहिय । वैते यह परिभाषा सोक- 
व्यवहार चे मी सिद्ध दै। कैसे? रोक प्रत्यद्गवरती पने निकट मे व्यवहार 
चारा देखा लाता है। मनुण्य सबेरं उठ कर पदठे अपने गशीर-सम्बन्धी छु्धि 
आदि कार्यं करता है । उन से निबट कर किर अपने मित्रो के ओर फिर 





१ अङ्ग शब्द प्रत्यासत्ति (समीपता) का ठ््क टै, अङ्ग अङ्गी क प्रति 


प्रत्यासन्न होते द । 
२ प्रति दारीरम्‌- यदो प्रति शब्द्‌ के योगमे द्वितीया हुई दे । 
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सहां तत" सम्बन्धिनाम्‌ 1 धातिपदिेकं चाप्युपदिष्रं सामान्यभुतेऽथ वर्तते । 
सामान्ये यवमानस्य व्यक्तिरपजायते' । व्यक्तस्य सतो लिङ्गसंख्या- 
भ्यामन्वितस्य वादयेनाथेन योगो भवति । यथव चालुपूल्यौऽर्थानां धादु- 
मावस्तथव शराव्द्‌नामपि, तद्वत्‌ कार्यैरपि भवितव्यम्‌ । 

इमानि तर्हिं प्रयोजनानि 1 पटयति । छघथति । अवधीत्‌ । 
वट्खट्‌वकः । परयति छघयतीति णिचि टखिखोपे कृते अत उपधायाः । 
इति बुद्धिः प्राप्नोति! स्थानिवद्धावान्न भवति। अवधीदित्यकारटोपे 
छते “अतो दटददेरघोरिति विभापा चृद्धिः प्राप्रोति । स्थानिवद्भावान्न 
भवति । वहुखर्‌वकः इति 'आपोऽन्यतरस्यामि'ति हस्वे कृते हस्वान्तेऽन्त्या- 





अन्य सम्बन्व्ियों के काम देखता ह। इसी प्रकार यदां शास्त्र मे प्रातिपदिक 
मी पदर सामान्य अथं का वाचक होता है । सामान्य से चिभष व्यक्ति 
(द्रव्य; का। फिरि उस का रिष्ग ओर सख्या के साथयोग हो कर वहिर्भूत 
कती कर्म करण जादि अर्थं जो दुश्चर को (क्रियाकी) अपेक्षा रखने वाटि दै 
उन म योग हो जाता दहै। जिसिक्रमसे पदार्थो का प्रा्ुभौव होता है उसी 
क्रम से ण्ब्टों का तथा तत्सम्बन्धी कार्यौ कायोग भी दोना चाहिये। इस 
प्रकार लोकसिद्ध असिद्धं वदिरक्गमन्तरक्ते इस परिभाषा का आश्रयण कर के 
पट्व्या म्दज्या म पटे पूर्यवर्ती पटु के उकारको यण हौ कर पटूवी वनार्येगे । 
फिर आ परे रहत ई को यण हो कर पटल्या बन जायगा । प्रथमोपस्थित 
यणद्रेदा अन्तरद् ह इख च््यि पट वदी होगा । उस्र अवस्था में स्थानिवत्‌ 
का आव्ररयकता नदी रईती । 

ञजच्छा वो ये प्रयोजन टीजियि। प्रयति ट्वयति । अवर्थात्‌ | वहुखट्‌वऋ. । 
पटयति ल्वयरति (पु च्छु वा अचछे, ण्टु ्घु-णिच्‌ ) यहां पटु छ्व्द्‌ से 
णिच पेर रदत टे से पदु केटि सक्कं उकार का खोप दोंकर उपधा र्म 
अदर हो जनि मे पट्‌ को अत उपधायाः से उपधाृद्धि प्राप्त होती दै। 
उकाररोप कै स्थानिवन्‌ दोने से नदी टोती । अवधीन्‌ ( दनवधू-सिचू-ढट्‌ ) 
यटा सिच पं रहने वध के अकार का अतो च्ेषः सै लोप दो कर अतो 
रन्रन्योः से विकल्प स वृद्धि प्राक्त हेती द। अकारलोप के स्थानिवत होने 
ख॒ नही दोती। बहुखट्वक. (वथ व्वदरवाः यर्मिच सः) यहां वटू्रीहि समासमं 


~~ -------"--- -----~----~-~-~--- 


= 
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पपूर्वमि!ति एष स्वरः परपोति । स्थानिवद्भावान्न भवति। 


इह वैयाकरणः सौवश्व इति य्वोः स्थानिवद्धावादायावौ प्राप्नुत- 
स्तयोः प्रतिषेधो वक्तव्यः | 


अचः पवेचिज्ञानाद चो; सिद्धम्‌ । 


योऽनादिएदचः पुरस्तस्य विधि परति स्थानिवद्भावः आदिष्टा- 
च्चैषोऽचः पूरवः 
किं वक्तव्यमेतत्‌ ? 


कप्‌ परे रहते खटवा को आपोऽन्यतरस्याम्‌ से हस्व हौ कर ॒हस्वान्तेऽन्त्यापूूर्वम्‌ 
से टूव सेप्ै खः को उदात्त स्वर प्राक होता दै! स्थानिघत्‌ होने सेहस्व 
न रदेगा तो ख पर स्वर नदो कर क्पि पूर्वम्‌ सरे ट्व को इष्ट उदात्त 
स्वर सिद्ध हो जाता है । 

वैयाकरणः सौवश्चः ( वि आ करणम्‌~=व्याकरणम्‌ । व्याकरणमधीते वेद वा। 
खु अश्वः=स्वश्वः । स्वश्व मव । व्याकरण, स्वश्व-अण्‌ ) यहां वि आ करण, घु 
अश्च इस अवस्था म इको यणचि से हए यकार वकार अदेश को इस सूत्र 
से स्थानिवत्‌ मान कर अच परे हो जनि से (एच आगमो जने पर) वै 
ओर सौकेषए ओ को आय्‌ आव्‌ आदि प्राक्च होति दै उन का निषेध 
कना चाद्ये । 

वैयाकरणः, सौवश्व मे आय्‌ आव्‌ आदेश के निग्रेव की भावर्यकता 
नही । क्योकिं यहां पृवैविधि न दोने स यक्घार वकार आदेश्च स्थानिवत्‌ न 
होगे \ अनादिष्ट जो अच दै अर्थात्‌ जव तक अच के स्थान मँ अदेश नहीं 
जा उस से पू विद्यमान को कार्य करने मे ही स्यानिवद्धाव होता है। 
आदिष्ट हुए अच्च से पूवै विद्यमान को काय करने मे स्थानिवत्‌ नदीं दोता। 
यहा यकार वकार अदिश होने के बाद न ग्वाभ्या पदान्ताभ्या पूर्वौ ठ॒ ताभ्यामैच्‌ 
सेएओ हए) इस स्यि आदिष्ट च सिपूैएे ओ होने से यहां स्थानिवद्भाव 
न होगा तो आय्‌ आव्‌ आदेश न होगे । 

क्या यद बात कटनी होगी कि अनादिष्ट अच स पुवै विधिम दी 
स्थानिवद्धाव होता है, जादिष्ट जत्र से पूै की विधिम नदीं दोता! 





१, अनादिष्टादच. -अविद्यमानम्‌ जादिष्टमादेश यस्याच , तस्मात्‌ । आदिष्ट 
यहां भावे क्त समदना चाहिये । 
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नहि । 

कथमनुच्यमानं गंस्यते ए 

अच इति पञ्चमी । अचः पूर्वस्य । 

यदयेवसादेशोऽविरेषितो भवति । 

आदेदाश्च वि्येषितः । कथम्‌ । न चरूमो यत्‌ षष्टीनिदिं्मजप्रहणं 
तत्‌ पञ्चमीनिर्दिंषटं कर्तव्यमिति । 

कि तर्हि । अन्यत्‌ कर्तव्यम्‌ ? 

अन्यच्च न कर्तव्यम्‌ । यदेवादः षष्टीनिर्दिणएटमजुम्रहणं तस्य 
दिष्कूशाब्दैरयोगे पञ्चमी पमविष्यति । अजदेशः परनिमित्तकः पूवविधि 
पति स्थानिवद्‌ भवति । कुतः पूर्वस्य १. अच इति । तद्यथा अदेशः 


=~=~----~ -~ ~^ 


इस वात के कदने की आवर्यकता नदीं । 
विना के केस समन्नी जायगी ! 


#= 


अचर. परस्मिन पूवविधौ इस सूत्र म अचः यह पच्चमी षष्ठी ठोनोका 
रूप संभव है । हम अच को यद्यं पञ्चमी मा्नगे । सूत्र का अर्थं होगा 
अच्‌ मे जा पृ टे उस को विधि करनेमे स्थानिवत्‌ होतादै। अदेशसे 
जो प्च दे उस को विधि कलन स्थानिवत्‌ नही होगातो वैयाकरण. सौवश्व 
इकार उकार ल्प अचसेपूच्ैरेओ>्नदहोने से स्थानिवत्‌ नही होगा। 


यदि अच. को पञ्चमी मा्नेगे तो षष्टी न रहने से अच के स्थान 

मे जो अ्िग वह स्थानिवत्‌ होता दै यद अथै न्य निकल सकरेगा। अच 
दवारा जद्धेन क्रिरिपितनदोगातो दके स्थान मे हुभा अदिश भी स्थानिवत्‌ 
होने खगेगा । 

अचसं आन भी चिजिपित हो जायगा? केस? हम यह नहीं कवे 
कि अत परम्मिन मे अच, जो धष्टो विभक्ति का निद दै उति पञ्चमी 
विम्छिका निर्दरन यना लिया जाय । 

ताकि क्या दुसरा थच यह पत्रमी विभक्ति के ल्यि पटना चाद्धियि ! 

पद्ठमौके टि दूसरा अच पठने की आवर्यकता नदीं । पष्ठी त्रिभि 
मे निदष्ट यद अच गन्द दी पत्र इस दिकृच्द्‌ कै योगम प्र्चमी विभक्त्यन्तं 
चन जायगा ! पर का निमित्त मान कर दभा जो भचर के स्थान मे भ्देग 
वह पूत स्थि करन म स्थानिवत दोता दै! किस से पूर्य को विधि करन 
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प्रथमानिर्दिष्ः। तस्य दिक्शब्दयोगे पञ्चमी भवति । अजादेः 
परनिमित्तकः पू्ैस्य विधं प्रति स्थानिवद्‌ भवति । ङुतः पूवस्य १ 
अदेशादिति । 

तत्रादशलक्षणग्रतिषेघः | 


तत्रादेशटक्षण कार्य प्राप्रोति । तस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः । वाय्वोः 
अध्वर्योः । रोपो व्योर्वटीति खोप प्रप्नोति । 


असिद्धवचनात्‌ सिद्धम्‌ । 


मे स्थानिवत्‌ होता है जव यह विचारं होगा तो साक्षात्‌ उच्चरित अच शब्द्‌ 
ही प्रमी मे बदल जायगा । अथ होगा- अच्‌ कै स्वान में हुजा भदेश, 
खख से पूय को विधि करने मे स्थानिवत्‌ होता है। जिस प्रकार अव सूत्र 
अथे मे (पूर्वसूत्र ते अनुदत्त) प्रथम निर अदेश शाब्द पूरवे इस दिक्‌ र्द के 
योग मे पञ्चमी म वदलजाता है। सूत्र का अथे होतादै- पर ऊो निमित्त 
मान कर दुमा जो मच्‌ के स्थान मे भदेश, वह आदे सि जो पूष है 
उस्र को विधि करन मे स्थानिवत्‌ होता दै। इम प्रकार पक दी अचः यह 
शब्द्‌ अदिश को भी चिगरषित कर देगा भौर पूर्वैता मे निमित्त भी वन जायगा । 


(| ।॥ 
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आदे को स्थानिवत्‌ कने मँ स्वयै आद्देगके आश्रित जो कायै वे 
भी प्रान्त दोतते दै । क्योकि स्थानिवत्‌ इस अतिदेल मे स्थानी के काय जिल 
मेदहोजाव किन्तु भदन के अपे काथर भी दोते रद । उनका निषेध कहना 
चादधियि । ञेसे--वाप्वो अष्वर्य्योः यहां वायु अध्वश्रु न्ट से मोस परे रहते 
इको यणचि से वकार रूप यणादेन हुमा दहै । उसको स्थानिवत्‌ सान कर भी 
चकार अददि के स्वय वलादि होने से उसके परे रदेते लोपो व्योवैटि से 
यकार का रोप प्राप्त होता है ।' 





१ यह दोप वार्तिकरार की तरफ से समन्नना चाद्धियि। भाष्यकार तो 
विधिग्रहण को स्वाश्रयनिचृच्यथै पट्टे कद चुके दै। उन के मत मेँ यह दोष 
नदीं आता। विधिग्रहण के सामर्थ्यं से स्थानी के कायै ही अदेश मेँ अतिदिश 
टोगे । अददेदा सम्बन्धी अपने कार्यो की निदृृत्ति हो जायगी । यहा भाष्यकार 
कां वह्‌ वचन स्मरण रखना चादियि- 


विधिमात्रे स्थानिवद्धावो यथा स्यात्‌ । अनाश्रीयमाणायामपि प्रकृतो । 
वाय्वो. अध्वर्स्यीः इति । 
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अजदिदाः परनिमित्तक पूर्वस्य विधि भरत्यसिद्धो भवतीति 
वक्तव्यम्‌ । 


[न 


असिद्धवचनात्‌ सिद्धमिति चेदुत्सगैलक्षणानामुदेशः । 
असिद्धवचनात्‌ सिद्धमिति चेद॒त्सर्गलक्चणानामयुदेश्चः कर्तन्यः। 
पय्व्या, सद्व्येति । 
नञ चेतद्रप्यसिद्धवचनात्‌ सिद्धम्‌ । 
असिद्धवचनात्‌ सिद्धमिति चन्नान्यस्यापसिद्धवचनादन्यस्य भावः| 
असिद्धवचनात्‌ सिद्धमिति चत्‌ तन्न । कं कारणम्‌ । नान्यस्या- 


आदरेण को स्थानिवत्‌ न कह कर असिद्ध कदना चाहिये उल उक्त दोप 
न होगा| वाग्वो. अवर्म्योः मे वकार रूप आदेदा के असिद्ध होने से वकार 
परे नहोगा तो यकार का खोप न दोगा । सृत्र का अथे दस प्रकार करगे- 
पर को निमित्त मान कर हुमा जच्च॒के स्थान में अदेश पृवैको कायेकरनमे 
असिश्ट होता ह । 

यदि स्थानिवत्‌ की जगह असिद्ध कद कर उक्त दोप का समाधान 
करेगे तो उत्सर्गलश्षण कार्य नीं निद्ध दोतते । उन का अतिदे भी करना 
टागा। यै उत्तग का अथ स्थानीदहै। आद्रेण महम स्थानी क कार्य भी 
चाहते है जर आदेण के स्वाश्रय कार्यौ की निचरृत्ति मी चाहते द । स्थानिवत्‌ 
की जगह असिद्ध कटने से केवर आदिगाध्रित कार्यो की निच्रत्ति तोदो 
जायगा ¡ कन्तु स्थानी के कायै न दो स्केग याकि स्थानिवद्धाच्र तो खाप 
मानते टी नदी । उस्र न पट्व्या मरदुव्या इन पूर्वोक्त उदाहर्णो मे परवर्ी 
द के यण्‌ द्धे का स्थानिवत्‌ न होने मे पर्ववर्ती पटु मृदु के उकार का 
यण्‌ न दो्केगा। भसि कटने सेई कायण मसि दो जायगा ते पर 
जच न मिख्नने पत्रे उकार का यण॒ क्ते दोगा, 

पटव्या ष्टव्या मभा मसिद्ध कदनसे दृष नदोगा। क्योकि प्डदु आ 
म सवस्था में ठस्त्रासिद्धत्य पन्न को मानते हुए परवर्ती ईके स्थान म प्राप्त 
यणादेढा विधायक चास्व्रका दौ असिद्ध कर देगेतो अचपरे मिल जानि से 
पुववक्ती उक्रार को यण्‌ ह जायगा । 

पटुव्या मृद्व्यामे जे समाधान छ्ियादै वद्‌ नदीं वनता । क्योकि लन्यके 





१. अनुदेग.=सत्तिदनः। 
>, उल्पृज्यतते निवर्त्यत इत्युत्सगीः स्थानी । 
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सिद्धवचनादन्यस्य भावः न यन्यस्यासिद्धत्वादन्यस्य प्रादभीवो भवति । 
तयथा नहि देवदत्तस्य हत्तरि हते देवदत्तस्य प्रदभावो भवति । 


तस्मात्‌ स्थानिवद्वचनमासेद्धत्वं च । 


तस्मात्‌ स्थानिबद्धावो वक्तव्यः असिद्धत्वे च । पर्‌व्या खुद्ग्येति 
स्थानिवद्भावः । वाय्वोरष्व््वोरसित्यत्राखिद्धत्वम्‌ । 


उक्त वा| 


किमुक्तम्‌ 1 (स्थानिचद्‌वचनानर्थक्यं रास्तासिद्धत्वादि'ति। 


चिपम उपन्यासः । युक्तं तत्र यदेकादेशदास्जं तुक्छरास्मे असिद्धं 
स्यात्‌ । अन्यदन्यस्मिन । इह पनस्युक्तम्‌ । कर्थं हि तदेव नाम तस्मि- 
नरसिद्ध स्यात्‌ । 


असिद्ध कहने से अन्य की सत्ता नदी हो सकती । पट्व्या मेंहए ईके यणादेश 
के विधायक सूत्र को असिद्ध कहने से ईकार नहीं आ सकता । ईको तो यणादेश 
नष्ट कर चुका दै । अव उस नष्ट करने वलि को नष्ट करने से दं कंसे 
प्रादुर्भूत हो सक््तादहे। जेषे देवदत्त को मारनेवे को मार देने पर देवदत्त 
जीवित नी हो सकता । इस ल्ियि केवर क्सिद्ध न कह कर स्थानिवत्‌ भी 
कदटना चाहिये 1 आदेद स्थानिवत्‌ होता दै भौर असिद्ध भी दता दै । रक्ष्या 
लुरोध से व्यवस्था होने पर पट्व्या श्द्‌व्या मै स्थानिवत्‌ दौ जायगा ओर वाय्वोः 
अष्वर्प्वौः म असिद्ध हो जाय्रगा। 

पत्वतुकोरसिद्ध, सुत्र पर यद वचन कदा गया दै कि स्थानिवद्वचनानथैक्यं 
रास््ासिद्धत्वात्‌ ॥ कायीसिद्धत्व पक्च न मान कर हम शास्त्रासिद्धतव पश्च मा्नैगे। 
उसमे यण॒ विधान करने वारा इको यणचि यह शास्त्र दी असिद्ध हो जायगा 
तो काय कातो प्रश्न दी नदीं उर्ता 1 पट्व्या खदुन्या मंड कोयण्‌ करने के 
खियि प्रदत्त हुए इको यर्णच को ही असिद्धकर देंगे तो दकार के अव्याहत 
रहने से परे ईकार मिरः जायगा । उस से पूष्ैवती उकार को यण्‌ सिद्ध 
हो जायगा । 

षत्वतुकोरसिद्ध॒ के असिद्ध वचन के समान यह असिद्ध वचन न्हीदहो 
सकता । वहां तो एकादेश्षविधायक सूत्र अन्य दहै। ओर तुक्‌ विधायक अन्य 
है। इस स्यि तक्‌ शास्त्र करने म एकादेश शस्त्र असि हो सकता दं। 
अन्य शास्र का अन्य शास्त्र के प्रति असिद्ध होना युक्त दै। किंतु यां पट्व्या 
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तदेद चापि तस्मिच्रसिद्धं भवति । वक्ष्यति ्याचार्यः “चिणो छुकि 
तत्रहणानर्थक्यं सं तोयस्य चासिद्धत्वादि"ति । 
चिणो खक्‌ चिणो दुक्यवासिद्धो भवति ) 


काममतिदिदयतां वा सचासचापि नेह मारोस्ि | 
कटप्यो हि वाक्यदेषो वाक्यं वृ्तर्यरघानं हि ॥ 


अथवा वतिनिर्दैशोऽयम्‌ । कामचार वतिनिदेरो वाक्यदोषे 

£ उरीनरवन्मद्र 
समथयितम्‌। तद्यथा न्मद्भभु यवाः। सन्ति न सन्तीति। माच. 
चद्स्याः कटाः । सन्ति न सन्तीति । एवमिद्यापि । स्थानिवद्‌ भवति 
स्थानिवन्न भवतीति वाक्यरोषं समथयिष्यामहे । इह तावत्‌ पट्व्या 
खद्व्यति यथा स्थानिनि यणदेदो भवति पवमादेरापि भवति । ----- व वदो भवति पवमादेशपि भवति 1 ददाती 


व्या मं एक दी उको यणचि शास्र स्वयै इको यणचि शास्त्र के प्रति असिद्ध 
कैसे दोगा ? 

वदी शस्त्र स्वरथ अपने ग्रति भी ससि हौ जाता है। आगे चिणो 
< शत्र पर यह वचन कदेगे कि चिणो छम्‌ चिणो लवयेवासिद्धौ अवति । वरहा 
चिणो लक्‌ गास्त्र को स्वय चिणो ड शास्त्र के प्रति ही असिद्ध माना गया 
दे। वैसे यां भी पट्व्या ख्द्न्या मे दको यण्‌ करने वाला दको यणचि शास्त 
उ को यण्‌ करने वाके इको यणचि ऊ प्रति असिद्ध दौ जायगा । अथवा 
असिद्ध नकट कर स्थानिवत्‌ दी रहने दीजिये । स्थानिवत्‌ सै वतिप्रत्यय का 
नि्दंशा द! भौर वतिप्र्ययमे प्रयोग करने वाले की इच्छा है-- वह भाव या 
अभव दोनो मे किसीका भी अतिदेम कर ठेवे । कामम्ू-इच्छानुसार । सति- 
दिदयताम्‌ =भतिदिण कर सछतरे। सच्च असच्च अपिनभाव ओर अभाव का गी। 
नेह भगरोऽस्ति-इस सूत्रम अभाव का अतिदेधर करने म कोट भार या कष्ट 
नदी दं अर्थात्‌ कोई सधिक सन्न नहा वनाना पडता । क्योकि वाक्य वक्ता के 
मधीनदोतादं इतत ल्य वहं अपनी इच्छा के जनुसार वाक्यरेष की कव्यना 
करे! जसे मद्‌ देत मे उशीनर देय की तरद यत्र॒ दँ पेखा कदने प्र 
यद अर्थं समन्ना जाता ष्ट क्कि यदि मठ देश मै यवँ तो उकश्ीनर तै भी 
ई। यद्वि वहं नदीं दते वदां भी नदी दं । माता के समान दस कन्या 
के अद्र दु रेता कदने पर यही समन्चा नाता द कि यदि माता के भ 
खुन्दर द तो इसके भीष! यदि वे सुन्दर नदीं तो दस्के भी नही 
दी प्रकार स्यानिवन्‌ कन पर॒ यह समला जायया किरैसा स्यानीह तर॑सा 
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चाय्योरध्वय्यौरिति यथा स्थानिनि योपो न भवति पवमादेेऽपि न 
भवतीति ) 


कि पुनरलन्तरस्य विधं प्रति स्थानिवद्भावः, आदोस्वित्‌ पूर्वमात्रस्य । 
कश्या विदोषः ? 


अनन्तरस्य चेदेकानतुदात्तदिगुस्वरगतिनिघतिषूपसंख्यानम्‌ । 


अनन्तरस्येति चेदेकानयुदात्तद्धिगस्वरगतिनिघतेपषूपसंख्यानं कर्व 
न्यम्‌ । पकानयुदात्त-लुनीद्यय । पुनीद्य्र। अयंदात्तं पदमेकव्ज- 


खादेत है । यदि स्थासीमे स्थानी के रहते किसी कार्यं की सत्तादहै तो 
देया मे देन होने पर भी उस की सत्ता का अतिदेश हौ जायगा। 
खीरं यदि स्थानी मे कोई काय नीं दीखता तो ददेश मे भी उसके अभावं 
का अतिदेश समन्चा जायगा। उससे पटृन्या मृदून्यामें स्थानीमे यण्‌ दीखता 
हैते भदेश मे भी यण्‌ का भावातिदे्च हो जायगा। वाघ्वोः अ्व््योः मे 
स्थानी उ कै परे रदति य का रोप नदी दीखता तो आदेश्च मे भी उसके 
अभाव का अतिदेश हो जायगा । 

क्या अनन्तर अर्थात्‌ व्यवधानं रदित पूत के कार्य मे दही स्थानिवत्‌ 
होता है या पूष्वमान्न मे अथीत्‌. व्यवधान सित पूैके का्यमे मी? 


दोनों पक्षो मे क्या विरोष दै? 


यदि व्यवधानरहित पूष के कार्य मे ही स्थानिवत्‌ मानते दँ तो एकाननुदात्त 
एक अक्र को छोड कर सारे पद को अनुदात्त करने वे अनुदात्त पदम- 
कव्यम्‌ इस सूत्र के स्वर मे तथा इगन्तकालकपाल्भगालशरविषु द्विगौ इस 
द्ियुस्वर मे भौर तिडि चोदात्तवति से विधीयमान गति के निघात स्वर मे 
स्थानिवत्‌ कना होगा । एकाजुदात्त जैसे-- टुनीद्यत्र पुनी्यत्र । (नीदि+भच्र 
पुनीद्ि+भन्र) यहां छ्नीहि युनीदि मँ सेद्यपि् से इमा सिप्‌ के स्थानमेंदि 
अदे अपित्‌ कदा गया दै । इस स्यि अनुदात्तौ खप्पितौ से वद अनुदात्त 
न हो कर आदुदात्तश्च इस भ्त्ययस्वर से उदात्त दै । उसके स्थान मे इको 


१ एकम्‌ शनदुदात्त यस्मिन्‌ स॒ एकानन्‌दात्तः स्वरः । एक है अनुदात्त- 
मिनन अथौत्‌ उदात्त या स्वरित स्वर जिस मै वदं शास्त्रीय स्वर एकाननुदात्त 
कहाता है 1 उदात्त या स्वरित को छोड कर शेप निघात करने वलेसूत्रको 
एकाननुदात्त स्वर कहते द । 
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मित्येप स्वरो न प्रा्ोति । द्विगुस्वर-पञ्चारत््यः । दशारत्न्यः! इगन्त- 
काद्ेत्येप स्वरो न प्राप्रोति । गतिनिघात--यत्‌ प्रहुनीद्यच। यत्‌ प्रपुनीद्यत्र । 
तिडः चोदात्तवतीत्येप स्वरो न प्राप्नोति । 
अस्तु तर्हि पू्वमाजस्य । 
रवेमातनस्येति चेदुपधाहस्वत्म्‌ । 


पूर्वमात्रस्येति चेद पधाहस्वत्वं वक्तव्यम्‌ । वादितवन्तं प्रयोजितवान्‌ । 





यणचि से यणादेश रो कर उदात्त ने रहने से रेषं अचो को अनुदात्तं पद- 
मेकवजम्‌ से अनुदात्त स्वर नदी प्राप्त होता । यदि स्थानिवद्धाव से उदात्त 
भच माने तो लनी, पुनी के व्यवधान रदित पू मै न होने से पूैविधि 
नदी द । द्वियुस्वर जैसे-प्श्वारल्यः दशारल्य- । (पश्च अरल्यः प्रमाणमेषा ते 
दन, अरल्यः प्रमाणमेपा ते ) यहाँ प्रमाण रूप तद्धित के अथं मेँ पञ्चन्‌ रत्नि 
शब्दों का द्विगुसमास हो कर प्रमि द्वयसज्‌ दघ्नच्‌ मात्रः से मान्न प्रत्यय 
दोता दहै। प्रमाणे लो द्विगो्ित्यम्‌ से मात्रच्‌ का क्‌ दो जाता है! पञ्चा 
रत्नि गब्दं से जस्‌ परे रहते जसि च से प्राप्त गुण का जसादिषु छन्दसि 
व। वचनं प्राट्‌ णौ चद्चुपधायाः इस द्चन द्वारा अभाव होकर इको यणचि से 
यणादेश होता दे! यणादेश होकर इगन्त न रहने से इगन्तकालकपाल० इस 
सत्र से द्ियुस्मास मे दोने वाला पूपदश्रकृति स्वर नदी प्राप्त होता । यदि स्थानि 
वद्धाव स इगन्त मनं सो पञ्चन्‌, दान्‌ शब्दों कै व्यवधानरदित पूवे मे न 
दोने से पूववरिधि नदीं दै । गतिनिधात जसे-यत्‌ प्र लुनीदयत्र । यत्‌ प्र पुनीहयत्र । 
यहां नीद पुनीदि ये तिढन्त क्रियायै द । प्र उप्तम गति संक्तक है । यत्‌ 
शब्द का योग तिटउतिटः सत प्राप्त निधात को रोकने के ल्यि है। क्योकि 
निपातययवरन्तछविक्नेवेत्‌० इस सूत्र से तिडन्त क्रिया के निघात का यत्‌ 
के योग में निपेध दोतादै । नीहि के उदात्त हि श्लब्द्‌ मे इको यणचि से 
यणादेश होकर उदात्त न रने से तिदि चोदात्तवति से विदित गति स्तक 
प्र शव्द को निवात (जनुदात्त) नदी प्राप्त दोता। यदि स्थानिवद्धाव से उदात्त 
तिद परे मनिंतोप्र शव्द के व्यव्रधानरदित पू्चमे न टोने से पू्चवियि नदी 
€ । देम प्रकार व्यवधान रदित पृवै के कार्यम स्थानिवद्धाव मानने पर स्वर 
सम्वन्धी उन्त तीनों स्थली म स्थानिव्रद्राव नही प्राप्त होता। वदां स्थानि 
वद्धात्र का उपतैस्यान केरना दोना । 

तो फिर पूरव॑माच्र में स्यानिवद्धाव मान टे) 

यद्वि व्यव्रधान सदत पृवै के कार्य मे भी स्थानिवत्‌. मानते 


[1 
24, 
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अवीवदद्‌ वीणां परिवादकेन । 
कि पुनः कारणं न सिध्यति ? 
योऽसौ णो णिर्प्यते तस्य स्थानिवद्धावाद्‌ हस्वत्वे न प्राधोति । 
गुरस्ञा च । 


गुरुसंज्ञा च न सिध्यति । इरेप्परेष्न । पित्तरष्न । दरेध्यश्व । 
मरेध्वश्व 1 ष्टो ऽनन्तः संयोग" इति संयोगसंज्ञा । “संयोगे गुरू इति 
गरुखंन्ना । गुरोरिति पठतो न प्राप्नोति । 

नयं च यस्याप्यनन्तरस्य विधै प्रति स्थानिवद्धावस्तस्याप्यन- 


उपधाहस्वत्व कहना होगा । वादितवन्तं प्रयोजितवान्‌ = अवीवदत्‌ । (वदू-णिचू-णिच्‌- 
चड्-टुह्‌ तिप्‌ ) यदा णिजन्त वादि धातु के उपधाभूत आकार को णौ चडयुपधाया 
हस्व से उपघाहस्व नदीं प्राप्त होता । वह कना दोगा । 
क्या कारण है जो अवीवदत्‌ मे उपधाहस्वत्व नदी प्राप्त होता ? 


अवीवदत्‌ मे णिजन्त वद्‌ धातु से दूसरा णिच्च पेरे रदते जो पे 
णिच्च का णेरनिटि से रोप हुमा है उस को स्थानिवत्‌ मान कर णिच्‌ का 
व्यत्रधान हो जायगा तो वादि के आकार के उपधा न रहने से णौ चड्बुपधायाः 
से उपधा हस्वत्र नदीं प्राप्त होता। इसके अतिरिक्त दूसरा दोष यह मीदहै 
कि व्यवधान सदित पृवै के कायम स्थानिवत्‌ मानने पर शुरलद्धा भी नदीं 
सिद्ध होती । दलेष्म३ष्न । पित्त घ्न । (दलेष्माणं पित्तं वा हन्ति इति तत्सम्बुद्धौ पुतः) 
यहां हन्‌ धात से अमनुष्यक्तके चसे विहित टक्‌ प्रत्यय परे रहते गमहनजन- 
खन० से हुए अकारटोप को स्थानिवत्‌ मानने से ध्न छन्ड की संयोगसंज्ञा 
न होगी तो संयोगे गुरुसे पूव की गुर संज्ञा नदी प्राप्त होती । गुसूसक्ला 
न टदोन से युरोरघ्रत ० से प्डतन हो सकेगा! इसी प्रकार ठरेध्यश्च। मरेवश्च। 
यहां दधि सधु के यणादेश को स्थानिवत्‌ माननेसे ध्य, व्व शब्दों की सयोग 
सन्ता न होमी। क्योकि हलोऽनन्तराः संयोगः सूत्र से व्यवधानरदहित इर की 
सयोगसक्ता होती है सयोगसं्तानदहदोने से पू की गुरु संज्ञा न होगी । गुर 
सं्लान होने से गुरोरत्रत से ष्टुत नहीं प्राप्त होता। 

गुरुसंद्ा की असिद्धिरूप दोष तो व्यवधान रहित पूत्रै के कायैमें 
स्थानिवत्‌ मानने मे मी ह । क्योकि व्यवधान रदित हों की सयोग संज्ञा 
कटी है । वहं व्यवधान रदित पूर्वं का कार्य है । उसमे अकार लोप भओौर यणादेदा 


५५६६ व्याकरणमहा मान्य 
न्तरलक्चषणो विधिः संयोगसंज्ञा विधेया । 
न वा सेयोगस्याप्व॑विधित्वात्‌ । 
न चा पष दोषः । किं कारणम्‌ । सरयोगस्यापूषैविधित्वात्‌। न 
पूर्वविधिः संयोगः । क तर्हि । पूर्वपरविधिः संयोगः। 
एकादेदास्योपसंख्यानम्‌ । 
पकादेरास्योपसं ख्याने कतेव्यम्‌। श्रायसौ गौमतौ । चातुरौ । 





को स्थानिवत्‌ मानने से व्यवधान हो जायगा तो देप्मदेघ्न, दरेध्यद्व यहां 
अनन्तर हट न होने से सयोग समान दहो सकेगी सयोग सक्ता न दोनेसे गुरः 
सेका न होगी ओर गरसंक्ञानदहोने सरे ष्टुत नदीं प्राप्त होता। इस छथि 
दोनों पक्षों म गुस्सक्ता की असिद्धि. रूप दोष का उचित समाधान यदी है कि- 

दटेप्मरेष्न, दरेष्यश्च यहां घ्न जओौर ध्य की स्ेयोगसंद्ता केवर पूैत्रिधि 
नदी दै चच्कि प्रविधि भी दहै | भकारलोप ओर यणदेक् सेपैष्‌ भौरधद। 
उनसे परन ओर यदहँ। दोनों मिलकर सयोग होति इस्र छियि सयोगसंन्ता 
म केवल पूथैविधिनहोनेसे स्थानिवत्‌ न होगा तो सयोगसं्ञा दो कर गुरुपक्ला 
रीर ष्टुत सिद्ध हो जायगा । दस प्रकार दोनों पक्षो मे गरसंत्ता की असिद्धि 
स्प दोप का समाधान हो जाता है 1१ 


पूयै पर केस्थानमे दुषु एकादेश मे स्थानिवद्धाव कहना चाये । सूत्र 
म परस्मिन्‌ यद अवधारणा है। अथ है--मदेश् के केवट परनिमित्तक होने पर । 





१. पूवमा मे स्थानिवद्वाव मानने पर केवल अव्रीवदव्‌ वाला दोप रहता दै । 
उफ भी समाधान अगि न पदान्तद्विधचन० सूत्र पर करग-- क्विुरूपधात्व- 
चद परनिहासक्वेएूपसंख्यानम्‌ इस वातिक से चदूपरकं णि परे रते उपधा 
हस्व करन म स्थानिवदूमाव नही होता । उससे भवीवदत्‌ मँ पदता णिदोष 
स्थानिविन्‌ न हौगा तो वादिका आकार उपधा आजानेसे णौ चटयुपधायाः 
से उपधाहस् निवाघ्र सिद्ध दौ जायगा । इस प्रकार पुयमान्र म स्थानिवदूभाव मानने 
मे को$ दोप नही रदता। वसुनः अनन्तर पृ विधि मे स्थानिवदुभाव मानने 
नमी को गष नदीं ट। एकाननुदाततघ्वरादि तीनो दोप भिदे वदिस्मन्तसर 
टय परिमापा का आश्रयण न वरन मे प्राप्त होते द्र । छुनीद्यत्र आदि तीनो स्वरस्यलों म 
दविपदर्रय दोनेन यण्‌ बद्र दो कर असिद्ध दो जायगा तो उदात्त अच्‌ मिन 
स अमीष्ट स्वर्‌ निद्ध्‌ दौ ज्येन) 
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अनडुदौ 1 पादे । उदवाहे ! एकादेशे कृते जुमामौ पद्भावः ऊद्‌ इत्येते 
विधयः प्राप्नुवन्ति । 
किं पुनः कारणे न सिध्यन्ति १ 


उ मयनिमित्तवात्‌ । 
अजादेशः परनिपित्तक इत्युच्यते । उभयनिमित्तश्चायम्‌। 
उभयादेरात्वाच | 
अच अदेशा इत्युच्यते । अचोश्चायमदेखः । 


श्रायसौ गौमतौ (श्रेयसि गोमति च भवौ । श्रेयस्‌ , गोमत्‌-अण्‌ ) यहां श्रेयस्‌ 
गोमत्‌ शब्द्‌ क्रम से इयन्‌ जौर मतुप्‌ प्रत्ययान्त हं । उनसे भवाथ मे तद्धित 
खण प्रत्यय कर के श्रायप्न गौमत बनते दह । भौर विभक्ति परे रते बृद्धि 
एकादेश होता, हे । उसे परादिवद्धाव से जौ मान कर श्रायस्‌ गौमत्‌ को उगिद्चा० 
से नुम्‌ प्राप्त होता ह| वद्धि एकादेश को स्थानिवत्‌ माननेसे अकार का 
व्यवधान दो जायगा तो नुम्‌ नदी होता । चातुरौ आनड़दौ (चतु, अनडइहि च 
भवो । चतुर्‌, अनडद्‌-अण ) यहां भवा्थैक अण्‌ प्रत्ययान्त चातुर आनडह शब्दों 
से ओ विभक्ति परे रहते बृद्धि एकादेभ होता दै! उसे परादिवद्धाव से ओ 
मान कर चातुर्‌ जानडुद्‌ को चतुरनडदोरायुदात्तः से आम्‌ प्राप्त होता दै। 
बृद्धि एकादेश को स्थानिवत्‌ मानने से अकार का व्यवधान दो जायगा तो 
आम्‌ नहीं दोता । पदि उदवदि । यहां पाद मौर उदधाह शब्दों से डि विभक्ति 
परे रहते गुण एकादेग होता है । उस को परादिवद्धाव से डि सान कर 
भसं्क पाद्‌ को पादः पत्‌ से पदादेश, उद्वाद्‌ को वाह उट्‌ से उट्‌ आदेश 
प्राप्त होता दै। गुण एकदश को स्थानिवत्‌ मानने से भकार का भ्यवधन 
हो जायगा सो पदादेश ओर उट्‌ आदेश नदीं होता । 

श्रायसौ गौमतौ आदि एकदेश मे स्थानिवद्धाव द्वारा जुम्‌ आदि का 
अमाव क्यो नदीं सिद्ध होता? अच. परस्मिन्‌ सूत्र से दी स्थानिवत्‌ सिद्ध 
हे तब एकादेश म स्थानिवद्धाव के उपसरख्यान की क्या आवदयकता हे? 

श्रायसौ गौमतौ आदि एकादेश के स्थलों में अचः परस्मिन सूत्र से 
स्थानिवद्धाव नदी सिद्ध होता 1 क्योकि परनिमित्तक अच्‌ कै स्थान मे इजा 





१, श्रेयसि मघः श्रायसर । अण्‌ । दैविकार्शिंशपा--इत्यादि सूत्रसे एको 
आकार हुमा हे 1 


५६८ व्याकरणमदहाभाप्यं 


नेप दोपः! यत्तावदच्यते उथयनि मित्तत्वादिति । इह यस्य भ्राम 
नगरे बा अनेकं काथ भवति, चाक्तोत्यसौ ततोऽन्यतरतो व्यपदेष्टुम्‌ | 
त्था गुरनिमित्तं वसामः । अध्ययननिमित्तं वसामः इति । यदप्युच्यते- 
उभयादेरात्वाचति । इह यो दयोः पष्डीनिर्दि्योः प्रसङ्धे भवति 
टमतेऽसाचन्यतसर्तो व्यपदरे्यम्‌ । तद्यथा देवदत्तस्य पुत्रः देवदत्तायाः पुत्र 
इति । 





लादेदा स्थानिवन्‌ कदा दै । श्रायसौ आदि मे उभयनिमित्तक अजादेश द! 
श्रायस का अकार अर ओ विभक्ति का ओकार ये दोनों मिट कर आदेश्च 
हण ई! उस मे जहां पर भौ को निमित्त मान कर अदेश हुमा हे वदां 
पृश अकार को मी निमित्त मान कर हुमा दै। क्योकि पत्र पर के स्थान 
एकाद्रेण होता द । इस च्यि केवल प्रर को निमित्त मान कर अजादे न होने 
से अचः परस्मिन्‌ सूत्र से स्थानिवद्राव नहीं सिद्ध दोता। इस के साथ यद 
मी दै किएक वच के स्थान मे बदिन नहीं हना है वच्कि पूश्च मौर पर 
देव दो अचो के स्थान मे हुजा दै । घच के स्थानम होने वाटा आदेश 
स्थानिवत्‌ कदा ईै। यदं अचो के स्थान मे अदेश दै। अतः उक्त सूत्रे 
स्थानिवद्धाव की सिद्धि न होने स एकादेन के उपसख्यान की आवरयकतां द । 


५ 


एकरादेन म स्थानिवद्धाव के उपसंख्यान की को आवदयकता नर्दी 1 
अचः परस्मिन्‌ सूत्र से दी स्थानिवद्धाव सिद्ध दो जायगा! यद जो काकि 
एकाद्ेण, पूर्वं अर पर दोना को निभित्त मान कर होता द केवल पर को 
निभित्त मान कर नदीं होता तो यद कोष वात न्दी । जते किपस्ती मनुष्य 
का गांव या नगर म अनेक काम देत्ति दँ। वह उन्मेस किसी एक काम 
का नाम लेकर भी कद सकतादै कि मेँ यहां पठने के चयि रह रदारहै 
या गुर की सेवा के निमित्त रह रहा द्र । उसी प्रकार पूर्वै जीर पर 
दोना को निमित्त मान कर ददानि वाला णुकादेण, पर को निमित्त मान 
कर ठनि वाला मी कदाला सकता दै। मौर जो यह कदा करि ढो अर्चा 
के स्थानम जिन दानि तर केवल अच॒के स्थानम जदि न्ष, सो भी ङ नर्दी। 
जादो पष्ठाविनक्स्यन्तय क स्थान मेदहोता है वह उन ठोनों मसिकिघीकाभी 
कटाजा सकता द। जक्ष देवदत्त कौर देवदत्ता से हजा पुत्र उन दोनों मं म 
क्छ का भी कहा जाना व्रतेदा अचांके स्यानमें हुवा एकारेण दना 
मसे क्सि भमौ स्च क्रा माना जायया इस स्यि अचः परस्मिन्‌ चत्र स 
ह स्यानिवद्धाव विद्ध दोन पर एकादेन के स्यि ए्रयक्‌ उपस्थान स्य ह । 
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अध्य हलचोरादेशः स्थानिवद्‌ भवति उताहो न । 
कश्चा्न चिरोपः ? 
हठ्चोरादेरः स्थानिवदिति चेद्‌ विंडतेस्तिटोपे एकदेशः । 


दरचोरादेशः स्थानिवदिति चेद्‌ चिरतेस्तिखोपे पकादेशो वक्तव्यः । 
विराक्म्‌ । पवर रातम्‌ । विंशः । 





र्‌ ओर अच दोनों के सथान मे हुआ अदेग सजादेश मान कर स्थानिवत्‌ 
होता हे या नदीं ¶ क्योकि उस मिधित अदेश्च मे अच्‌ का भी सम्बन्ध द 1१ 

इसमे क्या चिनिपदै? 

यदि हट्‌ जर अद्‌ के स्थानमे इजा जदेग स्थानिवत्‌ दोवा है तो थे 
दोष अति दै-र्विरतिगब्द्‌ के ति का रोप होने पर पररूप एकादेश कहना 
होगा। विंशकम्‌ । ( विद्त्या कौतम्‌। विंदाति-इ्चुनर ) यहां विंदति शब्द्‌ से 
क्रीत अथै म विंति्रशदृभ्या इवुन्नसंज्ञयाम्‌ स वुन्‌ प्रत्यय दहो कर 
तिर्विंशतेईतिसे ति चब्द कालरोपदहुना है। वह हट भओौर मच के स्थाने 
आदिश होने से स्थानिवत्‌ हयो जायगा तो अतो गुणे से पररूप एकादेल नहीं 
प्राप्त होता ! वह कना होगा । ति शब्द्‌ मै तकार भौर इकार ये दद्‌ अचु 
दनका रोप-रूप अदेण हुमा है । इसी प्रकार विनं रतम्‌ (विंशति, अधिका 
यस्मिन्‌ गते । विंदाति-ड) यदां विशति राब्द्‌ से शदन्ताविंगतेद्व से ड प्रत्यय 
होकर त्ति का छोप हुखादै। विंग. (विते पूरण । विंजति उद्‌) यहां तस्य 
पूरणे उट्‌ से उट प्रत्यय होकरतिका खोप इजा दै। उह्छको स्थानिवत्‌ मानने 
से पररूप नदीं प्राप्त दोता। स्थृर जादि ज्ब्दों को यणादिरोप होने पर 
छवादेद्या कहन! ह्‌ःगा । स्थवीयान्‌. ! दवीयान्‌ ( जयमनयो अतिगयन स्थ. दुरे वा। 
स्थुल, द्‌ र-ईेयसुन्‌ ) यशं स्थर दूर ब्दो से इयसुन्‌ प्रत्यय परे रहते 





१ दशयास्त्र म ठनो प्रकार का न्यवटार दीखतादै। उरण रपरः मेँ अण्‌ को 
रपर करते हुए अण्‌ ओर्‌ ऊअनण्‌ क्त समुटाय करो अण्‌ नदीं साना गया ह ॥ 
इसी च्ि सौधातकिः यहा सुधातु के ऋक स्थान मेँ हए कद्‌ अदिशा करो रपर 
नही दोता । इस के विरुद्ध नाग्छोपिशास्छृदिताम्‌ मे अक्‌ अनक्‌ के लोपे अकृ 
लोप को स्वीकार किया है। जेस अत्यरराजत्‌ ( राजानमतिक्रान्तवान्‌ ) यदं राजनू 
की अन्‌ संक्तकटिके लोप को अकूखोप मान कर उपधा हस्व का निषेध दोतादै। 


हस प्रकार दल्‌ अच्‌ के अदेशा को अच अदेड मान कर वहा स्थानिवदूभाव की 
शङ्का संभव दे । 


५० व्याकरणमहा भार्यं 


स्थूटादौनां यणादिरोपेऽवदेरः | 


स्थृलादीनां यणादिखोपे रते अवादेशो वक्तव्यः । स्थवीयान्‌ 
दवीयान्‌ । 
केकयमित्रच्योरियदेखे एत्वम्‌ । 
केकयमिच्रय्वोरियदेरो छते पत्य न सिध्यति । केकयः । भेत्रेयः। 
अचीत्येत्वं न सिध्यति। 
उत्तरपदरपि च । 


उत्तरपदरोपे च दोपो भवति । दृध्युपसिक्ताः सक्तवो दधिसक्तवः। 
अचीति यणादेश प्राप्नोति। 


यड्रोपे यणियड़वडः । 
यङ्कोपे यण्‌ इयङ्‌ उचो न सिभ्यन्ति। चच्यः | नेन्यः। चेक्षियः। 


स्थूटदूस्युवहम्वक्िप्रकषद्राणां यणादिपरं पूवस्य च गुणः से स्थृख दूरके लर दब्दों 
कालोप मौर ग्धू.द को गुण होता है। ठर ज्ब्दौं का खोप हल्‌ अके 
स्थान म सदश दोन से स्थानिवत्‌ हो जायगा तो उससे प्च स्थोदो को 
धवाद्धेण नहीं प्राप्त होता । वह कदना होगा । 


केकय मित्रयु शब्दो म इयदेश होने पर एत्व नहीं सिद्ध होता । वह कहना 
दोगा। कैकेयः मेत्रेय. ( केरयस्य मित्रयोश्च अपत्यम्‌ । केकय-न्‌ । मित्रचु-भण्‌ ) 
यटा क्क्यमित्रयु श्वो मे कय जब्द जनपदृक्षत्निय वाची दहै । उससे भपत्य 
स्र मे जनपदगव्दान्‌ क्षत्रियाद्य सरे अलु प्रत्यय नौर मित्रयु से सामान्य 
्र््दव्यतीय अण म्रत्यय पर रहते केकयमित्रयुप्रख्यार्नां यदेरियः से यथाक्रमय 
यु शव्दाके स्थानम इय द्वेश इभादै। वह इट्‌ मौर च के स्थान मे 
अषिगदहदोने से स्थानिवत्‌ दहो जायगा तौ अच्‌ परे नरदहनेसे आदु गुणः से 
एकार गुण नदीं प्राप्त दता । बह कना होगा । 

उत्तरपद काटोपदोनि पर मी लोप दोगा) दधिसक्तवः (दध्ना उपसिक्ताः 
सक्त) यद दध स पर उपसिक्त द्ाघ्द का लोप समानाधिकरणाविकारोक्त- 
म्नृतीय।धृवरपदे उन्तरपदरलोपट्च इस वार्तिक से हुमा । बद ह्‌ शौर अच के 
स्थानमे बद्धेन हानिसे स्थाजियत्‌ हो जाय्रगा तो नचपरेहो जनि स इको यणचि 
त दरयिके दृक्रारको यण्‌ प्राप्त टोत्ता दै । वद रोकना दोगा । 

यद कालोप (लक्‌) होने पर यण्‌ व्यथ्‌ उवट नहीं सिद्धहोते। वे कने 
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सक्रियः । छोद्युवः । पोपुवः । अचीति यण्‌ ईयङ्‌ उवे न सिध्यन्ति । 
अस्तु तर्हि न स्थानिवत्‌ । 
अस्थानिवत्त्वे यङ्लपे गुणबरद्धिप्रतिषरधः । 
अस्थानिवच्वे यङ्खोपे गुणच्रद्धयोः प्रतिषेधो वक्तव्यः । रोदः 
पोपुवः । सरीख्पः मरीज इति। 


नेष दोषः । न धातुलोप आधधातुकेः इति प्रतिषेधो भविष्यति । 
किं पुनराश्रीयमाणायां श्ररृतौ स्थानिवद्‌ भवति आहोस्विद्‌. 


गे । चेच्यः नेन्यः । चेचीयते नेनीयते इति चेच्यः नेन्य । ( चेचीय, नेनीय-भच॒ ) 
यहां यडन्त चेचीय नेनीय धातुं से पचा्च्‌ पेरे रहते यटोचि च से यङ्क 
तक्‌ दोता दै! वह इट्‌ शौर शच्च के सथानम अदेशा रोने से स्थानिवत्‌ 
हो जायगा तो अच्च परे न रहने से एरनेकाचो० से यण नदीं प्राप्त होता। 
हसी प्रकार चेक्षियः चेक्रियः ( चेक्षीयते चेक्रीयत-भच् ) यहां यङ्‌ ऊक्‌ के स्थानिवत्‌ 
होने सरे अचिद्नुधातु° से इयङ्‌ नदीं प्राप्त होता । लोवः पोपुवः ( रोद्यते 
पोपूयते-भच्‌ >) यहां यद्‌ ढक्‌ के स्थानिवत्‌ होने से उवद्‌ नदीं प्राप्त होता । 

ट्‌ भौर भवच्‌ के स्थान म इना आदेश स्थानिवत्‌ नदीं दोता। 
केवटः भच के स्थान मे इजा भदे दी स्थानिवत्‌ दता है एेखा मानने परये 
दोषन देगि। 

यदि दर्‌ ओर अके स्थान मे इजा ञदेश स्थानिवत्‌ नदी होता 
है तो लोटुवः पोपुवः सरीखप" मरीमृजः यदा यड्‌ का छक दोने पर गुण बृद्धि 
प्राप्त होते है । उनका नितिध कहना दोगा। (रोये पोपू्यते सरीप्यते 
मरीखरञयते-जच) लोछय आदि यडन्त धाठेलों से पचायच्‌ करके उसके परे 
रहते यटोचि च से यद्‌ का लुक्‌ होता दै । वद इर्‌ ओर अच्‌ के स्थान 
मे आदेश्च दोने से स्थानिवत्‌ नहोगा तो ङ्त परे न रदने से लोटुव पोपुव 
मे सार्वधातुकगुण, सरीखपः मे रुधूपधगुण बौर मरीमरनः में सजद्धिः से ब्रद्धि 
प्राप्त होती है । स्थानिवत्‌ दोने पर तो कडिति चसे गुण बृद्धि का निषेध संमच है । 

यद्‌ कोरे दोष न्दौ । जेटुव. आदि मे यड्‌ दुक्‌ के स्थानिवत्‌ न 
होने पर भी गुण चषि नी होगे । न धावे आ्धवाचुकरे से गुण वद्धि 
छा न्विध दो जायगा। इस स्यि दर्‌ ओर अच के स्थानमें हआ आदेश 
स्थानिवत्‌ नदीं होता यदी पश्च निर्दोष होने से आद्य दै । 

क्या जिस कायै मे स्थानी का आश्रयण क्रिया है वह स्थानिवद्धाव 


१५७२ व्याङरणसहा माप्य 
विद्ापेण ? 
कशा विशेषः ? 
अविदेपेण स्थानिवदिति चेल्सोपयणादेदे गुरुविधिः | 


अविरोपरेण स्थानिवदिति चेल्छोपयणादसो गुरूविधिर्न सिध्यति । 
४ 
ररेष्मरे् । पित्तरेघ् । दरेध्यण्व | मदेध्वश्च । शहरोनन्तयः संयोग 
इति संयोगसंज्ञा । संयोगे गुरू" इति गुरुखंका। गुरोरिति प्टयुतो न प्रभोति । 


द्विचनादयश्च प्रतिपेपे | 
द्विर्वचनादयश्च परतिषधे वक्तव्याः ! द्िर्वचनवरेयलोप इति । 





होता है या सामान्यतया सर्वत्र । जहां स्थानी का आश्रयण नहीं कियाद 
वहां भी स्थानिवद्धाव होता है। प्रकृतिः=स्थानी। दात्प्य यह दै कि रास्म्रीय 
कार्य समे दी स्यानिव्रद्धावं मानते दै या शास्त्रीय असास्त्रीय दोनों मे दी। 

यदा स्थानिवत्‌ मानने से शास्र सुकता है वद अबास्त्रीय काय है क्योकि शास्त्र 
की प्रवृत्तिकान होना अशास्त्रीय दै। भोर जां स्थानिवत्‌ मानने से दास्त्र 
खगतादे उस्षकी प्रवृत्ति होती हं वह शास्त्रीय का्यैदहै। इस प्रकार भश्री- 
यमाण जीर अनाश्रीयमाण स्यानियो मे स्थानिवद्धाव संभव दै । 


निस कार्यम स्थानी का साश्रयण नदौ किया गया भयव्रा स्थानीको 
निमित्त नहीं माना दै यदि वहां भी स्थानिवत्‌ दोताहैतो रोप भौर यणादेश 
टोने पर गर सत्ता का कार्य न्ह सिद्ध होता। र्टेप्नद्र, ठरेष्यश्च, यहां क्रम 
स दन्‌ के अकारलोप शौर यणादेश का स्थानी करार लौर इकार स्रोगसंकता 
म॑ निमित्त नदीं माना गया है । क्योकि अचों के व्यवधान से रदित द्य 
की सेय्योगष्वत्ता होती द। वहां मी स्थानिवत्‌ दौ जायगा तो अच्च का व्यवधान 
होने से सयोग संनता नदी प्राप्ठ दोती। संयोग संन्ाकेनदहोने से गद सन्य 
जीर गुर सक्ाकेनदोने से ष्टुत नदीं प्राप्त होता । 

सनाध्ीयमाण प्रकृति ने स्थानिवद्धाव मानने पर न पदान्तद्धिकंचन० सूत्र 
मे द्िवेचनवेयेयटोप भादि भी पठने दोय, ज्सि से वदां स्थानिवद्धाव का 
निधिध हो स्के! अन्यया ददुध्यत्र यदा यणादेश का स्थानी हकार अनवि च 
स द्वित्व करेन म निमित्त नहीं माना गया दै नर्योकि वद भच परे दोने 
पर द्िच्व का निपध करता दै दस चयि वदां स्थानिवव दो जायगा तौ भत्र 
पटा जनि मे धका को द्विच नरह प्राप्त दोत्ता । यायावरः (यायाय- 
घरच्‌) यहां यदन्त या धातु से वस प्रत्यय परे रहते शतोटोपः से यद्‌ 


अष्टम आधिक ण्ट 


क्सरोपे छुवचनम्‌ । 
क्सलोपे लुग वक्तव्यः 1 अदुग्ध अदुग्धाः 1 ग्वा इुहदिंहछिह- 
गुहमात्मनेपदे दन्त्यः इति । 
हन्तेधत्वम्‌ । 
हन्तेर्धत्वे वक्तव्यम्‌ । घ्नन्ति । घ्नन्तु । अघ्नन्‌ । 
अस्तु तद्या्रीयमाणायां प्रकृताविति । 





के अकारं का रोप होकर लेषो व्योर्वलि सय का रोप दो जाताहै। यङ्‌ 
के अकाररोप का स्थानी जकार लोपो व्यो मेँ निमित्त नदी माना गयादैतो 
वहां स्थानिवत्‌ हो कर अकार का व्यवधान दहदोजनेसेयका लोप नदीं प्राप्त होता 
उस के द्यि न पदान्त सुत्रं वरेयलोप कदं कर स्थानिवद्धाव का निषेध कहना दोगा । 


अनाश्रीयमाण भ्रकृति म स्थानिवद्धाव सानन पर क्स का खोप नकद 
क्र दकं कटना दोगा । जिससे स्थानिवद्धाव का गडा दी मिट जाय। अदुग्ध 
अदुग्धाः ( दुद्‌-क्स-छड्‌ त, थास्‌ ) यहां दुह्‌ धात्‌ से छ्ड्‌ मत, थास्‌ पर 
रहते ग्वा दुददिदलिहय॒दामात्मनेषदे दन्त्ये से क्स का छक्‌ होता द । यदि 
क्सका छ्युक्‌ नकर कै घोर्लौपोलेटिवा से अनुत्त रोप दी विकल्प से विधान 
कर दै तो अलोन्त्य परिभाषा से क्स के अन्त्य अकार का रोपहोकर रेष स्‌ 
दब्दका ञ्चलो क्लि से खोप दोने से इष्ट रूप वन सक्ता हं किन्तु क्स के 
अकारलोप का स्थानी अकार टो सलि मै निमित्त नदी माना गया है इस 
चयि स्थानिवत्‌ दो कर जल परेन रहने सेक्स के सकारका खोप नदी प्राप्त 
होता । उसके चयि दक्‌ अहणकरके सम्पूण क्स शब्द का धक्‌ करना होगा 
देसे अहि अधुक्ावहि यहां वहि प्रत्यय परं दते क्स का वैकल्पिक लक्‌ करना 
ावरयक भी है। क्योकि वदि का वकार ट्‌ नदीं उसके परे रहते 
स्ख स्षछिसे क्प का खोप नदी प्राप्त हाता । 


अनाश्रीयमाण प्रङृेति मे स्थानिवद्धाव मानने पर हन्‌ के हकार को 
घकार कहना होगा ! घ्नन्ति, घ्नन्तु, अघ्नन्‌ । यहां गमटनजनखन० से हु 
उप्रधाछेप का स्थानी अकार, हो रन्तेर्णन्तेषु मं निमित्त नदीं माना गया हं 
दस स्यि स्थानिवत्‌ हो कर शकार का व्यवधान दो जानेस हन्‌केह को घ 
नदी प्राप्त दोता । 

अच्छा तो फिर आश्रीयमाण प्रकृति मे दी स्थानिवद्भावं मान रीज्यि। 
जिस काय मे स्थानी का भाश्रयण क्रिया गथा है जथवा उसे निमित्त माना गया 


५५७४ स्याकरणमदहदाभान्य 
्रहणिपुं स्यानिवदिति चेज्जग्ब्यादिष्वदेरप्रतिषेधः | 


प्रदणेयु स्थानिवदिति चेद्‌ जग्ध्यादिषु आदेशस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः। 
नियदय, समाद्य । भदो जग्धिर्ल्यप्‌ ति किति इत्यदो जग्धिभावः 
प्राप्नोति 
यणदेशे युटोपरलानुनासिकाच्चप्रतिषेघः | 


यणादेशे युखोपेच्छानासिकाच्चानां प्रतिषेधो वक्तव्यः । यखोप- 
वाय्वोः अध्वर्य्यौः । श्टोपरो व्यो्वेटी"ति यलोपः प्राप्नोति । उरोप- 
अङ्र्विं आशाम्‌ अङु्व्याश्ाम्‌ । “नित्यं करोतेः ये चश्त्युकारलोपः प्राप्नोति । 
ईत्व--अदनि आशाम्‌ अद्ुन्याशास्‌ । ‰& हल्यधोःरितीत्व प्राप्नोति । 
अनुनासिकाच्व--अजक्लि आदराम्‌ अजल्याशाम्‌ । धे विभपेश्त्यनुनासि 
काच्चं प्राप्नोति । 


है वहां स्थानिवद्धाव होता है अन्यत्र नद्य रेसा मान खें । 

जटां स्मरानी का अरण किया गया अथव्रा उसे निमित्त माना गयादै 
यद्वि व्र स्थानिव्रदाव होता है तो जग्धि आदि जादेन का निषेध कना 
होगा । निराद्य समाद्य । (निर्‌ सम्‌ कदू-णिच-ल्यप्‌ ) यहां णिजन्त अदू धातु से 
त्यप॒ परे रहते णरनिटि सि णि कालोप हुजा दहै । णि टोप का स्थानीणि 
अदो जग्धिन्यप्‌ ति क्ति से जग्धि अदेश करम निमित्त नहीं माना गया 
है तो स्थानिवत्‌ न देने से णि का व्यवधान न दोगा इसि स्यप्‌ परे 
रते जग्ि खदेभ प्राप्त होता है ! यणादेश होने पर यलोप, उक्ष, ईतव, 
लोर लनुनादिकर को होने बि आच्च का निषेध कना होगा । वायोः अषवर्प्बो. 
(वायु, नध्वधरु गोस्‌ यदा उको यणचि से हुए यणादेण का स्थानी उकार रोषो 
व्योवलि मै निमित्त नदीं माना गया है तो स्थानिवत्‌ न होने से वर्‌ परर 
दो कर यकार का ङोप प्राप्त होता दै। अकुव आशाम्‌= अकुव्यांशाम्‌ (कृ 
ट्ट द्‌) यद्यं यणदेन का स्थानीडइकार ये च म निमित्त नर्द मना गया 
तो स्थानिदत्‌ न दोचै मे यकार परे दौ करङधातु के उकार का रोप 
ग्राप्त दता दं 1 अदन आबाम्‌=अदटुन्याश्ाम । (दृत्‌-भा-ख्टर इद्‌) यहां टद्‌ 
प्रत्यय केस्पथ्रन म इगु यणद्धेत का स्थानी इकार ई दन्यघोः मं निमित्त नहीं 
साना गया दै तो स्थानिवत्‌ नदहोने ते यकार परे होकरश्चाके भाकारको 


न & 





१ ब्रदृणेषु = गृद्यसणपु स्यानिपु) स्थानियों के गृदीत दोन प्रर । यदा 
चट प्रहरणस च्म ल्यट्‌ हआ इ । 


अष्टम आहिक । ५1) 1 


रायात्वप्रतिषधस्च | 


रायात्वस्य च प्रतिषेधो बक्तव्यः! रायि आदाम्‌ रसाय्याशाम्‌। 
“रायो दरीःत्यत्वं प्राप्नोति । 


दीर्ध यलोपप्रतिपेधः | 
दी्चै यलोपस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः । सौरै नाम हिमवतः शङ्के] 
तद्वान्‌ सौर्यी हिमवानिति । सौ इन्नश्रये दीर्ध कृते “सर्यतिप्येत्ि' यदोपः 
प्राप्रोति । 
अते द्धि यलोपवचनम्‌ । 


अतो दी योपो वक्तव्यः । गर्गाभ्याम्‌ । वात्लाभ्याम्‌ । दी 





ईकार प्राप्त होता दै । अज्ञि आशाम्‌=अजज्यानाम्‌ 1 (जन्‌-ख्ड्‌ इट्‌) यदा जौदोत्यादिक 
जन्‌ धातु सि ल्ड में वैदिक व्यत्यय से आत्मनेपद इद्‌ प्रत्यय दो कर शप्‌ 
को दु हुमा है । शौ से धाठु को द्वित्व हो गया। इद्‌ के स्थानमें हृष 
यणादेश का स्थानी इकार ये विभापा म निमित्त नदी मानागयादै तो स्थानिवत्‌ 
न होने से थकारपरेदहोकर जन्‌ के अनुनासिक नकार को आच प्राप्त होता 
है । रायो दकि से दने वे आतव का निपेध कना होगा । रायि आश्चाम्‌= 
राग्याशाम्‌ ! (रडि) यहां ङि के स्थान मे इषु यणादेश क्रा स्थानी इकार 
रायो हलि मँ निमित्त नदीं माना गया ह तो स्थानिवत्‌ नोने से दल्‌ परे 
हो कर र ब्द को आस्वर प्राप्त होता दै । 

दीधे होने पर यलोप का निषेध कना होगा । सौर्यां हिमवान । सूर्येण 
एकदिक्‌ स्यम्‌ । (सूय-नण्‌) । संय शङ्गे विचेते यस्य स. सौर्यां (सौ्यै-दनि) 
यां इनन्त सौर्थिन्‌ शब्द से खु परे रदते सौ चस्ते दीधं हुए इन्‌ प्रत्ययका 
स्यानी हस्व इकार सू्तिष्यागस्त्यमत्स्याना य उपधायाः मे निमित्त नदीं माना 
गया है तो स्थानिवत्‌ न होने से ईकार परे दोकर सूर्य के य का लेप 
प्राप्त दोता है ।' 

अकार को दीधै करने पर यलोप कदना होगा । मार्गाभ्याम्‌ । वात्साभ्याम्‌ । 
माम्यी अपत्यम्‌ गार्म. ताभ्याम्‌ । (मार्मी-ण ) यहां गोत्र स्त्प्रत्ययान्त गागीं शाब्द 
से युवापत्य मै गोत्रस्त्रिया कत्तन ण च से ण प्रत्यय हला है। च्याम्‌ परे 





१. यदि कटो सू्यतिण्यागस्त्य०्मेतोटी की ई परे रहते यरोप का विधान 
है यदाङीकीई नदीं दै तव तो यद दोप दट जायगा । 


५७६ व्याकरणमहाभा्यं 


छते आपत्यस्य च तद्धितऽ्नाती!ति प्रतिषेचः प्राप्नोति । 


नेप दोषः आश्रीयते तत्र पक्ृतिस्तद्धित इति॥ सर्वेषामेष 
परिहारः । उक्ते विधित्रहणस्य प्रयोजनम्‌- विधिमाचर स्थानिवद्‌ यथा 
स्याद्‌ अनाधरीयमाणायामपि प्रकृताविति । 


अथवा पुनरस्त्वविशेपेण स्थानिवदिति । नु चोक्तम्‌--भवि- 
केपेण स्थानिवदिति चेक्खोपयणादेशे गुरुविधिः । द्धिर्वचनादयख 
प्रतिषे ) क्ललोपे ल्युग्वचनम्‌ । हन्तेधेत्वम्‌ इतिः । नैष ॒दोषः। यत्ता- 
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वदुच्यते--अविरोपेण स्थानिवदिति चेस्छोपयणादेशे शुरुविधिरिति । 
उक्तमेतत्‌ । (न वा संयोगस्यापूर्वविधित्वादि'ति। यदप्युच्यते द्िवे- 
चनादयश्च प्रतिपेघे बक्तव्या इति! उच्यन्ते त्यास एव । क्सलोपे 


रहते उसे खुपि च सदी दोगयादै। दीष ह्ुएुण प्रत्यय के आकार का स्थानी 
हस्व शकार आपत्यस्य च तद्धितेऽनाति मे निमित्त नही माना गया दहै क्योकि 
वहा अनाति कद कर अकार परे रहते योप का न्षिध क्रियागयादहै। तो 
स्थानिवत्‌ न होने से आकार परे हो जायना उस गाग्यराव्दस्थ यकारके खेपका 
निपिघ प्राप्त होता है। 


यद कोई दोप नदी । आपत्यस्य च तद्धितेऽनाति सूत्र का यद अध नही 
करि भाकार परे रदत अपत्य सस्वन्धी तद्धित यकारलेप का निपिध होता दै 
वच्कि यह भ्र ई- जाकारभिन्न तद्धित परे रहते अपत्यसम्बन्धी यखोप का 
विधान दाता द! अनाति चव्ट मे प्रसज्यप्रतिषध न मान कर पयुदास मनेगे। 
तो गार्गाभ्याम्‌ मे ण प्रत्यय को दीर्य हपु आकार का स्थानी ह्व अकार 
छाकारमिन्न तद्धितदहैदही। उसका स्थानी आश्रयण होने से स्थानिवत्‌ हो 
जायगा । उससे यलोप निवांध सिद्ध दै। इस पक्षम कदे गये अन्य सत्र दोर्पो 
का भी यद समावान है--पदटे, सुत्रमे विधिप्रहण का यदह प्रयोजन कद चुके दं 
कि विधिमात्र म स्थानिबद्धाव होता। जां स्थानी को निभित्त माना गया 
वहां भी लर जहां निसित्त नहीं मानां गयाहै व्हांमी। जां स्थानी को 
निमित्त माना गया दह वत्तं स्थानिव्रद्धाव माननम मी कोद दोप नदी दोगा। 
खोप यणादय गुन्विधि, द्धिवचनादटयदच प्रतिपिधथ क्सलोपे टग्वचनम्‌ हन्तेधत्वम्‌ ये 





2. गार्माछ्रव्छनण प्रत्यय दोने पर भस्यढि रदधितसे पवदूभावद्ो क्र 
नाग्च प्रति बन लाती द| गाग्ध अभ्याम्‌ इसस्थित्िर्मे सुपिच से दी्दोक्र 
सोप ङी बप्राप्नि £ एसा समघ्ना चादिय। 


अष्टम साद्धिक ५७७ 


टग्वचनयिति 1 क्रियते स्यास्र एव । हत्तेघंत्वभिति सप्तमे परिहार 
वक्ष्यति । 


न ॒पदान्तद्टि्मचनपेरेयलोपस्वरसव्णानुस्वार- 
दीयेजङूचर्विपिषु ॥ १।१।५८॥ 


पदान्तविधिं प्रति न स्थानिवदित्युच्यते । तत्र वेतस्वानिति खः 
प्राप्नोति । 


जो चार दोष उस पश्चमे करे थे उनका समाधान इस प्रकार होगा कि रलेष्मरष्न, 
द्‌ रे्यश्व मै सयोगसेक्ता होने मे कोई वाधा न होगी क्योकि सयोगसंन्ञा बनाने 
मे उक्तस्थलो मे केवर पूैविधिदीनदींदे अपितु परविधिमभीदहै। पूरविधि 
न होने से स्वानिवदद्धाव नदहोगा तो सेयोगसंश्वा बन जायगी । उससे गुरुसंस्ञा 
जौर गुरुतप्रयुक्त ष्टुत भी दो जायगा । द्विवचनवेरेयलोप आदि न पद्ान्तसुत्र मेँ 
पटे दीदे। इस स्थि उनकी भौ सिद्धि दो जायगी । ददुध्यत्र, यायावरः भादि 
स स्यानिवद्धाव निघ ल्सनके स्यि नया वचन नदी कना पड़ेगा । अदुग्ध, 
अदुग्धा. यहां क्स का दुक्‌ पटे ही ग्वा इुददिटलिद ० सूत्र से विष्टित है अत 
लुक्‌ का विधान भी अपू नही कहना पडगा । प्नन्ति घ्नन्तु, अघ्नन्‌ म हन्‌ के 
हकार को घकार करने का समाधान मी सप्तमाध्यायमे हो हन्तेञ्णिन्नेषु सूत्र पर 
करेगे", इस च्वि वह भी कोद दोष नदीं 1 

दस सूत्र द्वारा पडान्तविधि मे अर्थाव्‌ (पदान्त विधि खब्द्‌ को भाव 
साघन-निरदश मानकर) पदान्तता का ररिधान करने मे स्थानिवद्धाव का निषेध 
का 8ै। उस से वेतस्वान्‌ म सु कोर प्राप्त होतादहै। क्योकि वेतस शब्द्‌ 
से कुमुदनव्वेतसेभ्यो इमतुप्‌ से तदस्मिन्नस्ति इस चातुरर्थिक अथ मे इमुप्‌ 
प्रत्यय करके टेः से रिसखंक्क वेतस कै अकार का रोप दोता है । स्वादि- 
प्वसर्वनामस्थनि से पूथ्चकी पदसना हो जाती दं। उस्र अकारलोप के स्थानि- 
चद्धाव का निषेध कर देने से सकार पदान्त दो जात्ता द। इस णियि सकार 
की पदान्तता का परिधान करने मेँ स्थानिवद्धाव का न्षिध हो कर सकार पदान्त 
हो जायगा तो ससजुपो रु से सकार को रुत प्राप्त होता है । 








१, वां यदह समाधान है कि घ्नन्ति घ्नन्तु अघ्नन्‌ मेँ उपधा लोपको स्था- 
निवत्‌ सान कर चे अकार का व्यवधान बौद्धिक दो जाय पर श्रौत अव्यवधान 
तो सष्टदै। लिखने सुनने बोल्ने मै तो प्नन्ति आदिमे से पर सीधा व्यवधान 
रहित नकार दै दी। स्थानिवद्भाव से तो बुद्धिरृत व्यवधान होगा। श्रुतिङृत तो 


1 1.1. व्याकरणमदहाभार्ण्य 


नैप दोपः । भसंज्ञाऽत्र वाधिका भविष्यति तसौ मत्वर्थे इति । 
अकासन्तमेतद्‌ भसंनां प्रति । पदसंज्ञं प्रति त॒ खकारान्तम्‌ । 

नदं चैवं विज्ञायते यः सम्प्रतिपदान्त इति । 

कर्मसाधनस्य विधिदाब्दस्योपादाने एतदेवं स्यात्‌ । अयं च 





यदह कोई दोप नदी । श्कारलोप के स्थानिवद्धाव का नविध दो कर 
वेतस शब्द्‌ सकारान्त हो जायगा तो पद संक्ला की वाधक तसौ मत्वर्थे से 
मरसन्ता हो जायगी उस से पदान्त सकार न होने से रुत्व नदीं होगा । तदस्मिन्नस्ति 
इस अथ म होने वाला वेतस्वान्‌ म इमवुप्‌ प्रत्यय भी मत्वर्थ मे स्पष्ट ह । 

भसंक्ा के विधान मे तो अकारलोप के स्थातिवद्धाव का न्षिध न 
होगा । इस स्यि भस्त के प्रति अकारान्त ही वेतस राब्द्‌ होगा, सकारान्त 
नदी । पदसंज्ञा के विधान मे सकार को पदान्त वनाना है इस स्यि स्थानिवद्‌ 
भाव का न्पिधदौ जायगा) तव अकारलोप स्थानिवत्‌ न होगा तो सकारान्त 
वेतस दाव्द्‌ के स्वादिप्वसवेनामस्थनि से पदसंसक होने से स्त्व प्राप्त होता है । 

पदान्तविधि का अश्र सम्प्रतिपदान्त' को विधि करने में स्थानिवत्‌ नीं 
होता पूसा यदि मनं तो देतस्वान्‌ मे गोष न होगा । सम्प्रतिपढान्त से 
तात्पयै दै जो स्थानिवद्धाव के न्पिधके चिना दी पदान्त वना हुभा विद्य 
मानद जेते करौ स्त, कानि सन्ति इत्यादि मे उस को कोई कार्यं करना हो 
तो स्थानिवत्‌ का निपध होता है। पदान्तता का विधान करने म नही होता। 
वेतस्वान्‌ म वतस्‌ यद सकारान्त पद्‌ स्थानिवद्धाव के न्विध से पदे नदी वना इभा 
है1 इस स्यि पदन्तविधि न होने से अकारलोप के स्थानिवद्धाव का निषेध 
न दोगा तव अकारलोप स्थानिवत्‌ हो जायगा | उस से पढान्त सकारन 
मिल्नसेस्खनदोगा। 

कमसाधन वषिधि दव्य को मानने पर सम्प्रतिपढान्त को विधि करने 
मे स्थानिवद्धाव नही होता यह अर्थं हदो सकता दं। किन्तु साव साधन चिधि 


अव्यवधान ह 1 अन्यथरादन्‌ के दकारसे पर सीवा नकार्‌ कटींपर भीन मिल्नसे 
हो इन्ते० से नकार पर रदत कटा हुमा कुन्वविधान व्यर्दो जानाहै। इस यिय 
वां नकार परे रहते ऊृत्व विवान क सामथ्यं म श्रुतिकृतं आनन्त्यं माना जायगा 
मने व्नन्तिआदिर्मेद्फो घ निर्वाघि मिद द । 

१ सम्प्रति शव्द करा पद शब्दके सराय सुप्छुपा समास होकर अन्न शब्दकः 
माथ पच्टी सना दोतादई)। 


भष्टम आहिक ५५७९ 


विधिराव्दोऽस्त्येव कर्मसाधनः 1 विधीयते इति विधिरिति। अस्ति 
च भावसाधनो विधाने विधिरिति! तत्र भावसाधनस्य विधि- 
राब्दस्योपादाने एप दोषो भवति । इदं च ब्रह्मबन्ध्वा चह्मवन्ध्वे धकरस्य 
जग्रत्वं प्राप्नोति । 


राब्द्‌ को मानने पर उक्त अथ नदी हो सकता । कर्मसाधन का अर्थं 
कर्मवाच्य है। वि पूरकं धा धातु से कर्मवाच्य मे उपसमै घोः किः स 
किं प्रत्यय करके विधि शब्द्‌ बनव तो अथै दहोगा-विधीयते इति विधिः। 
प्दान्तप्य सतः वियिः पदान्तविधिः । पदान्तस्य यह शैषिकी षष्टी दै] 
पटले से वियमान पदान्त को कोई विधि करनी हो तो स्थानिवद्धाव का निषेध रोता 
हे। विधि शब्द्‌ एक तो कर्मवाच्य है। जैसा करि अभी दिखायादहै। भौर एक 
भाववाच्य भीदहै। भावमे करि प्रस्यय फरके विधि शब्द्‌ वनायेगे तो अथ होगा 
विधानं विधिः । पदान्तस्य विधानं पदान्तविधि । यहां पदान्तस्य यह कम में 
पष्ठी दै । पदान्तता का विधान करने मे स्थानिवद्धाव का निषेध दोता है। 
भाववाच्य विधि शब्द्‌ मानने पर वेतस्वान्‌ मे दोष आता है। उमे पदान्तता 
का विधान करन मे किसी को नया पदान्त चनानि मे स्थानिवद्धावं नहीं 
होगा ते वेतस्वान्‌ मे सकार को पदान्त चनाने के ख्ियि स्थानिवद्धाव का 
निषेध हो जायगा उससे पदान्त सकार हो जाने से रुत्व प्राप्त होता है। 
दसके अतिरिक्त भाववाच्य विधि शब्द्‌ मानने पर ब्रह्मवन्ध्वा, ब्रह्मवन्ध्वै यहां 
धकार को सला जलोन्ते से जजर भी प्राप्त होता है) क्योकि ब्रह्मबन्धु शब्द्‌ से 
सत्रीखिद्न मे उडुतः से उद्‌ प्रत्यय कर के सवणदीयै एकादश होता दहै तो 
ब्रह्मवन्धू रेखा बनवा द । उससे टा के विभक्ति परे रहते यणं हो जाता । 
यहां व्रह्मबन्धु के उकार के साथ उङ्‌ प्रत्यय के दीं एकादेश को परादिवद्धाव 
से उद्‌ मान कर उसके पेरे रहते पूत्ै धकार को स्वादिष्वसर्वनामस्थाने से 
पदान्त बनाना है इस स्यि पदान्तविधि होने से स्थानिवद्धाव का निषेध हो 
जायगा तो धकार पदान्त को ज्‌ प्राप्त होता है। भसंज्ञा के विधान मै तो 
स्थानिवद्धाव का निपरिध नदी दोगा इस सख्यि एकादेश स्थानिवत्‌ हो जायगा 1 
उससे अजादि ऊङ्‌ परे होने पर ब्रह्मबन्धु उकारान्त रहेगा । उस अवस्था मेँ 
अ भोर पद्‌ दोनों को भर्ग २ अवधि हदोजाने से उङ्‌ परे होने पर भी भस्ता 
पदसंज्ञा को बाध नदी सकेगी । इस प्रकार पदान्त विधि मेँ धकार को पदान्त बना 


[= 
कर जर प्राप्त होता दै । 





१, यणादेश का उच्चारण अकिश्चित्कर दै । एक्रदेश दी उदाहरण है । 
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अस्ति पुनः किचिद्‌ भावसाधनस्य विधिराब्दस्योपादाने सतीष्ट 
संग्दीतम्‌ । आहोस्विद्‌ दोपान्तमेवति । 

अस्तीत्याह । इद्‌ कानि सन्ति यानि सन्तिकौ स्तः यौ स्तः इति। 
योऽसौ पदान्तो यकारो चकासे चा श्रूयेत न स शूयते'। पडिक्श्धापि सिद्धो 
भवतिं । 

चाचिकस्तु न सिध्यति । 





भावसाधन विधिननब्द्‌ के मान्तेमे कोई इष्ट संग्रहीत होताद क्या? उस 
सेकोर्हखाभभीदैयाद्रोषदीदोपरह! 


भावसाधन विपि शन्द्‌ मानने मे साभ भी है । कानि सन्ति, यानि 
सन्ति। करौ स्तः, यौ स्तः। यहां सन्ति नौर स्तः मे इनसोरष्टोपः से इमा 
ज॒ धातु के ञक्रार का लोप स्थ्रानिवन्‌ दो जतादहं तो कानिमें इको यणचि 
से द को यकार जीर छौ में एचोऽयवायावः से मौको आव्‌ हो कर यकार 
चकार पदान्त वन सकत दै । उनकी पदान्तता के विधान मे स्थानिवद्भाव 
का निपध दो जनि से अच परे न स्िगा ता यकार वकार पदान्त नदीं 
सुनाई देते । अर्थात्‌ पदा.तविधान म स्थानिवत्‌ न होने से कानि सन्ति कै 
स्तः म चणादैग ओर मावादेध नदीं होत । इस के अतिरिक्त पडिक भी तिद्ध 
दो जाता दे । अ्तातः पउट्गुलिदित्त- परडिक । (षपू-ञ्च इक) यदा षडल्गुदिदत्त 
गन्द से अक्तात्तादि मथ म वहयो मनुव्यनाम्नय्क्‌ वा से ठच्‌ प्रत्यय करके 
ठजादातृ्वे द्वितीयादचः ने प्रडके दूसरे अच्च उकागोत्तरथर्ी यकार से परे सरि 
दृगृखिटत्त जव्दका छोषदहोकर पड के धकार का यस्येतिचसेलोपदोता दे) समास 
मप्‌ (अन्तवतिनी विभक्ति को लेकर) के सुबन्त होने फे कारण पटले दी उसकी पद्‌ 
मत्ताह्‌। उसके द्वितीयप्‌ को नया पदान्त नदीं वनाना दं इस दिये पदान्तधिधिन 
दनि से स्थानिव्रद्धाव का निविधन दोगा तो अक्रारान्व प्रप कीस्च्‌ पर रदे भसन 
रहेगी । पदसंनातो पद्टेत्नेद्रीप्‌ न्‌ दस पचररान्त कीद। इस प्रकार सलग अलग 
सवधिदने मे लपने व्रिपय मे भी भसंज्ञा पदसेक्ञा दोन वाध सकेगी तो 
पठ सन्ता दोन ते घन््र जमेन्तेसरेपुको इ होकर पटिक्र वन जाता । 

पर वाचिकः यह्‌ प्रयोग तो सिद्ध नरी होता| भावसाधन विधि नन्द 
मानने पर वाचिक की गिद्धि नदी हाती। क्योकि परटिक की वरह यदा भी अयाः 





१, यद्र ठोर्नो परता (विवि व्द गोभाव साधन अथवा स्म साधन मानने) 
मे मांसा प्रयोजन ट । 
२, यद्‌ चिभि छब्द भाव साधनद्ट्म प्रधम दी प्रमौजन वन्ता । 
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अस्तु तदि कमंसाघनः 

यदि कर्मसाधनः, पडिको न सिध्यति । 
अस्तु तहिं भावसाधनः | 

चाचिको न सिध्यति । 

वाचिकषपडिकौ न संबदेते । 

क्र्तव्योऽज यत्नः । 


= 

वागादी्ईत्तः वाचिकः वाच ठ्च इक । इस प्रकार वागाद्यीईतत शब्द से सन्ञातादि अथ 
म उच प्रत्यय परे रहते ठाजादा० से शीर्दतत शब्द्‌ का खोपदो कर अवशिष्ट वागा 
के आकार का यस्येति चसे खोप होता है। समास मे अन्तवै्तिनी विभक्तिको 
स्कर वाच पदे दी सुबन्त होनेसे पद्‌ है। इस छिथ उस की पदान्ता 
का विधाननदहोनेसे आरोप के स्थानिवद्धाव का निवैघन होगा तो ठच्च प्रत्यय 
परे रहते आकारान्त वाच्च की भसक्ञा ओर चकारान्त की पदसन्ता रदेगी । दोनों 
की अरग अरग अवधि होने से भक्ता पदसंज्ञा को न बाधगी तो पदश्चक्लाहो कर 
चो. ऊ. से कुतर प्राप् होता दै । 

तो फिर फससाधन विधि द्द्‌ मान टँ । 

यद्धि क्मैसाधन विधि शब्दं मानते ह तो षडिक नहीं बनता। क्योकि 
कमसाधन विधि रइाब्द सानने पर पदान्त को कोई विधि करने मे स्थानिवत्‌ 
करा निवेध होगा तो पडिकः मे षष के पदान्तप्‌ को ज्यु करने मे स्थानिवद्धाव 
का निवे हो कर अकार अन्त मै न रहने से भसंहा डोर पदसंक्ला दोनों 
प्‌ इस घकारान्त की दो जायगी । उस समय दोनों की एक अवधि दहो जानि 
से जजादि छ परे रहते अपने विषय मे भ्ठ पद्सक्ल को बाध लेगी तो 
पष्‌ के पद्‌ न दोने से जग नहीं प्राप्त होता । 

अच्छा सो भावसाधन विधि शब्द मानले । 

आवसखाधन विधि शब्द मानने पर वाचिक नदी बनता । 

भ्र वाचिक रौर षडिक दोनों एक साथ मेर नर्ही खते' । 

इनके खयि यत्न करना चाये । वद यत्न यी है कि वाचिक मै तो 


एकार पूवपदानायुत्तरपदरोपो वक्तव्यः इस वासिक से उत्तरपद आदीद॑त्त शब्द्‌ 
का ङोप मार्नेगे । वहां भच के स्थान न्नै आदेश न होने से स्थानिवद्धाव का 


१, ठोनो एक पश्च का आश्रयण करने से सिद्ध नदी होत । 


श्त 
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काथं व्ह्मवन्ध्वा, बह्मवन्ध्ये । 

(उभयत आश्रयणे नान्तादिवत्‌ इति । 

कशे येतस्वान्‌ । 

सैवं वधिन्नायते पस्यान्तः पदान्त " पदान्तस्य विधिः पदान्तविधिः) 





प्ररन दी नही उठता ¦ भसंक्ता जौर पदसंज्ञा दोनो चकारान्त वाच छब्द की हो 

जायगी 1 ततर सपने विपव मे भसा पदर्सत्ा को वाध लेगी उससे वाच 
के पठन दानत कत नर्द दोगा! पडिक मे पप्रष्ठाजादिवचनात्‌ सिद्धम्‌ इस वचन 
स ठाजाबर्व ल दूरुदिदत्त छब्द का लोप करके अवचिष्ट पड के अकार 
कायम्यतिचसे खोप मानगे। वदां अच के स्थानम आदेश दोने से स्थानिवद्धाव 
दो कर जकारान्त छी असक्ता जौर पप्‌ इस षकारान्त की पदुसं्वा रहेगी । 
ट्स प्रकार ललग २ जवधि दहो जनि शच भर्सक्ता पदसत्ता को न वाचेगीतो पदं 
मानक्रप्‌काड्‌ दहा जायगा। 

भावसाधन विधि ब्द म व्रह्मवन्व्वा, व्रह्मवन्ध्वै केसे वनेगे ! 

उमयत आश्रयणे नान्तादिवत्‌ इस परिभाप्रा से वद्यवन््वा चद्यवन्ध्वे मे 
दोप न होगा । वहां उड्‌ का पुकादेश् परादिवद्धाव से उड्‌ नही माना 
जायगा । उक्त परिभापाका अश्वे कि जिस विधिमें पूर्वं ओर परके स्यान 
महु पक्द्रेय कपूत के अन्तावयव की तरद मी सानना पडे अओौरपर कै 
आदि अवयव की तरह मी मानना पडे वरदौ अन्तादिवद्धाव नदी होता। क्योकि 
स्वाग्रिपु सत्र म पठसैक्ता प्रत्यय परे रहते पश्च कीहोतीदहे उसमे पद्ध मौर पर दोनों 
क्ता जाश्रयण हाता 1 इस स्यि सवण दीधे द्ुएु पक टी ऊ को पू व्रह्मवन्धुकाड 
लार पर उट प्रत्ययकाञषएक साथ न्यं मानाजा पकता तो व््यवन्ध्ु के उकारान्त 
रटने मे शकार सन्त म न स्यिगा दस श्थिजय्‌ नर्हींदहोगा } टाडे विभक्ति 
पर रदत न भर्त्ता निर्वीध हइ । उड्‌ पर रहते सवर्ण द्रीव एकादेन का परादि- 
चद्राव मान कर ने धकार की पदान्तता के विधानमे स्थानिवद्धाव का न्िध 
प्राप्न द्रवा इ चह अन्तादिव्दूभाव के निषिद्ध दो जनि से च्य ह जाता 
द । व्र्मवन्यु क्रा ठकार उट्‌ प्रत्यय के माध मिलकर भीञ्ट्‌ नदी कदायेगा 
नो उद्र के प रट्न वद्मवन्धरुं के उकार की भसच्ता दहीर्ेगी। भ भौरपट 
दनां की जवयि भव वह्यवन्धु का उकार दी होने मर अपने विपये भसंन्ता 
पदट्रसेनाखावाधसरेनी] 

साययाधन विधिवद मानने म वतस्वान्‌ फ चनेगा ? 

पटान्दविधि दच्द न पटस्यान्तः पदान्तः तर्य विधं प्रति इख प्रकार 


भ॑णएम लाद्धिक णद्द 


पद्‌न्तविधै प्रतीति । कथं तर्हिं पदे अन्तः पदान्तः पदान्तस्य विधिः 
पदान्तविधिः । पदान्तचिधं प्रतीति । अथवा यथेवान्यान्यपि पद्‌ काय 
प्युपप्लवन्ते रत्वे जश्त्वं च, पवसिदमपि पद्कार्य्ुपप्ठोष्यते । किम्‌ 
भसज्ञा नास । 

चरे यरोपवि्िं प्रति न स्थानिवद्धवतील्युच्यते तत्र ते अप्स 
याथावरः ध्रवपेत पिण्डान्‌ इति । अवर्णलोपविधिं प्रति स्थानिवत्‌ 
स्यात्‌ । 
षष्ठीसमास मान कर पद्‌ का अन्तावयव करने मे स्थानिवत्‌ का निषेध होता 
है ठेखा र्थं नही मनेगे बल्कि पदे अन्तः पदान्त तस्य विर्व प्रति इस प्रकार 
सप्तमीसमास मान कर पद परे रहते किसी को अन्तावयव करने मे स्थानिवत्‌ 
का न्पिध होता है पसा अथं मनिगे तो वेतस्वान्‌ मे भी दोष न होगा। 
वेतस्वान्‌ मे वेतस से परे उमतुप्‌ प्रत्यय दहे, पद नदी है । इस्र स्यि पदान्त 
चिधि न होने से स्थानिवत्‌ का नविध न होगा तो स्थानिवत्‌ हो कर अन्त 
मे सकार न मिर्ने से स्त्व नही होगा । 

अथवा जेते पद का अन्तावयव करने मे स्थानिवत्‌ का निषध मानने 
से वेतस्वान्‌ म स्‌ कोर ब्रह्मवन्ध्वामेध को जजृत्व ये अन्य पद के कार्य 
प्राप्त होते है एेसे भसंक्ता भी पदका काय होने से पदान्तविधि हो जायगी । 
क्योकि पदं दो कर भसक्क दोतादहै इस भकार भसंज्ञा भी पद्‌ का कार्यं 
है। तो भसंक्ला करने मे स्थानिवत्‌ का निषेध दहो कर सकारन्त की भसंज्ञा 
हो जायगी उस से वेतस्वान्‌ मँस॒को र नदी दोगा उपप्टवन्तेनप्राप्त होते 
ह । उपष्टोप्यते = प्राप्त ह जायगी ! मान री जायगी । किम्‌=्या । भसन्ञा । 
इस प्रकार पदान्तविधि शब्द म विधि को भावसाधन या कर्मसाधन ऊ भी 
मान र्वे, करटौ दोष नरी आता । 


सृुन्रमे वरे यषटोपविधि शब्द से वरच्‌ प्रत्यय परे रहते यकार के खोप 
ही स्थानिवद्धाव का निषेध कदा है। उससे यायावर" ( यायाय वरच्‌ ) यदं 
यडन्त या धातु से वर्च॒ प्रत्यय परे रदते अतो लोपः से हुए यड्‌ के अकारलोप 
को स्थानिवत्‌ मान कर अजादि किन्‌ डित्‌ आर्धधातुक परे हो जाने से आतो 
लोपदइटिच सेया के आकार का रोप प्राप्त होता है। इस ख्य लैस कोपो 
व्योर्वलि से यरोप करने मे अकार रोप के स्थानिवद्धाव का न्षिध काद 
रेस आलोप करने मे भी अकार रोप के स्थानिवदूभाव का निषेध कना 


चाहिय | 
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देप दोषः! नैवं विज्ञायते वरे यखोपविएध प्रति न स्थानिवदिति 
कथं तर्दि। चरे अयखोपविधि भतीति। किमिदमयलोपविधि प्रतीति । 
अवर्णदखपविश्च प्रति, यखोपविध च प्रतीति। 

अथवा योगविभागः करिष्यते! श्वरे लुप्तं न स्थानिवत्‌" ततो 
भ्यद्टोपवि्ध प्रति न स्थानिवदिति। 

यलोप किदुदादरणम्‌ ? 

कण्डूयतरप्रत्ययः कष्टः इति । 

तेतदस्ति । क्वौ लुप्तं न स्थानिवत्‌ । 


यद्‌ कोर दोष नही । वेरेयलोपमे अक्रार का्रद्लेप केर के वेरे अयलोप 
पला समन्नगे । उससे वरच्च प्रत्यय परे रहते अवणेखोप ओर यलोप दोनों में 
स्थानिवद्धाव का निपिघ हौ जायगा । तो यायावरमेयाकेषाकारखोपन दोगा । 


अथवा वरेयलोप को एक पद न समञ्च कर वरे यह योगविभाग खमक्षगे । 
येरे यह प्रथक्‌ दँ । यटोपप्रथक्‌ है। वरेकाञ्धदहोगा कि वरन्त परे रहते जोमी 
ल्प्त हमा दै वह स्थानिवत्‌ नदी होता उसस यायावरः मे वर्च परे रहते 
भकारलोप स्थानिवत्‌ नदहोगा। तो आतो लोप इटि च से आलेप न दोगा 
लर लोपो व्योमि से यलोप हो जायगा । यलोप विधि का अ्थदहोगा कि यरोप 
करनर्मेजो सी लद दै वह स्थानिवत्‌ नहीं होता। उसका उपयोग वरच्‌ 
प्रत्यय से अन्यत्र भी दहो सकेगा । 

यलोपविधि मे क्या उदाद्रण है † 

वष्ट्यतीति कण्टः । ( कण्टरूय-क्विप्‌ ) यहां दच्छाक्यजन्त कण्डूय धातु से 
किप्‌ प्रत्यय हुजा दै । कण्डवादभ्यो यक्‌ से यक्‌ करके यगन्तं कण्टूय से तो 
किप्‌ नद दाता। क्योकि भाप्यक्रार ने कष्डूवादिभ्यो यक्‌ सूत्र पर स्वय यह 
कदा दै कर-नैतम्य क्विप्‌ द्यते इति। अप्रत्यय का अर्भ अविदयमान प्रत्यय 
दे। अविद्यमान प्रयय- अप्रत्यय.। जो प्रत्यय सर्यथा ल्प्त दो कर विद्यमान नदीं 
रदना जस भ्विप, विच, ण्विन्‌, विट्‌, ण्वि आदि, वद अप्रत्यय कदाता दै । 
यदां कत्ल म क्विप्‌ पर र्ते यके शकार का अतोखोष. से खोप हुमा दं। 
टस स्यानिवते मानकर लोपो व्योर्वलि सेय काप नदी प्राप्त होता) यलोप 
विधिम स्थानिवत्‌ कानिपरिधद्ो जनमे दय जाता द । 

यद्‌ कोड उद्दादरण नह । किप्‌ पे रदत क्रिविटगपधात्वचद्‌परनिदाकुन्वेपूः 


४ 


पर्मा-यानम्‌ दम वातिक से स्थानिवत्‌ का निपिध किया गया ६ उस्रीस यषा 
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इदं तर्हि प्रयोजनम्‌ । सौरी बराका । 
नैतदस्ति । उपधात्वविष्य प्रति न स्थानिवत्‌। 
इदं तर्हिं प्रयोजनम्‌ । अदित्यः 
नैतदस्ति । पूर्वत्रासिद्धे न स्थानिवत्‌" । 
हदं तर्हि प्रयोजनम्‌ । कण्डतिर्वस्गूतिः। 


अच्छा यह उदाहरण रीजियि । सौरी वलाका । सूर्येण एकदिक्‌ सौरी 
(सूये-अण-डीप्‌) । यहां अण॒ प्रत्ययान्त सूयय शब्द से डीप्‌ परे रहते अण॒ के 
शकार का ओर अण्‌ परे रहते सूय के अकार का यस्येति च से रोप हुमा 
है। उन दोनों के स्थानिवत्‌ होने से यकार उपधा म न रदेगा तो सूर्य 
तिष्यागस्त्यमत्स्याना य उपधायाः से यकार का रोप नदी प्राप्त होता यरोप 
विधि मे स्थानिवत्‌ का निषेधहोजानेसे अण्‌ के अकार रोप को समानाश्रय 
होने के कारण असिद्धवदत्राभात्‌ से भसिद्ध मान कर यकार उपधा मे भिर 
जायगातोयकारोपदहो जाता दै । 


यहे भी कोई उदाहरण नही । यदं उपधा का काय होने से किलुुपधात्व 
चद्‌ पर० से ही स्थानिवत्‌ का निषेध दो जायगा 1 


तो फिर यह उदाहरण रीज्यि। आदित्यः । आदित्ये भवः आदित्यः 
आदित्य (ादित्य-भण॒) यहां भदित्य शब्द्‌ से मव भथ मेँ दित्यदित्यादित्य° 
से इए ण्य प्रत्यय के परे रहते यस्येति च से आदित्य के भकार का रोप 
हुमा है। उस को स्थानिवत्‌ मान कर दलो यमा यमि लोप से भादित्यके 
यकार का रोप नं प्राप्त होता। यरोप मे स्थानिवत्‌ का निषेध कहने से 


हो जाता दै । 
यदह भी कोरर उदाहरण नदी । यहां भी हलो यमां यमि लेप यह 


सूत्र पूर्त्रासिद्धीय प्रकरण का दै । ओर पूवैत्रासिद्धीय प्रकरण के कार्यो मे 
ू्त्रासिद्धे न स्थानिवत्‌ इस वार्तिक से ही स्थानिवत्‌ का न्षिध कदा गया 


हे। उसी से सिद्ध हो जाने से इस की आवदर्यकता नीं । 


अच्छा तो यद उदाहरण रीन्यि । कण्डूतिः वल्गूति. । (कण्डरय-क्िन्‌ ) 
यां यकृप्रत्ययान्त कण्टूय धातु से क्तिन्‌ परे रहते अतोकोपः से यक्‌ के भकार 
का रोप हुभादै। उख को स्थानिवत्‌ मान कर ऊेपो न्यो° से यलोप नीं 
प्राप्त होता । यरोप विधि सँ स्थानिवत्‌ का निषेध कदने से दो जाता है । 
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नतद्रस्ति प्रयोजनम्‌ ! कण्टरया वल्मूया इति भवितव्यम्‌ । 
इदं तर्दिकण्डयतेः क्तिच्‌ ! ्राद्यणकण्डतिः । क्षतच्नियकण्ड्ूतिः । 


प्रतिषेधे स्वरदीधैयरोपेपु टोपाजादेदो न स्थानिवत्‌ । 


प्रतिपेघे स्वरदीधयखोपविधिपु टोपाजददेशो न स्थानिवदिति 
वक्तव्यम्‌ । स्वर-आकर्पिकः ! चिकीर्पकः जिरीषकः । यो हन्य आदेशः 
सशनिवदवासा भवति 1 पञ्चारल्यो ददारल््यः। स्वर | दीर्ध-श्रति- 





यदह मी कटं उदढाद्रण नदी । क्याकि कण्डवादियगन्त कण्ड्य धातु प्रत्ययान्त 


(क 


दै । उपसे स्त्रीरिष्ध मे स्तिया क्तिन्‌ को वाध कर अ प्रत्ययात्‌ से अ 


प्रत्यय दोगा। उसकेव्रादयाप्‌ हो कर कण्टरया वत्गूया ये रूप वनेगे। कण्टरूति 
वन्नृतिं नरह । 


तव तो व्राह्मणकण्टति, धत्रियक्ण्टरूति. यद उदाहरण लीज्चि। यर्हा 

यगन्त कन्ट्य धानु से कतमे क्तिच्क्तौ च सेनायाम्‌ से क्ति प्रत्यय हुभा ३ । 

उस के पर रद्तेअतोग्रेप. से हुए सकार लोप को स्थानिवत्‌ मान कर योप 

नहा प्राप्त दोना। यटोपविधिम स्थानिवत्‌ का निपेध कहने से दो जाता दै। 

क्न्टूमन प्ब्टु का ब्राह्मण ब्द के साथर प्ररडसमास मान कर व्राह्मणकष्टूति 
द रुप वनता द । 


स्थर, दीर्ध सीर यरोपविधि म खोप रूप अनदेश्च दी स्थानिवत्‌ नदीं 
होता यद कना वचादिये । लोप से भिन्न अन्य अजादेश तो स्थानिवत्‌ दी 
होन हं । स्वर नस--आकिकः । आकर्ण चरति (लाकपै-खट्‌) यहां नाक 
छद सरे प्ट प्रन्यय परे रहते ग्रति चस जक्धै के अकार काङ्पद्ुजा 
द| उम को स्यानिवयत्त मान कर जकार का व्यवधान हो जायगा तो रिति 
से ककार के अकार का उढात्त स्मर नर्द प्राप्त होता । स्वर मे खोषदस्प 
प्यादरन दनम स्थानिवत्‌ कानिपध द्य कर ककार के अकार को उदात हा जाता 


५, 


1 दी प्रकार चिरा जि्टपर" (चिरप जिदीवै-ण्बुट्‌) चदा सन्नन्त चिक्र 
धानु य प्ट पे रदत मन्‌ के भकार का अनोदखोप मेल्ेप हाद उष 
ये! न्गानिचन मोन स्र सकारका स्यदधानदहो जानसे च्तिमे्कौी द्राच्छ क 
कार का जउद्रात्त मेर्दी प्राप्न हाना! स्वर मे योषवर्प बद्धेन केः स्थानि 
म्न निर्ध दान च दकार को उदात्त द्र जावा ३1 किन्तु पल्वारन्न्वः दधाग्यः 
मको सपनम जद्धिल नर्दषह टम स्म्य चद्‌ स्यानित्रत दी हू जायगा | प्रनत 


अष्टम घादहिक ५५८७ 


प्रतिदत्ते [त 


दन्ता] प्रतिदीन्ने) यो दन्य अदेः स्थानिवदेवासौ भवति । 
द्वियाः मिर्यौः । दीर्घं । यदोष ~ ब्राह्मणकष्डूति" क्चतियकण्डूतिः । यो 
दन्य अदेः स्थानिवदेवासौ भवति । वाय्वोः अध्वय्वेः ति । 


तत्तर्हि वक्तव्यम्‌ । 
न वक्तव्यम्‌ । इह हि छोपोपि प्रृतः। अदेशेपि । विधि- 
ग्रहणमपि प्ररकृतमञवर्तेते । दीघ {दयोपि निर्दिदयन्ते । केवकं तत्राभि- 


दाव्ट से जस्‌ परे रहते जसाच्ु छन्दसि वा कचनं ्रङ्णौ चटयुपधायाः इस 
वासिक से जसिच स प्राप्त गुण का अमाव हो कर इको यणचि से वेदमे 
यणादश होता दहै। वहेप रूप नही है! उसके स्थानिवत्‌ होने से गन्त हो 
जायसा तो इगन्तकाखकपाठमगाल० से पूैपद्रकृतिस्वर दो जाता हे। दीघ का 
उदादरण प्रतिदीव्ना, प्रतिदीत्ने है । यहां अन्नन्त प्रतिदिवन शब्द से टा डे विभक्ति 
प्रे रहते अल्लोपोऽनः से अन्‌ के अकार का रोप हुजादहै। उस को स्थानिवत्‌ 
मान कर दलि च ते दीव नही प्रा होता । रोप रूप आदेश होने से स्थानिवद्भाव 
का निषेध स्ये जायगातो दीहो जाता दै। किन्तु विर्यो- गिर्योः ( किरि गिरि 
जस ) या किरि गिरि शब्दो से ओस्‌ परे रहते इको यणचि से यण्‌ रूप 
जदिभ हृदे! उक्तके रोपरूपन दने से स्थानिवत्‌ का निषेध न होगा 
तो रेफान्त न मिल्नेसे हसि च स दै नही होता| यलोप का उदाहरण 
व्राद्मणकण्डूतिः ्षत्रियकण्डूतिः यह कट ही चके दँ। कण्डूति मे यक्‌ के 
अकार का छोप इमादहे। उसके रोप ल्प अदे हने से स्थानवद्वावका 
निषेध हो जायगा तो वल्‌ परे मिलने लोपो व्योर्घलिसे यरोपदहो जाता दै। 
किन्तु वाय्वोः अष्वर्वो. यहां वायु अष्व्युं शब्दों से ओस॒ परे रहते इको 
यणचि से यणदिक्ष इषा दै। उख के लोप रूप न होनेते स्थानिवद्भाव का 
निधन होगा तो स्थानिवत्‌ हो कर वल्‌ परेन मिलेगा! उस्सेलोपो व्य।°स 
योप नद होता दै । 

तोक्यास्र दीधै यरोप विधि मे लोपरूप आदेश दी रथरानिवत्‌ दोता 
हे अन्य नदी यह वचन कना दं गा ॥ 

दस वचन के भर्ग कने की भावर्यकतप नद ! यहां लोप, अदेश, विधि 


ग्रहण जर स्वर दी यलोप आदि सभी पदे इएदद। सूत्रम सभी का 
निद है! केवर दन सव का आपस म सम्बन्धमात्न करना दै फि स्वर 


५५८८ स्याकरणमहा नान्य 


सम्बन्धमाचे कर्वव्यम्‌ । स्वरदीर्धयलोपविधिषु खोपाजादेशो न स्थानि- 
चदिति। 


आयुपून्यण सनिविष्ठानां यथेष्टमभिसम्वन्धः शाक्यते कर्तुम्‌ । 
न चतान्यायुपूर्व्येण संनिविष्ानि । 


अनावुपूर्व्येणापि संनिविष्टानां यथेष्टमभिसम्बन्धो भवति । 
तद्श्रा अनड्वाहसुदहारि यातवे हरसि शिरसा कुम्भं भगिनि सा- 
चीनमभिधावन्तमद्वाक्षीः इति ¦! तस्य यथेष्रमभिसखम्बन्धो भवति- 
उदहारि भगिनि या त्वं ऊम्भं हरसि शिरसा अनड्वाहं साचीन- 
मभिधावन्तमद्राक्चीः इति । 





दीघं सौर यलोप विधि मे लोपरूप अजदेन दी स्थानिवत्‌ नहीं होता । अन्य आदे 
तो स्थानिवत्‌ ही होते दै । 


क्सि जासुपूर्ी एवं क्रमसरे ख हुएु शब्दो कादी आपस मे यथेष्ट 
सम्यन्थ किया जा सक्रतादहै 1 यहां रोप, सदेश, स्वर, दीर्घं आदि का कोई 
क्रम नर्हीदै। चे किसी वायुपूर्वीसे निर्दिश नर्हीं दै इस स्यि इनका अभीष्ट 
सम्बन्य क्रमे क्ियाजा सकेगा किस्वर दीधै यरोपविधि मे रोप रूप अजादेश 
स्रानिवत नदीं होता । 


लानुपूर्वी जधत्रा कमस रदित रच हए श्ब्ठोँकाभी वक्ता की इच्छा 
मे चयेष्ट॒ सम्बन्ध दोता है। जसे--अनड्वाहसुष्टारि या त्वं हरसि जिरता 
लम्भ भनिनि नायीनमभिधवन्तमद्राक्षीः इस वाक्यम पदों का कोद मानुपूव्य 
नदी्द्‌। ये किसी उचितकमसि नदीं सखेदं! फिर भी वक्ता जपनी बुद्धि 
से टन क्रा उचित समन्वय करके यू रखता दै कि--उदहारि भगिनि या ववं 
शिरसा लम्भ टरमि साचीनमभिधाचन्तमनद्वादमद्राक्षीः। इस वाक्य का नयं 
& किदे जट टानि वाडी चहिनि! लो त्‌ सिर पर जट का वद्ाटेजारदी द, 
क्यातुनद्ृघर उधरटद मेदे दौढता हुभा वैल टेखाद्रै? इस प्रकार वाक्य 
रचनाम यदपि क्च््त्वद्रोपतोदहै फिर भी लभीष्ट ज्य का पसम्बम्ध दोषी 
नाई | यदा मी चिना कदरे दही स्वर दीं यलोप विधिर्यो मे लोप य्प 
ञ्ज्यदशके स्यानपरटराव क्ान्पिध ममन्न लिया जायगा। उसके ययि अलग 
यचन खी सावदयर्ता नरह । सूद्रोपात्त ण्व्टों काद बुदिमान्‌ क्षपने भनुरुप 
चन्यरय रके विधिने निकार रटेमा। स्योकरि पाटक्ममे अर्यक्रम यरवान्‌. 
ष्ाना ह । 
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किंगुपधात्वचङ्परनिहसकरुलेषुपसंस्यानम्‌ । 
किटगुपधात्वचङ्परनिहाांसङुत्वेषूपसं ख्यानं कर्तव्यम्‌ 1 
छौ किमुदाहरणम्‌ १ 
कण्डूयतेरप्रत्ययः कण्ड्रिति । 
नेतदस्ति । यखोपवि्धच प्रति न स्थानिवत्‌ । 
इदं तर्हि पिपटिषतेर प्रत्ययः पिपरी; । 
तेतदस्ति । दीर्धवि्ि प्रति न स्थानिवत्‌ । 
इदं तर्हि खवयते छः । पावयतेः पौः। 


कप्‌, टुक्‌, उपधाका्यै, चद्‌ परे दने वाला हस्व, ओर कत्व इन दिषयों 
मे स्थानिवद्राव का निषेध कहना चाहिये । 

किप्‌ के विपय काक्या उदादरण दै? 

क्यजन्त कण्डुन्‌ ध्रातु से च्ठिप्‌ प्रत्यय करके व्र यह रूप बनता द 
जोकि का उदाहरण दै। यहां किप्‌ परे रहते क्यचूके अकार काञतो रोपः 
सर खोपदहोताद्ै। उस्ं भकाररोप को स्थानिवत्‌ मानकर लोपो न्यो° से यरोप 
नदीं प्राक्त दोता । दिप्‌ मे स्थानिवद्‌भाव का निषेध कहने से हो जाता दै । 


यह कोरर उदादरण नर्ही। यरोप विधिर्मे स्थानिवद्भाव का न्षिध 
कहा दै उसी सरे यह सिद्ध हो जायगा । 

अच्छा तो यह उदाहरण रीन्यि। पिपरी । यदा सन्नन्त पिपस्पि 
धाठुसे किप्‌ प्रत्यय परे रहते सन्‌ फे अकारका अतोलोपःसे लोप दोतादै। 
उसको स्थानिवत्‌ मान कर र्वोरुपधाया दीघं इकः से दीधे नहीं प्राक्त होता। 
किप्‌ मे स्थानिवत्‌ का निषेध कने से दो जाता द । 

यह भी कोई उदाहरण नहीं । दीधैविधि म स्थानिवद्भाव का निषेध कहा 
है उसी से यह सिद्ध दो जायगा । 

च्छा तो यह उदाहरण ीन्यि । रीः पौः । ( द-णिचू-किःप्‌ ) यहां णिजन्त 
दधातु से क्विप्‌ परे रते इद्धि ओर भावादेश हो कर णिच्का रोप इुभादे। 
उसको स्थानिवत्‌ माननेते णि का व्यवधान हदो जायगा तो खाव्‌ के वकार 
को च्छ्वोः शूडनुनासिके च से ऊर्‌ नहीं प्राप्त होता । किप्‌ मेँ स्थानिवत्‌ का निषेध 
कहने से दो जाता ३ । 


५+ ~ --न~--- ~~ 


५५९. ० व्याकरणनहमान्य 

लतदस्ति। अशृत्वा ब्रद्धयवदेद्ौ णिलोपः! प्रत्ययलक्षणेन 
घरद्धिर्भविप्यति । 

ददं ति खवमाचष्टे छवयति । छवयततेरप्रत्यये लः । स्थानि- 
वद्धाचाद्‌ णेरूट्‌ न ध्राप्नोति । कौ पतं न स्थानिवदिति भवति । 

पवमपि न सिध्यति । कथम्‌ ! कौ णिरोपो णावकारखोपः। तस्य 
स्थानिवद्धावाद्ृद्‌ न प्राप्नोति 


तप लोपः । नैवं विज्ञाप्यते कै टुं न स्थानिवदिति! कथं तर्हि। 





यदह मी कोड्‌ उदाहरण नदी। यहां ( लछ-णिच-क्िप्‌ ) इस अवस्था म 
ल का बृद्धि ओर जवद्य न करके पटे णिका लोप करगे! उसको 
प्रन्ययं लप प्रन्ययनक्षणम्‌ से प्रत्ययटक्षण मानकर ट्र को बृद्धि हौ जायगी । 
एचोऽयवायाव स होने वाटा आव्‌ अददे तो अच्‌ रूप वणैके आधित दोन 
स प्रत्ययलश्रण मान कर नही होगा क्योकि वर्णाश्रय नास्ति प्रत्ययलक्षणम्‌ इस 
परिभायासे वणोत्रित कार्यम प्रत्यवलक्षण नदी हुमा करता। उससे टीः षैः 
चन जायने । दस प्रक्रिया मे स्थानिवद्‌ भाव काप्रसद्ध ही नदी । 


घच्छा तो यह उदाहरण टीजिये । ख्वमाच्े ल्वयति। ल्वयतीति टीः। 
यदं टद आतिपव्िक स तत्करोति तग इस वार्तिक से णिच प्रत्यय हुषा 
द। णिच पररहनेटः से टिसन्नक खचके अकारका खोप हो कर ट्‌-द्‌ यद 
णिञ्न्न भ्रातु वन जातादह। उस्रस क्प प्रत्यय परे रह्तणि का छोप दोता 
द । णिनेप को स्यानिवन्‌ मान कर च्चूवोः जडनुनासिके च सि दोनि बाला 
चरका ङ्टू न्दी प्राप्त दोना । चिप पर रदते लक्ठमे स्थानिवद्धावका निवैध 
डने सष जाता इ। 


५ 


उक प्रत्यिम भीदट्धौ कौ. में उद्‌ नर्ही स्ति दोताद्व। क्योकि 
(ज णिर ~ (~ वृर व च नन ज >, 
( 7 ग-णिद्‌-स्तिप्‌) उम चवस्यामें क्रिपु परे रहते णिका लोप हना] सीर 
णिरप रहते ल्के जकार दा लेप हुमाहे। ण््टोप के स्थानिवद्धाव का 
म गत > = न, [^ 4 न च ~+ 
नित्य टन पर नी अक्रारलोपके स्थानिवद्धावमे उट नकी प्राक्ठ होता| 8) 
यद न्ति नो त्विषे रहने हुणु णिद्धिपके स्थानिक्च कोटी रोक सक्रेगा। 
छ्य पर रदत ट्ष्‌ अकराग्न्येप ॐ स्थानिन्च का नही सोर सकता। 


यःननेटर ठान नदरा दि गुप टत वातिकसेचिपि परे रहतेजा टप 
रै [नवा निविप हं व 17- 
टुस्षद्टम्यीम स्ानिव्रदारक्न न्पिध चहं माना जाता व्रस्कि पिप पर स्प 
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छौ विष्य प्रति न स्थानिवदिति, 
ट्टुकि किमुदाहरणम्‌ ए 
चिस्वम्‌ । वदरम्‌! 
नैतदस्ति । पुवद्धावेनप्येतत्‌ सिद्धम्‌ । 
ददं तर्हि आमरुकम्‌ । 
नेतदस्ति 1 वक्ष्यत्येतत्‌ "फटे दुग्बचनान्थक्यं पद्ृत्यन्वर- 
को भी विधि करनेमे स्थानिवद्धाव का निषेध माना जातारै। लो. पौःमे 
किपिपरदहेैदी) उसके पर रदते णिच्‌ दै। णिच्‌ परे रहते भकार्टोप हुमा दै 
वह किम्‌ परे रहते हुए विधि है उस में स्थानिवद्धाव्र का निषेध दो जायगा तो णिलोप 
सौर अकारलोप दोनों ह स्थानिवत्‌ न होगे 1 फिर ऊट निर्बाध है । 
खक्‌ विधय मे क्या उदाहर दै ? 
खक्‌ दिपय मे विम्बम्‌ ! वदरम्‌ । ये उदाहरण दँ । ( चिस्न्याः वद्र्यार्च 
फलम्‌ ) यदह॑विस्वी वद्री शब्दो से विकार अथ मे अनुदात्तादेद्य से अज्‌ प्रत्यय 
हो कर उस्तकाफ>़ लकूसे क्‌ रहोतादै। साथदही नुक्‌ तद्धितछकि से बिम्बी 
वदरी के टीप्‌स्त्रीधरत्यय काभीलक्‌ दो जातादै। डीष्‌ के छक्‌ को स्थानिवत्‌ 
सान कर॒ यस्येति च से चिम्ब वद्रके अकारका रोप प्राप्त दोतादे। लक्‌ में 
स्थानिदत्‌ का निपेध कदन से नदीं होता । 
यह को उदादरण नदहीं। यंह तो पुवदूभावसे भी सिद्ध है। बिम्बी 
वदरी से अय्‌ प्रत्यय हुआ दै । वद अजादि हे । उसके परे रहते पूर्वै की भसा 
ह्‌ जायगी तो भस्य तद्धित इस वार्तिक से बिम्बी बदरी क) पुवत्‌ हो कर 
चिम्ब चद्र दाव्द्‌ बन जयेगे ! तव डीष्‌के दक्‌ काप्रसङ्ग हीन होने से स्थानि- 
वद्धाच प्राप्त दी नदहीं। 
तो फिर मलकम्‌ यह उदाहरण रीजिये । आमलक्याः फलम्‌ इस अर्थ 
मे मटकी शब्द के दृद्धसक्तक हने से नित्यं वृद्धशरादिभ्य से मयट्‌ प्रत्यय 
हो कर उसकाफ्ठेलुकूसे दुक्‌ हो जाता ह । मयद्‌ प्रत्यय के जजादिन होने 
से उसकेपरे रहते पूर कौ भक्षज्ञा न दोगीतो आमश्कीको भस्यदे तद्धिते 
से पुवव्‌ नदो कर दुक्‌ तद्धितदुकिसे छप्‌ का कूदी करना दोगा। छक होने 
पर उसे स्थानिधत्‌ मान कर आमलक के अकारका रप प्राप्त हेताहे। दक्‌ 
म स्थानिवत्‌ का निवेध कहने से नहीं होता । 
यह भीकं ई उदादरण नही । फले ङुक्‌ सूत्र पर करेगे कि फले छुक्‌ सूत्र 
की का आवदयक्ता नही । आमलकम्‌ बिम्बम्‌ बद्रम्‌ ये शब्द आमल्की विम्बी 
वद्रौ इन स्त्रीलिङ्ग शब्दस बने इए नदी दँ । बरक स्वतन्त्र प्रकृत्यन्तरं | 
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~. १ 
त्वादि'ति। 
ददं तर्हि पञ्चभिः पर्वीभिः कीतः पञ्चपट्टः दशपटरिति। 
9) पुवद्‌भावेनैव भ के 3 
नञ चैतदपि पुवद्भावेनैव सिद्धम्‌ । 
कथं पुवद्‌भावः ? 
“भस्याढे तद्धिते पुवद्‌ भवतीति । 
५ भ यजादौ ॐ & 
भस्येच्युच्यते । यजादौ च भसंक्ञा भवति । न चाज यजादि पदयामः। 
प्रप्ययलक्षणेच यजादिः 1 
व्वर्णाश्चमरे नास्ति प्रत्ययलक्षणम्‌ । 
स्वतन्त्र अरग दाच्द्‌ ह । उन म स्त्रीप्रत्यय के लक्‌ का प्रन दी नक्ष उटठता। 

अच्छातो यह उदाहरण लीजिये । पञ्चभिः पट्‌वीभिः क्रीतः पञ्चपदट्टुः। 
दमि पटूवीभि. क्रीत दशपदट्ु;ः। यषां क्रीत अथेमे हुएु आर्हीय ठक्‌ प्रत्यय 
का अव्यर्वपू्द्धिगोटगसंज्ञायाम्‌ से छक हो कर लुक्‌ तद्धितलुकि से पटी के 
टीप्‌का छुक्रो जावाहै। दीप्‌ के दुक्‌ को स्थानिवत्‌ मान कर ईको यणचि 
से पटु के उकार को यणद्रेन प्राप्त होतादै। लुक्‌ में स्थानिवत्‌ का निपेध कने 
से नहीं हःता। 

पन्चपदः यद्‌ उदाहरण भी तो पुवद्भाव से सिद्ध दो सकता दै ? 

यदा पुवदूमाव केसे दोगा ! 

भम्यादे तद्धिते इस वातिक से पज्चपटः म पट्वी को पुवदृभाव्र हो 
जायया 1 इस वात्कि का अर्थं है--ढसिन्न तद्धित प्रत्यय परे होने पर भसंत्तक 
स्वरी णच्ड फ, युवत्‌ होताद्‌ । 

भम्याटि तद्धि यद्‌ वार्तिक ता भरसननक स्त्रीलिद्ध दाब्दं को पुंवत्‌ करता 
दे\ नौर भस्त यचि मम्‌ सत्र मे यकारादि अजादि प्रत्यय परे रहते दोतीद। 
पय्नपद्‌ भ यक्रारादि लनादि प्रत्यय कुछ नहीं दीखत्म। 

प्रययनवि प्रययलश्षणम्‌ मे लुक्‌ इषु सक्‌ (दक) प्रस्यय को प्रत्ययलक्षण मान 
फर अमदि परहा जायगात। पूयं की भसंज्ञा दौ जायगी । 

णके साधित कार्यम प्रत्ययलक्षण नदीं देवा। भसेन्नामे यकारादि 
भतादि स्प वणका जाध्रयण कियाद इमरियि भ्ंक्तार्मे प्रत्ययरश्षण नदी हागा 
मा कतादिप न मिल्नेस पूर्वं की भश्ानद्ो सकेगी 1 भसंजान दन मे मस्याः 
से पुराय नद प्रप्न ष्टया। 
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प्व तहिं टक्‌ छसोरच' इत्येवं भविष्यति । 

ठक्छसोश्चेत्युच्यते | न चाज ठक्छसौ पयामः । 

प्रत्ययश्चणेन । 

^ लुमता तसिमि्नितिः प्रत्ययखक्षणस्य प्रतिषेधः। 

न खतरप्यवद्यै ठगेव क्रीतप्रत्ययः । क्रीताय एव वा तद्धिताः । 


किं तर्हि, अन्येपि तद्धिता ये दकं प्रयोजयन्ति ! पञ्चेन्द्राण्यो देवता अस्येति 
पञ्चेन्द्रः । दशेन्द्रः । पञ्चाथिः 1 दरिः । 





+ 


प्चपटः मं भस्याढे से न सदी, टकूच्सो्च इस वार्तिक से पुवद्भावो 
जायगा । इस मे सष्टहीस्क्‌ भोर च्सू प्रत्यय परे रते पंदद्भाव का विधान 
किया गया है । पश्व. मे यक्‌ प्रत्यय दै दी। 


यकू्सोश्च इस वार्तिक मे ठक्‌ ओौर च्छ प्रत्यय पेरे होने पर पुवत्‌ 
कदा दै । पश्वष्डुः मे क्‌ खस कुछ नही परे दीखता। जो ठक्‌ प्रत्यय किया 
था वद द््त हो चुका दै । 

प्रत्ययलक्षण मान कर पथ्वपटु. मेय्क्‌ प्रत्यय परे है। क्योकि प्रत्ययलोपे 
प्रत्ययलक्षणम्‌ जे दुष्त होने पर मी प्रत्ययनिभित्त कायै दो सकता हे । 


न छमताङ्गस्य सूत्र पर कदे इए न छमता तस्मिन्‌ इस वार्तिक से प्रत्यय- 
खक्षण का न्षिध हो जायगा तो पश्वपडुःमे ठक्‌ प्रत्यय को निमित्त मान कर 
पुवद्धाच नही हो सकेता । वहां अन्ततो गत्वा छकूतद्धितलुकि से डीष्‌ का 
दक्‌ ही मानना होगा। दीप्‌ के खक्‌ को स्थानिवत होकर पटु के उकार 
को यण्‌ प्राप्त दोता ह। उस का रोकने के स्यि क्‌ मे स्थानिवद्धाव का 
निषेध कना भावदयक है । न केवर यह प्श्वषडु दी कऋीतार्थक आर्य 
खक्‌ प्रत्यय वोला लक्‌ का उदाहरण हे या कीतादर्थक तद्धित ही छुक्‌ 
विषय मे स्थानिवद्धाव निषेध के उदाहरण है बल्कि ओर अथौ बि 
भी तद्धित है जो टक्‌ के उदादरण मे प्रयोजन रखते दु। जैसे पञ्चेन्द्रः । 
पञ्चान्निः । यहां पञ्च इन्द्राण्यो देवता अस्य दविपः इस दैवता अथै मे सास्य 
देवता से अण्‌ प्रत्यय होता है। इन्द्राणी शब्द इन्द्रस्य स्त्री इस पुंयोग अथं 
म इन्द्रवरुण० से ङीष्‌ प्रत्यय तथा जानुक जागम कर के वनतादहै। इसी 
प्रकार पञ्च अयाघ्यः देवता अस्य स ॒पञ्चाभनिः । यदा अप्रायी श्ञष्द वृषाकप्यश्चि ° 
से अमेःस््री इख अथ॑ मे ढीप्‌ प्रत्यय तथा कार भदेश करके बनता हे। 
देवता रूष तद्धिताथ मे पञ्चन्द्राणी तथा पञ्चाभ्नायी ये दोनों द्विगु समास दँ । 


४५४ च्याकरणमहाभत्यि 


उपधत्वे किमुदाहरणम्‌ ? 
पिपरिपतेरध्रत्ययः पिपटीरिति । 

ततदस्ति ! दीधविधि प्रति न स्थानिवत्‌ । 
इद तर्हि सोरी वलाका 1 





उस से तरिधीयमान अण॒ प्रत्यय का द्विगो्ुगनपत्ये ते क्‌ हौ जाता है। लुक्‌ 
तद्धतटकि से पचचन्द्राणी मे डीप्‌ का तथा प््चाप्नायी म डीप्‌ का छुकृ भी 
साथ दी दो जाताहै। दीप्‌ के साथ सेनियोगरिष्ट आयुक्‌ आगम का तथा 
टीव फे साथ सनियोग निष्ट एकार अदेश का दुक्‌ स्वयमेव प्रत्ययो के साथ 
ही हा जाता दै । क्योकि सैनियोग जिष्टनामन्यतरापाये उभयोरप्यभाव. इस परिभाषा 
ते संनियाग जि्ट~एक साथ विदित कारयाम एक का यभाव होने पर दूसर 
का मात्र भी स्वतः होता दै । डीप्‌ के दक को स्थानिवत्‌ मान कर धायुक्‌ 
मागम का श्रवण प्राप्त होता दै। इसी प्रकार डीप्‌ के छक्‌ को स्थानिवत्‌ 
मान कर पकार काश्रवण प्राप्त दता दै। दक्‌ मे स्थानिवद्धात्र का निपिध 
कन ते नी दता। इन््रणी अप्नायी जब्दा के भापितपुंख्क न दने से उन 
पवत. भो न्दी हो सकता । इतटिये यदा आनुक्‌ आगम अथवा रकार अदेवा 
का श्रव्रण रोकने के ल्यि स्थानिवद्भाव के निषेध की सत्यन्त आवद्यकता द । 
यद्धि दीप्‌, टप्‌ के जनाव म बानुक्‌ अथवा दकार बदिन नमी प्राप्तो 
सो भी दीष, टीम्‌ के दुक्‌ को स्थानिवत्‌ मान कर पञ्चेन्द्रः पश्वाग्निः मे 
सन्नि भीर इच्छ के दृक्ार लकार का यस्येति चसे लोप तो स्वधा प्राप्त 
ह दही उम का मीर्क्नेके स्वि क्‌ मे स्थानिवत का निषेध कना 
घात्रय्यक द । 

उपधा प्रियमे क्या उदाहुरणद्‌! 

निपट स्ह उपधा व्रिपयक उदाहरण ह। यद्धं सन्नन्त पिपयि धतु 
स किप्‌ प्रत्यय परे रहते सतो लोपः से सन्‌. के अकार का लोप टलाद। 
उसका स्यानिव्वे मान कर उपधा मं दक्‌न रदेगा तो बवेपधाया दीप क 
ये दीव नही प्राप्न दवेता) उपवा काय मे स्थानिन्‌ का निषेध कदन स 
हि तता ह । 

यद्‌ फोट उढाध्यणनहा | दीय धिधि मे स्यानिवन क निविध कियाद यः 
ट्सीमे सिद्ध दा साया । 

ता क्वि नरौ वदनन यद उद्राद्रण सिय) चरेण एकदिक्‌, सूरो दवता 
व, 1 ( सूव्र-जकृदप्‌ } यदा दष परेरदने सण्‌ के लकारटोष फो, नीर भण्‌ 
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(अ 


नेतद्‌ स्ति । यलोपविर्ध भरति न स्थानिवत्‌ । 

ददे तर्हिं पारिखीयः। 

'चङ्परनिर्हासि चोपसं ख्याने कर्तव्यम्‌ । चादितचन्तं प्रयोजितवान्‌ । 
अवीवदत्‌ वीणां परिवादकेन । 

करं पुनः कारणं त सिध्यति? 

योऽसौ णी णिद्प्यतते तस्य स्थानिवद्भावाद्‌ हस्वत्वं न पराप्नोति । 





पर रहते सुय के अकारटोप को स्थानिवत्‌ मान कर उपधा म यकार न 
मिख्ने से सूयतिप्यागस्त्य० से यकार का ठोप नदा प्राप्त होता उपघाका् 
म स्थानिवत्‌ का निप्र कषनेसे दो जाता है । 

यह भी कोद उदाहरण नहीं । यलोपविधिमें स्थानिवद्धाच का निषेध 
कदा द उसीसि यद भी सिद्ध हो जायया। 

तो फिर पारिपीयः यह उदढाद्रण रीन्यि। परिखाया आदूरमवं पारिख । 
पारिये भव. पारिखीयः । यक्लं परिखा च्च्द सि अदृरभव अथं मे चातुरर्थिक 
अण॒ प्रत्यय परर रहते यस्येत्ति च से परिखा के आकार का खोप हुमा है। 
फिर पारिखि शब्द्‌ के बृष्टसंसक ओर खक(र उपधा बाला होने से उस से 
परे ब्रद्धादकरेकान्तखोपधात्‌ से नपिक छ प्रत्यय होता द। परा के आकार 
खोप को स्थानिवत्‌ मान कर पारिख छब्द के खकार उपधा वाटा न रहने 
से छ प्रत्यय नदीं प्राप्त होता! उपधाकाये मं स्यानिवद्धाव का निषेध कहने 
तदहो जाताद्‌! । 

चद्‌ परे रहते दोने बि हस्व मे भी स्थानिवद्धाव का निवेध कदना 
चाहिये वादितचन्त प्रयोजिनवाननअवीवदत्‌ । यहां णिजन्त वद्‌ धातुं से दूसरा 
णिच्च हा 1 णेरनिटि से दोनों णिच्च प्रत्यथो का लोप हो जाता हे । चद्‌ 
परक णि परे रहते णौ चड्युपधाया हस्व से वाद्‌ के उपधामूत कारको 
हस्व होता दै । 

क्या कारण दै जो अवीवदन्‌ मेचड्‌ प्रे होने वाखा हस्व नदी सिद्ध 
होता । जिस के रिये स्थानिवद्भाव के निवेध की आवदयकता ह 1 


अवीवदत्‌ मे दूसरा णिच्‌ परे रदते जो पके णिच्च का लोप हुभाहै 
उस को स्थानिवत्‌ सान कर वादि मे आकार के उपधामे न ञान सेणौ 
चदूयुपधायाः से उपधाहस्व नदीं प्राप्त होता । चड्‌ परे होने वि हस्व में 
स्थानिवद्धाव का निषेध कहने से णि का व्यवधान न रहेगा तो हस्व दो जाता हे । 
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नच चैतदप्युपधात्वविधं धरति न स्थानिवदित्येव सिद्धम्‌ । 


विदोपत एव तद्‌ वक्तव्यम्‌ । क । प्रत्ययविघौ इति । इह मा भूत्‌ । 
परयति छघयति । 

कत्वे चोपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ । अर्चयतेरर्कः । मर्चयतेर्मकैः । 

नैतद्‌ घञन्तम्‌। ओणादिक पष कप्रत्ययः । तस्मिन्‌ आष्टमिकं 
कुल्यम्‌ । 

पतदपि णिचा व्यवहितत्वान्न प्राप्नोति । 


अवीवदन्‌ म उपधा हस्व भी तो उपधाकायमे स्थानिवद्धाव के न्विध 
कथनसेदी सिहदै। फिर उसके स्यि चडूपरक हस्व मे प्रथक्‌ स्थानिवद्धाव 
के निविध कथन की क्या जावद्यकता दै ! 


उपधाकार्यं में स्थानिवद्धाव का न्पिध विदोष कार्यके स्यि कहना दोगा 
कहां ? जो प्रत्यय विधि है! भर्थात्‌ जहां उपधा मान कर प्रत्यय का विधान किया 
जायगा वहीं उपधाकार्यं म स्थानिवद्धाव का निषेध दोगा । सर्वत्र नही जेते- 
पारिगरीयः इस पूर्वोक्त उदाहरणमे पारिख शब्द्‌ को खोपध मानकर छ प्रत्यय 
का परिधान करनेमे लाकारलोपको स्थानिवत्‌ नहीं माना गयादै। किन्तु जहां 
उपधा कार्यम किसी प्रत्यय क्रा विधान नी है वहां स्थानिवत्‌ का निपिध नीं 
दोगा । जत प्रय्यति र्षयति । ष्टुं च्छु वा अच्छे। ( पटु र्घु-णिच््‌ ) यदं 
उपधाब्रद्धि ख्प उपधाकायं मे पटु के उकारलोपमे स्थानिवत्‌ का न्पिधन होगा 
तो उकार छोपके स्थानिवत दाने सते उपधाघृद्धि नदीं होती। इस टियि अवीवदत्‌ 
यां चड्‌परक हस्र मे प्रथक्‌ स्थानिवद्धाव का निवेध कदना भावर्यक दे । 


कुल्व मे भी स्थानिवद्धावर का नविध कना चाहिये । अर्च्यते इति अर्कः । 
मन्धते टनि मक | यहां णिजन्त ज मरय धाठमो से घस्‌ प्रत्यय परे रहते णेरनिटि 
सेणिकाटपटनाह। उस क स्थानिवत्‌ मानकरणिका व्यवधान दो जायगा 
तो चनो. उधिष्ण्यतोःसे भन म्‌ के चकारको ङ्त्व नदी प्राप्त होता। इल 
विधान नें स्थानिव का नियेध कटनेमे दौ साता दै । 

अकः मर्क इन उदादरणों को घलु प्रत्यय करके नदी वनार्येगे। भपित 
णिरन्त भच मदर धातु्ोसे सणादिकः क प्रत्यय करके वनर्येगे। क प्रत्यय क 
पश्रि देन मे खम के पर रह लष्टमाध्यायस्य चोः कुः स चकार को कत्य कित्र 
रः जायगा । णिनप भी क प्रत्यय प्रे रस्ते हो ही जायगा । 

नो ठः मे विधीयमान ङ्त्व मी धर्यिं मर्य णिच का व्यवधान दौनिसे 
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रवत्राकिद्रे च । 
'पूवेजासिद्धे च न स्थानिवदिति" वक्तव्यम्‌ 1 क प्रयोजनम्‌ । 
प्रयोजनं क्सलोपः सटोपे | 
क्सलोपः सटोपे प्रयोजनम्‌! अदुग्ध अदुग्धाः । श्ुग्बा दुहदिह- 
लिदगुह(मत्मनेपदे दन्त्य" इति द्दुगप्रहणं न कर्वव्यं भवति । 
दध आकारलोप आदिचतुथैतवे | 


दघ आकारलोप आदिचतु त्वे धरयोजनम्‌ । धत्से धट्‌प्वे धट्ध्वम्‌। 
द घस्तथोद्‌चति चकारो न कर्तव्यो भवति । 





नहीं प्राप्त होता। इस चयि ङु विधानमे स्थानिवद्धाव के निषेध की सर्वथा 
जावर्यकता दै । 


पू्रासद्धम्‌ इस सूत्र से ठे कर समाक्षि पर्यन्त अष्टाध्यायी के पिच्छे तीन 
पाद्‌ पूष्रत्रासिटीय या त्रिपादी कदातिदै। उस प्रकरणके सूत्रोके कायैमेभी 
स्थानिवद्धाव का नविध कना चादियि। क्या प्रयोजनदहै? क्के अकारका 
खोप सखोप मे प्रयोजन दहै। अदुग्ध, अदुग्वाः ( दुदू-क्स-लुङ्‌ त, थास्‌ ) यहां 
दुद्‌ धाचुसेट्दट्‌मेच्छिकोक्् होता दै। त, थास्‌ परे रहते छवा दुदषििलिदिगुहा° 
सेक्छकारुक्‌ न करके यदि क्सके अकारकारोपकरंतोभी दोषन होगा। 
पूवत्रासिद्ध प्रकरण मे स्थानिवत्‌ का निषेध कदने से पूर्वन्रासिद्धीय स्चलो च्छि 
सूत्र से क्स के अवशिष्ट सकार काटोप करनेमे क्का अकार लोप स्थानिवत्‌ 
नदोगा तो ल्‌ परे मि जनिसे क्सके सकार का रेपो जातारहै जर 
ट्वा दुहदिद ° सूत्र मे क्‌ ग्रहण भी नदी करना पडता । यद्यपि अदुहि यां 
वहि प्रत्ययक्रे च्यितोदुक्‌ ग्रहण करना अनिवार्य है क्योकि वदि मे वकारके 
श्ट न दोनेसे श्लो लिप्ते वहां क्स के सकार का खोप नदीदो सकता। 
फिर मीत थास्‌ ध्वम्‌ इन तीन दन्त्य आत्मनेपद प्रत्ययो के परे रहते लुक्‌ मदण 
करना व्यथैदे। वहां क्लके खोप से भी काम चछ जायगा। क्सछके अकार 
लोपे स्थानिवत्‌का न्विध दो जायगा तो चलो च्षलिसे सकारका खोप निवांध 


सिद्ध हो जायगा । 


द्वित्व इए धा धातुके आकारकालोप उसके दकार को आदिचतुश धकार 
अक्र करने से प्रयोजन है । धत्से! धद्ध्वे । धदुध्वम्‌ । ( धा-ख्ट्‌-से, ध्वे रोर्‌-ध्वम्‌ >) 
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हले यसा यमि टेपे | 
रल्टो यमां यमि छोपे प्रयोजनम्‌ । आदित्यः दखो यमां यमि 
खोपः सिद्धो भवति । 
अत्छोपणि रोपी संयोगान्तलोपप्र्तिपु । 
५ [न ल्यतेयीयषि ५ 
प्रयोजनम्‌ । पापच्यतः पापक्तिः ; यायज्यतेर्यायष्टिः । पाचयतेः 
पाक्तिः | याजयतेयणिः। 
दिविचनादौनि च 


दरि्वचनादीनि च न पठितव्यानि भवन्ति । पूर्व्ासिद्धेनैव 
सिद्धानि भवन्ति । किम विश्येपेण ? नत्यादह्‌ 








चन ~~ = ~~ ~ ---- ~~ 


वाधा धातुसे ल्ट लोट्‌ मसध्वेप्रर्तत्प्‌ कोदलु होकर द्विरदो जाता 
द| व्नान्यम्तयोरान. से घाके खकारकारोपदो कर दधू होता है) पूत्रासिद्ध 
चायम स्यानिवन का निेध कदने ते पूर्त्रासिद्धीय एकाचो वशो भप्‌° से दध 
के उकार को धकार करनमधा का आकारलोप स्थानिवत्‌न होगातो भपन्त 
हा जानत एतयो वनो नपू० मेदकोधहो जाताहै। इससे दधस्तथोदच में 
चार्‌ मन्दी ठगाना पडता) क्योकिसेध्वरे परे रहते एकाचो वो भपूण्से 
हीदकाधहो जाग्रना। 


ट्टा यर्मा यमि स्प मे यकार का खोप दोना प्रयोजन है| आदित्यः 
याद्विन्ये मवं ( जादित्य-ण्य ) यहां नादित्यं गव्दसे भव सथ में दित्यटिन्या- 
दिन्यृण्येण्य प्रत्यय परे रदते यस्यतिच मे आदित्यकै अकार का रप 
६२1 पूत्रामिद्राय र्दा यमायमि टप च आदित्यके यकारका खाप करनम 
भकार कान्देय स्थानियन्‌न टोगातो यम्‌ से पर व्यत्रधानरदित यम्‌ दहो जनिते 
सादिन्यके यङारक्न लेप दहो जाता । 

सयोगान्त्ेप शादि करेन मे नकारलोप लोर णिलोप ध्रयोजनद। 
पापान. । वयद्र । पाच्छि. 1 वद्धि. । चद यदन्त पापच्य यायज्य धातुर्भो 
ये किन परद्र सन च्तेप्‌ मच यदटुके शकारका छोपहुलाद्रै। इसी रकार 
वा" यढ किल्न्त पच यज्ञस क्न परे रल्ते णिन्टोप दुखा दै) पूरवत्रानिद्रीय 
परस्ग्णऊ नोः द व्ययध्रम्ज्नष्रज० सूरो मे कृत्व पतव करने म भकारः 

> 
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भर उयष्टि. न पन्वङ्र जनाद दसी तरह पाक्तिः कुत्व बीर यष्टि 


अष्टम आहिक ५९९ 


वृर्‌ यलोपस्वरवर्जम्‌ । 
वरे यलोपं स्वरं च वर्जयित्वा । 
$ ० ~ न क 
तस्य दोषः संयोगादिढोपल्लणवेषु । 


तस्यैतस्य लक्षणस्य दोपः सयोगादिरोपरत्वणत्वेपु। सयोगा- 
दिल्ोपे-काक्यर्थम्‌ । चास्यर्थम्‌ । “स्कोः सयोगादयोरि'ति लोपः प्राप्नोति । 





पतव होतादं। स्न्दयत्तीति स्कन्‌। काष्टं तक्षयतीत काष्टतक्‌ 1 दोदयतीति 
धोक्‌ । ठदय्रतीति चद्‌ | इत्य्ाद्वि प्रयोगो मे णिलोप को स्थानिवत्‌ न मानकर 
सयोगान्त खोप घत्व दत्वं भादि पूर्वैत्रासिद्धीय कार्यं हो जाते दँ! पदान्तदिधि 
मस्थानिवद्धावके निपेधसरेमी स्कन्‌ आदिमे सयोगान्त लोप भादि सिद्धदो 
सक्ते हँ इसी चयि भान्यकारने ये उदाहृत नद्य क्ियि। 


पूर्वत्रासिद्टीय काय मे स्थानिवत्‌ का निपेध कने सेन पदान्त सुत्र 
मे दिभ्रचन भादि भी नदीं पद्ने पड़गे। क्योकि प्रायः सभी पूथचैत्रासिद्ध प्रकरण 
केद। क्या सामान्यतया सभी नदीं पटने पगे? न्य । वैरे यलोप जौर स्वर 
को छो कर! न पदान्त सूत्र मै द्विवचन सवणौनुस्वार दीथै जश्च ओर चर्‌ 
विधिय सव्र पुथत्रा्तिद्धीय प्रकरण की दोने से इनके पटने की आवश्यकता 
नटीं । पर वरे योप स्वर विधितो पूैत्रालिद्ध प्रकरणकीन होनेसे सूत्रे 
पट्नी ही दोगी । 

पूर्यत्रासिद्ध प्रकरण के कायै मे स्थानिवद्भाव का निषेध कहने से 
सयोगादिछोप, ट्स घौर णमे दोप प्राक्च होतादह। क्योकि ये काय भी 
पृशत्रासिद्ध प्रकरण के दँ किन्तु इन मे स्थानिवद्भाव का निपिध इट नही 
दै । संयोगादिरोप लैसे-फाक्यथैम्‌ । वास्यथध्‌ । ( काकौलअपरम्‌ । वासी+लशैम्‌ ) 
यद दनो यणचि से यणादेन द्ुजआदहै। उससे क्यस्य इस पदान्त सयोग 
म्र ककरार सकार के आदि मेदो जनि से स्को सयोगा्ोरन्तेच से ककार 
सकार का रोप प्राप दाताहै। यणदेन को स्थानिवत्‌ मानं तो पूर्वत्रासिद्धे 
न स्थानिवन्‌ यदह पूर्बक्त निषेध प्राप्त दत्ता है। उस्र निषेध का संयोगादिलोप 
मे निपेधदो कर स्थानिवत्‌ हो जातादहै तो संयोगादि ककार सकारन मिख्ने 
से रोप नदी होता । स्व जेसे--निगार्यते निगाल्यते । ( नि ग णिच्‌ यक्‌ ख्ट्‌ त ) 
यहा णिजन्त ग्र धाठुस्े यक्‌ परे रहते णिच्‌ का रोप हभादै। उससे भ्‌ 


१, दोष =अतिप्रसक्ति। संयोगादिलोप आदि विधियो मे स्थानिवद्भाव का 
प्रतिभ्रस्तव (निषे करा निवेध) करना चार्एि । 
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४ ~ ५ (9 पराप्नोति 
दत्वम्‌-निगार्यते निगद्यते । “अचि विभितिः खत्व॑न प्राप्नोति । 
णन्वम्‌-मापवपनी । वीहिवपनी । श्रातिपदिकान्तस्येति' णत्वं प्राप्नोति । 


द्विवचनेऽचि ॥१।१।५९॥ 
अ।ददो स्थानिवढयुदेशात्‌ तदतो दहिवेचनम्‌ | 


दश्च स्थानिवद्‌तुदेदात्‌ तहतः! किवतः। अदेश्षवतो द्िर्वचनं 
प्राप्नोति । 

तत्र को दोपः? 

तत्राग्यास्र्पम्‌ । 

तचाभ्यासस्प न सिध्यति । चक्रतुः चक्रुः इति । 
परनरह्नसे अचिविभापा सेगके रेफक। विकल्प चेरुत्व नदी प्राप्त होता। 
णिलोप क्ता स्थानिवन्‌ मनि तां पृवेत्रासिद्धे न स्थानिवत्‌ यह्‌ पूर्वोक्त निपेध 
प्राक्ठ दाताद्े ¦ उपन्िधका ख्त्वमे नविध हो कर स्थानिवत्‌ हो जातादहैतो 
ल परे मिट जानि से ल्य चिकल्पसे हो जाता दहै। णत्व जैसे मापवपनी 
नीटिविपनी । ( मप्ताणां र्रदीणां वा वपनी ) यहां द्युडन्त वपनद्राच्द से दीप्‌ 
परे रदत्ते यस्थनिच सेज्कारकराटोप हुभादहे1 उससे वपन शब्दं कै नकारान्त 
हा नान स प्रतिपदिकान्तनृम्बिनकिपु च से वैकर्म्कि णत्य प्राप्त होतादै। 
यकारलाप क। स्थानिव्रत मानितो पृवत्राग्द्धे न स्थानिवत्‌ यह पू्दोक्तं नियेध 
प्राप्त दोना । उस नििध का ण्त्य्मे न्िधदहौ कर स्थानिवत्‌ हो जातादै 
ता प्रातिपद्धिफु करे जन्त म नकार न रहने से णस्य विकल्प नदा हाता । 

ख्व. पररिमिन्‌. पूर्वविधौ कौ तरद इस सूत्र ते विधीयमान स्थानिवद्‌ भाव 
प्ली दायानिटेय सानते हण प्रव्न कर्ते कि आदे म स्थानीके समान 
फाय का सतिन दानि मे तदत उप्त वटे का। र्पिवत =किस वटे का! 

दवन =जदेिन दारि इन्दको दी द्वित्व प्राप्त होतादहै। अधीत अदिणम 

ग्थानाके कायकाभतिदिन इहनेपर भीद्धि ते आरन वादे ख्व्यकोदही होगा । 

उसनक्यादेोपदु? 

खये भ्यास का रप नदा सिदध दोता। >से--चकतुः चनः य्ह 
द-वनुम टस भरस्य ददो गृणविसे चण्‌ दो करर मे अच्रन रहने मे 
गद वानतनन्यामन्य मे दिस नरी प्रान्त होता! द्विवचनेचि से स्थानिचदृमा्र 
द्रागयणनन्द् क जच क्ा्यक्ा घन्ि- होनिपः मीङृख्पन दनं मय्या 
युन नसा ङ्ी दित दाना, निम मे छमभ्यान मै अकार्‌ नदीं सुना देया 
ॐ ययो र वानिवदूनयवि दनि प्र दवचन नित्य, यन्‌ भीता न्न्य, 


तो ज्र ष दनि मट्‌ येण या 
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अनुग्रहण तु ज्ञापके रूपस्थानिवदू भावस्य | 


यद्‌यमज्‌ ग्रहणं करोति तसूज्ञापयत्याचार्या रूपं स्थानिवद्धवतीति । 
कथं छृत्वा ज्ञापकम्‌ 1 अज्प्रदणस्येतत्‌ भ्रयोजनम्‌ 1 इह मा भूत्‌ जेघ्रीयते 
देध्मीयते! यदि च रूपं स्थानिवद्‌ भवतति ततोऽञप्रहणमर्थवद्‌ भवति । 
अशथ हि कायं नार्थोऽजुत्रहणेन । भवत्येवा् द्विर्वचनम्‌ । 


तत्र गादुप्रतिषेधः | 


तत्र गाङः प्रतिषेधो बक्तव्यः । अधिजगे । इवर्णाभ्यासता 
प्राप्नोति । 

यह कोड दोप नदीं । द्विवैचनेचि सूत्रे अजुप्रहण इस वात का न्ञापक 
है कि इस सूत्रसे पू सूत्रके समान आदेशम स्थानीके कायैका अतिदेश 
न होकर स्थानी कै रूप का अतिदेश दहोतादै। यद सूत्र कार्यातिदेश नदीं 
वच्छ रुपरातिदेदा है । धञ्यरदण कैसे क्षापक हुमा? क्योकि छञ्यहण का यह्‌ 
प्रयोजन दै कि जेघ्रीयते देध्मीयते (घा, ध्मा-यङ्‌ ) यदं घ्रा धातु से यङ्‌ परे 
रहते ई प्रप्मोःसेहुमाघ्ाफे खा को ईकार जद्धेण स्थानिवत्‌ न होवे। यङ्क 
प्रत्यय भजादि न होकर हटादि दे इस ल्यि उसके परे रहते स्थानिवत्‌ नरी 
होता। यद्वि यद्धं रूप स्थानिवत्‌ होकर दकार अददेश्षम घधाके ाकार रूप 
का अतिदेश होगा ते अभ्यास म ईकार का स्प हट कर आकार रूप 
आ जनिसे जाघ्रीयते दाष्मीयने सा भनि्ट रूप प्राप्त होता दै उसको रोकने 
के छिथ छस्ग्रहण करना साथक बनता है। अन्यथा यदि का्यका अतिदेश दै 
तो ईकार मदमे घ्रा स्थानीके अच्‌ काका अतिदेश दोकर ध्री र्द कोदी 
दिवो जायगा! उससे जेघ्रीयते देव्मीयते यह द्ध रूप बने रहने से अञ्प्रहण 
व्यथैदै। अचकाकार्य विततो ध्रीको दोदी रदादै। फिर अज्‌ प्रहणने 
क्या व्यावर्त्यं क्िया। इसख्यि च््रतुःचकरु मे क रूप का अतिदेशदहोगातो 
लभ्या मे कार सुना दे जायगा । 





इस सूत्र से विधीयमान स्थानिवद्भाव मे रूपातिदेश मानने पर इङ्‌ के 
स्थानम हुए गाद्ध भदेश मे स्थानिवद्धाव का निषेध कना चाये । अधि- 
ज्गे। (अधि दद्ध गाङ्क- रिद्‌ त एश्‌) यद्यं अधिपूचक इद्र धातु से रिद्‌ 
म द्विखनिभित्तक धचू प्रत्यय एद परे रहते गाङ्‌ लिटि से इद्ध को गाद 
आदेदा हभ दै । उसको द्विवैचनेचि से स्थानिवत्‌ हो जायगा तो भभ्यासमे 
दकार रूप का श्रवण प्राप्त होता दै । 


६२५२ सग्रकरणसहासाप्य 


न वक्तथ्यः। गाढ च्छिटि इति द्िटकारको निर्देशः! छिटि 

सकारदाविनि | 
कृत्यजन्तदिवादिनामवाठुप्वम्यासद्पम्‌ । 

कत्येजन्तदिवादिनामघावुप्वभ्यासस्यं न सिध्यति । कृति-अचि- 
तनन्‌ । पजन्त--जग्टे मग्े। दिवादि दुदूपति । नामधातु-भवन- 
मिच्छति भवनीयति । भवनीयतेः खच्‌ विमनीयिपति ।' 

नाट आद्रे म स्थानिवद्ाव के नविध कदने की अावञ्यकतता नदी । गाड्‌ लिटि 
म गाद्‌ लिटि डस प्रकार ठा ल्कार वालस्य निदे समय कर टकारादि र्‌ की 
व्यादनधामदहीडड्‌ का गाड आदे क्वा जायगा। एम्‌ परे त्तेनदी। तो द्धि 
च्ल निमित्त भच परेन दानि से स्थानिवद्धातव्र न होगा । 

द्विवचनेऽचि सृत्रका यदि यद अथ क्रते कि अच परे रहते हना 
जा वच्‌. के स्थानमे आद्रेण, वह्‌ द्धि करने से स्थानिवत्‌ होता दै तो णिनन्त 
कनि घातु, जन्त, दिवादि, अर नामधातुनोाम अभ्यासका खूप नरह सिद्ध 
नि । करति जम --अचिकनन्‌।1 ( कृनर-णिच्‌-चद््लद्र तिप्‌) यदा चसदिगण 
टिनिुनधातुसे टद म णिच पर रदते उपधायादचतसे कन्‌ के च््कार को द्रकार 
सप्रे हुन! उतका द्विवंचनेचिस द्वि करनेमे स्थानिवद्भाव दो जायमा 
ता छभ्यान म दक्र न सुनाई देकर अच्त्‌ गेना जनिष्ट रूप प्राप्त होता ह । 

णजन्ने नभ जगदे मग्दे। ( ग्य म्डै-ट्दित एच्‌ ) यहां ग्लै धातु से 
कम्वान्य हिदर्‌ मण्य परे ग्ह्ते आर्च उपेनेऽणितिति ष्ेकेवे का साक्रार 
दनादे। उसको चि सि दिल्य करेन मे स्थानिवद्धाव हो जायगा तो 
शन्यान् म श्नाक्तार न सनाद देकर जिन्टे भिन्द पूसा अनिष्र स्प प्राप्त होता दे। 

दिदि जम --टनर;ति उम्ूधति ( दिवु, ्िव्‌-सखन्‌ ) यदा सन्नन्त द्विव 
रठन्लप््व मसन्‌को करित दाकर उसके परे रे न्दो शनुनातिि 
व्‌. ~ वन्रकाञ्दरू दाता द । ॐ पर रदते उक्तो यणनिस द्ुचा यणे 
नि अं दन्य ससन स्थानिवन दौ जायगा तो जन्यास दकार सुनार 


श) 
[= 
[द 
1» (५ 


~ 


नर 0 स्यृधति पपा न्निश स्प प्राप्त दातत 
नामानि ९ 


म --भननमा मनं रन्ति सवनीयति | ( भदन अम्‌-क्यच्‌ >) भेव 
पशन । यद्यं पवन्त मवनीय नामघानु सर सन पर रटने शव्रन 
मष्टमे मुखाल्‌ नारयो (व्रननेयिमे द्व्य क्प्ल स्मानिवद्ाव दा ताया 
ना मन्यस म उक्तम दना देक युनवर्नविषनि पेमा जनिष्ट चप प्राप्त दाता द । 


न~ ---~ ~ ~ ~~ *--> ~----- 


॥ 
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पं तर्हि प्रत्यय इति वक््यामि । 
प्रत्यय इति चेत्‌ कवयेजन्तनामधातुष्वम्यासरूपम्‌ | 


भत्यय इति चेत्‌ कृत्येजन्तनामधातुष्वभ्यासरूपं न सिध्यति । 
भ 
दिचादय पके परिहताः। 
पये तर्हि द्विवचननिमित्ते अच्यजादेलः स्थानिवदिति वक्ष्यामि। 


शच्छातो द्धिवेचनेऽचि सूत्रम प्रत्यय गवब्द जोड कर द्विर्ैचनेऽचि प्रत्यये । 
पूसा सृत्र वना देगे 1 उसका अथै होगा--जजादि प्रत्यय पर रहते इमा जो अच्‌ 
के स्थान म अष्रश्ष, वह द्वित्व करनेमे स्थानिवत्‌ होताहै। उस्र से टोष 
न होगा। 

द्िमैचनेचि प्रत्यये । एसा सूनर वना देने पर भी णिजन्त कृत्‌ धातु, एजन्त 
ओर नामधातनों म दोष रहता है । केवर दिवादियोः का दी परिहार हो सकेगा । 
क्योकि दुयूपति सस्यूपति सँ अद्‌ अजादि प्रत्यय नदीदहै वच्कि आदे है। 
अचिकीरदत्‌ मे णिच्‌, जग्ले मग्ले मे एत्र, ओर विमवनीयिपति मे सवन शव्द 
का द्यु (अन) प्रत्यये सव अजादि प्रत्यय! इन मे सम्यासरूप नही 
सिद्ध होता! 

तो फिर द्विवैचननिमित्तक अच्‌ परे रहते अच्‌ के स्थान मे आदधे स्थानिवत्‌ 
होता है ठेसा करगे । अचिकीर्तत्‌ मे णिनत, विभवनीयिपति मे ल्युट्‌, ओर दुत 
मे उट्‌ द्वित्व के निमित्त नही इस स्यि स्थानिवत्‌ नदोनेसे ठोपन होगा। 
जग्े मण्ेका परिदारतो अवमी नदौ पाया क्योकि एच्‌ द्वित्रका निसित्त 
अच द । उसका परिहार आने करेगे 





जो अचरे स्थानमे अशा, वह द्दित्व करेन मे स्थानिवत्‌ टोतादै। (२) अजादि 
पर्यय परे रहते हुआ जो अच्‌ के रथान्‌ मे अदेशा, वह हित्व करने मे स्थानिवन्‌ 
हयेतादै। (३) द्वित्व निमित्त अच्‌ परे रट्ते हआ जो अच्‌ के स्थान म आदर, 
वह्‌ स्थानिवत्‌ होता दै । (४) द्वित्वनिमित्तक अच्‌ परे रहते अच्‌ के स्थान मँ अदे 
का निषेध होता दहै! अथात्‌ अदेश नदीं होता । (५) द्वित्वनिमित्तक अच परे रहते 
हुआ जो अनूके स्थानम अवि, वह द्वित्व करने दौ स्थानिवत्‌ होता ठै उस 
क्रे वाद्‌ नही । अथवा-द्टिखनियित्तक अच्‌ परे रहते द्वित्व करने नक दही अच्‌ के 
स्थान मे अदि नदीं होता । उसके वाद्‌ दो जातादै। इन मं पाचवा पक्षी निर्दोप 
होने से स्वीकार क्ियागयादहै) क्रमसे पाचों पक्षो को दिखति हुए पहले प्रथम पक्ष 
को उपरिथित करते दै--कृत्येजन्त° इत्यादि । ई 
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स तदि निमित्तदाव्दं उपादेयः! नदयन्तरेण निमित्तशब्दं निभि- 
तार्थो गम्यत। 


अन्तरेणापि निमित्तशब्दं निमित्ता गम्यते ! तदयथा द्धि्नपुसं 
प्रत्यक्षो ज्वरः । उ2उर्निपित्तमिति गस्यते। नङ्वलोदकं पादरोगः । 
परादमोगनिमित्तमिति गस्यते । आयुतम्‌ । आयुपो निमित्तमिति गस्यते । 


अश्वा अकारो मत्वर्थीयः । द्विवचनसमसिमिच असित सोभ्य द्िर्वचनः। 
द्विवचने इति । 


दिर्वचननिमित्तक अच परे रहते स्थानिवत माननेमे सृच्र मे निमित्त शव्द 
पटुना चाहिय । द्विर्वचनेऽचि के स्थान मे द्िवैचननिमित्तेऽचि रेसा सूत्र वनाना 
चाय | क्योक्रि निमित्त सव्य चिना पृ निमित्त का अध नर्द जाना जायगा । 


निमित्त उव्द विना पटे मी निमित्त का अथै सम्म चिया जायगा । 
से--दयिवपुमं प्रत्यधषो ज्वरः पूसा करतेर्हे। उसकार्थदहै-- ददी ओर खीरे 
काणक माथ भोजन प्रत्यक्ष ज्वर द्। यहां निमित्त शव्छ के विना भी प्रत्यक्ष 


[० 


ज्वर दा निगित्त दै यद मन्न लिया जाना है । नद्वलोद्कम्‌=वरसाती नडं का पानी 
[8 ५ १५ निमि ~ ~ ( (3 व 

पर कारोगद्द! निमित्त ग्व्दकेचिनासी परके रोगका निमित्त समस लिया 
जानाद्ट) वीलान्रुद। यहां निमित्त ण्व्दके चिना भी जायका निमित्त समन्न 
चिया नाना । इसी प्रकार यहां भी द्िवंचनेऽचि म द्वियैचननिमित्तक भच समः 
टिया नाया! च्छो अचि। द्विवचने! द्विवंचननिमित्ते इल्यः ॥ उस्तसे द्वि 
पा निमित्त अच पर दने पर अनादेघ्र स्थानिवन्‌ होता यदु अथै निकट 
जाय्रगा। 


समयवा द्वियेचन छच्टर्म सन्न आटिको। आाछूनिगण मान कर मद्वर्थयि 
लच प्रनयय रग नो अधं दोगा--टि्चनगस्मिन्‌ अस्तिय टशिवचन प्रवययः। 
दमन्‌, निवन अचि प्रत्यये] द्विवचन लिमकेपरेदताट, जिसमे द्ि्यचन र, 
या द्विवचन का निक्िनद्र चह घनादि प्रत्यय द्विर्वचन कावेगा | उसमे शि्चन 
याट अनादि प्रत्यय पने हनि पर लजादर् स्थानिवन हाताष्ै यह धथ नि 
जायगा । 


~ ~~~" ~ =~--~ ~ -- ---*----- ~--~--- ~ * ~~ -------~~ -----~-----~ ~~ ---- 


५ ~ श्म निधिन्‌ सानम धन नेद ययन क~ द्विचा गयं ए 
५. स्विन्नस्य निनि ननन चकौ दी स्किन कर ्िवा याद्‌ 1 
> 1 प्र क 9 8 रमनं 
पपा स्रिस्य्णमन्तुटध मान द्‌ ( द्विरन्ययऽग्मिन्नति दवचन }) दिननन 


= ¶ न्न (त द “> (1 ५ स्य म व --~ भिस तरर यं > गमस न्म्य? ग सय 7 
7 पा वप य जय्यः} गन्मिन्‌ सद [नननिक् सतमी सयमस्ी उय्मी | 
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पवमपि न ज्ञायते कियन्तमसौ कां स्थानिवद्भवतीति । यः 
अ प £ च | ॐ किप [ष्य ॐ 
पुनराह द्िर्वचने कर्तव्ये इति, छते तस्य ह्विवैचने स्थानिवन्न भविष्यति । 


एवं तरिं प्रतिपेधः प्रतः सोऽवुवरतिष्यते । क प्रकृतः । न पदान्त- 
्विर्वचतेति । द्विर्वचननिनित्त अवि अजदेखो न भवतति । 


एवपपि नं जायते कियत्तमसौ कारमजादेरो न भवतीति! यः 
पुनराह द्विर्वचने कर्त॑थ्ये इति । कते तस्य दिर्यचने अजदेशछो सकिप्यति । 


एवे तर्हिं उभयमनेन क्रियते । प्रत्ययद्च विलेष्यते द्विषैचनं च । 





दवचन जब्द्‌ का अथे द्विैचननिमित्त मान लेने पर यह नही मादस होगा 
कि कितने समय तक अजदिग स्थानिवत्‌ रहता है । दह्दिव॑चन का अश्वैजो द्वि 
रूरना मानतादहै उसके मतम तो द्वि करने मे स्थानिवत्‌ दोगा। द्धि 
करने के वाद स्वानिवत्‌ न रहेगा । किन्तु जव द्विवचन दाब्द्‌ का अर्थं द्धित्व 
करना न होकर द्विर्वचन का निमित्त दो गया तव दधित करने में स्थानिवत्‌ होता 
है यद सश नह निकर सक्रता। द्िरव॑चनेऽचि मे पटिति द्विर्वचन जन्द्‌ एकी 
है उससे एकदी सग निकर सक्तादै। यातो द्विकंचन का निमित्त अच 
याद्धिन्व करना । द्िर्यचन का निसित्त अच परे रहते अजादेण द्दित्व करनेसमे 
स्थानिवत्‌ होता है यह सरथं एक द्िर्वचन दाब्दसे नदी निक्टेगातो कव तक 
स्थानिवत्‌ होता है यह नदी मादस हो सकेगा । 


अच्छातो उपरते निपेधकी अचुृत्ति कर लगे । उपर कषां से निषेध 
जा रहा? न पदान्तदिर्वयनवेरेयलोप० इस अनन्तर सूत्र से) निषेध की 
अनुवृत्ति करके सूत्र का लथं होगा -- द्वित्व निमित्तक अच परे रदते चुके 
स्थान मे देश नदीं होता उस सवस्थामे आदेय का नि्विधदहो जनेसे 
आदेश दहीनदहोगातो स्थानिवद्धाव का म्रहनदहीनयञ्छेगा कि कव तक्‌ स्थानिवत्‌ 
होता है। 

द्विव्व-निमित्तकं अच्च परे रहते अजदेश का न्षिध माननेर्मे मी यद 
नही मालुम रोता कि कितने समय तक अजादेश का निषेध रहतादहै। जोतो 
द्विवचन चाब्द्‌ का अथ द्वित्व करना मानतारै उसके मतसेंतो दित्य करने 
आदश का निषेध होगा! द्वि करंनेके वाद्‌ निषेध न होगातो अदेश्चदहो 
जायगा । 

अच्छ तो द्विवैचनेचि मे पषति इस द्विवचन शव्द से दोनों बातें की जायगी । 


६०६ च्याकरणसहाभाप्य 


कथं पुनरकन यत्नेनोभयं भ्यम्‌ ? 
टभ्यमित्याह । कथम्‌ । पएकरेपनिदेरात्‌ । पकदोपनिर्देशोऽयम्‌ । 
द्वियचने च द्ि्वचनदच द्विर्यचने। द्विर्वचने कर्तव्ये हिषेचने अचि 
प्रत्यये इति । 
द्विचनर्नि्मत्तेऽचि स्यानिवदिति चेण्णो स्थानिवद्चनम्‌ 
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दहिधचननिमित्तऽचि स्थानिवदिति चण्णी स्थानिवद्भावो वक्तव्यः| 
अव टनावयिपति अवचुक्षावयिपति । 
रह जच ध्रत्ययका विज्नेघण मी वनेगाौर दिख का वाचक मी होगा । दिर्वचन- 
निमित्तक जनाद प्रत्यय पर रहते द्विल्व करनेमे ही अजदेग स्थानिवत्‌ होगा। 
दत्व के वाद नदी । 





प्क द्विर्वचन च्छ से उक्त दोनों नर्थं केसे निकर सकेग ? 

एक द्री द्विवचन चब्दस्ने उक्त दोनो अथ निकट आगे) केसे? दो 
दर्यचन चन्डौ न णकतरेप का निन मानने से) द्विवैचनेचि मजो द्विर्वचन 
शव्द यद णक्येप का चिनिणदहे। द्विर्वचनं च द्विर्वचनस्य इति द्विवचनम्‌ । 
नन्निन्‌ द्विवचन । प्रचय क्ता विनेपरण एक द्विधचन गव्द्‌ युखिद्ग दहै । द्विच्व वाची 
नकम ह 1 शर्वचननिमित्तक अचर प्रत्यय परे रहते ओर द्विर्यचन करन मं 
लजद्रेण स्ानिवन दाता द्र यह अधं पकन्नपनिर्देल मान कर सिद्ट हो जाता ।' 


१ 


दिसनिमिच्चक अचर परे रहते स्थानिवत्‌ कटने भ णि परे रहने भी 
स्थानिन उटना दाष्टिय । क्योकि णि द्विरव का निमित्त नही ह । अवनुनावयिपति । 
यवन नातनिपनि । (८ जव नु, घ्यु-णिच-मन्‌. ) यहां णिजन्त ज श्चु धातुम से सन 
न्यव दुधा । सन्परे रदत्त सन्यटोःये जुश्लु को प्राप्त दत्व वदि दै । 
णिचपेरेरहन नुक्षफा प्रास्त बृद्धि सीर जावर अद्रि अन्तरद्रददं। इस चि 
ठृष्धि कर घाव न्रे पल दो जनिदं। णिच्‌ के दिख का निनित्तन 
ठोल म धथचनवि मे द्रि करनमे स्थानिवनन दोना तो नावरू क्षाय श्ट 
को र्यः भ दि दार्र चभ्यान भ उकार नहा सुना देमा। णि फे 
ग्रत न्थानिवदयरे कदने स्वानिव्टावदा जायगातःनुक्षका उक्रार अभयात्‌ 
मे स्य्नाईदे उानाप्र | 


+“ ~ ~ ----~ * - ~~ ~ [न 
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१. रोपिता क उनम भीन दिक्यन शच्या क्वि प्रकार ग 

र रर 1 ८.3 = ॥, 21 ¢, पम्‌ 1 > 

सद पन पयते अप्यमर साट अन्य जी नान्य्द द्म परिपत्‌ १ 
(ण 


स म न ग्रान मन्म न क श्राप्य न प्रर द (1 9 गमप हः £ > 
च्प्मटःश्े ; १ ४: (| तद्धी रनभा न्ने श्टाप्युं ष्म ट| गुट दिगप्प {898 
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न वक्तव्यः| 
ओः पुयणुजिपु वचनं ज्ञापकौ णो स्थानिवद्‌ मावस्य | 
यदयमोः पुयण्ज्यपर इत्याद तज्ज्ञापयत्याचार्यो भवति णौ 
स्थानिषद्धाव इत्ति । 
ययेतज्ञ ज्ञाप्यने अचिकीतेत्‌ अचापि प्राप्नोति । 


वुस्यजातीयस्य ज्ञापकम्‌ । कर्च तुस्यजातीयः ! यथाजातीयकाः 
पुथण्जयः । कथं जतीयकार्चेते । अघर्णपयः । 














णि पर रदते स्थानिवद्धाव कटने की आावद्यकता नही । ओः यपुयणज्यपरे 
सूत्रम पु अर्धात्‌ पवर्म, यण्‌ (यरटरच) प्रत्याहार, ओर जकार का अण 
करना इस बात का क्नापकदै फिणिपरे रहते स्थानिवत्‌ होता है। अन्यथा 
विभावयिपरति यियावयिपत्ति रिरावयिपति लिलावयिपति जिजावयिपत्ति (भू, यु 
र, ट, जु-गिच॒-तन्‌ ) यहा णिच्च परे रहते मू. लादिको भा रृद्धि ओर भाव्‌ 
अद्धेश दिस्य करनेमे स्थानिवत्‌ न दोगा तो अभ्यासम उकारन मिल कर 
अकार दही मिदेगा। वहां सन्यतः से दी इ्व सिद्ध दो जायगा। पवरै यण्‌ 
प्रत्याहार जोर जकार म्रहण करना व्यथै है ।' 


यदिओ. पुयण्‌० के क्षापकसे णि परे रहते स्थानिषद्धाव होता है यह 
वात ज्ञापित दोती वै तो अचिक्रीतैत्‌ यहा भी स्थानिवद्धाव प्राप्त होता है । ८ कृत्‌- 
णिच-टड्‌ तिप ) कृत धातु से णिच परे रहते उपधायाङ्च से हना कृत्‌ की ऋ को 
दकाराद्रेग स्थानिवत्‌ हो जायग। तो अचकरीतेन्‌ पैसा अनिट खूप प्राप्त होगा | 


ओः पुयणृज्यपरे यद जापक तुल्यजातीय का हे। अपने समान विषय वि 
काहे । तुद्यजातीय कौन रै? जिस प्रकार के पुयण॒जि ( पगौ, यण्‌ , ओर जकार ) 





१. पिपविषते यियविषति ( पढ , यु-इर्‌ सन्‌ ) यहा पिपविषते मेँ स्मिपूड- 
रन्ञ्वन्मां सनि सेसन्‌कोदइद्‌ होता है। यियविपति में सनीचन्तधै० से पाक्षिक इट्‌ 
होता है । द्विल्वनिमित्तकर अजादि सन्‌ परे रहतेपूयु को हुआ सावेधाठुकयुण ओर 
अवदि द्िर्वचनेचि सि द्दित्व करने र्मे स्थानिवत्‌ हो जायगा तो अभ्यासम उकार 
मिलेगा उसे इकार करने केचि ओ पुयण्‌० मपू यु का ग्रहण करना आवद्यक दै । 
उसके ल्यि ओ. पययोः इतना सञ्च प्रयौष्त है । रोष पवग, यण्‌ प्रत्याहार तथा 
जक्रारका प्रहणतो सर्वधा हस वात काज्ञापकदहै किणिप्रे दने पर भी स्थानिवद्भाव 
होता दै । 


६०९ व्थरकरणमदाभाग्य 


कथं जग्ले मग्टे। 

अनै मित्तिकमाखं, दिति ठं प्रतिपेधः। 

कनि पृलरस्य योगस्य प्रयोजनानि ? 

पपतुः पुः। तस्थतुः तस्थुः जग्मतुः जर्युः । आरिरत्‌। 





1 एुयणनि क्रिल प्रकारके दँ १ अवणैपरक द । अर्थात्‌ पव्मै यण्‌ जकारके 
नुल्यजानीय वद मेदी णि परे रहते स्थानिवद्धाव होगा । जिस प्रकार विभावयिपति 
लाद्रिमे णिपररे रदते वृद्धि चाव खादेन दोकर माव याच्‌ रातू जाव्‌ मे जदणैपरक 

म 4 ० 3 [ज वप ®+ क ७७ ख्‌ [प ट 
पुयणज्घ ट चते जह्य लवण फे सगा वर्दी णिच्‌ मं स्थानिवद्वाव दोगा अचिकरीतेत्‌ 
म हकारे के अवगे-परत्वसम्पादक न होने से वदां स्थानिवरद्धाव नदीं होगा । 

जगद मण्ड कसे वनेगे। च्ल टिलरनिमित्तक च॒ प्‌ परे रहते अद्रिव 
उषेनोऽणति सेम्ट केषको जाकार हुा दै । द्विवेचनेचि से द्वित्व करनमं 
स्थानिवद्धाव प्राप्त होता दे। 

लग्न मन्यै म अदेय उप्वदोग्से ग्े को शकार अदिश अनेमित्तिकं 
होताद्‌ एल प्रत्यय को निमित्त मान कर नदी हुखा। वच्कि एम्‌ भनिसे 
पट्टी भिना फस निमित्तके हो जातादै। उससे दिख निमित्तक अच्‌ 
परे रन्ते आद्रन नदोने से स्थानिवद्धाव नहीं होगा। अदिच उपदेगेऽदिति मं 
अतिगियद पदुदासन द्रो कर प्रसच्यप्रतिवेव | चजिदूभिन्न प्रत्यव परे रते 
लाकर नदी होता| वटक व्रिना निमित्तके होतादै। भिद्‌ परे र्ते धाक्रार 
कानिपरेध दोना । इस प्रकार द्वि्ैचनेनि मूच्के श्थमें उक्त समी दोषाका 
समाधान हो नानाद्र । 

दस मूत्रकर क्या प्रयोजनर्ह 1 

प्रलुः पथु. । न्ग तस्थु । जगमनु जग्नु । चक्रतुः चट्ः। (पा 
स्रा, गम्‌, द्-रि्‌ नुस उस) चर द्रूस सूत्र के प्रयोजन ६ । 

पवतः चदं पातुम्‌ दम नवस्था मे आतो लेप ट्टिच मै लाक 
लेपदाठर्‌ जननम्न्नेमे रिद्धि वानो मे द्वि नद प्राप्न होता । द्िवचनेवि 
भि ट्स्यिक्ग्नेमे स्गानिवपाव दौ उर स्थानिस्पपाको द्वित्व दहो जाना दै। 

उप्मनु- यनं सम्‌-प्नुस्‌ हम वस्था में गमटूनजननयनघरःा० मे उपषा- 


तोपद्राक्रष दने मे चदि धानो सदि नदं प्राप्त दावा । स्वानिगद्धाव 
मद्रा ताना ६ 
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आरिशात्‌ । चक्रतुः चक्रुरिति | आल्छोपोपध्चाखोपणिरोपयणदेशेषु 
रृतेप्वनच्रकत्वाद्‌ द्ियैचनं न धराप्नोति । स्थानिवद्धावाद्‌ भवति । 


तेतानि सन्ति प्रयोजनानि । पूर्वविप्रतिषेधेनाप्येतानि सिद्धानि । 
कथम्‌ ? वक्ष्यति द्याचार्यः--“दिर्वचनं यणयवायावदेशाल्छोपोपचालोपणि- 
लोपकिकिनोरत्वेभ्यः' इति । 


स पूर्वविप्रतिषेधो न पठितव्यो भवति । 
कि पुनरत ज्यायः १ 


चक्रतुः यहां इ-भतुस्‌ इस भवस्था मे इको यणचि से यणादेक्ञ होकर 


से 
अत्त न रहने से द्वित्व नही पराप्त होता । स्थानिवद्धाव से हौ जाता हे! 
आटिटत्‌ आशित यदह णेरनिटि से णि का रोप होकर अट्‌ धातु में दूसरा 
अच्‌ न रदने से चदि से टि शब्दको दिव नदी प्राप्त होता । स्थानिवद्धावसे हो 
जाता हे । इन सव उदादरणों मे दिख की अपेक्षा जारोप उपधालोप आदि 
नित्य है इस स्थि द्वित्व को बाध कर उससे पहले हो जार्येगे । किर दिव प्राप्त 
नकी होवा । उस कँ दिये दस सूत्र स स्थानिवद्धाय की जावस्यकला द । 


ये कोई प्रयोजन नी । पूय विप्रतपिधसे भी ये सव सिद्धः दो जयेगे । 
छेत ! रादवान्‌ साहान्‌ मीदूवार्च सूत्र पर॒ जाचायं यइ चातके कदे कि 
ववचनं यणयवायावदिश्च० इत्यादि । इस वार्तिक का अधे है--यण्‌, अय्‌, अव 
जाय्‌ भव्‌ अदिग, आकारलोपः उपधारोप, णिलोप ओर कि किन्‌ प्रत्ययोंमे 
उ इन खव को पूयै विप्रतिषेध से बाध कर द्वित्व होता दहै। यह पूर्ैविग्रतिषेध 
वाचनिक हे । अन्यथा अनित्य द्वित्व, नित्य आकारलोप भादि पदर केत हो 
सकता हे । इस वचन के साम्य से आकारलोप उपधारछोप आदि से परे 
द्वित्व हो जायगा । उप्त के वाद्‌ आक्ारलोष आदि कयि जायेगे तो पपतुः पपुः आदि 
सन टीक वन जयेगे । 

दस सूत्र से स्यानिवद्धाव का विधान कर देने से उस ूर्वविभ्रतिषेध के पटने 
की आवद्यकता नदीं रहती । 

दन दोनों बातें मे कौन अधिक उपयोगी है ? यद स्थानिवद्धाव विधान 
करं था वह पृद्चविभ्रतिषेध पदु ! 
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स्थानिवद्धाव एव ज्यायान्‌ । पूर्वप्रतिपेध दीदं वक्तव्यं स्यात्‌- 
ओद (ददिव्चस्य उद्‌ मवति चुटुवुखसदेरभ्यासस्येति । 


नु च त्वयापीच्यं वक्तव्यम्‌ । 
पररा मम भविष्यति सन्यत इद्‌ भवतीति । 
ममापि तरि उत्वं पयां भविष्यति । <उत्परस्यातसित चेति । 


दम सूत्र से स्थानिवद्धाव विधान करना दी अधिक उपयोगी दै । पूैविप्रति- 
पेध पटने पर यदभी कूदना होना कि-ओदौदादेश्स्य० इत्यादि । इस वचन 
काजयरहै--जदांमो मौ को को आदेग ह्लाद रेते अङ्ककाजो चवरी टवगै 
तवगी भौर दर्‌ प्रत्यादारके अक्षर घादि मे र्खनेवाखा भभ्यासदै उस के 
नकार का उकार होता! उस से जुक्नावयिपत्ति उर्युनावयिषति सुनावयिपति 
ठलावयिपनि जुश्रावयिपति पुस्फारयिपति (क्च, उणु, लु, तु श्र, स्पुर्‌-णिच्‌-सन्‌ ) 
दत्यादि मे अभ्यास के अकार को उकार किया जातादह। यहांष्षु जु भादि 
णिजन्त घातुञं ते सन्‌ प्रत्यय हुमाद। सनू परर रहते द्वित्व प्राप्त दै। 
सौर णिच पर रहते बृद्धि आव्‌ आदिश भादि प्राप्त द| अन्तरश्र होने के 
कारण पटे बृद्धि भाव आदि सदेश, दस्र वाचनिक पूर्॑ग्रतिपेधके होते हृषु भी 
कयि जतिद्ं। क्षावृ नाव्‌ ताव्‌ स्फार्‌ दि गर्व्दोको द्वित्व होकर अभ्यासम 
मि सकार को सन्यत. से दरच्चकी प्राम्ति मे उकार विधान क्रिया गयादै। 
स्मानिव्रद्ाव कहनेसे ता णिच्च परे रहते वद्धि आव्‌ जादि अदेश्को द्दित्व करने 
म स्यानिवन्‌ दौ जायगा ते द्टित्व होकर अभ्यासम उकार दी मिख्ने से ओदौ- 
द्दगम्य° ट्स वचन फी जावद्यकता न हारी । 


स्थानिवद्धाव मानने वटिलाप काभी णिक्चमे ज्ञापक दारा स्यानिव्रद्धाव 
सिद फरनक ल्यि ओ. पुयण्ज्यपर्‌ यह दच्च विधायक सूच्र यनाना पदेगा। 
सन्या णिच्च मे स्यानिव्रद्धात्रन दोन मे ववरनुनावविपत्ति आदिमे भी सन्यतःस 
टश्च प्राप्न हाना) 

स्यानियरद्चाव मानने वाद्ये सुप ॐ पुयण० सृत्रद्ररा किसी नय दफार 
ज परिधान नर क्रना। किन्तु सन्यत म कहा गया इकार ही मरे मतमं 
पराम्‌ अवात दृमर विनात्रयिपनि धादि म क्सने के टियि भोर चुक्नावयिप्रति 
ष्याद्विम रक्नके व्यि ओः पुयण्‌० त्र मे उपयुक्त दगा) 


पूदवितरतिनिध मानन वण् मुत्र यदौददिनस्य० यद वचन अनाक् 





अष्टम आदिक ६११ 


इत्त्तमपि त्वया वक्तव्यम्‌! यत्‌ समानाश्रयं तदर्थम्‌) उत्पिप- 
विपते संयियविषतीत्येवमर्थम्‌ । तस्मात्‌ स्थानिवदित्येष एव प्च 
ज्यायान्‌ । 


किसी नये उकार का विधान नहीं करना । किन्तु उत्परस्यात. तिच इस सूत्रम 
कदा गया उकारदही मेरे मतर्मे पराथ अर्थात्‌ दूसरे अवनुनावयिपति आदिमं 
करने के खियि ओर विभावयिपति भादि मे रोकने के चयि ओदौदादेशस्य० इस वचन 
मे उपयुक्त होगा । 


पू्वविम्रतिपिध मानने वाले अप को ओदौददिस्य० इस वचन के साथ 
ओः पुयण्‌० सूत्र द्वारा इकार सी कना पटेगा । जहां द्वि ओर अन्‌ आदेश 
आदि दोनों समानाश्रय हँ । समान निमित्त बदँ! दोनों में कोर अन्तर 
नीं है उस कै ययि इत्च विधान करना होगा । जैसे - उसिपविपते । संयियविषति । 
८ उद्‌ पट्‌ -इर्‌ सन्‌ ) ( सम्‌ यु-दट्‌ सन्‌ ) यहां पू्‌ आर यु धातुभों से सन्‌ परे 
रहते स्मिपूङ्रञ्ज्वश्षा सनि ओर सनीवन्तथैश्रस्ज० दन सूत्रों से यथाक्रम इद्‌ का 
आगम होतादै। पू यु को सार्वधातुकं गुण होकर द्वित ओौर अवादेश दोनों 
एक साथ प्राप्त दोते हँ । पूर्वविप्रतिषेध से अवादेश को बाध कर पदे द्वित्व 
हो जायगातो अभ्यास मैपूयुका उकार सुनाई देगा। उसको रोकनेके ण्यि 
ओः पुयण्‌ सत्र से इच्च विधान करना दोगा । इस प्रकार पूविप्रतिषेध मानना 
गोरवम्रस्त दै । इस स्यि उसेन मान कर स्थानिवद्धाव का मानना दी अधिक 


1 
युक्त हं । 


१. यहा भाष्यकार ने जवनुनावयिषति, विभावापिषति, दुधूषति, सचिकीतेत्‌ 
द्व्यादि प्रयोगो की इष्ट सिद्धिके स्यि चहुत ऊुछ उहापोह कर के स्थानिवद्भाव का 
विधान दी प्रेयस्कर साना दै । जो स्थानिवद्राव मे भी सिद्ध नदीं हुआ उसे तुल्यजातीय 
ज्ञापक का आश्रयण करके समाहित किया दै। परन्तु प्राचीन आचार्यौ ने इस सूस 
विधीयमान स्थानिवद्भाव पर आधित न रह कर पूर्वविप्रतिषेध आदि द्वारा इष्ट 
प्रयोगो की सिद्धिका यत्न क्रिया दहै। इन ठो्नों के मध्यस्थ होकर यदि हम अति सुगम 
रीति से पक्षपात छोड कर प्रयोगसाधन पर॒ विचार करे तो कुं अदुभुत तर्थ्योंका 
पता क्गता है 1 णिजन्तं सन्नन्त आदि मिश्रित प्रक्रिया मे अथवा सामान्य प्रयोगां में 
यटि हम मान छ कि अन्तरङ्ग एव नित्य सभी विवियों को वाध कर पहले द्वित्व दहो 
जातादै तो इस में विचारना चाद्ये कि कहा दोष आता दै । पपतुः चक्रतुः जग्मतुः 
आदि म नित्य आकारलोप आदिं को वाध कर पठे द्वित्व हो जायगातो इष्टद्वी सिद्ध 


६१> व्याकरणमहाभाष्य 


इति श्रीमद्धगवत्पतश्चद्िचिरचिते व्याकरणमहाभाष्ये प्रथमस्या- 
ध्यायस्य प्रथमे पादेऽप्रमाह्धिकम्‌ । 





यदौ लष्टम माद्धिक का सविवरण अचुवाद्‌ समाप्त इजा । 





दीना 1 लवनुनातरयिपति आदि मे अन्तरत्न ब्रृद्धिको वाध कर द्वित्व होने से षट सिदि 
हा होनी र । तिभावयियत्ति यियाववियति आदिमं भी प्छ दत्व दोकर्‌ अभ्यासं 
ने उव्णवो लो घुयण्‌ नेटन्व क्रिया गया 1 वस्तुनः भाया विज्ञान की द्षटिसे 
तरिमारयिप्रति आदि की अपेक्षा बुभावयिषति चुय्ावविपति आदि दी अविक अन्छ 
जच्तेद्\ ठगी प्रप्र दुथपति सुस्यूषति क्री शेषा दिगृपति सिस्यूधति का प्रयोग 
यो नरि अच्छा खगनाद। सोः पुयण॒ज्यपरे यद सूत्र ली मेक्रेलदेतादै क्रि अन्तक 
उर निच विधिग्ोखाध क्म्‌ प्न द्ित्व म्मे! फर्‌ उक्र बाद जो विधि प्राध्नं 
रोवद्क्रन्य नवि परन्तु गर्थै्र द्धि्वि को प्रथम मानने म इयाय जचिकीरत्व 
दव्यादि तद म यन्मे । दयाचमे पटने द्विलच्र्‌ ज पिच्टिद्र ग्ट कोगृद्धि क्न 
पर्‌ उम सयानिपन रोनिस पच धन्यासकरेडकतरो यट नर प्राप्त लता । लचिकीर्यन्‌ 
म ग्पोनमे सवङग प्रतत नोताद्र। द्यन्ति व्यावर्त दिव यण प्रि 
सरम कदि र व्य्यन्या माननी दोनी । न्क च्वि ट स्थानिवद्राय, त्य 
पम्‌ प्य, मम अन्वा से च्त, सती उस वे नमी वथाह्थिति समद्रस्णीय +) 


तवय आहिक से प्रतिपादित विष्य का संक्षिप्त सार 


इस आहिक म अदशनं रोपः ॥१।१।६०॥ इस सूत्र से ठे कर एद्‌ प्राचां 
देयो ॥१।१।७५] इस सूत्र तक चियिन्न विप्यों पर॒ रद्कासमाधान सहित विचार किया 
गया है । क्रमश्च. प्रत्येक सूत्र के प्रतिपाय विपय का संक्षिप्त सार यह दै-- 


अद्दौने छोपः ॥१,१।६०॥ (क) अददोन अथं की लोप संज्ञा सिद्ध करके उसमे 
प्राप्त इतरेतराश्रय दोष का समाधान कियाद) 


(ख) खोप संज्ञा मे अतिव्याप्ति दोपको दहटनि के चयि प्रसक्त के अददीन की 
लोप सेन्ञा मानी है । 

प्रत्ययस्य लुक्‌ दु पः ॥१।१।६१॥ प्रत्यय ग्रहण का प्रयोजन उत्तरसूत्रार्थ 
सिद्ध क्रिया दै। 

प्रत्ययलोपे प्रत्ययरक्चणम्‌ ॥१।१।६२॥ (क) प्रथम प्रत्यय ग्रहण को अन्यथा 
सिद्ध करकेउसका खण्डन कियादहै। साथ दी द्वितीय प्रत्यय ग्रहृण का प्रयोजन स्वीकार 
क्रियाहे। 


(ख) सूत्र का सामान्य प्रयोजन चता कर दुक्युपसख्यानम्‌ इस वार्तिक करा 
खण्डन क्रिया दै । 
(ग) यथास्थित सत्तमे प्राप्त दोपोका समाधान करने के ल्ि स्थानिसंा- 
न्यमृतस्यानट्विधौ इस न्यासको प्रददित करके उसकाभी खण्डन क्र दिया है। 
५ 7 न 
साय ही वर्णाश्रय में प्रत्ययलक्षण करा निपेध स्वीकार किया दहें। 


(घ) सूत्र के विशिष्ट प्रयोजन वता कर्‌ उन की स्थानिवद्भाव से अन्यथासिद्धि 
की, स्थानिवद्राव स सिद्ध ने पर सूच को नियमाथं मानादै कि जदा प्रत्ययलोप 
म प्रत्ययका असाधारण रूप आश्रीयमाण है वहीँ प्रत्ययलक्षण होता है स्तर प्रत्यय- 
लोप नही । 


न टुमताङ्गस्य ॥१।१।६३॥ यथास्थित सूत्र में प्राप्त दोषों के समाधान के 
च्ि न कुता तस्मिन्‌ इस न्यास को दिखाया टै ! स्ताथ ही उत्तरपदत्वे चाषदादि- 
विधौ इस वार्तिक की व्यास्या कीदै। अन्तर्ये न इमता तस्मिन्‌ का खण्डन करके 
न छमताङ्गस्य प्च टी सव दोषों का समाधान कर दिया ट । 


६१४ व्याकरणमदहामाल्य 


ललोऽन्त्यात पृद्र उपधा ॥१1१ ६५॥ (क) अट ग्रहण को अन्त्य का विशेषण 
[क 0 (1 
मानने में प्राप्न लेध का नमावान द्येक व्यवहार से किया दहें। 


(ख) नान्थकेऽोन्त्यविधिरनभ्यासदिकारे इस परिभाप्रा के प्रयोजन वता 
्र्उयकायखण्डन शी ताथदही कर दिया ह। 

(ग) सल्टः को प्रथा वहुवचन या पष्ट एकवचन न मान कर पञ्चमीका 
एक्चचन स्वीकार क्रिया ह । 


तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य ॥१।१।६६॥ 


तस्मादिल्युत्तरस्य ॥१।१।६७॥ (क) ठोनों स्त्रो के सामान्य विदोषं दोनो 
परकार्‌ के उदाहरण वन! कर्‌ निर ग्रहण का प्रयोजन वताया हे । 


(न्व) दोनो सूरा का भ्रयोजन वता क्र उभयनिरदशे विप्रतिषेधात्‌ पल्वमी- 
निदु; उम परिमापा के प्रयोजन वतय ह । 


(ग) पक्लान्तर मेँ दोनों परिभापासूर्घो को नियामक न मान कर पष्ठीविभक्ति का 
प्रक्यक नी म्बरीकार्‌ क्रयिया दै । 


स्यं सूयं शब्दस्याशव्टसंन्ता ॥१।१।६८॥ (क) स्य ग्रहण को व्यथं करके उससे 
लर्धवदूप्रहणि नानकस्य इन प्ररिभापा कर ज्ञापित कियाद] 


(ख) मूच का प्रयोजन वता क्र उसका खण्डनक्र दियादै। सूत्र की सत्ता 
मशी सित पिन. जिन्‌ तिन्‌ य निर्दूज कृ विप स्रो के कायाथ स्वीकार कयि दे। 


अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्यय. ॥१।१।६९॥ (क) अप्रत्यय" के स्थान मेँ अप्रत्यया- 
दे्टिन्‌. किन्मितः कोपदु क्र उसक्राभी भाव्यमानेन सवणानां प्रहणन इसत परि 
भायार यण्डन क्र द्रियाद््‌। फिर्‌ जग्रत्यय ग्रहण सेदही उक्त परिभाषा नापित 
ह 

(ग) नुधच्चप्रयोजन बताकर टस की सत्तामें मी भकः सवण दरीः इत्यादि 
यर्‌ प्रन्यारार्‌ ने प्रत्यास्यमान उकरारादि द्राय अपने सवर्णां हुकाराटि का अग्रदण त्प 


दोप द्विनायादह। नवरी अस्य च्च इत्यादि मे अफार्‌ के प्रत्यादारचिहस्व अण्‌ न 
परनिनेयदा नवणग्रहण क यप्राध्नि द्खिड! टस प्रकार्‌ व्यक्ति पक्ष्म प्राप्न 
म्प दोषु 


पा ऋ ममावान के ल्रिअन्तम जाति पक्षको स्वीक्रार्‌ डर्‌ सूत्रका सण्ठन 


५ त 


ध 


पपरन्नन्सालम्य ॥5११।७० (न्य) वन्काटसम्य निद कौ छव सिद्ध क्रक 
4 


ध्मम्द ते तर्‌ जनम्‌ सवत्र तपरो म व्याषटन मानने हए विष्य स्वीक्लर्‌ स्यि ६1 
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(ख) ध्वनि ओर स्फोग्ये दो प्रकार के शब्द मान कर ध्वनि भिन्न होने पर 
भी स्फोट कौ अभिन्नता सिद्धकीदहै। उससे द्रत विलम्बित आदि क्तिर्योके भेद 
होने पर भी शब्द्‌ मेँ कोई भेद नदीं होता यह सिद्धान्त व्यवस्थित किया है । 

आदिरन्त्येन सहेता ॥१।१।७१॥ जादिरिता सह॒ तन्मध्यस्य इस न्यास का 
लोक व्यवहार से खण्डन कर के यथास्थित सूत्रसेदीसंज्ञाके साथरसंन्ञीकाभी निर्दैश 
अर्थादापन्न सिद्ध करिया है । 


येन विधिस्तदृन्तस्य ॥१।१।७२॥ (क) इको यणचि इत्यादि म तदन्तविधि 
रोकने के स्यि वनाये गये भ्रकेते तदन्तविधि. इस नये न्यास का खण्डन किया है । 


(ख) म्रहणोपाधीनां तदन्तोपाधिग्रसङ्नः इस वार्तिक का खण्डन कर्‌ के समास- 
प्रत्ययविधौ प्रतिषेध , उगिद्‌ बणीग्रहणवजैम्‌ इन वार्तिकों को स्वीकार किया हे । 

(ग) सर्वके विदवके उच्चकै नीचकै., भिनत्ति चिन्नि म तदन्तविधि सिद्ध 
करते हुए सदेकदेशभृतस्तद्‌श्रहणेन गृह्यते इस परिभापा को नेदमदसोरकोः इस 
जापक से सिद्ध क्रिया है। 

(घ) सूत्र के प्रयोजन वतति हुए पू्ीदिनिः सपूवाच्च इन सूरा स व्यपदेि- 
वद्धाचोऽप्रात्तिपदिकेन यदह परिभाषा ज्ञापित की दै । 

(ट) पदाद्नाधिकारे तस्य तदुत्तरपदस्य च ग्रहणम्‌ प्रत्ययग्रहणं चापन्चम्याः 
अनिनस्मन्‌ अरहणान्यर्थवता चानर्थकेन च तदन्तविधिं प्रयोजयन्ति इन परिभाषार्ओं के 
प्रयोजन वतति हुए अखेवानथकेन इस वार्तिक की मोदाहरण व्या्या की द । 

(च) यस्मिन्‌ विधिस्तदादावर्‌ अरहण इस परिभाषा के प्रये जन वताये है । 

वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद्‌ वृद्धम्‌ ॥१।।७३॥ (क) सूत्र का ॒पदछृत्य दिखा कर्‌ 
वर द्धसंन्तायामजसं निवेशादनादित्वम्‌ इस वार्तिक का खण्डन किया ह । 

(ख) वा नामधेयस्य, गोत्रान्ताद्वाऽसमस्तवत्‌ इन वार्तिकं की सोदाहरण 
व्याप्या की दै । 

त्यदादीनि च ॥१।१।७४॥ पूरव सूत्र से यस्याचामादिः ग्रहण कौ अनुडत्ति मानी 
ह किन्तु उस का इस सूत्र से असम्बन्ध सिद्ध किया है । 

एद्‌ प्राचां देशे ॥१।१।७५॥ एद्‌ प्राचा दरे शेषिकेषु इस वार्तिक की सोदाहरण 
व्याख्या की हे । 


तवसं आहिक 


अदद्नं कोपः ॥ १।१।६०॥ 


अथस्य संज्ञा कर्तव्या । शब्दस्य मा भृदिति। इतरेतराश्रयं च 
भवति । का इतरतरा्रयता । सतोऽददौनस्य संज्ञया भवितव्यम्‌। 
संक्षया चादर्धन भव्यने। तद्वितरेतगश्चयं भवति । इतरेतराश्रयाणि च 
का्ाणि न प्रकर्पन्ते । 

लोपतज्ञायामथसतोरुक्तम्‌ । 

किमुक्तम्‌ अर्थस्य तवदुक्तम्‌--इतिकरणोऽर्थनि्दं शार्थैः इति । 
सतो.ऽप्युक्तम्‌। सिद्धं तु निच्यद्यन्दत्वादिति। नित्याः शब्दाः ¦ नित्यपु 
राष्दपु च सतोष्दर्दनस्य सकला च्रियनेः न हि संज्ञया अदनं 
भाव्यत ! 

अदीन जन्दकाजो शधद न दीखना न सुनाई देना अ्थीत्‌ वणका 
विद्यमान न ग्टना इम वर्थकी खाप सन्ना कनी चाहिये जिससे दशन दस 
छब्द की लोप संतान ठो। अन्यधा स्वस्य शव्यस्यन्के नियम से अदुर्यन 
म दन्द न्वस्पकी खोप सन्ना प्राप्त हातीदट। उस के अतिरिक्त छोपसंन्तामं 
्तेतराध्रय दोव भी प्राप्त दोताद। फसा इतरेतराश्रय दोपि? अददैन दाने 





परनोलप सन्नाद्ोगी। नौर छोप मेना द्रारा जदणीन होतादै। यद इतरेतराश्रय 
॥ 1 (3 ध @ ५ ङः यद्‌ १५ १ ता भन 
दधह। णक्रद्रमरे के सरस दहा सकने चाया काय दतरेतराश्रय कदा्ताह। 
एनरेनगश्रय या जन्योन्या्रयमे दोन वलि ऊात्रै निव्यन्न न्दी हा सने) 


रोपसमेक्ला्भ जो दोप कदं उनके चरिपयन पदर समाधान कर चुर 
| धटतनसयङालाप सन्ना कदन चाद्धिय सके विपयमता नवरेनि {नपर 
सू म व्निर्ग्मोऽयनिदलावः चया काद्र । ससि नरन मं न्ति एष 
र्न * 4 ० यै ~ कन्य | 1 न ङा ^ ८१ श्रच्टा 
रनम निप नार प्ङन्यिदटन जन्ाकी विभाषा स्नाद्तीदहं नचा यदः 
दीना नी उमी प्रसर उमटन जच्छ की यद्यं टप सक्तामभी लनुग्रत्त 

(न £ ~~ + [१ क = ॥ ॥ # 

दर्रे वरतानि स्प पया समाग । उसका जय टायाक्ि कदन ६ 
नेष्यत अपर निरानाद्ध) न्नकम अदन कटने पर जोन दीष्यना नः 


्र्वनषातादै उसा लापा हेार्तादै उस्र वदन फष्टुदी लोप चाय्‌ 
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सवेप्रसङ्गस्तु सवैस्यान्यत्रादृएवात्‌ | 


सर्वप्रसङ्गस्तु भवति । सर्वस्यादङनस्य छोपसंज्ञा पराप्नोति । कि 
कारणम्‌ 1 सवंस्यान्यचादष्ठत्वात्‌ ! सर्वो हि राब्दो यो यस्य प्रयोग- 
विपयः स ततो.ऽल्य्च न ददयते । अपु जतु इत्यजाणोऽदरछने तचादर्शन 
रोप इति लोपसंज्ञा प्राप्नोति । 


तच को दोषः । 
तत्र प्रत्ययलशक्षणप्रातिपेधः । 
तन्न प्रत्ययखक्षण कार्यं प्रप्नोति) तस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः। 





होकर अदन अर्थं की लोपसंक्ता सिद्ध हो जायगी । सत्‌ अथीत्‌ तधिद्यमान 
अदशेन की रोपसंक्ञा विधानमे जो इतरेतराश्रय दोष काहे उसका मी समाधान 
पद ब्रद्धिरदिच्‌ सूत्र पर कट चके है सिद्धं तु नित्यशब्दत्वात्‌ । अर्थात्‌ हम शब्दों 
को नित्य मानते हँ । नित्य शब्दो पहले से विद्यमान अदुद्रीन अथे मान कर 
उस की खोपस॑त्ता की जाती दहै! छोपसंक्ताद्वारा नये अदद्रीन अर्थं का विधान 
नदय किया जाता । प्रागभाव तो अनादि दै! वर्णौ का अभाव, अदन, अश्रवण 
अनुच्चारण पदे से वियमान दहै) उसको विद्यमान मान कर रोपसंक्ताहो 
जायगी । लोपः कह कर किसी वणै का अदशेन कहने मे नये अदरंन का विधान 
नदीं होता, इस दियि इतरेतराश्रय दोष न दोगा । 


सब अदर्शन की रोपसक्ञा प्राप्त होतीहै। क्योकि सव शब्दों का अपने 
प्रयोगविषय से अन्यत्र अदर्शन है। जिस शब्दकाजो प्रयोग का चिषयदहै उखसे 
अन्यत्र वह दिखा नही देता इस स्यि अदद्रन होनिसे उस की चहं छोपसंक्ता 
प्राप्त होती दै। त्रपु जतु ( त्रपु-जतु-सुं ) यदां नपुंसक श्न त्रपु जतु शब्दो मे 
तद्धित अण्‌ प्रत्यय या कृदन्त अण्‌ प्रत्यय का अदन है उसकी रोपसंज्ञाहो 
जानी चाददिये । 

व क्या दोष है । सभी अदुर्शनों की रोपसंज्ञा होनेमे क्या हानि दहे! 

चद प्रत्ययरक्षण कार्य प्राप्तं होतादहै। उस का निषध कहना होगा। 


१ इतरेतराश्रय दोष को हटने के च्यि शब्द नित्यत्व पश्च का आश्रयण करके 
स्वभाव से अप्रयुक्त का अन्वाख्यानमात्र शास्त्र करता है, अपूव अदन विधान नहीं 
करतादै ेसा मानने पर भी यह वातिकोक्त दोष आतादे इसका समाधान 


दोना चादिये । 


६१८ व्याकेरण्मदहामाप्य 


"भयो र्णितीतिः चरद्धिः प्राप्नोति । 

नप्र दोपः! डणत्यङ्कस्याचो बुद्धिरुच्यते । यस्मात्प्रत्ययविधि- 
स्तदाद्वि प्रत्यये द्धं सवत्ति। यस्माच्च प्रत्ययविधिर्नं तत्‌ प्रत्यये परतः। 
यच्च प्रत्यये परत, न तस्मात्‌ प्रत्ययविधिः। 


किपस्त्ददर्यनम्‌ । तव्रादश्चैनं लोप इति रोपसंक्ञा प्राप्नोति । 
तच क्रो लोपः। तञ प्रत्ययलश्चणप्रतिपेधः। तच प्रत्ययटश्चणं कार्य 
प्रप्नोति तस्य ॒प्रतिपिधो वक्तव्यः! हृस्वस्य पिति कति तुगिति तुक 
प्राप्नोति । 


तिद्र त॒ प्रसक्ताददनस्य रोपसङ्गलात्‌ । 


सिद्धमतत्‌ । कथम्‌ । प्रसक्ताद्नं टोपसंनं भवतीति वक्तव्यम्‌ । 


त्रपु जवम लणके अट्मनसेक्षणकी लोपसंजा हो जायगी तो प्रत्ययलोपे प्रत्यय 
उक्षणम सर प्रत्यग्ररक्षण मानकर णित्‌ परे होजनिसे अचा र्णितिसेच्रपु जतु 
घो नद्ध प्राप्त दोवीदहं। 


त्रपु जतु मे अचो ग्णतिसे वृद्धि नर्द हो सकती। क्योकि जित्‌ णिन्‌ 

प्रत्यय परे रहत अद को ब्रृद्धिं कटीटहे। सौर मद्भक्ता यस्मान्‌ प्रत्ययविधिस्तगदि 

यच्छ््रम दसन दारा निस्च नो प्रत्यय किया जाय उस प्रत्यय के पर रदत 

ही उमक्त ठउो्तीह। त्रप्‌ जतुम जिम च्रपुजतु रखब्दुसेखु प्रत्यय कियाद 

उमगकेपर रदति दीत्रप जतु ज्र] वहं सुप्रत्यय जिते णित. नक्षद । नीर 

नो रण प्रत्यय जित णिव ब्हत्रपु जतुखे क्रियानदी गयाद इस चिण्‌ 
क्राञणनदहनपर भीर नदनिसेत्रपुज्तुम बृद्धि नरद ह्येमी। 


शन्द्रानोषणु के लद्ध्नमे दोन मदी। च्रघुजतुम क्तिप॒ प्रत्यय का 
मी तास्नद्रटानद्। उसकी टोप्ेज्ञा प्राप्त हो कर प्रत्ययटक्चषण का्यका निघ 
क्नाटना। त्रपु स्तु हस्वरान्त द| उसमयेपरे चि मानकर दस्वस्य भिति एति 
त्न नुद प्राप्त दोना । तुक वर्णाच्य का्मद्र, जाद नही इस ल्यि 
यनं चतक्तास्गद र्दद । किप परे रटतच्रषुयनुकरे सदन होने पर भी 
रदा जाना चादि । 


कन ॥ 


रिसा परमन चर्धानि प्राप्तया पिरिन अद्धन रदा पमन मानन 
मखउन द्धम दना) व्रषुरनुं मतििप्‌ किीम प्रस्नः नह्माद्। विदित न 





नवम आदिक ६१९ 


यदि प्रसक्ताददीनं लोपसंज्ञं भवतीत्युच्यते । त्रामणीः सेनानीः । 
अच दद्धिः प्राप्नोति । 

प्रसक्तादरानं रोपसंज्ञं भवति पष्ीनिर्दिरस्य । पष्ठीनिर्दिष्रस्ये- 
त्युच्यते । 

पष्ठीरनिर्देस्येत्युच्यते । चाहटोप प्वेत्यवधारणस्‌ 1 चादिलोपे 
विभापा । अच लोपसंज्ञा न प्राप्नोति । 

अथ प्रसक्ताददीनं खोपसंकं भवतीत्युच्यमाने कथमिवैतत्‌ सिध्यति ? 

को हि शाब्दस्य प्रसद्धः । य्न गम्यते चार्थो न च प्रयुज्यते 


हे । अविदित होने से उसका स्वत अदद्नदै। अतः रसे अदन की लछोपसंक्ञा 
नदोगी तो तुक्‌ न होगा] 


यदि प्रसक्त के अददैन की लोपसं मानतेदै तो भ्रामणी सेनानीः 
यदह वृद्धि प्राप्त होतीदहे। भ्राम नयतीति ग्रामणीः! यह भ्राम पू्ैकनी धातु 
से उपपदसमास मे कमण्यण्‌ प्राप्तदै। उस को बाध कर सत्सदधिषद्ुह से 
किप्‌ होता हे) प्रसक्त अणु का अदर्शन दोन से रोपसंक्ञा दो जायगी तो प्रत्यय- 
छक्षण से णित्‌ परे मान कर अचो ञ्णिति वृद्धि दो जानी चादिये। 


पष्टीनिर्दिट मे दी प्रसक्त के अददन की लोपसक्ता मानेगे । प्रासणी सेनानी. 
मे प्रसक्त अण॒का अदद्मन षष्टी विभक्तिसे निर्दिरनदींहै इस चयि दृद्धिन 
दोगी । 

यद्वि षष्ठोनिर्दि्टमे दी प्रसक्त के अदन की रोपसक्ञा मान्तेदै तो 
चाहलोप एवेत्यवधारणम्‌. चादिखोपे विभाप्राः यहां खोपस्ना नदीं प्राप्त होती। 
यहा मी च आदि च्ब्दोंमे षष्ठी चिभक्तिका निर्देश क्रके रोप नदी कहा गया 
ह वच्कि जांच आदि का अर्थतो गम्यमानदै परच आदि जब्दों का प्रयोग 
नही होता उसे चादिलोप मान कर प्रथम तिङः विभक्ति का निघात विकल्प कहा 
हे। यहां रोपसंत्तान होने से ्क्ला व्रीहयो भवन्ति श्वेता गा आज्याय दुहन्ति 
दस वाक्य म भवन्ति इस प्रथम पिड्‌ विभक्ति को निघात विकल्प न दो 
सकेगा । 

यदि षष्ठीनिर्टि्ट विशेषण दटा कर केवर प्रसक्त के भद्रन की दी लोपसन्ता 
म तो भी चाहखोप एवेत्यवधारणम्‌ , चादिलोपे विभाषा यदा आप॒ रोपसं्ञा केसे 
सिद्ध करेगे ? 

यहां हम शब्द्‌ का प्रसन्ग॒या प्रसक्ति क्या मरनिगे १ यदी कि जैसा जाप 
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अस्तु तर्हि प्रसक्तादरनं टोपसंमं भवतीत्येव । 
कशं छमणीः सेनानीः ? 
यो ऽजाणः प्रसङ्धः क्िपासो वाध्यते । 


प्रत्ययस्य टुक्‌ उटटपः ॥ १।१।६१॥ , 
धत्ययत्रहणं किमथम्‌ ! 
टमति प्रत्ययग्रहणमप्रत्ययस॒जञाप्रतिपेधाथम्‌ । 


लुमति प्रत्ययग्रहणे क्रियते 1 अप्रत्ययस्यैताः सन्ना मा भूवन्निति। 
कः प्रयोजनम्‌ । 





नेका जदह च काञय्रतो गम्यमानदै, प्रतीत दोतादै किन्तु च श्रब्दका 
प्रयोग नही होता। यदी शब्दकी प्रसक्तिदहं। प्रमक्तच छब्द का भदुश्चैन होने 
मे उसकी टोपसेज्ञा हो जायगी । 


ता फिर प्रसक्त के अदर्मन की ही खोपसंक्ता मान ठीनिये। 


ग्रामणीः सेनानीः केसे व्नगे ! 

जो यदा प्राप्त अण॒ का प्रसद्धदह लथवराजणकी प्राप्ति वद किप्‌ द्वारा 
चाधन्ीजानी द । अतः अणु प्रसक्तदी नही हुमा! उसका विधानदी नदी 
हा नो उसके छदप्रीन की लोपसंज्ञा क्से होगी। छोपसंक्ञान दोनसे वृद्धि 
पराप्तिल्पदोपभीन दोगा । दस प्रकार प्रसक्त के अदर्धन की छोपसंक्चा मानने 


मक दोष्‌ नदीं साता । 
प्रत्ययग्रहण किस च्थि किया? 


नटृकच्त्ठुन्यृप इन तीर्न छु ब्द वे अद्रो मेँ प्रत्यय यहण इम 
लि काद्ध कि प्रन्ययभिनन के अवर्मन की ये सत्तायै न हो जां । केवट 
प्रनययङ्‌ नटन फीदी लदक्‌ सादि सजायं हवं। क्या प्रयोजन ह? तद्धिव 
षार नि प्र कु तद्वितटृपि से विधीयमान स्त्रीप्रत्यय काटी टुक्‌ होः 
मोटि गोदर्नमनस्य मे ननुवृत्त मो ज्घ्द्‌ कान दो! क्चोकि मोश्छियोः की 

4 पल्य इृन्द्राण्यो देवना लस्य पल्येनद्ः यदा र््ीघ्नययान्त दनट्रा्णी षव 
२ नििव्यमानन्यदरेला वन्ति टम पस्मिया न करव आनृद्‌ आगम गदिन 
न्तम सय नपण नत सेना 1 प्रत्ययान्त दृन्द्राणी ण््द कादर रही दवोता। 
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प्रयोजन तद्धितद्धके कसीयपरराव्ययोरुकि च गोप्रकरृतिनिवृयर्थम्‌ | 


तद्धितलुकि गोनिच्रच्यर्थम्‌ । कंलीयपरराव्ययोदच दकि श्रकृति- 
निच्रस्य्थम्‌ । श्ुक्‌ूतद्धितलुकी'ति गोरपि खक्‌ प्राप्नोति । प्रत्ययग्रहणान्न 
भवति "कंसीयपरशव्ययोर्यंजजौ लुक्‌ चे"ति प्रकृतेरपि दुक्‌ प्राप्नोति । 
प्रत्ययग्रहणान्न भवति । 

` गोनिच्रस्यर्थन तावन्नार्थः | 


योगविभागात्‌ सिद्धम्‌ । 


योगविभागः करिष्यते । गोरूपसजनस्य' । गोन्तस्य प्रातिपदिकस्यो- 
प्रजनस्य हस्वो भवति । ततः “स्वियाः' 1 स्यीप्रत्ययान्तस्य प्रातिपदिक- 
स्योपसर्जनस्य हस्यो भवति । ततो श्ुक्‌तद्धितद्टुकी"ति । स्तिया इति 
वर्तेते । गोरिति निच्रत्तम्‌। 
अनुधृत्ति से स्त्रीप्रत्यय की तरह गो शब्द्‌ का लक्‌ भी प्राप्त दता हे 1" 

दसी प्रकार कमीयपरशव्ययो्ैजयौ छक च से विधीयमान रुक्‌ कैसीय 
ओर परशव्यमे स्थितचछ शौर यत्‌ प्रत्ययोकादीहो, कंस अौर परशु प्रकृतियों 
कानदहो। प्रत्ययग्रहण करनेसे क्‌ तद्धितदुकि मे गो शब्द का ओर कंसीय- 
परशव्ययो० मे केप परञ्च प्रकृतिर्यो का टुक्‌ न दोगा । 

गोशब्द के टक्‌ की निच्ृत्ति के ल्यि तो प्रत्ययग्रहण की आावर्यकता नदी । 
गोस्त्रियोरूपसजनस्य सूत्र मे योगविभाग करेंगे । गोरुपसजेनस्य यह एक सूत्र 
होगा। उसका अभ होगा--उपसजेन गोशब्दान्त प्रातिपदिक को हस्व होता 
है । जेते-चित्रयु.। उसके वादं स्त्रियाः यह दूसरा सूत्र होगा। उसका 

१ यदि कटो लुक्तद्धितलुकि मगो शब्द काभी दक्‌ सानने पर पञ्न्वभिः 
गोभिः कीतः पट पञ्चगुः यहा करौताथैक तद्धित ठक्‌ प्रत्यय का भध्यर्पू्द्धिगोैग० 
सेदटृक्‌ होने पर टुक्रतद्धितद्ुकि सेगो शब्द काभी लुक्‌ हौ जायगातो गो शब्द्‌ 
अन्त मेन रहने से गोरतद्धितलुकि से समासान्त टच्‌ प्रत्यय स्वत. ही प्राप्न 
होगा उस के ल्ि अतद्धितष्टुकिं यद नित्रेध व्यथो जातादै। वह व्यथं नदो 
इस चियिगो शब्दका खक्‌ स्वयमेव रुक जायगा सोभी वात नहीं। समासान्त 
ट्चू करके फिर गो शब्द का कुक्‌ संभवदहे। वह न हो वच्कि यच करने से 
पटले ही गोका क्‌ हो जवि इस ल्यि भी अतद्धितलुकि यद निषेध रह सकता 
है। उसके व्य्थन होनेसे वह्‌ इम वातमें ज्ञापक नदहींहो सकता कि गो शब्द 
काद्ुक्‌ नही दता । 
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कसीयपरराव्वयोर्विशिष्टनिर्देरात्‌ सिद्धम्‌ । 


कैसीयपरराव्ययो्विचिषएनिर्देशः कर्तव्यः । कंसीय परदाव्ययोर्यजजौ 
भवततच्च्यतोच्च दृग्‌ भवतीति । स चावद्रयं वििण्रनिर्देशः क्त्यः । 
क्रियमाणेऽपि व प्रत्ययग्रहणे उकारसकास्यो्मा भूदिति। क्मेः सः 
ठः । प्ररन्‌ शदणनतीति पर्ट्ुः इति । 


तेप दोपः। उणादयोऽ्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि । स पपोऽ- 
नन्याथे। विरिणनिदेखः कर्तव्यः । प्रत्ययग्रहणं चा कर्तव्यम्‌ । 


लग्र लेगा--उपसर्जन स्त्रीप्रत्ययान्त प्रातिपदिक को हस्व होता दहै। तैते- 
अरतिराद्> । निक्तणाभ्िः। तदनन्तर लक्‌ तद्धितलकिं सत्र मे केवर स्त्रियाः 
सूत्रं कौ वनृनरृत्ति होगी उम से स्त्रीप्रत्यय का दही लुक होगा। गो शब्द्‌ 
कौ सनुग््तिन ठनेस उसका छ्क्‌न दहोगा। कंसीयपरशव्ययो०्मे भी विष 
निर्धन करनेस दोपनदहोया। सूत्रकार पूसा करेगे-र्कसीय परद्राव्य णर्दों 
स चविकार वयव अभ्रम क्तम से यन्‌ शन्‌ प्रत्यय होते हँ साथ ही कंसीय परनव्य 
सं म्पि जर यत्‌ का च्छुक मी दो जाताहै। उससे ठ ओर यत्‌ का 
विप न्दिन करदेनेसे उन्दीीक्ा टुक्‌ होगा! ्रकृतियों का न होगा। छ 
लार यतक्ल्यृर्‌ का चिभेष्‌ निन करना आव्रञ्यक अह! अन्यथा कृ 
प्रत्ययन्रहण कर वनेपरमभी कल जर परञ्यु छन्दोम स्थितस ओर उ प्रत्ययां 
स्ना ल्क प्राप्त दाताह। बहनदोदइस खिद भौर यन्‌ का विदध निर्देन 
करना जल्यि। तमे सः जार आदूपरयोः खनिगभ्या डिच्च इन उणादि सूत्रा 
ग करममेम समर ड प्रत्यय करके कंस ओर परञ्च ग्द वनते द| नाम्यते 
रनि क्म. जवा की वस्तुद््‌) परान्‌ श्रृणात्ति इनि परुः। जो दूसरों क 
परनन क्र उष प्यहं । पत्ययकारट्कृ कदने परस भौर उप्रत्ययो का रक भी 
पप्य द्रोनादा' उमे रोकने के स्थि छ यत्‌ प्रत्ययो का विदोष निर्देश 


क 


ताउरप२ - ) 


{९ 


यट छाप नर्द । कमभ परथमे सथौरदड प्रत्यया केक की 
न्यप्र दानत । पवाकि -उणादयोऽ्च्यसन्नानि प्रानिपदिकानि इस परिभाषा 


चय्‌ त प्रवतत नो विवाननाम्यनट्कृ नलया यदिदट्क्‌ न 
पथ दव ममाथ वयत अनृक्तभी दुकलै तवितो उनका चिवान ना 


[गि । 


र क 


~ जन दु र्मिक्सटुम्नपात्रर सूत्रम कमि कस टोनोँका भदै नि 
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उक्तवा) 
किञुक्तम्‌ । "डयापूप्रा्तिपदिकग्रहणमङ्सपदसंज्ञार्थ यच्च्योशच 
दुगथमि'ति। 
पष्ठीनिर्दशाथ तु| 
षष्ठीनिरदेशार्थं तर्हि प्रत्ययच्रहणे कर्तव्यम्‌। पष्ठीनिर्देदो यथा 
प्रकल्पेत 1 
अनिर्देदो हि षष्टवर्थाप्रातद्धिः । 


अक्रियमाणे हि प्रत्ययग्रहणे पष्ठधर्थस्याप्रसिद्धिः स्यात्‌ । कस्य । 
स्थानेयोगत्वस्य । 


से उणादि शब्द्‌ अव्युत्पन्न मानि जाति दहै । उनमे किसी प्रकृति प्रत्यय का 
विभाग नदी होता। इस स्यि कस ओर परछ्ु दाब्द स ओर उप्रत्ययान्त न 
हगेतोसओोर उप्रत्ययो का लुक्‌ नदीं प्राप्त होगा! उस अवस्थामेछ ओर 
यत्‌ प्रत्ययके विदिष्ट निर्देश का ओर कोई प्रयोजन नरह रहता सिवाय इस 
केकि चह कंस भीर पर्यु इन प्रकरतियोके लुक्‌ को रोके! उसके लियि यक्षं 
सत्रमे प्रत्ययश्नदण करे या वहां छ यत्‌ केट्क्‌का विशिष्ट निर्देश करे) को 
मेद नदीं पडता । 

कंसीयपरशव्ययो ° सूत्रम छ यत्‌ का विष निर्देश क्ियादही हुजादै 
जो कि टयापूप्रातिपदिकात्‌ के अधिकार का प्रयोजन दहै । वार्तिककार न स्वर्यं 
कहा है--उयापूप्रातिपदिक्र्रहणमङ्गमपदसनाथै यच्छयोर्च दटुगधेम्‌ । इस ख्य यदा 
प्रत्ययग्रहण व्यथं द । 

अच्छा तो षष्टी विभक्ति के निदे के चयि म्रत्ययय्रहण करना चाद्ये) 
प्रत्ययस्य कहने से षष्टी का निर्दशदो जाताहै। उससे प्रत्यय के स्थानें 
हुभाजो अदशैन उसकी लक्‌ चट द्प॒संक्ञायं दो जार्येगी । यदि प्रत्ययस्य 
दीं पठते दे तो पष्टीके अथैका अवगम नदीं होत्ता। षष्टीका अथं क्याहै? 
रप्रानियाग 1 षष्टी स्थानेयोगा के नियमसे प्रत्ययके स्थानमे इभा जो जदशैन 
यह अथ विना प्रत्ययग्रहण कयि नरी दो सकता । 
करना दी उणादयोऽब्युतखपन्नानि प्रातिपदिकानि इस परिभापा का जापक है। अन्यथा 
वंस शब्दके कम्‌ धातुसे व्युत्पन्न दनके कारण कमिग्रटणसेंदही कंसका प्रण 
भीद्ो जाता। दूर्नोँका प्रथक्‌ २ निर्देश यद सिद्ध रताहं क्रि उणादि शब्द 
अय्युत्पन्न होते दै । 


[ ज ~ ~~~ ~ ~~ ---~- ~~~ 
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क पुनरिदि पष्रीनिर्देरोनार्थः प्रत्ययग्रहणेन यावता सर्वत्रैव 
पष््च्चार्यते-अणिजोः, तद्राजस्य, यजजोः, शाप इति । 

इह न काचित्‌ षष्टी । जनपदे छुविति' । 

अवापि प्रकृतं प्रत्ययग्रहणमयुवर्तते । क्र प्रङृतम्‌ । ्रत्ययः 
परद्चति । 

तट प्रथमानिर्दिरं पश्ठीनिर्दिपरन चेदार्थः 1 

उमय(पृव्रातिपदिकादित्येपा पञ्चमी प्रत्यय इति प्रथमायाः पी 
प्रकद्प्रयिप्यनि तस्माद्वित्युत्तरस्येति। 

परत्ययविधिस्यम्‌ ! न च प्रत्ययविधो पञ्चम्यः प्रकदिपिका भवन्ति । 


नायं प्रन्ययविधिः। विहितः प्रत्ययः । प्रकृतश्चायुवतैते । 





भाप ( पष्टीकेसथको समघ्मानिके स्यि) कहां पष्ठी विभक्ति निरदशाथै 
परत्ययग्रहण करना उचित समन्त दँ जव कि सर्वर दही ठक्‌ मे पष्टी उच्चारित 
की हषर उदाहरणाय देखिये-- ण्यकषत्रियार्पैनितो यूनि टगणिनोः, तद्राजस्य 
चषु ननवाद्ियाम्‌ । ययसोघ्च । अदिप्रगततिन्य शपः । यहां अणिनोः, तद्राजस्य, 
सलनो › प, य सव षष्टी निदेश दं जिनकाल्छुक्‌ दोता ह । 


यहां काद्र पष्ठी नर दिखाई देती । जते जनपदे लप्‌ । 

यां भी उपर से प्रत्ययग्रहण की अनुद्रत्तिआरदीदे। कांस? प्रत्ययः, 
पर्‌ स) 

यद ना प्रवमा विभक्ति से निर्टिष्दै। यदहं हम पष्ट के निदृशमे 
प्रयाजेन १ 1 

-यापप्रानिवटिप्लन इम अधिकार सूत्र मँ प्रानिपदिफात्‌ यद पन्चमी 
प्रर उस प्रथमा का नस्मादिदयुत्तरस्य के नियमसे पष्ठी में वद ठेमी। उस 
म जनधेदस्प्‌ ऊ अथ होगा--प्रतिप्दिक से परे व्रिद्दित चातुरक प्रत्यय क्रा 
सन्पट घथमद्दृष्‌ हता । 


॥ 


ठ्नट त्प मूत्र ना प्रत्यय रिधान प्रकरण में दं) प्रत्यय विधानम 
पचमी पिनि क्सि प्रिमक्िकाचष्ठी नर्द चद्रद्य करती । 


क 


जनक लव्य मूत्र प्रत्ययका विधान नदा क्ता । प्रत्यय ने प्ल ग 
पिहित चगारहा। उम्की यदं कछनुृसि मात्र करनीद्ध। जो चातुरक 
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सवदिरा्थं वा वचनप्रामाण्यात्‌ । 

सवदिदार्थं तर्हिं प्रत्ययग्रहणं कर्तव्यम्‌ । दुक्‌ दद्धं पः सवदिशा 

यथा स्युः| 
प्रत्यय पू सूत्रों से विदित दै उसका जनपद अमे छप्‌ करनेके सख्यि प्रत्यय. 

यह्‌ प्रथमा षष्ठीमे वदरं सकतीदहै। इस स्यि सर्वत्र षष्टी उच्चारित होनेसे 
यहां तदथ प्रत्ययग्रहण करना व्यथ ह ।° 

अच्छातो सवौदेण के खयि प्रत्ययग्रहण करना चादिये। जिससे दक्‌ 
इलं दध्‌ ये प्रत्यय के अदन सम्पूण प्रत्ययके स्थानर्मे अदेश दहो । प्रत्यय के 
अन्तदेगन हो । 


१ वस्तुत पष्टीनिर्दैशाथ प्रत्ययग्रहण करना दही चाहिये। जिस से प्रत्यय 
के स्थानमे हुए अदशन कीटक आदि संज्ञाय होवे । इसी स्थि वार्तिककार ने ष्टी- 
निददिणाथ तु इस वार्तिक के पर्वात्‌ सवीदेशाथ वा इस वार्तिक्मे वा शब्द्‌ पक्नान्तर 
को द्खिनिके ल्यि भ्रयुक्त किया हे। अन्यथा भागस्त्यस्य छन्नाः जगस्तीयाः यह 
स्प नहीं बनेगा । प्रत्ययग्रहण के अभावमें लक्‌ प्रकृति कराभी समज्ञा जानि ख्गेगा 
तो भागस्त्यकोण्डिन्ययोरगस्तिङुण्डिनच्‌ इस सूत्रम यदि उपर से दुक्‌ कौ अनुदरृत्ति 
करर तव अगस्ति ऊण्डिनच्‌ ओर छक्‌ ये तीन अदिश आगस्त्य ओर कौण्डिन्य 
इन दो शब्दों को अल्ग अल्ग प्रात होगि जोकि सर्वथा अनिष्ट । यदि दक्‌ की 
अनुत्रत्ति न कर के केवर अगरिति ओर कण्डिनच्च य दो अदेश ही उक्त दोनों शव्द 
को वहुवचन मे विधान कर तो आगस्तीया यहा वहुवचन म आगस्त्य शब्द्‌ को 
अगस्ति अदेश दहो जायगा। तव आगस्त्य के ब्रद्धसंन्नक न रहनेसे चरृद्टाच्छः से 
ओपिक छ प्रत्यय नर्ही प्राप्त होगा । प्रत्ययग्रदण करने पर लुक्‌ प्रत्ययकादही होगा। 
कृति को अदिश्च नकश दोगा तो आगस्तीया म शेपिक अजादि प्रत्यय की विवक्षा 
से गोत्रेऽद्गचि से गोत्रप्रत्यय यन्‌ काक रुक जनि से आगस्त्य शब्द्‌ ब्रद्धरसज्ञक 
मिल जायगा! उससे छ प्रत्ययं हो कर आगस्तीयाः यद इष्ट रूप वन जाताहे। 
टुक्‌ संनियोगरिष्ट अगस्ति आरेश प्रत्यय के खक्‌ के साथही दोगा। यहां प्रत्यय 
काछक्‌न दोनेसे अगस्ति अदिश भी नदीं होगा! भाष्यकार तो षष्टी निर्दैशाये 
प्रत्ययग्रहण नहीं चाहते । उन के मत म आगस्त्यकोण्डिन्ययो.° सूत्र मँ यस्कादि- 
म्यो गोत्रे से गोघग्रहण तथा पूाुक्रान्त खक्‌ की अनुत्रत्ति आतीदहै। जो गोत्र 
मे विदितदै उसकाछक्‌ दो जायगा । गोध्रमे विदित प्रत्ययहीहै। शेष प्रकृति 
भाग को अगस्ति ऊुण्डिनच्‌ अदेह टो जर्येगे । आगस्तीया मे गोत्र विहित यन्‌ 
प्रत्यय का छक्‌ प्रतिपिद्ध द्यो जने से अगस्नि अदेश न्दीद्येमातो ब्द्धाच्छःसेछ 
प्रत्यय सिद्ध हो जायगा । 
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वदेहा 

अथ क्रियमाणेऽपि प्रत्ययग्रहणे कथमिव दक्‌ खदु लुपः सवदे 
टभ्याः। 

वचनप्रामाण्यात्‌ । प्रत्ययश्रहणसामथ्यात्‌ । 

एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ । आचार्यप्रच्तिज्ञोपयति टुक्‌ इलः 

[भे क (न = [क्प ४ 
दपः सवदि भवन्तीति । यदयं लुग्वा दुहदिहकिदय॒हामात्मनेपदे 
दन्त्येः इति रोपे प्रृते दुक चास्ति । 
उत्तरां तु | 
उत्तरां तर्हिं प्रत्ययद्रहणं कतत्यम्‌ । 
क्रियते तत्रव धरत्ययलोपे प्रत्ययटघ्चषणसिति । 


दिती कर्तव्यम्‌ । कृत्स्तप्रत्ययटोपे प्रत्ययलक्षणं यथा स्यात्‌ । 
एकदेरोप मा भूद्रिति । आघ्नीत । सं सयस्पोपेण ग्मीयेति । 





प्रत्ययग्रहण करने पर छक्‌ श्ट प्‌ कैसे सवदे हो सकेगे ! 


भ 


कक 


वचन के प्रमाण चे! प्रत्ययस्य इस वचन के साम्य से यह समक्ष 
सायगा। कि अब्येन्यकी व्राधादहा क्र सम्पूण प्रत्ययके स्थानम लुक्‌ इट 
घ्ाद्रेण हति | अन्यथा प्रत्ययस्य कहना स्यथ ह। 


यद भीकोदु प्रयोजन न्दी} ञाचाय का व्यवहार इस चातका जापक 
पि द्धक टट खछ्प्‌ ये म्वा होतेर्द। क्याकि जाचा्यजो घोर्लोपो टेटिर्वा 
स ्दपकौ मनुचृत्ति सान परभौ छवा दुहदिटच्टि° सूत्रम दुक्‌ ग्रहण करत 
६ उसमे यह वातस दोतीह। यदिखेपके समान क्‌ जादि भी अन्त्य 
ठ म्थानमे आद्रेनह्धोतोरक्‌ महण करना व्यग्र द। 


लच्छाना उत्तर मृच्रके च्यि यह्‌ प्रत्ययग्रहण करना चाये! जिति 
धरययोप प्रन्ययक्षणम दस उत्तरसूत्र में प्रत्यय की जनुदरृत्ति हौ सके 1 


छ न (९ १, [2 
यह मी प्रयोजन नहीं । उत्तर सत्रम प्रत्ययम्रहण कियादही दुमा दं। 


यदा दख प्रन्ययग्रहण करने के च्वि यरा प्रव्ययग्रहण कंरना चादिय। 
सितम सम्पण प्रत्यया लोप दोन पर प्रत्ययक्षणदहो। प्रत्यक एकटेण या 
खययदय का रपष्ुनि पर प्रत्ययरलश्रणन दो  आप्नीन (भाट दन-सीयुद्‌ चद्‌ प ) 
ण्मय {सम्‌ गम-बीयुद्‌ ल्द द्ृट्‌ ) यद्र साद्‌ पुष्क हन्‌ धातु आर सम्‌ पूप 
गम्‌. चातुलं च पिधिर्दमं नीय प्रत्ययके सकार का दप टमा । च 
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प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ ॥१।१।६२॥ 
प्रत्ययप्रहणं किमथंम्‌ ? 


रोपे प्रत्ययछक्षणम्‌ इतीयत्युच्यमाने सौरथी वेतीति गुरूपोत्तम- 
छक्चणः ष्यङ्‌ प्रसज्येत । 





प्रत्यय के एक्देगका रोपदहै। सम्पूणं प्रत्ययका रोप नहह इस स्थि वहां 
प्रत्ययलक्षण न होगा तो सटादि सीयुट्‌ को मान कर अनुदात्तोपदेश वनतितनोत्यादीना० 
से हन्‌ गम्‌ के अनुनासिक नकार सकारका रोप नदी होता। 


प्रत्ययम्रहण किंस खियि किया है ! 

लोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ इतना सूत्र होने पर सौरथी वहती ८ सुरथस्य विहतस्य 
चापत्यं गोत्र स्त्री ) यहां अणिनोरनाधेयेगरूपोत्तमयो प्यद्‌ गोत्रे से गुरूपोत्तम 
मान कर होने वाला प्य्‌ अदेश प्रा होगा" । क्योकि सुरथ विहत शब्दों से 
गोच्रमे अत इनसे इस्‌ प्रत्यय करके सौरथि वैहति रूप देति! रम्‌ धातु 
से कथन्‌ प्रत्यय परे रदते मकार का रोप हो कर रथ छब्द वनता दै । ओर हन्‌ धातु 
से क्तं प्रत्यय परे रहते नकार का लोप होकर हत शब्द बनतादै। मकार नकार 
प्रत्यय नही है । उनके रहते गुरूपोत्तम दोने ते जते--इजन्त सौरथि वहति शब्दों 
के इनको अणिनोरनाधेयो० से स्त्री भपत्य ये प्यड आदेश प्राप्त होता दै 
८ गुरूपोत्तम॒ शव्द ॒का अथं ह ~ तरिप्रशरतीनामन्त्यमक्षरसुत्तसम्‌ । तस्य समीपे यत्‌ 
तदुपोत्तमम्‌ । उपोत्तम गुरु यस्मिन्‌ प्रातिपदिक तद्‌ गुरूपोत्तमम्‌। जिस प्रातिपदिक 
म तृतीय आदि अक्षर के समीपस्थ द्वितीय आदि अक्षर गुर्‌ दो उसे गुरूपोत्तम 
कते दँ । ) वैसे रोप होने पर भी वह प्य्‌ आदेश हो जायगा । अर्थात्‌ ष्यड्‌ 
प्रत्यय का प्रादुभौव हो जायगा । जिससे मर्या वैद्या रेखा अनिष्ट॒श्प प्राप्त 
होगा 1 सिद्धान्ततः स्त्री अपत्य मे इतो मनुष्यजातेः से ङीष्‌ होकर सौरथी वैहती 
ये दृष्ट रूप वनते दँ । 





१. प्रत्ययस्य रक्षणं दीने प्रादुभीवः प्रत्यय का ठक्षण अथौत्‌ ददन, 
प्रादुर्भाव रसा अर्थं॑कल्पनाकर्‌ यह कहा जा रहा हे । सूत्रार्थं यह होगा--जिस किसी 
कालोपदे उसके रहते जो प्रत्यय होतादै, उसका लोपरहोनेपर भी उस प्रत्यय का 


प्रादुभौव हो जाता दै 


६२८ व्याकरणमदाभाप्य 


तप दोपः ! सैव विज्ञायते खोये प्रत्ययलक्षणं भवेति प्रत्ययस्य 
परादुभाव इति । कथं तर्हिं प्रत्ययो छक्षणे यस्य कायस्य तत्‌ लुपि 
भवति । 


इदं ति प्रयोजनम्‌ । सति प्रत्यये यत्‌ प्राप्नोति तत्‌ प्रत्ययलक्षण 
यथा स्यान्‌ । लोपोत्तरकाट यत्‌ प्राप्नोति तत्‌ प्रत्ययलक्षणं मा मृदिति । 


स प्रयोजनम्‌ ? 


ग्रामणिककुटं सेनानिकुखटम्‌ इत्यन्ौ त्तरपदिके हस्वत्वे कृते हस्वस्य 
पिति छति तुगिति तुक्‌ प्राप्नोति खमा भृदिति। 


यदि तर्हि यत्‌ सति प्रत्यये प्राप्नोति तत्‌ भरत्ययखक्षणेन भवति, 





यदह फो दोप नही । प्रस्ययटक्षणका ल्श यह नाहं कि प्रत्ययका 
लक्षण दद्लन अथवा प्रादुर्भाव होना। चटिरु प्रत्ययदे टश्चण निमित्त जिस काय 
कावद काय प्रत्ययलक्षण कदातादह। रोप होने पर प्रत्ययनिमित्तक कायै का 
टाना दी प्रत्ययलध्षणद्रै। सौरथी वदती मे प्रलयय को निमित्त मान कर को 
काय नर्द करनाह हम स्यि मकार नकार का लछोपदहोने पर भी प्रत्ययटक्षण 
नश्च हागा । 

अन्यातो प्रत्ययय्रहूणका यह प्रयोननद्र कि प्रत्यय कै रहतेजो श्य 
प्राप्न रो वद्‌ उस्न प्रत्यये लोप हनि पर भी प्रत्ययलक्षण स्थात्‌ प्रत्यय का निमित्त 
सान क्रो नजे। प्रत्ययकालोपदहोनिपर जो कार्यं प्राप्त दो वद प्रत्ययटक्षणमे 
न द्वे । 

द्या प्रयोजन द? 


मामधिरलम नेनानियुलम्‌ ( आसण्य' सेनान्यः ङखम्‌ }) यहां पष्टी ममास 
मे उन्ट न्दर उत्तरपद परे रहने द्विप प्रत्ययान्त भआामणी सनानी चव्ट का 
टर एन्करोऽ पो गालवस्य हस्व करनै पर दम्यस्य पिति ठति सि तुक्‌ प्रसि 
हालाद्व्छन देवरे । क्योकि चप्‌ प्रस्ययकेग्दते तुक्‌ प्राक्त नदीभ्रा वह धिष्‌ 
कान्यप दने पर मी प्रत्ययन्क्षणन नरह रोगा । 


पदि प्रत्ययक्तपतेग्ध्ते नो कार्यं प्राप्तहौ वदरी ( प्रत्ययनपष्टोनि पद) 





4. प्रन्ययन्प प्रयनररश्चषणम्‌--युत प्रत्य्रयन्ाप म प्रन्यय छल म मप्रमी 
म ~ त एद प्रत्यय साद कद््लप पर वाद्या रासप्ा जातवा ६। 


नवम आदिक ६२९ 


र\पोत्तरकारं यत्‌ प्राप्नोत्ति तन्न भवति, जगत्‌ जनगदित्यज तुक्‌ न 
पराप्नोति । रोपोत्तरकाले छन्न वुगागमः । तस्मान्नार्थ पवमन प्रत्यय- 
अह्ण ) 

कर्मान्न भवति ्रामणिकुरं सेनानिकुखमस्‌ । 

वहिरङ्गं ह्रस्वत्वम्‌ । अन्तरङ्गस्तुक्‌ ! असिद्धं वदिरङ्गमन्तरङ्घ । 


क हदं तर्हि प्रयोजनम्‌ । छृत्स्नप्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणं यथा स्याद्‌ 
एकदेशरोपे मा भूदिति 1 आन्नीत । से रायस्पोपेण ग्मीय । 


पूर्वस्मिन्नपि योगे प्रत्ययभ्रहणस्यैतत्‌ प्रयोजनद्धुक्तम्‌ । अन्यतर च्छ 
क्यमक्ुम्‌ । 
प्रत्ययलक्षण होताहै भौर प्रत्यय का रोप होने परजो काय प्राप्त हो वह्‌ 
प्रत्ययलक्षण से नदी होता तो जगत्‌ जनगन्‌ ( गच्छतीति जगत्‌ । जने गच्छतीति 
जनगत्‌ । गम्‌ चिम्‌ ) यहां क्तिप्‌ प्रस्ययान्त गम्‌ धातुसे तुक्‌ नह प्राप्त हदोता। 
क्योकि यदा, अन्तरघ्र दोनेके कारण पहले क्तिपूका खोपहो जाता है। उसके 
चाद गमः कौ से गस्‌ के सकारका लोप होकर हस्वान्त बन जनेसे तुक्‌ होता 
है। चिप प्रत्यय केप्रे रहते तुक्‌ प्राप्त नदींथा तो किप्‌ का रोप रहोने पर 
मी प्रत्ययरक्षणसे नहीं होना चादिये। इस स्यि पसे दोषयुक्तं प्रत्ययग्रहण 
की कोड आवरयकता नदी । खोप होने पर सवत्र प्रत्ययक्षण सान लेना चादिये । 

ग्रामणिकुप्र्‌ सेनानिकुरम्‌ मे किप प्रत्यय का खोप होने पर प्रत्ययलक्षण 
से तुक्‌ क्रो नदी होता? 

यहां इको हस्वो° से हुमा हस्व वरिरद्न दै ओर तुक्‌ अन्तरङ्ग दहै! 
असिद्ध परिभाषा से वहिरङ्न हस्य असिद्ध हो जायगा तो तुक्‌ नदी होगा । 

तो फिर प्रत्ययग्रहण का यह प्रयोजन है कि सम्पूण प्रत्यय का रोप होने पर 
प्रत्ययखक्षण हो । प्रत्यय के एकदेश या अवयवका रोप होने परन रहो 1 आघ्नीत 
स मीय ( जाद्‌ हन्‌-पीयुट्‌ लिड्‌ त। सम्‌ गम्‌-सीयुद्‌ खड्‌ इद्‌ ) यहां सीयुट्‌ 
प्रत्यय के एकदेश्च सकार का कोप हा है सम्पूण सीयुट्‌ का रोप नहीं इभा है 
इस स्यि प्रत्ययलक्षण नही होगा तो श्चरखादि सीयुट्‌ को मान कर अनुदात्तोपदेश 
वनति° से अनुनासिक नकार मकार का खोप नदी होता । 

पटे सूत्र मे भी प्रत्ययग्रहण का यदी प्रयोजन कहा था । इस प्रत्ययग्रदण 
कामी आप यही कदरे! दोनों से कोद एक प्रत्ययग्रहण अनावर्यक दै । 


१, इस प्रकार भाष्यकार ने यहा प्रथम प्रत्ययग्रहण का खम्डन कर्‌ दिया हे । 





६2३9 व्य्रारुरणमदा माप्य 


जथ हितीवं प्रत्ययव्रहणं किमर्थम्‌ । 
[1 ह = ४. > = 
धन्यचलक्षणं यशा स्यात्‌ । वर्णलक्षणं मा भदिति। गवे हितं 
गोहिनम ! सयः कुलं रङ्ुखमिति। 





~--~------~ 


द्वितीय प्रत्यय्रहण क्िसिचस्यिक्ियाहं 


प्रत्ययक्रा लोप होने पर प्रत्ययलक्षण कार्यं दीहो! वर्णटध्षण कायन 

लो उव ल्थि प्र यरयटश्ण्म्‌ यह्‌ द्वितीय प्रत्ययम्रहण कियादहै। गवे दितं गोहितम्‌ । 
राय वृन्दे रेदधन्म) यहा मरे जब्दोके परष्टसखमासमे डे ङ्स विभक्तियों का 
न्क इलाद। उस्न क्ञा प्रत्ययलक्षण मान कर अच्‌ परे दहो जाने से एचोऽयवायाव 
घ्चू राय सादि प्राप्त होतिदै। वे अचर स्प वणे छक्षण कार्य दं । प्रत्यय 


क्ल निमिन मान क्र होने वाल नदीं इस लिय प्रत्ययलक्षण नदीं होगातो 
लव अय धिय न्थ हातति 


१, गलन्मन्छक ही चणाश्रये नास्ति प्रत्ययलक्षणम्‌ यह प्ररिभाषादह। जहा 


सेणका प्रावान्यद् अथात्‌ प्रधानस्पर से जटावणं का आश्रयण कियाद वही 
प्रय्यल्भेणका निरवरोनादरै। क्तु जहां वर्णं प्रवानन होकर्‌ प्रत्यय प्रधानद 


[1 


अर अप्रवानना ने वणं कराआन्रयण क्रियादहै वरा प्रत्ययलक्षण का निपेव नी 
दता । ऊने सतृणे । यहा वद्‌ घ्राने ट्ट्‌ य॑तिप्‌ क्रा लोप होने पर उम 
प्रन्ययच्धषण नान व्रर्‌ नृणद्‌ इम्‌ से इमागम दहो जाताहै। इमागम क्ले वाटि 
न्तनदय्रदि पिन सावधातुक प्रत्ययी प्रधानता दृट्‌ स्प वर्ण की प्रधानता 
नद । वलारट वणे नाववातुक् का विनेप्रणदह उस चयि वरण की प्रधानता 
ननिनव्रणाद्य लनिपृर मी प्रत्ययलक्षण कानिपेध नदीं होता। वर्ण की प्रधानता 
स॒ प्रत्ययन्ट्यश्र निमय > ममान र खेप व्योर्यटि म टोने वाया यकार वकार 
वलग वणका निमित्त मानम्‌ दोन वणाश्रय कटान ह, प्रस्ययाश्रय 
य सानमाणम्‌ ( आट-च्िव्‌-मनिन्‌ ) मे च्रिव्‌ के वकार क्न लोप 
नेव्ग्न्‌ धाननाप ाधधातकेमे प्रप्त साववातुप्युणक्ा निधं प्रत्ययाश्रयत्वाद- 
न्यत्र विणत तया ।का ग्या । वहां व्मपो च्याव्रटि चेदु चकर्‌ क 
ज अ पृषानेक मानन प्रययन्नो निमिन मान क्र नदी हुआ वन्विः मनिनर्म 
वनवत यौ निनिच मानक्र्‌ हाद आ्वातुकनिमित्तकं टोपन दनि 
ग~ निर नध नेना क नद्ध क््याष्र। यद्वि मी प्रक्र मुपूर्यर धिन्यु दरण्वु 
> पन प्रन्ययन्छ समर त्रिचक्रा मरप्टासीन्तरेप ने जनि चर्‌ प्रन्ययटधण 
गन पै स्तनो सेपोच्योर > हेन वार भिन्व ह्ण्व केः वनार का कष 
पटर विर्‌ प्न्वयाध्यय नमर्‌ वेद्‌ स्थ वर्माध्रव दोगा) उस अनम्मे 
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किमर्ं पुनरिदमुच्यते । 
प्रत्ययषपि प्रत्ययरक्षणवचनं सदन्वाख्यानच्छास्त्रस्य | 


प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणसित्युच्यते । सदन्वाख्यालाच्छस्स्य । 
सच्छस्त्रेणान्वास्यायते । सतो वा शास्वमन्वाख्यायकं भवति । सद्न्वा- 
ख्यानाच्छास्चस्य । उगिदचां सवेनामस्थनेऽघातोरिःति इहैव स्याद्‌ 
गोषन्तौ यवमन्तौ 1 गोसान्‌ यवमान्‌ इत्यत्र न स्यात्‌ । इष्यते च 
स्यादिति तच्चान्तरेण यत्तं न सिध्यतीत्यतः प्रव्ययरोपे प्रस्ययरक्चषण- 
वचन मित्येवमशमिदसरुच्यते । 


यह सूत्र किस स्यि बनाया दै ! 


परत्ययदोये प्रत्ययलक्षणम्‌ यह सूत्र इस लियि बनाया है कि शास्त्र सत्‌ का 
ही निमित्तत्वेन अन्वाख्यान करता है । असत्‌ का नहीं । शास्त्र दारा विद्यमान 
काही प्रतिपादन होता है अविद्यमानका नदी, या विद्यमान शास्र द्वारा 
प्रतिपादित क्रिया जाता है। सत्ते -उगिद्वा सवनामस्थनिऽधातो इस शास्त्र से 
सश्रनामर्थान परे रहते नुम्‌ का विधान किया है वह गोमन्तौ, यवमन्तौ (गोमत्‌, 
यवमत्‌-ञौ ) यदा स्वैनामस्थानरस्तक ओ प्रत्यय के विद्यमान होने पर दीहो 
सकता है । गोमान्‌ यवमान्‌ ( गोमत्‌, यवमत्‌-सु ) यहां सु सर्वनामस्थान के 
विद्यमान न होने से चुम्‌ प्राक्च नदी दो सकता । इष्ट है यहां मीनुम्‌ हो। वह विना 
यत्न के सिद्ध नदीं होता इस ययि भरत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ यह्‌ सूत्र बनाया है 1 


आधधातुक निमित्तक धातुलोप न होनेसे ने धात॒रोप सूत्र से च्घूपधयुण का 
निषेध नटो स्केगा तो गुण होकर सुधेन्‌ सुकरण्‌ दोगे। प्रथमा एकवचन सु परे 
रहत सुलोप नलोप दहो ज्यैगे तव सुधे खुक. येड्ष्ट रूप बर्नेगे। न धाठुखोपसे 
गुणनिषेध मान कर तो सुथिन्मे सौच से इन्नन्तको दीर्ध टोकर विदार्थौ की तरह 
खुधी णसा अनिष्टरूप प्राप्त होगा। ओर सुकृण्‌ मेँ नन्तकी उपधा को सर्वना- 
सस्थने चासम्बुद्धौ से दीर्घं होकर उपधाया से इत्व रपर हो जायगा तो वोरुप- 
धाया दीधै दक से पदान्त मेदीधहोकर गी की तरह कीः यह अनिष्टरूप प्राप्त 
होगा । यद्यपि पएचोऽयवायाव. के उक्त उदाहरण मोदितम्‌ रेुलस्‌ मँ अच्‌ रूप 
वणांश्रय होने पर भी अन्ततः ढे ठ्स प्रवयर्यो का आश्रय भी हे पर वह शब्डोपात्त 
नहीं हे इस ल्यि वहां मुख्य सूपसे वणका ही आश्रय मान कर प्रत्ययलक्षण 


नहीं होता । 


१ ११। 


३२ व्याकरणमहामाघ्य 


अस्ति प्रयोजनमेतत्‌ । क तर्दति । 
टक्युपस्ंल्यानम्‌ | 
नटक्य॒पसस्याने कर्तव्यम्‌ । पञ्च सत्त । 


क 


किः पुनः कारणं न सिध्यति । 


टापे हि विधानम्‌ | 


दोप दि प्रत्ययलक्नणे विधीयत वेन छुकि न प्राति । 


न वा दर्चनस्य टोपसननिलात्‌ । 


न चा कर्तव्यम्‌ । क्रि कारणम्‌ । अदर्दनस्य टखोपसंक्वित्वात्‌ 
अर्जनं टखापसंन भवर्तीत्यच्यते । दछमत्सन्ाश्चाप्यदरीनस्य क्रियन्ते । 
तन टल्क्यपि भविप्यति । 


यद्यचम्‌ । 
प्रव्ययादर्दन तु टुमव्सनम्‌ । 


[४ 


प्रत्ययादणन तु टुमत्खक्षमपि प्राप्नोति । 


~~~ -~ ~ ~~~ ~ ~ 


मद्रका प्रयोजनते दह किन्तु ट्टुक म मी प्रत्ययलक्षण कदना चादिय। 
पन्न मन (पन , सप्तन-नस्‌ दास्‌ ) यां पद्‌ स्तक पञ्चन्‌ स्तन्‌ चव्दं से 
परे प्न्य न जस्‌ न्मूकाल्म हुमाह। छप नदीहूनादं। इस ल्य 
प्रन्ययनोषन दनम प्रत्ययलक्षण प्राक्त नर्द होता! प्रत्ययरक्षणन दोन सेपद 
मान प्रौगीते नोपनद्रो सकरेया। दुमे भी प्रत्ययलक्षण कदने से पट 
सना हार्र नन्नेपटो जाता । 


------~-- ~~ 





यया कारण द टक्‌ म प्रत्ययलक्षण नदी प्राप्त दोत्ता १ 


नाप म परल्वयन्द्ण काट ठ्स दिवि ट्क्‌ मे प्रत्ययलक्षण नदरी प्राप्त हाता। 


॥ 


सदमे धग प्रत्ययलक्षण कटने की लावचस्यता नदीं । क्याकि अदन 
दी न्यपयल्य कागद द 1 ट छच्दवान, दष ज्क्ष्‌ ये सक्ताय भी अदन 
ध. > = ^ 


ीदी दानाद्‌ उतम सदशन सामान्यको हकरल्क में भी प्रत्ययरक्षण 
ही तायना | 
यनो प्रव्ययकेः सदृण्न सामान्यरका टकर कूद तप्‌ संजय > 
र्हा सानी चादियि। 


नवम भाद्धिक ६३३ 


तच को दोषः ? 
तत्र दकि ठटुविधिः प्रतिषेध्यः | 
तत्र लुकि दलुविधिः प्राप्नोति स प्रतिषेध्यः! अत्ति हन्ति । 
दखाविति द्िर्वचनं प्राप्नोति 
न वा पृथक्‌ सन्ञाकरणात्‌ । 


नवाषप दोपः! किं कारणम्‌ । पृथक्‌ संज्ञाकरणात्‌ । पृथक्‌ 
संज्ञाकरणसासथ्याल्लुक्रि दखविधिर्म भविप्यति । तस्माददद्रौनसामान्या- 
रछोपसंज्ञा द्ुमत्घंक्ञा अवगाहते । 


यथेव तर्हिं अद्॑नसामान्याद्लोपसंज्ञा टमत्सक्ञा अवगाहते पव 
दमत्घज्ञा अपि लोपखंज्ञामवगारहेरन्‌ । 





वहां क्यादोपदहे! 

वहां छक ये इट का काय प्राप्त होता है । उसका निषेध कंदना होगा । 
अत्ति हन्ति यदहं अदिप्रगृततिभ्य शपः से हृषु शप्‌ के लक्‌ छो खट मान कर 
द्छो से द्वित प्राप्त होता दहै । 

यह कोई दोप नही। छक्‌ टुप्‌ इस प्रकार अरग र संक्ञये करने 
के सामध्यसेद्युक्‌ मे इलविधि न होगी । क्‌ आदि संज्ञायां म सांकयैन होगा। 
इस ययि अरीन सामान्य को टेकर लोपसंज्ञा टक्‌ आदि संक्ञाओ को व्याप्त 
कर टेगी। उनको जपनीच्पटसले सेगी। अ्थीत्‌ खोप शब्दस टुक्‌ आदि का 
सी ग्रहण हो जायगा तो टुक्‌ मे प्रत्ययलक्षण के उपसख्यान की आवदयकता नहीं । 


जिस प्रकार अदीन सामान्य को लेकर रेपसंक्ञा से टुक्‌ आदि सज्ञां 
गृहीत हो जातीदै उसी प्रकार दंगादि सज्ञाजोंसे मी रोपषक्ला गृहीत हो 
जानी चाहिय । 

१. यह उपलक्षण हे । द्टुमेखक्‌ का, टुप्‌ मेटुक्‌ का, दुक्‌ मे टुप्‌ का इस प्रकार 
तीनो का साक्य प्राप्त दोने से उसका निषेध कटना दोगा । जैसे--जुहोति मे जहोत्यादिम्य 
द्टु सेहुएद्टुकोल्टक्‌ मान कर उतो ब्रद्िद्किदटिसे हुकोद्द्धि प्राप्त होती 
हे । हरीतक्याः फल टरीतकी, यहां हरीतक्यादिभ्यस्च से हुए अण्‌ के छप्‌ को 
टुक्‌ मान कर दक्‌ तद्धितलुकि से हरीतकी मे स्थित स्त्रीप्रत्यय का दुक्‌ प्राप्त दोता 
है । छवणेन सैसृष्ट' ख्वण सृप. यहां ख्वणल्टुक्‌ से हुए ठकूकेदुक्‌को प्‌ मान 
कर छ्ुपि युक्तवदूव्यक्तिवचने से यु क्तव द्राव प्राप्त होता है। 


६३४ व्याकरणमहाभाप्य 


तत्र को दोपः 

अमोमनी गोमती सम्पन्ना गोमती भृतेति क्‌ तद्धितल्ुकी'ति 
पो दुद परसल्यत । 

नद चात्रापि न वा पृथक्‌ संज्ञाकरणादित्ये'च सिद्धम्‌ । 

यप्रैव तदि पृथक्‌ संक्नाकरणसामर््यादच द्ुमत्संक्ञा रोपसंक्षा 


नावमाहन्न पं दौपसंक्ञापि दमत्सं्ञां नावगाहेत । तन्न स एव दोषो 
टटक्युपसर्यानमिति । 


असन्यन्यद्टोपसेजाया पृथक्‌ करणे प्रयोजनम्‌ । किम्‌ । दुमत्संनासु 
यदुच्यत तस्टापमाच्र मा भृदिति। 





वहां क्यादोपद् 


अनोमतती नामनी सम्पन्ना गोमतीभूता ( गोमती-च्वि,भू. ) यहां अभूततद्भाव 
शयमम च्िप्रस्ययान्त गोमती शब्दने परे च्चिका सवौपहारी खोप इना दं। 
उमे दक्‌ मानकर लुक नद्धितटक्रि स गोमतीम स्त्रीप्रत्यय दीप्‌ का टक्‌ प्राक्च 
टष्नाद्॥' 

यां भी लोपस्त कीर टक स्के अटग > विधान करनेके सामर्ण्य 


# 


मर लपपक्ताम दुक सनाका काय नही हारा) 


लये क्मेपमे्ता ओर लकसं्ताके सलग २ चिधान करनेके प्नामर्भ्यमे 
गरं लपसन्लाम द्टक्‌ सज्ञाक्ा कार्य नदींीगा त्रत क्‌ वादि संक्नानों म 
गी लापमंजा का काय नही होना चद्धिये। उस अवस्थाम वही दोप कि 


न्क मप्रत्ययरक्चण करा उपमेग्परान करना दषगा। 


ल्ोपमे्ाके पधक धिधान करने का ता एक अन्य प्रयोजन है । क्या! 





6 


). अमटनी सदनी सम्पन्ना मददृभूता की तरद्‌ अगोमती गोमती मम्पन्ना 
गामतानृनाम पुवदूनाव नरद रता। क्योकि नदढवाचक गोमती काव्टं भपितपुःक 
यात । मरली णच्छनो व्जिवण तनि भ नापवतपुर्कद्र। प्रदीपकार ररक 

सट्टिमनो भगोतर्वा आर मोमनती म सामानाविक्रण्य न रोति मे पुवदरविका 
भन चे मनोन्तः ठय प्रहत क्त मोमनी टम विदत न प्रथस्‌ मानते! दि 
तोः रन ववत नरन प्ररनि मानद अवता प्रह्ति व्रिद्रति स अनिद विचधना 
त्वय नो लामन्नापिष्त्य चन तनित पददव प्राप्न | वद भानिनपुन्यन 





नवम शआाद्धिक ६३५ 


ट्ुपति प्रतिषेधाद्वा । 


अथवा यदयं “न दुमताङ्धस्ये"ति प्रत्ययलक्चषणप्रतिषेधे चास्ति 
तञ्क्ञापयत्याचायों मवति दुक प्रत्ययदक्षणभिति । 


सतो निमित्ताभावात्‌ पदसज्ञाभावः | 


सन्‌ प्रत्ययो येषां का्याणामनिमित्तं राजः पुरुष इति, स छप्तोऽ- 
प्यनिित्तं स्याद्‌ राज दुरूपर इति 


अस्तु तस्या अनिमित्तं या स्वादौ पदमित्ति पदसंक्ञा। यातु 
सुप्तिङन्तं पदमिति पदसक्ञा सा भविष्यति । 


प्रत्यय शौर अप्रत्यय सभी के अदर्शन की लोप संज्ञा हदोतीदै। टक्‌ सादि 
सक्ताय केवल प्रत्ययके अदद्रौनकीदीदोतीदह। जो कायै लक्‌ आदि स्ताभों 
स कहागयादै वहटोप मात्र से नदी हो सकता रोपसंक्ञा व्यापक दहै। वह 
अदभनसामान्य की होती है। उससे लुक्‌ आदि सक्ताय व्याक्ठ हो जायेंगी किन्तु 
लक्‌ आदि सक्लानो भै दुकू आदि शव्द से भावित प्रत्ययका अद्शेन होतादै 
दसचख्यिवे खोप संकारे व्यापक नदी हो सकतती। अथौत्‌ टुक्‌ भादिसे रोप 
का ग्रहण नद हो सकता । 

अथवा न लुमताद्गस्य सूत्रद्वारा जो मान्‌ श्ब्दसे ढक हुए प्रत्ययमे 
प्रत्ययलक्षण का न्विध कियाद वद आचार्य का व्यवहार इस बात का ज्तापक 
हे कि द्क्‌मे भी प्रत्ययलक्षण होताहे। इस स्थि कुक्‌ मे उपसंख्यान की 
आवङयकता नदीं हे । 

विद्यमान प्रत्यय जिन कार्यौ का निमित्त नदीं दै वह दुक्त होकर भी उनका 
निमित्त नद होना चाद्ये । नैसे--राजः पुसष यहां वाक्य मेँ राज्ञ॒ शब्दम 
धि्यमान डस्‌ प्रत्यय राजन्‌ की पदसंज्ञा का निमित्त नही है वह राजपुरुष इस 
समासमे दुक्त इमा भी पदा का निमित्त नदीं होना चाद्ये पदसंक्ला न 
होने से नलोप नहीं प्राक्त दोता । 

ठीक है। राजपुरुषः मे ल्प्त हुमा ङ्‌ प्रत्यय स्वारिष्वस्वेनामस्थनि से 
होने वाटी पूष की पदसा का निमित्तन दवे किन्तु खुधिडन्तं पदम्‌ सेहोने 
चाढी सुबन्त की पदसंज्ा तो निर्बाध ह्ै। वह पदुसक्ञा रह जायमी तो नलोप 


हो जायगा । 


९३६ ध्याकरणसदहासाप्य 


सन्येनत प्रत्यय आसीत्‌ 1 अलया भविष्यत्यनया च भविप्यत्ति। 
ल्त इदानीं प्रत्यये यावत वाधः स्वादौ पदमिति पद्संश्षा ताचत 
पच सचन्त पदमित्ि। अस्ति च प्रत्ययछक्षणेन यजादिपरतेति कृत्वा भसक्ञा 
ग्राप्त 1 


ररत्वयोस्च विप्रतिधानुपपत्तिरकयोगलक्षणत्वात्‌ पिर इति । 


तुगदीर््त्वयोद्व विप्रतिपेधो नोपपद्यते, क । परिदीरिति। 
छि कारणम्‌ । पकयोगलक्षणत्वात्‌ । एकयोगलक्षणे हि तुमूर्दीधेत्वे 1 
हह दृप्त प्रत्यये सर्वाणि प्रत्ययाश्रयाणि कार्याणि पर्यवपच्चानि भवन्ति । 
४१ ५ * & क € न्त 
तान्येनेन प्रप्युल्थाप्यन्ते। अतनेव तुक्‌! अनेनेत्र च दीष्न्वमिति । 
न क [ऋ [4 भ 
तद कयोगलक्चणं यवत्ति , पकयोगदश्चणानि च कायाणि न प्रकल्पन्ते | 


~~~ 





ट्स प्रत्यय के विचमान रहते तो यह कदा जासकताथा कि इससे पद्‌ 
सन्नाद्वोमी हम्मेन होगी) क्योकि छन्त पर रहते स्वाधिप्वसतवे से प्राप्त पूर 
रान दाब्द्‌की पद्रषैन्ना को भरसजा वाध लेतीदहै। टस्‌ सदित रन्न की 
सुरन्त होने पठम॑न्नास्पटदीदहै। इन लिय स्स्‌ की वियमानतामे तो रानन्‌ 
फौनद्ोगी, गन्नःकी दोनी यद जाना जा सकता परन्तु जव टस दुप्तदो 
गया तत्र राजन्‌ दी सुवन्तद अर राजन्‌ दीपद । देनो कौ पक राजन्‌ दी 
लदधिद । जितनी सवधि की सुबन्तं पदप से प्रदरस॑न्ना होनी उतनी की 
स्मादितन्व० म ्राप्तद्वे। चप्त हुएु टन्‌ को प्रत्ययलक्षण से मान कर थन्‌ परदी 
जायगातो यथिभम्‌ मे दोनों पठवनाओ को वाध कर भर्या प्राप्त दोतीदे।' 
दसत सतिरिक्त दृसरा दृषप यद भी दे कि-- 








त॒व जीर द्री मे पिप्रति नदा वनता। कषयं १ परिः यदां। 
( परिय्पेत-िि) परि प्रु च्यर्‌ धानु से म्‌ प्रन्यय टलाद्ध1 वचि गपि 
म॒ सम्धरमारण नथा पूर्य हाकर उधर दः से दषं प्राप्त हाता उधर 
"म्न्य पिति व्क मेनु क्रिपके सेपको पत्ययय्क्षणसे मानकर दोर्ना 
स्मय ष्र्‌ याव प्राप्न दनद । तुक सर दीव यद्र दोना एकयोगलक्षण द । 
पयव पयसन्थणन्‌ एम एक सत्र राय दही दनि व्रि 1 वयोक्रि यद 
दिगपि भन्ययदके न्ष जनि पर प्ररे प्रन्ययाश्चिल कार नष्श्रय से दो ता 


न~" ~ +~ क + -~ -~ ~~ ~~~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ~ 


¬ स्याशिन्दयद०्म प्रति पण्या म नौ पर सनातम मर्मन सवृय 


् पटम्‌ सु न द लपवाट दाय स वधरमी 


नवम आदिक ६३७ 


सिद्धं त॒ स्थानिसक्नानुदेशादान्यमाव्यस्य | 
सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ । स्थानिसज्ञाऽन्यभूतस्य भवतीति चक्तम्यम्‌ । 
कि कृते भवति सत्तामा्रमनेन क्रियते । यथाप्राते तुगरी्धत्वे मचिष्यतः । 
तद्‌ वक्तव्य भवति | 


यद्यप्येतदुच्यते । अथवेति स्थानिवद्भावो नारभ्यते। 'स्थानि- 
सन्ञान्य शूनस्यानर्‌विधावि'ति वक््यापि । 





्है। चे सव इस प्रत्ययलक्षण सूत्रसे एक साथ पुन. उत्थापितं किये जाते दँ । 
इसी से तुक्‌ ओर दसी मे दै, यह पुकयोगलक्षण समस्यारै। एक ही 
योगसे षक साध होने बले काय नही बन पति। यहां क्रमतोकोषषहै दी नदी; 
केसरे जने कि प्रिवी मे पदर दी होगा, तुक्‌ न होगा । 


रथानिसनानुदेश आन्यभाव्यस्य या स्थानिसंज्ञान्यभूतश्य रपेसा (नया) 
वचन वरना देगे। उससे उक्त दोषन होगा इस वचन का अर्थ दहै कि आन्य 
माव्य (अन्यभाव) अन्यभूत या अन्य वस्तु जो रोपादि आदेश्च है उसको 
फिप आदि सूप स्थानीषकी जो सक्ता पित्‌ छत्‌ प्रत्यय इत्यादि जो व्यपदेश 
उश्रका अततिदेण होतादहै। अष पूञो दिश की स्थानिसंन्ञा का अतिदेश कने 
ते क्याहोगा तो उसका उत्तर है--यद सत्र प्रत्ययलक्षण कार्य न करके स्थानी 
की सत्ता मात्र कर देगा) टुष्त दुभा क्षिप्‌ स्थानी उपस्थित समसा जायगा । 
उसकी उपस्थिति मे विप्रतिपेव पर काचम्‌ से तुक्‌ ओर दीधैटर्मे जो परत्वात्‌ 
प्राप्त होगा वह दहो जायगा। परदोनसे हक से दीधे पहर दो जायगा तो परिवी, 
चन जायगा 1 

यदहभी गौरवदीदै कि प्रत्ययलक्षण की जगह स्थानिसे्ञान्यभूतस्य यह 
वचन फदना दोगा । 

यद्यपि यह वचन कूदना दोगा फिर भी उस्र वचनसे एक खघवदहो 
जायगा किं अलग स्थानिवद्वाव नदीं कहना पड़ेगा । स्थानिसंज्ञान्यभूतस्यानल्‌- 
विधौ रेसासूत्र चना देगे। इसी से स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ का काम चछ 
जायगा । 





१ अनुदेशात=मतिदेशात । 
२. आन्यमान्यस्य अन्यभाव एवान्यभाव्यम्‌ + तस्य । स्वार्थ ष्यज्‌ । अन्यभाव 


1 


शन्यवस्त॒, अथौत्‌ आदश । 


+ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ -~~ ~~~ 


६३२८ स्याक्रणमदह्‌ानान्य 
[१ भ धि ~ (~ न्त भ ५, € 
यद्येवमाडो यमहन इ्याप्नेपदं भवतीति हन्तरव स्यात्‌ , वधेने 
स्यान्‌ ' नहि काचिद्‌ हन्तेः सास्ति या वधेरतिदिदयेत । 


टन्देनपि संक्ञास्नि) का दन्तिरेव। कथम्‌ । सस्व रूपं शब्दस्या- 
द्ाञ्दसरने'ति वचनान्‌ स्वं स्पे शब्दस्य संज्ञा भवतीति हन्तेरपि हन्तिः 
संता भविष्यति । 


मसन्ना-्यप्‌ प्फ-गोरात्वपु च सिद्धम्‌ । 
भमला दीपप्फः गोरात्येषु च सिद्धं भवति । 
भमंना--रालः पुडपः राजपुरुषः प्रत्ययलक्षणन यचीति भसेन्ना 
प्राप्नाति । स्वानि नान्यरभूतस्यानट्‌ विधाविति वचनान्न भचति । 


डाप्--चि्ायां जाता चिचा। प्रत्ययटश्चणेनाणन्तादितीक्ारः 
प्राप्नोनि , स्थानिसंननान्यभृनम्यानलविधविति यचनान्न भवति । 








स्था नस्ल न्ठ्मनस्यानट्विष इस वचने म यह दोप दहोगा कि आटो यम 
मदन्‌ कटा दृक्ा आन्ननेषददट्य्‌ सेदीहो स्केगा। वध सेनदहो स्केगा। 
याकि रन ऊ कष्ट सन्नान्दी जा उस्के स्थानम हुए वध आदेगको तिदद 
द तय । 

द कामी मना>} क्या! हन ही क्समे? स्वैर््प शच्छस्य इम 
ग्रयनन्य नल्दका सपना च्यरप सन्नाद्नाह इस चियि दहन्‌ कीन ही सना 
ए जायगी । इम चन का यह स्मभ भीदै कि भम॑जा, डीप्‌ , प्फ अीरगा 
ब्द फा जान्वक्ग्नने भी स्माननेजनान्यनृनस्यानटविवौ इस वचनत ही दृष्ट 
निट द तात्मा । ननन्ना ञमे--राच पुनः राजपुर । यदा समान्रमं दटुप्त 
रप स्व के, प्रस्ययन्श्चण मे सान क्र यचि भम्‌ से भसंन्ना प्राप्त दोती €। 
खसय न-पनदा सदना | किन्तु गथा नभनान्य० दस वचनम अनट्विधौ क्न 
गर ममना नदी दृष्यः  व्योकि अक्रि प्र्यय का आश्रयण करने मे भर्वन 


३ + 
॥ ‡ 


रर । अनिन न्क स्धानीमज्ा नद्टानमी तो च्सपरेन हान 


सलानद्रगी1 उन्मना जायगा। टपु उम--वित्राया जाना चिद्रा। 

सला निता तव्य मे न. सत्त अय म हण अण का वि्र्विनीगोदिाम्न 

णमा भ मद्य एा३। ठसका प्रत्ययरश्चषण म मान करर चित्र धवय 
र 


सप्मन्त तप रादयमा नादापचा चाध कर दविराणयन मेदीप्‌ प्राप्त हरतां) 


= + ई 


५. ब्याल पून प्रयागस्य दन्‌ क ममाद 


नैवम आद्धिकं ६३९ 


ष्फ-वतण्डी । प्रत्ययलक्षणेन यजन्तादिति स्फः प्राप्नोति । 
स्थानिसंन्ञान्यभूतस्यानर्विधाविति वचनान्न मवति । 


गोरात्वम्‌--गामिच्छति गव्यति। पत्ययलक्षणेनामि 'जौतोम- 
छ सोरित्यात्वं प्राप्नीति। स्थानिसंज्ञान्यभूतस्यानर्‌विघाविति वचनान्न 
भवति । 


तस्य दोपो डो नकारटपेचेम्‌ विधयः | 


तस्यैतस्य खक्षणस्य दोपः । ङ नकारलोपः । आद्र चर्मन्‌ छोहिते 
चशरन्‌ । प्रत्ययलक्षणेन यचीति भसंक्ञा सिद्धा भवति । स्थानिसंज्ञान्य- 
भूतस्यानट्दूविधाविति वचनन प्राप्नोति । इतच्वम्‌- आशीः । प्रत्यय- 


स्थानिन्ञान्य ° इस वचन मे अनल्विधौ कदने से न होगा ! क्योकि टिड्ढाणन्‌° 
सूत्र मै अजायतष्टाप्‌ से अकारान्त की अनुचृत्ति अने से डीप अख्विधि है] 
दूस खमि छकूकी अण्‌ स्ञान दोगीतो अण्णन्त न होनेसे डीप्‌ न होगा। 
पफ ज्ञे --वनण्डी । ( चतण्डस्य गोत्रापत्यं स्त्री ) यदा वतण्डाच्च से यन्‌ प्रत्ययान्त 
वातण्डव गन्डसे स्त्री अपत्य अथेमे क्‌ स्त्रियाम्‌ से यञ्‌ का दक्‌ हुभादहे। 
उसे प्रत्ययलक्षण से यजन्त मान कर भवटयायनी की तरह प्राचा ष्फ तद्धितः 
स प्फ प्राप्त होता है। स्थानिसन्नान्य० इस वचन मे अनल्विधौ कदने से नदीं 
हता क्योकि प्राचा व्फ० म अजाद्यतष्टाप्‌ से अकार की अनुघत्तिअनिसे ष्फ 
अल्विधिद्ै। इस स्यि ड्क्‌ की यन्‌ स्नान दोगीतो यजन्तन होनेसरे ष्फ 

दोगा । गो शब्द को भत्व जेसे--गामिच्छति गन्यति । ( गो अमू-क्यच्‌ >) यं 
नामघातम युपो वातुप्रातिपरिकयो से अम्‌ का छ्क्‌ इभादहे। उसे प्रत्यय 
लक्षण से मान कर ओतोमशसोः से गो शब्द को अत्य प्राप्त होता है। 
स्थानिमजान्य० इख वचन मँ अनर्विधो कदन से नदीं होता । क्योकि ओतोम्‌- 
दासो मे इको यणचि से अच्‌ की अयुदृत्ति अनि से आल अर्विधिदै। इस 
स्यि हुक्‌ की अम्‌ सक्ञान होगी तो भम्‌ परे न होने से आत्व नहीं दोगा । 


स्यानिसंक्ञान्यभूतस्यानरुविधौ इस वचन के वनानेमे मी दोषदह। डि 
पेर रदत नकारलोप, दत्व गौर इम्विधि नहीं सिदध होती । अद्र चमैन्‌ यहां 
चर्मन्‌-डि इस अवस्था म खपा चुक्‌° से जुक्‌ इए डि को प्रत्ययलक्षण से 
मान कर यचि भम्‌ से चर्मन्‌ की भरसंज्ञाहो जातीं तो नरोपका अभाव सिद्ध 
हो जाता दै) किन्छु स्थानिसेज्ञान्य० इस वचन मे अनट्विधौ कटने से भसैन्ञा 
नह प्राप्त दोती। क्योकि वद अजादि प्रत्ययका आश्रयण करने से जनङ्विधि 
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द्रश्चणेन हटीत्ति रचयं लिद्धं भवति 1 स्थानिसंज्ञान्य सूतस्यानटूविधाधिति 
वचनान्न प्राप्नोनि! इम्‌-अच्णेद्‌ । प्रत्ययटघ्लणेन “हरीति इम्‌ 
सिद्धो भवनि । स्थानिसंन्नान्यभृनस्यान विधाविति चचतारन प्राप्नोति । 
खञं च मिते । 

यधान्यास मेचास्तु । 

नय चोक्तं सतो निमित्ताभावात्‌ पदसंक्ञाभावः। तुग्दीधेत्वयो 
विध्रनिपेधाुपपत्तिरेकयोगरक्तणत्वात्‌ परिवीरिति । 


नप चापः । वद्ष्यत्यच परिहारम्‌ इहापि परिवीरिति । शास्र 
पर.चिप्रचिपेन परत्वात्‌ दीरधत्वं भविप्यति । 





ट्र। भल्लात दान स नेप प्राप्त दोतादहै उसफे लिये न दिसम्बुद्धयोः यद 
सूत वनाना पडतादहे। आनीः ( जाघ्नास-कप्‌ ) यं प्त इषु क्विप्‌ को 
प्रत्ययलक्षण मान कर र्ट परेदोजाताहै तो आन्त इव्द्हलोः से मास की 
उपधा द्व सिद्ध दो जाताद्‌ । किन्तु स्वानिसंज्ञान्य० दस वचन मे भनट्धिधौ 
कटनसे द नही प्राप्त टना) क्याक्र हटाद प्रव्ययका आश्रयण कनेसे 
दव्य अलव्रिधिह। उम्के च्वि आशासः कावुपसैत्यानम्‌ यह वार्तिक वाना 
पटूनाद। अनृण्ट्र (नद्‌ य्नम्-ल्ट्र्‌ तिप्‌ ) यदा दटृदध्ाप्‌० सूत्र से दुप्त हु 
निप ख प्त्यय्रसक्षणसर मानकर हद्‌ परेद्ो जातादै तो वृण दम्‌ मे इनम्‌ 
वरिनिष्ट नृ धान का इमागम सिद्ध हौ जातादहे। किन्त स्थानिसनान्यशरन° 
टन वचनम छनरमिथी कटने वदम्‌ नदीं प्रान्त दरौता। क्योकि इदटादि पिन्‌ 
साद्यानुक्त का वाश्रचण कस्न मे इम्‌ कट्विधिद। इन दोना के साव 
ग्पानिनजन्यनृन० इम चदन करे नाने स प्रन्ययटक्षण सूत्र भीद्यतादह। 


सच्छतो प्रदान्यानं दही रहन द्वीजिये। म्रन्ययदोपे प्रन््रयटलणम यह सूत्र 


१! 14 [2 1 


ग्रन्ययर्धषण सृ म सनो निमित्तानावान पडद्चाभाव सार तु्दीधवयराध्न 
निप पतानुपग्ननः यना दाय कह य उनक्रा क्या समाधान द? 


क 


यदव देव नना । न्तो निरिकामावान्‌ परनऽ नावः दय द्रप फा 
समाधान ना पनी हा सूत्र पर सति कर्हेन। दग्दत्वयोश्च वि परिव म 
भी देपद्रेण पा्त्रो क पिप्रनिपिधम परेहनन दीवा जायगाचर्‌न दगा 1 


तवभ आदिक ६४१ 
प्रयोजनमषृक्तशिरोपे चुममामो गुणवृद्धी दोधलेमडाटूर्नमूविधयः। 


अप्क्तटोपे शिरोपेच छते जुम्‌ अमासौ गुणवृद्धी दीर्घत्वम्‌ 
दम्‌ अडार इनम्‌विधिरिति प्रयोजनानि । 


चम-भग्ने ची ते वाजिना ची पधस्था । ता ता पिण्डानाम्‌ । 
अमामौ-हे अनड्वन्‌ । अनड्वान्‌ । 

गुणः--अघोक्‌ । अलेट्‌ । इृद्धिः-स्यमाई्‌ । 

दीर्धत्वम्‌-भग्ने ची ते वाजिना ची षधस्था । ता ता पिण्डानाम्‌ | 
इस-भदठणेर्‌ । 

अडरौ-अधोक्‌ । अलेट्‌ । पेयः । ओनः । 


दनसविधिः- असिनो ऽच । अच्छिनोऽच । अपृक्तशिखोपयोः छतयो- 
रेते विधयो ल प्राप्युवन्ति । प्रत्वयटक्षणन सवम्ति । 


परिवीय ( परि व्येज-ल्यप्‌ ) इत्यादि मँ प्रत्यय की मविद्यमानतामे भी दीधी 
दोगा! यद्यपि हस्वस्य पिति कृति ठक्‌ ओरदटः ये दोनो प्रत्यय्रुक्षण से 
उत्थापित होते दँ । उनके एकयो गरक्षण होने पर भी प्रवृत्तिमे पचै परका क्रम 
चन जायगा । दोनोकेष्ममे परदोनेसे दीधैदहीदो जायगा तुक्‌ न होगा । 


अप्रक्तकाटोप आर नि कारोपदहो जनि पर सम्‌, अम्‌, आम्‌, गुण, 
बृद्धि, दीर्घत्व, इम्‌ , अद्‌, आद्‌ ओर इनस्‌ का होना प्रयोजनदहै। अग्नेतरीते दइ 
वेदमन्त्र मे ग्रीणि के स्थानम त्री यह वैदिक प्रयोग दहै। शेदछन्दसि वहुलम्‌ से 
शि क्ाखोप दोकर फिर नुम्‌ उपधादीधं ओर नटोप हो जातादै। प्त हए 
निक्तो प्रत्ययलक्षणसे मान कर सखदैनामस्थान परे दो जायगा। तो नपुंसकस्य 
स्ख्चः से जुम्‌ ओर सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ से उपधादीषं दो जातादै। इसी 
प्रकार वाजिनानिनवाजिना। सधस्थानिनसधस्था । तानि तानिनताता। ये समञ्चन 
चादिये । दे अनड्वन्‌ ! यहां अनह चन्द से परे सम्बुद्धिकेषखका दट्ट्याप्‌°्से 
लेप होता है ! उक्ते प्रत्ययलक्षण से मान कर सम्बुद्धि परे हो जायगा तो अम्‌सम्बुद्धौ 
से अनडुह्‌ को अमागम हौ जाता दै । अनड्वान्‌ मेँ दर्व्याप्‌० सि हुए खोप को 
प्रत्ययलक्षण से मान कर चतुरनडदोरासुदात्त आमागम हदो जाता है । अधोक्‌ अच्‌ 
( इद्‌, चू-ख््धः तिप्‌ ) यहां हर्डयाप्‌* स इए तिप्‌ के रोप को प्रत्ययलक्षण से 
मान कर दुह्‌ छिद्‌ धाठु्ों को लघूपधगुण ओर दुङ्‌ लड्‌ छद्-क्वडदात्तः से जडागस 
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नतैताति सन्ति प्रयोजनानि । स्थानिवद्धावेनाप्येतानि सिद्धानि) 
क [क ष (अया. 9२ स्थानिवदित्युख च. भ 
न सिध्यन्ति) आदेः दरेत्यच्यते । न च खोप आदेशः । 


खोपोऽप्यादेश्ाः । कथम्‌ 1 आदिदयते यः स आदेशः । लोपो.ऽप्यादिः 
ट्यने । दोपः खल्वपि स्याद्‌ यदि रोपो नादेदाः स्यात्‌ । इदाचः 
परस्मिन्‌ पू्विधाविन्येतस्य भूयिष्ठानि खोप उदाहरणानि तानि न स्युः। 


यत्र तर्हि स्थानिद्धाचो नारसिति तद्‌थंमयं योगो वक्तव्यः| 


हा जातादह। न्यनार्‌ (नि खजतृल्द्भ्‌ तिप) यहां दृर्ट्चाप्‌० से हुए तिप्‌ के 
ल्यप को प्रत्ययलक्षण म सानकर ल्क मरजेघ्द्धि से वृद्धि दो जाती दहे अव्रण 
( नृणद-ख्ट तिप ) यदा हटद्याप्‌०° से हुए तिप्‌ के लोपको प्रत्ययलक्षण से 
मान कर ॒दद्धादि सार्वधातुक पेरेदो जायया तो तृणह इम्‌ सरे इमागम हो जाता 
६ । एवः भन. ( ऋ-ख्ट्‌ तिप्‌ । उन्द्‌-ट्ड्‌ सिप्‌ ) यदं दृट्व्याप्‌० से इए 
निप सिप्‌ केरोपको प्रत्ययटक्षण से मान कर आडजादीनाम्‌ से ऋ भौर उन्द्‌ 
को शाद्‌ नागम दा जाता हे। अभिनः अच्छिनिः ( भिद्‌ चिदरू-रद्क्‌ सिप्‌) यहां 
(तप्र स हण स्तिप्‌ के ल्लेपको प्रत्ययलक्षणसे मान कर सवैधातुक परे 
दा जायगाता रधद्विभ्य दनम्‌ से इनम्‌ दे जाता दै। सर्वप्रथम अपृरक्तसंक्तक 
सतिन कल लप तथा िकाटोप दोन पर नुम्‌ भाद्वि उक्त विधियां नदीं 
निद हती । प्रत्ययल्क्षणसे सिद्ध हो जाती 


ये काद प्रयोजन नदींदहं। ये तो स्थानिवद्धाव ते भी सिद्धै । 
स्थानितरद्धाचमेय सिद्ठ नदीदहो सक्ते। क्योकि अद्दिश्न को स्थानिवत्‌ 
कटार । जार खोप कदेश ह्‌ नर्ं। 


न्प भी आद्रेणद्रै। क्से? जो धाद क्रिया जाय वही वद्ेशदै। 
न्प ज लादि क्या जाता हे, व्रिधान किया जाताद्ै इस चयि वदमी 
शादि 41 यदविनपका ्रद्वे्णनही मानगे तो छप भी होगा| यहां पहः 
स्यागतयात भन, परदिमन्‌ पृववि्ौ दम सत्र मे बहुत अधिक उदाहरण ठोप 
न्पश्रदिनकटीद्ट वे ष्वगदवट दो जा्यिगे। हस स्थिटोपकतोभी जरे 
मानना चाद्धिये 1 


ध्वन जद म्थानिप्द्धाय नही हा मस्ना वहांकरे च्वि यद्‌ प्रत्ययलक्षण 
सृ सटना आदिमं । 
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क च स्थानिवद्धावो नास्ति । 
योऽर्विधिः । किं प्रयोजनम्‌ । 


प्रयोजनं डो नकारोपेचेम्‌विधयः । 
भसंज्ञाडीप्ष्फगोराचेषु च दोषः । 


भसंज्ञा डीपृष्फगोरात्वेपु च दोषो भवति । 


भसंज्ञायां तावन्त दोषः! आचार्यप्र्तिक्ञपयति न प्रत्ययलक्षणेन 
भसंज्ञा भवत्तीति ! यदयं (न डङिसम्बुद्धधोरि'ति नै नलोपप्रतिपे्धं 
सार्ति।1 ऊीप्यपि नैवं विज्ञायते अण्णन्तादकारन्तादिति। कथं तर्हि? 
अण्‌ योऽकार इति प्फोऽपि नैवं विज्ञायते यजन्तादकारान्तादिति । 
कथे तर्हिं यू योऽकार इति । गोरात्वेऽपि नैवं विज्ञायते अमि अचीति । 
कथं तरि अच्यमीति । 


स्थानिवद्धाव कहां नदी हो सकता ? 


#० 


जो अटतविधि है। अदम्बन्धी विधि मे अनल्विधौ इस वचन से 
स्थानिवद्धाव का निषेध हो जाता दै इदस दलियि वहां प्रत्ययलक्षण सूत्र की आवर्यकता 
हे। क्या प्रयोजनदहै? पूर्वोक्त डि प्ररे रहते नकार का रोप, इव, भोर 
इम्‌विधि । 

परन्तु प्रत्ययलक्षण सूत्रम पूरधौक्त भसंज्ञा, डीप्‌, ष्फ ओर गो राब्द्‌ के 
आत्वमे दोपभीतोद!? 

भसंज्ञा कोई दोष नदी । आचाय का व्यवहार इस बात का ज्ञापक 
है कि प्रत्ययलक्षण से भसंज्ञा नही होती। यदह जो न किसम्बुद्धयो सूत्र दारा 
डि परं रहते नरोप का निषेध करते दै । उस से यद्‌ बात सिद्ध होती है । अन्यथा 
अर्द्र चर्मन्‌ यद्यं चर्सन-डि इस अवस्था मे सपा खक्‌ पूवै सवेणान्से डिका 
लक दोने पर प्रत्ययलक्षण से छि परे हो जायगातो यचिमभम्‌ से चमन्‌ की 
भसंन्ता दोक्र पदन रहनेसे नरोपकी प्राप्ति दही न्दी रहती । फिर डि परे रदते 
नरोप निषेध करना व्यश है। उनसे राजपुरुष यदां प्रत्ययलक्षण से भसंज्ञा 
नटोगी तो सुबन्त की पद सन्ञा होने सरे नोप निनांध सिद्ध दो जायगा । 
सतो निभित्तामावात्‌ पदसज्ञाभावः इस पूररोक्तं दोष का यहां यह समाधान हो 
जाताहै। ङीप्‌ मे भी दोष नीडे! क्योकि टिड्ढाणञ्‌ सूत्र का यह भथ नदीं 
करगे कि अण्णन्त जो अकारान्त प्रातिपदिक उससे परे टीप्‌ होता है बल्कि 


६४ व्याकरणसमहामाल्य 


प्रयोजनान्यपि तर्हिं नैतानि सन्ति) यत्तावद्वच्यते ऊ नकाररोप 
उति! कियते प्रतन्न्यास एव, न ङि सम्बुद्धयोरिति ! इत्वमपि 
चश्यच्यतत्‌-गाश्न इच आसः कादिति । दमविधिरपि हीति 
निद्धुत्तम्‌। 

यदिं हीति निच्रत्तम्‌ । दणदानि अचापि प्राप्नोति! 


[क [भवाकष्य ति भ. 
ण्ये तदि अचि नेत्यनुवतिप्यते । 





प्रात्तिपद्रिक के अणा कालो जकार उससे परे डीप्‌ दोतादै। उससे चित्रा 
जानाचित्रा यहां डप्‌ न दोगा। क्योकि अणा स्प अकारके वणे दनि से 
तद्राश्रय सामने प्रत्ययलक्षण नदी होगा! यह प्रत्ययग्रदण का प्रयोजन पह 
कदनुकेद्धं कि वर्णाश्रय कार्यं में प्रत्ययलक्षण नदी दो्ता | यहीनातप्फमंभी 
समत टेनी चाहिये) वहां प्राचाष्फन् कायदे अये नही करये कि यजन्तजों 
अकारान्त प्रातिपदिक उससे परेप्फप दाताहं वचि यञ्‌ का जो अकार उस 
सर परे प्फ दात्त हे। रस्य चतण्डीमे प्फन दोगा । अकाररूप व्ण का श्रयण 
करन हे प्रत्ययलक्षण का निपिधहो जायया। गो शन्दके धात्र सें मी दोप 
नदीं 1 त्य करने वे यौतोम्‌यसोः मूत्र का यह अथे नद करम कि अजादि 
सम्‌ प्रत्यय पर रहते प्च प्रको आस्य हाता दै वक्रि अम्‌ सम्बन्धी अच्‌ पर 
रटने पृ पर का णकादेन सात्र होता दै) उस गव्यत्ति मे आस्व नदौ होगा। 
कर्याकि अच्‌ रप वणी का खाश्रयण करने से धरत्यय्लक्षण का निपध हो जायगा । 


ठ्स ग्रफार लो प्रत्ययलक्षण सूत्र के प्रयोजन सी जन्यधासिद्ध दा जति 
ह। यदजा टि पर रदने नकारद्प प्रयोजन कदा ह उसके द्यि न दटिसम्बुदध 
यट सत्र वनायादी हुखाद) आयीः मेँ इच्यकर लियिमी गात्र दृदद्ट्लो नृव 
पर्‌ शधनानः तवुषरं' यानम यद वातिक कदेग। अनृणेद्‌ मे इम्‌विधि भी निह 
रा नायगी । उमतृग्द दम्‌ म उतोग्रदिर्दक्रि टश स टटिकी वनुव्रत्ति न्धी 
न्म 1 पिने स्मार्ातुकपेर गदते वृणदको द्‌ कद देगे। उससे तिप्‌ लादि 
पिति सा्रघातुूका सोप दनि पर भी उसक्तो स्थानिवत्‌ मानकर दमागम र 
जायया । 


नन्द 


न 


यदि नृन्दद्परमें दयि ढी न्नचुवृतति नर्द कंग ता णानि (वृण 
लट्‌ आदर पिप) म जनादि पिन्‌ सार्वधातक पर रत्ने भी टमागम प्राप्व दामा । 

ना पिर नान्यस्तम्यायि पिति नावरत्तेमे स्निन की अनुनरनि क 
उमा सय दाया--जत्द्वि पित खादुधघानुक पैर र्द्ते इमागम नदीं देता उयन 
ननि मदम नष्टा पतिना । 
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न तर्हीदानीमयं योगो वक्तव्यः । वक्तव्यश्च । क प्रयोजनम्‌ । 
प्रत्ययं ग्रहीत्वा यदुच्यते तत्‌ प्रत्ययखक्षणेल यथा स्यात्‌। शब्दं 
गृहीत्वा यदुच्यते तत्‌ प्रत्ययलक्षणेन मा सूदिति । किं प्रयोजनम्‌ । 
रोमता दपदोऽस्य ब्रह्मणस्य सुदटपद्‌ ब्राह्मणः । सोर्मनसी अलो- 
मोपसी* इत्यप स्वयो मा भत्‌ । 


न ुमताद्धस्य ।१।१।६३॥ 
टुमति प्रतिपेध एकपदस्वरस्योपरसं्यानम्‌ । 

लुमति प्रतिपेधे एकपदं स्वरस्योपखंख्यानं कर्तव्यम्‌ । एकपदस्वरे च 
टुमता दृप्त प्रत्ययलक्षण न भवतीति वक्तव्यम्‌ । 

तोक्या फिर यह सूत्र नहीं वनाना चाददिये। इम तो ससङ्रतद्ं कि 
चनाना चाद्धिये। क्या प्रयोजन दै? प्रत्यय का नाम छेकर जो कार्यं कहा 
गथा दे वरी प्रत्ययरुक्षणदहा। जो प्रत्यय अप्रत्यय साधारण शब्द्‌ को लेकर कार्य 
टा गयादै वहां प्रत्ययरक्षणन दहो । स्थानिवद्धावसे सिद्ध होने पर यह सूत्र 
नियमार्थे हे कि जहां प्रत्ययका असाधारण रूप आश्रीयमाण है वहीं प्रत्यय 
खक्षण होगा ! जहां तते प्रत्यय भौर अप्रत्यय ठोनोंके साधारण रूपका आश्रयण 
दै वहां प्रत्ययरक्षण न होगा। उससे शोभना दषदोऽस्य ब्राह्मणस्य स सुदषद्‌ 
ब्राह्मण; यहां बहुव्रीहि समास सें सोभन (सु) जसु-च्पद्‌ जस्‌ इस अवस्था में 
सुपो वातुप्रा्तिपदिकयो. से क्‌ हुए जस को प्रत्ययलक्षण से मान कर सुद्षदू 
यद्‌ असन्त नक्ष वनेगा तो मोमैनसी अलोमोपसी से विधीयमान उत्तरपद भाद॒दात्त 
स्वर नदी होगा। यह इष्ट सिद्ध हो जायगा क्योकि सो्ेनसी० सूत्र म अनिनसृमन्‌ 
ग्रहणान्य्थैवता चानथकेन च॒ तदन्तवियिं प्रयोजयन्ति इस परिभाषा बू से मन्‌ जर 
अस ये अभवन या अनथक प्रत्ययाप्रत्ययसाधारण राब्द च्थि गथे द । ससू 
प्रत्यय मी दहो सक्ता दै ओर प्रत्ययभिन्न भी। केवर प्रत्ययका ही अताधारण 
रूप यहां आश्रीयमाण नहींदै। इस स्यि कप्त अस्‌ वरे सुदषद्‌ ऋब्द मे 
स्थानिवद्भाव से उत्तरपदलत्य होते इए भी प्रत्ययलक्षण से असन्तत्व न दहोगातो 
उत्तरपद आचुदरात्तस्वर न होकर नूषुभ्याम्‌ से उत्तरपद अन्तोदात्त स्वर सिद्ध 
हे जायगा । 

लुमान्‌ के प्रत्ययलक्षण प्रततिविध मे एकपदाश्रय स्वर मे सी प्रत्ययलक्षण 
का निवेध कहना चाद्धिये । अथौत्‌ एक पद के स्वरे जहां छमान्‌ जब्द से 
प्रत्यय छप्त हल्ला है वदा मी प्रत्ययलक्षण नदीं होता एेखा कहना चाये । 


१. स्वरका काय अद्वाधिकारीय नदहोनेसे वहान दुमताङ्गस्य यह निपेध 
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फरिमविद्पण ? 
नन्यादह्‌ । 
¢ ( तसिञ्टकस्वरवज 3 ¢ 
लव्ामन्तरितसिच्खुकूस्वर्वजम्‌ । 


सर्वस्यरमामन्वितस्वर सिच्छुक्स्वरं च वर्जयित्वा । सर्वस्वर-- 
सवस्नामः सर्वपृष्ठः ! सचस्य सपी त्यायदात्तत्वे यशा स्यात्‌ । 
अगन्तिनस्यर--सपिगागच्छ। सप्तागच्छ्त | 'आमन्नितस्य चे्त्यायु- 


क्यः सामान्यतया सभी एकपद के स्वरोम्‌ प्रत्ययलक्षण का निषेध कदना 


द्रि ! 
न । स्वस्वर जामन्त्रितस्वर जर सिथ्छुकृस्यर को छोट कर । 


सर्दम्यर लने -स्वस्नोगः सर्वघ्रष्. 1 ( सर्व. स्तेमः पृष्टे वायस्य सः ) यहां 
पटिमा म वह्रीरौ प्रकर्या पृवपदम्‌ से होने वाटा पूर्वपद प्रकृति स्वर 
नम्य सपमे सुप्‌ पे पिद्धित जाप्यदात्त है! समामे विभक्ति का लक्‌ दहो 
| उमम वर नुमान छन्दसे प्रत्यय का अदृनद्‌। सप परेन रहने से 
नयम स्व ्ट्त्पद ठा विधीयमान जा्यृदात्त स्वर नं प्राप्त होता। एकपदस्वर 
म्र प्रत्ययलक्षण का नियेध सध्वरको छोद्कर होगातो यहां प्रत्ययलक्षणसे 
नयप्र मानच्द्रो जाताद्‌ नक्न्नोन. सवपृषट मे प्रत्ययलश्चग दोकर जिसमे 
वाष्टान का मद टन त्यि पकपदर के स्र विषयक प्रत्ययरक्षणव्रततिपिध मे सर्वस्यर 
१710111 


श्म यर "उत --मारागच्छ । मप्तागन्च्त ( सरपिंसु-सु । सप्नन-जस्‌ ) 
ग समि म्न प्ण के सम्व्रोधनर्मे विभनििकाटक्‌ हुमा दहे 1 वह ल्ुमान्‌. 
न पन्य स्य अदर्भनह। उमे आमन्त्रित (सम्बोधन प्रथमा) परेन 


५ 
५५ 


7 र ट प्यव यद्‌ पन्पदाधय स्वरम प्रन्य्यसक्षग का निव कटा त 
4८ ट, प्रल्ययद्रलण स्म निव ग्रहने म द्िपद्राश्चरय म्वर्‌ म 
ण > च्या 1 उन्म दधि क्षटिति वद्मा तिद अनिट. ते विधीयमान 
7 नित द्िवियथ्यद् उन्व्ि वयिमफे चछष्नष्ग नु म 

५ ~व ष त त व्दवन ल्मिन अनन फ विष्टि ठे निघात 
| मा रचिधी गट शमि नानि चान्य गार्धिख 
यर ष त दण्पय प्रनययलम न्वध अप्राध्निमे विधन 


८ ~" {= 35 17. ष्ट र , 
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दात्तत्वे यथा स्यात्‌ 1 सिच्छुकस्वर--मा हि दाताम्‌ । माहि धाताम्‌। 
"आदिः स्िचोऽन्यतरस्यामि त्येष स्वरो यथा स्यात्‌ । 


कि प्रयोजनम्‌ ? 
प्रयोजन जिनिकिच्टाके स्वराः | 


जिनिकित्स्वय छ्ुकि प्रयोजयन्ति । गगा वत्साः । विदा उर्वाः । 





क भ 


रहने सच पष्ाभ्यायस्थ आमन्त्रितस्य च इस सूत्र से सपिस्‌ सप्तन्‌ आदि पुकपद्‌ 
क विधीयमान जानरदात्तस्वर नदा प्राप्त होता । णएकपदस्त्र मे प्रत्ययरक्षण का 
प्रतिघ जामन्त्रितस्वरको छोड कर दोगा तो यद्यं प्रत्ययलक्षण से भामन्त्ित 
परे मान करदो जातादहे। 


सिज्लकस्वर जैसे- माहि दताम्‌। माहि धाताम्‌ । (माङ्‌ दहिदा, धा- 
सिच्‌ टद्‌ तम्‌ ताम्‌) यदांदाधा धाठमों से ठ्ड्‌मे अडागम निपेध के ल्यि 
मादका योग हे! तिदटूटतिटः से निघात रोकने के च्यिदहिरख्व्द कायोगहे। 
दिच सूच्रसे विदके निवात का निवेध होता दे। गातिस्वाघुपा० से सिच्‌ 
काट्कदहूुमादे। सित परेन रने से आदिः सिचोऽन्यतरस्याम्‌ से विधीयमान 
दा धा घादि पएुकपद्‌ को आादात्तस्वर नदी प्राप्त ह'ता। पुकपदस्वर मे 


प्रत्ययलक्षण का निपेघ सिञ्छक्‌ स्वर को खोकर दोगातो यहां प्रत्ययलक्षण से 
सिच्च परे मानकर दो जाता इ ।' 


एकपद के स्वर में प्रत्ययलक्षण प्रत्पिध का क्या प्रयोजन ह ? 


क 


प्रत्यय का र्कं होने पर प्रत्ययलक्षण से प्राप्त जित्‌ नित्‌ कित्‌ ईन 
एकपद के स्वरों का न होना प्रयोजन हे । 





१. माहि दाताम्‌, मादि धाताम्‌ यहां सिचूकूस्वर मं तोक्ञापकसेभी 
प्रस्ययट्षण का दोना सिद्ध हो जाता दै। क्योकि गातिस्था० सूत्रम च्िका लुक्‌ 
न विधान करके जो सिच्‌ का दुकू विधान क्ियाहै वहदइसवात का ज्ञापकटै किं 
सिचृधक्‌ मेँ प्रत्ययलक्षण होता द । अन्यथा च्छि कै लुक्‌ मँ लाघव था। मन्त्र 
धसह्रण ० इस उत्तर सत्त मले प्रहणभीन करना पडता। सघव कौ छोड्‌ कर 
जो गौरव का आश्रयण कियाद वह सिच्‌ कालक होने पर भी सिच के कार्यं करम 
ही ज्ञापक हो सकता है । 


६८ व्याकरणसदहा माल्य 


उग्ट्रीवा चा्ररज्जुः। च्नितीत्याद्ुदात्तत्वं मा भूदिति । इह चाल्यः 
“दिन इन्यन्तोद्रात्तस्य मा मृदिति । 


पथिमथोः त्वनामस्थाने टुकि । 


पन्नः सर्यनामस्थते कि प्रयोजनम्‌ । पथिमथोः स्वनाम- 
ह 


सथाम लनला दप्ने प्रत्ययलक्षणं न भवतीति वक्तव्यम्‌ । पथिप्रियो 
मयिद्िवः ! पथिमश्ोः सर्वनामस्थाने इत्येष स्वरो मा सुदति । 


^= "~¬ ~~~ ~~~ "~~~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~~ --~- 


जट्न्वर जय~ गगा वन्ता. | विद्रा उवाः उष्टुम्रीवा वामरञ्जु- । (गमस्य इट्नस्य 
च मो्रापन्यरानि बहुनि } यद नगीदि यनन्त गम॒चत्स दाच्टो से प्रथसावहुवचन 
यरः पर म्द यननौम्नयेयन्‌ काक हुत्नादे। उसको प्रत्यग्रलक्षणसरे मानं 
स्र मितयन्‌ परे दा जायगा ता ज्नित्यादिर्सिन्यम्‌ से गरी वत्सको लायुदत्त 
न्प्र प्राप्य प्रासाद । एक्पटके स्वरम प्रस्ययलक्षण का निपेध कदने नहीं 


-~-- ~------~~~ ~~~ 


दना दष प्रदर वित्रा उवा. ( पदस्य उग्रेस्य च मोत्रापत्यरानि ब्रहूनि ) यां 
प्टाषि : यय्रान्त चिद्‌ उव श्रान्ड से जस्‌ परे रहते यनयोश्च सै जन्‌ का 


५ 


त-ना, | उका प्रत्ययन्य णस मान कर जिन्‌ परे दो जायगा ता च्निल्याधिमि- 
म भदत त्त द्‌] पकप्दम्वरम प्रव्ययरक्षणका निप कटने 


[न 


ठया त्व उदरी) उमिरन्छसिवि वामर्ज्जः ) यहां उ्टृमीवा चामरन्तु 
प्यार उव पवि प्रलिव्रता मदु कू व्रन्ययका दवेवपनाद्रिम्यश्चसे ट्‌ 
1 ~ । उमर) अन्ययन्यप्ेण मन जानकर निन परे द्रौ जायगा तो स्निन्यादरि 
प भणण प्प सष्याद ) एुयपदरन्वर ने प्रत्यययक्षण का सिध कटने स 
न 1 


ट्‌ 
> 


+ ५ थ 


॥ 
= भ ~ग त प~~ द्द न्त्‌ न (1 भ्‌ ~ 
7 चदा {न ज छन्ताद्रान न हा दख च्वि भी क््टम्यर स 
दद्र ~~ दन्य £ तस्य क, ह 
प्स्प्द्‌ सदय 1 -ररुधन्यानि चटा दय मत म -तस्वा "~ 
न (प्रो त्स पम्दक्् म्द नगु म चक्‌ का दुक टा 
= शत न्य ~ ~ न्दम स (0151 ष २१ याना {न्न ग्य 41111 


॥ श 
प्यथ प, लनदद्नान न 7 न्पवनच्छन क निषि कदन न नर्द दना) 
षो ष भदननन त क टत यार पवदन्यग्म सा दन्यददण ला 
{ 2 ५८ र~ ५१ ¢ (न (0, { 
५ मत. स्त द + पन्था मन्या प्यासम्य) स ८ 
पदान न न करर २८ २ ननि काकु दुभ्मद। उत श्रखयन्सछत म कान 
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अहो र्रिधो | 
अर भ ५ ( {५ 
अहो रविघाने ठलृमना ट्प प्रत्ययलश्चणं न भवतीति घक्तव्यम्‌ । 
(9 [कमे £ ५ भ 
अदददाति। अहभुङ्कते। रोऽखुपीति प्रत्ययलक्षणेन प्रतिषेधो सा 
भूदिति। 
उत्तरपदत्वे चापदादिविधौ । 
५ [कणा य ञे क न भे 
उत्तरपदत्वे चापद्रादिकिधो द्ुमता लुप्त प्रत्ययलक्षणं न भवतीति 


कर सर्येनासस्थान परे हो जायगातो पयथिमयो सवेनामस्थनि से ाययुदात्त प्राप्त 
होता दे] पूर्वपदप्रकृनिस्वर म वदी सुनाई ठेना चाहिये, किन्तु प्रत्ययलक्षण का 
नियेध कटने स॒ बाद्यृदात्त न होकर कषन्तोदात्त पथि मथि शव्द ही पू्पदग्रकृति- 
स्वर मे र जाति इ । 

अहन णव के नकार्‌ को रेफ विधान करनेम भी छुमान्‌ शब्दं से 
लप्त हण प्रत्ययम्‌ प्रत्ययलक्षण का निप कना चाहिये) अहर्ददाति । अहभुदक्ते 
( ्रदन-सु ) यदं अदन्‌ गब्द्‌ से परे स्वमोनैपुसक्रात्‌ सेखुका क्‌ हुमादहे। 
उमपकोप्रस्ययलक्षण मे मान क्र सुप्‌ परेहो जायरातो रोऽद्ुपिसे विधीयमान 
रेफ का अयुषि यह निपेध प्राप्त होता । प्रत्ययरक्षणवक्ा निपेघ कहनेसे सुपू 
पेरनदौगातोरेफसिद्दहो जाता द । 

उत्तरपद को पद वननिमे भी छुमानू दरष्द्‌ चे प्त हए प्रत्ययमे 


रोऽसुपिमे जस्ुपि यद्‌ प्रसज्यप्रतिपेध माना गयाहे। पयुदास नहीं| 
प्रसज्ये अव दोगा-भदन्‌ के नकार को सुप्‌ परे रहते रेफ न्दी हदोता। ओर 
प्दानमे अभ ह्‌ गा--अद्न.के नकार को युपभिन्न परे रहते रेफ होता है । पयुदास 
माननेमे यहदोपहोगा क्रि दीवमह यस्पिनू निदाचेस दीवाहा निदाध यहा 
सुपरमिन्न निदाघ जव्द परे रहते भीरेफ हो जायगा तो दीघाहर्निदाघः सा अनिष्ट 
सप्र प्राप्त होता ह । चस्तुतः यटा अदहन्‌ सूत्र से नक्रारको स्त्व इष्टदहे। क्योकि 
दीर्घाहन्‌ सेपेरेखुका दर्टयाप्ू* से खोप होकर प्रत्ययलक्षण हो जायगा तो सुप्‌ 
प्रे दोजानिसे असुपि यद निप खग जायगा उप्षसे रेफन दोर रुत्व होगा। 
जदर्दुदाति यदटातो स्वमे.नैषुस्कात्‌ सेसुका दुक हुआ दै। वह टुमान्‌ शब्द से 
प्रत्यय का अवरनदहै इस ल्ि द्धो रविधौ इस वचन से प्रत्ययलक्षण का न्पिधहो 
जायगा तो सृप्‌ परेन रहने क्ेरेफ दी दोगा । भरो रौति! यहा तो अहन्‌ अहन्‌- 
रौति इस अवस्था मे रोऽछुपि ते प्राप्त रेफ रूपरात्रिरथन्तरेषु स्त्वं वाच्यम्‌ इस 
वचन द्वारा बाधित दहो जातादै। वहा रूप आदि शाब्द रेफमात्र के उपलक्षण द। 
पक्षान्तर से तो दूसरा समाधान द्वंडना दोग । 


६१५०५ व्याकरणमहाभाष्य, 


चचन्यम्‌ 1 परमवाचा परमवाचे । परमगोदुहा परमगोदुहे । परमदव- 
टला परमव्यलििदे । प्रदस्येति प्रत्ययरक्षणेन ङुत्यादीनि मा भूवन्निति । 


अपदादिविध्ाविति क्रिपश्वम्‌ १ 


(~ ५ => 
छ श्न 


दधिक्तेच दधिसेचः । 'लात्पद्‌ा योरिति प्रत्तिपेघो यशा स्यात्‌ । 


[क 


यद्यपद्रादिविघावित्युच्यते उन्तरपदाधिकासो न प्रकस्पेत । 

प्र्ययलल्रण का नियध कहना चाद्धिये । पदादिविवि को छो कर । जहां पदुके 
लादि वश्वर का चाड का करनाहो वहां उत्तरप्रद्‌ं मे प्रत्ययलक्षण का निपेध 
न्दा हाता । लर त्रदं उत्तरपद, प्रव्यग्रलक्षण ने पद्‌ बना नदीं रहता द । परमवाचा 
पृरमरोचे । प्रममादुह्ा परसलगोट॒हे । परमव्वचिदा परमद्वचिदि। ( परमा चाक 
याकृ, परवदचाणी नोक , परमदचातौ उवचिद्र्‌ ) यहां कमैधारय समास मे उत्तरपद 
वाच्‌, गोट, च्वटिह को प्रत्ययलक्षण से सुवन्त मानकर फमसे चो. कुः, 
दाददानाव, दृटः मर ङ्त्व वस्व दत्व प्राक्त होति दे । उत्तरपद के पदत्रये 
त्पयन्यश्षः का निवव क्न्नेमे नर्द दते। खाद चिमक्ति परे रहतेतो भनक्त 
ह्न ग कुन्याद्धि प्राहठ दी नर्द | 


(१ 


पटादरिपियि कात्र दधोदा गया! 


^ ५ 


नियम उ(वरयचा, दविमच. यहां पष्टीसखमास म उत्तरपट सेच छन्द 
फ प्रगययलधग मय सुचन्त मानकर पदठाद्रि मार द्रौ जायगाते साव्पदराधो 
सनानि न्द्रा जता ह) दवियचौ यल प्र्टीनमास्र द्र | उपपदसमास 
न । पदे दरव्यन दनि नचा। दम पकार निग्पपद्‌ सिच्‌ धातु स विय 
प्रपय पर्ये गुम हार्न येची वनाय! फिर दमन चचौ दधिमचं। यद ष्टी 
व्ण दिता दरि नित्यन दए व्रङर उपपदसमास म विच्‌ प्रव्यय क्रक 
यनाम नलिनद्रपणनो कृदट्धि- सद्‌ नमानवयन प्राक्‌ सुयु्पत्तेः शस परिमापा 
क नियसनः नुचुलि मपू नच टस विच्‌ प्रव्ययान्न णृदन्न मेषी दधिका 
प्ण द्र ताय म मनु दष्ट पदन यनगा ना पद्राद्धि मक्रार के भनविर्म 
= य: म पृरवनिचधनङ्ा सत्गा) 


~र त = ह = ५ श~ न 
सद उषग्यदर द पदु म वटि दोः ददु कर्‌ द2थयन्यषणा 
५ नः उणन्द-". यद समनस्दरिवियद उयरगपद भैः श्नि 


प्ण प्रप्ग्य हा एय पा पापया, पर्या पटा मी उतर्यद्ध म धारि क्क्ष 
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तत्नको दोपः? 
कर्णा वर्णर्णादि 'त्येवमादिविधिनं सिध्यति! 


यटि पुर्वलोपादिविधो प्टुत्यन्ते छुमता टुप्ते प्रत्ययलक्षणं न 
स वतील्युच्येत । 


नैवं शक्यम्‌ । इह राजङमाय तजक्रुमार्य॑ः इति त्क प्रसज्येत । 


नैप दोपः । यदेतत्‌ सिति शाकलं नेति । पतत्‌ प्रत्यये श्षाकरलं 
तेति वश््यामि । 


कोको यिधि नर करनी दस लिये प्रस्यग्रटक्षण का निषेध होकर उत्तरपद नर्द 
यनेगा । उत्तरपदादिः सृत्रकाक्त्रद उनत्तरपद्‌ के भादय॒द्त्त का यदांसे अधिकार 
किया जाता दहं। 


वहां क्ष्या दोप हेमा! 


कर्णो वणैलक्षणात्‌ इत्यादि सुत्रं से कणे भादि उत्तरपद्‌ को विधीयमान 
ञआदयदरात्त स्वर नरह सिद्ध होगा। 

यद्वि उत्तरपदत्वे चापदादिविधौ की जगह नलोपादिविधौं ष्टत्यन्ते रैसा कह 
देनोकसरास्देगा? दम वचन क्रा ल्थं होगा-- नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य से विहित 
नलोप से लेकर वाक्यस्य ठे. ष्टुत उदात्त. इस प्ठुत्तप्रकरण को समाक्षि तक 
सव विधियो स दमान्‌ जव्दमे हकत हए प्रस्य में प्रत्ययरुश्चषण नहीं होता| 
उससे चोः दः भादि विधियो के तदरन्तर्गतदहो जने से परमवाचा आदिम 
प्रस्ययसक्षण का निपेघ होकर त्वादि न दंगे । 


देखा नदौ कह सकद ] तच तो राजकुमा्यौ राजकुमार्यः यहा उत्तरपद 
ङुमारी मे प्रत्ययरक्षण का निषेध न होकर कुमारी पदान्त बन जायगा तो 


टोऽसवर्णे जाकल्यस्य हस्वश्च से बाक्ल एवं प्रकृत्तिमाव प्राक्त दोगा । इकोऽसवर्णे 
यह सूत्र नलोपादि प्टुल्यन्त विधियो से बाहर दहं । 


यह्‌ कोई दोप नद्ी। इकोऽसवर्णे° सुच्र पर जो सिति शाकं न यह वचन 
पडा उसकी जगह प्रत्यये शक्रलंन रेस्राप्ड देंगे! उसा अथै होगा--न 
केवल सित्‌ प्रत्यय परे रदते प्रकृतिभाव का निषेध होता हे, ब्रल्कि प्रत्ययमानत्र 
के परे रहते प्रकृतिभाव का निषेध होता हे । उससे राजकुमायो राज्कुमायैः मै जौ, 
जस्‌ प्रत्यय परे रदत प्रकृतिभाव का निषेष होकर यण्‌ हो जायगा । 


१ 
41 
श॥ 
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यदि प्रत्ये शक्टं नेच्यृच्यते, दधि अघुना । घु अधुना। 
अन्नापि प्राप्तानि। 


ध्रत्यये शाक्रं न भवति, कतरस्मिन्‌, यस्मायः प्रत्ययो विहित 
षति) 
हह तर्हि परमदििवा परमदिव । दिव उदि्युखं प्राप्नोति। 
अस्तु तर्दविरोपेण । 
क क 
नयु चोक्तम उत्तरपदाधिक्रायो न प्रकस्पेतेति । 
चचनादुत्तगपदाधिकासे भविप्यति । 





यद्धि प्रत्यवे गाक्टटंन पटयेनो दधि अघुना मधरु अधुना यहां अधुना प्रत्यय 
रटने भी प्रद्निभाव का निपेध प्राप्त टगा। 


प्रयये णार न भव्रत्ि यह निपेध किम प्रस्य क परे रहते खगेगा। जिम 
तने व्रत्यय विधान द्या मया होगा, न क्ति प्रन्यक प्रत्यय के परे रहते । राजकुमायौ 
नो क्तोग्रन्यय गजछमारी मही विधान क्रिया गया इम लिये वदां प्रकृतिभाव 
का निपवदो जायसा । किन्नु दधि बवुनामे धुना प्रत्यय द्धि स न्ह क्रिया 
सयाद टम चयि यषां प्रद्टतिभाव करा निषध नई हेगा। 


ना दिर परन्मदरिवा परग्सदिवि (परमाद्यौः) यहां कर्मधारयसमाम मं 
टचग्थर द्विप एव्र प्रत्ययल्क्षणका निषध नदोकर द्वि पद्ान्त वन जायगा 
ता प्य व्नूम उकार प्राप्त होताद्‌ | क्योंकि स्वि उन्‌ भी नन्मोपादिष्टु्वन्त 


धर्द्रना नयेगदित्रिषे। प्टृल्न्न यह्‌ वचनन मान कर सामान्य स्पसर 
न" न ~ दि ५ 4 
द रल विवा यही चन सान दाजिये। 


ठ चन्‌ म टनन्पटाविकार णी लनिदिका ना दोप न्डायथा उमका क्या 


भ 
ग्ब न् ष 


यरन्म्यामध्य च उनन्पदष्यिक्नारव्रिरित क्य ऊ श्रद्ध षो जायी) 
{2 उष््वनब-कारज्दधिनि उन्रपद द सानुदान्नन्वर म प्रन्पयन्क्षण का 
ध. स्यदुन दिन्‌ मे स्मि भादयात्त कगे । दयन्विभीक्तर 


म ^, शव गमम नी ~ल 9 प्रन्यण्लटछ्यण फा सिदे न दम) 
न म दद हन्याद म्वम-धवदः सूर उनरपदु पे श्रा नरका क 
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तत्तहिं यक्तव्यम्‌ | 

न चक्तव्यम्‌ । अनुरतिः करिप्यते। इदमस्ति, ।'यरमात्परत्यय- 
विधिस्तदादि प्रत्यये.ङ्गम्‌ ` । 'खप्तिडन्तं प्रदम्‌ यस्मात्‌ सु्तिङ्विधि- 
स्तददि सुबन्तं तिङन्ते च। ननः क्ये" नान्तं स्ये पदसंन्ञं भवतीति । 
यस्मत्‌ स्यविधिस्तदादि स्रवन्ते च। सिति च! पूवं पदसंज्ञं भवति। 
यस्मात्‌ सिद्धिधिस्तद्रादि सुवरन्तं च । स्वादिप्वसव॑नामस्थाने पूर्ध 
पदसंत भवनि । यस्मात्‌ स्वादिविधिस्तदादि सुवन्तंच। यचि भम्‌। 
यजादि ध्यय पूवं भं भवति । यस्माद्‌ यजादिविधिस्तदादि सवन्तं च | 


दुद ताह परमवाक्‌ । असवनामस्थाने इति प्रतिषेधः प्राप्नोति । 


अस्तु तस्याः प्रतिपेधः या स्वाठी पदमिति पदसक्ञा। यातु 
सुवन्ते पदमिति पटसंक्ञा सा भविप्यति। 





उदात्त करत) स्वरविधौ व्यन्जनमविदयमानवन्‌ इस परिभापा से छुक्लकर्णः 
द्रन्यादि म ककार ग्यन्जेन कै स्नव्रिद्यमानवत्‌ होने से स्वर पदाद्विविधि हौ 
जाता ह । 

ता फिर उत्तरपदत्वे चपिदादिविधे। यद्‌ वचन कहं द्या जाय 

छदन की कोद्र लावदयकता नदी | हम परमवाचा परमवाचे इत्यादि का 
ममसाचान कन्य ठंग सचे केरगे। वद यदहं करि भनुबृत्तिकी जायगी । प्रहे 
यस्महयन्ययविविस्तदादि प्रनयरेऽ्धम यद सूत्र दहै । इसके वादु सुण्तिडन्तं पदम्‌ है। 
उस्म यम्मा्रययविव्रिन् से तदादि प्रहणकी भनुचरृत्ति करके जिससे सुप्‌ तिङ्‌ 
क्रिमे जार्थं वह, सीर तदादि वचदहदै आदि म जिसके देते घुव्रन्त तिडन्तभी 
पद यन्तक दति ेा अथे क्रोे। समे नः क्ये, सित्तिच, सवादिष्वरसवेनास- 
स्वनि, यचि भम्‌ इन सव्र सुत्रांम तदादि प्रहणकी भनुद्रृत्ति होगी तौ यचिममरू 
का र्थं होगा--याद्वि अजादि प्रत्यय परे रदते पूर्॑की तथा जिससे यादि अजादि 
मरस्य किरि चहदै भादि मे जिसके एसे सुवरन्तकी मी भसा होती है। 
उसे परमवाचा भाद्धिम टा परेरहते पृते सुबन्त की भसक्ञा होकर पदसंक्ञाकी 
घराधा हो जायगी तो कुत्वाद्विन होगे) 

फिर भी परमवाक्‌ यहां प्रस्ययलक्षणसे सु सर्थनामस्थान पर रहते 
असर्थूनामरथाने यदह निपेध हो जायगा तो स्वादिष्वसवैनामस्थाने से सुबन्त की 
पदस्नन्ता नर्द प्राप्ठ होती । 

सो जावे उ पद्व का निपेध, जो स्वादिष्वसवैन्सेहोतीहे। नो तो 


2 
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सन्यिनन्‌ धन्यय आसीत्‌ । अनया सविप्वत्यलया न भविप्य- 
ननि] ल्प्य इदाली प्रत्यय यावत प्वावघः स्वादौ पदमिति पठसल्ा 
नावन प्रावः सचन्ते व्रदयिति। अस्ति च प्रत्ययटश्चणन सवनाय- 
रथानपरनति न्वा प्रनिपेघादच वीयां से चयन्दीति प्रतिषेधः प्राप्लोत्ति। 


नाप्रतिपेघरात्‌ | 


तां धसञ्वरघतिपेयः सर्धनामस्थने नति। कि तर्हि पदासोऽये 
यदन्यन्‌ सर्यनायद्धानादिति। दश्रनापस्थाने अव्यापारः । यदि केनचित्‌ 
प्राप्तोति नन भविष्यति । पूर्वण च प्राप्नोति। 


अप्राप्ता | 


द््थत्रा अनन्तगया या प्राप्तिः सा व्रत्तिपिध्यते। कुत पतत्‌) 
अनन्तरस्य विचित्रा चचति परतिपरेधो वेति। पता प्राप्तिरपनिपिद्धा तया 
नवप्यति। 








परमवष्टमः पनम न्दु वाच्च न्न्=परनवाक्‌ । प्रमवाच्च-षु यहां सुबन्तं पष्‌ से 
ग तानि वनी पदन द वह रेद्‌ जायगी । 


0 
| 
॥ 

पि ‡ 
न्‌ । 
| 
४ 
भैनी 


नुप्रन्थय कौ ्ियगाननामतो यट वचह्मजा सक्ताध्रा कि इयत पद्येन 
तमी. स्न नन्यनी। छयजवफ्मु प्रत्यय लप्तद् गयाद्रे परमवाक यद 
पन्नो त ति नपाद्रवसवन मी धीर नुध्निटन्तद्‌ कौ भी समान 
४1 एत उदन्या उवादित्वन जी प्रान्ति दहो जातीद्। न्दप् ह्ण चु प्रस्य 
ना ददन मान कम मर्वनामस्यान पनष्रा जायगा निमेवाश्च वर्दर्यामो 
तो वदनापारन स अमेवनामन्थाने यह निप्रध प्राप्त होगा दी । 


ध रन्मन्वनि ना टम प्रसञ्यप्रनिवेध नधा मने जियसे यद्रचध्रदो 
{र उन्नयन दर गद्य द दी पदमन्यनछं दनी। क्षपितु पुन मान 
च प यन्या गमन नान्न धन्यं पर ग्दनि पूरणी पदतना दानी 
५ 1 ददान र न न्व दमाम्म्यान मे पटेल ता स्याप्रार नदं ब्षटना। 
474 स नासन्यानानन त प्रयन्ता छा न्यायार स्टेया य सदनामर्भन में 
१ गत = पा नदद नोन्न तावना सवनं पत्म हस पं सृष्ठन 
11 यटि पान्त म पआसव्रनामस्थनि दा त्रगठय 
१2 मव मा पन्ना अपदुश्ला फा निदेमम्‌ षया | पर्णि 


* = भू ¬ # ~$ + न 
ध ; 9४ 
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नय॒ चेयं प्रातिः पूवा प्राप्ति चाघेत। 
तोन्सदते प्रतिमिद्धा सती वाधितुम्‌। 


येव परमवाचौ परमवाच इति सुप्तिङन्त पदमिति पदसश्षा 
प्राप्नोति । 


= 6 , न [क प्य भ + [र [क 
प्च तर्हिं योगविभागः करिप्यते। स्वादिषु पूवं पदसखेक्ञं भवति। 
तनः सर्वनामस्थाने अयचि। पूरं पदसं सचति । ततो भम्‌। भस 
सचति चजादावसत्रतामस्थाने इति। 


अनन्तग्स्य वियिवी गवति प्रतिपिथो वा इस परिभाषावल मे धनन्तर अव्यवहित 
जो पदरसक्ताद उनी का लव्रनामस्थाने से निषेध होगा । व्यवहित पदसंक्ताका 
न 1 स्वाचिषु मे प्राप्त पदर्संद्ठा जनन्तरदे। रुत्निटन्तप्‌ से प्राप्न व्यवहित 
‡} टस च्वि स्वादिपु की पदसा का निषेध दोने पर भी सुर्तिडन्तम्‌ को पदसंक्ला 
रद ज्ययसी । वह प्रतिषि दै । 


स्वादिषु वाटी पदसंज्ञा सुप्िटन्तम्‌ बाली पटसक्ता को वाध ख्वे भौर 
सर्वनामस्थान से स्वयं निपिद्ध हो जवे तो परमवाक्‌ मे कसे पदसा हो सकेगी ! 


अनपनामस्न्ने ते प्रतिपिद्ट होने वारी स्वादिपु यह पदसक्वा सुतिटन्तम्‌ 
9 च न, धशा ष [4 
टम पदमन्ञाको कते वाघ सकी । जोस्वय वाध्यहं वह दूसरे कौ बाधक 
देसे देनी दन दिय परमवाच मे सुप्तिटन्तस्‌ बारी पदृसं्ता निव्राध लिद्धदहे 


टम प्रकार तो प्ररमवाचो परमवाच यहां ओ, जस्‌ परे रहते प्ररसवाक्‌ इस 
सुन्न की स्॒षिटन्त पदप मे पद्सन्ना प्राप्त होती ह । उषस कुस प्राप्त होगा । 


५ 


अच्छा तो योगविभाग करगे। स्वाद््विसवेनामरथनेि मे स्वादिषु इतना 
णक सूत्रहदीगा। उसक्रा लय दोगा--स्वादिप्रत्यय परे रहते पूर्वं की पदसंक्ता होती 
द । इसके वाद लसवनामस्थनं का लकार यचि भम्‌ के यचिम मिला कर 
मर्वनामरश्राने अयचि पसा सूत्र बनायगे । उसका अथ होगा--यादि अजादि भिन्न 
सर्वनामस्थान परे रहते पूवर की पदसक्तादहाती्हे। या यों किये कि यादि अजादि 
सर्यनामस्थान परे रहने पूर्वै की पठमन्ना नहीं होती । उस्तसं परमवाचौ परमवाच 
परमवाचम्‌ इन सव लजादि स्वैनामस्थानों के परे रहौ पूं की पस्वान 
होगी । केवर परम्ाक्‌ यहा हटादि सु मवनामस्थान क परे रदते पत्र की पदन्न 
होगी । यह्‌ कितने खाघव स दष्ट सिद्ध किया गयादहं। इसके बाद भम्‌ यह सूत्र 
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यद्वि तदहि सावपि पदं भवति। पचः प्टटुतविकार पदान्तश्रदण 
चो्रचिप्यति। इहमा भूत्‌ भद्रं करोषि मौरिति। तस्मिन्‌ क्रियमाणेपि 
प्राप्नाति । 

चा्यप्दयोरन्त्यस्येत्येवं तत्‌| 


^ (^ भ 


दह तर्हि दधिसेचः 'सात्पदायोरिति पदादिष्टष्धणः पत्वप्रत्तिपेधो 
नं प्राप्नीनि। 


{ 


मा भूदं पदस्यादिः पदादिः पदादेर्नेति कथं तर्हिं पदाद्रादिः 
पदादि" पटराढनेत्यवं भविप्यति । 


प्रजा। क्िपक्रा लवे दौना--सर्वेनामस्थानसिन्न यादि अजादि परे रहते पूर्वं की 
मसला सनी ह । पठरमेना म नन्‌ का सम्बन्ध यचि कै साय भेत्ता 
म गवनामत्वान करे माथदे । इत प्रकार भ पद्‌ भैज्नानों का साक दर करकी 
छाप नन्रमा। 








उक्त शरकाम्स यद्वि नु सवेनामस्थान परे रहते भी पूर्यकी पठसंन्ञा मानते 
7 ता प्चोऽपनृम्याष्रराद्धूते पृरवीवस्यादृत्तरस्येटतौ दस सूत्रम जो एचो को टकर 
यन्तर रप प्दृतविच्तन करनं पदान्त रहण क्ियादह जिससे वदै क्रोपि गाः 
गोगच्टस्थ साकार के पदान्तन होने मे वदां उकार ल्प प्टुत व्रिकार 
स दलता यष्ट जय पृदरन्त अ्रहण करने पेरमभी प्राप्त होताद्‌ | कर्याकि गा 
यत र पर गर्न गाकी प्रहसन्नाह जाग्रगीन्ते सौकार के पद्रान्त द्रौ जाने ने प्लुत 
1 


र ताप्यं दाना दह | 


[१ 
॥ 


सममन चात 
से गख + [ गा 


पटाके अन्तम घान वाले एचोको वह प्टृतव्रिकार 
गौ का रर्‌ पदान्नदहृनि परमभी अर ्तेपिगाः 
प्म समन्न ग्यक एन्नमे न्द्री | वाज्यके मन्तम्‌ तो व्िस्रगद्। दस 
नपि मू दर ग्म प्रदसजाल्न पर श्ीगेः मे प्टुतधिकार न हमा। 


प 


दन उयो उपचा अष्टं ओ जम पर स्दने उत्तरपद भच 
ब्दवि ससारको सान कर देत चला सान्द्रां 


[न वि रि, 


=" ट्या न प्न म्पृषु 


न नत (नवध नदर द्राप्न दूना । 


ब 
[= 
; 


गदा भा म् पणादि पदेः (पद क्ाष्नादि नो यद्र) एम 


५ ॥ कि +त त 


~ 1 = भ न न शर & नि ओ, ए म्‌ स ५ 
= २ ग टम वक ठ रदन धन लपद्रादिविषो एता फट्नम द 


~ “~~~ ~ "~ ~~~ ~~~ न्न 


व 


7 = "१ दा ठ शयानम कम् दधद) 
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५ 9 
सवं तवम्‌ । इदापि प्रसच्येत । ऋक्ष वाक्च॒ कुमारीषु किरेरी- 
प्किति। 
सत्परतिपेधो प्रापकः स्वादिषु पदत्षेन येपां पदसना, न तेभ्यः 
प्रतिप्र्यो नयतीति । 
दह तर्हिं वहूसेचा वहुलेचः । वहुजयं प्रत्ययः । तच्च पदादादिः 
(५ ५ क ^ 8. [क [कष 
पद{दिः पद्‌द्तद्युच्यमनेऽपि त सिध्यति । 
प्लवे तर्हि । 
उत्तरपदे च पदादिव्रिधे। 
भ ५ वर्त ~~ ~ 4 
एमता द्टुप्ते प्रत्ययरक्षणे भयतीति वक्ष्यामि । तन्नियमार्थं 
भविप्यति पद्ादिविधवेव । नं पद्‌ान्तदिध्‌।विति। 





प्रकार पष्ठी समाप्त मान कर दव्रिमेचौ म पदन हनेसे पल्वनिपेध न हषे 
पिन् पदान्‌ यद्वि. पदादिः पदा, (पटसेपरेजो भादि सकार ) इस प्रकारं 
पमी समाप्त सान कर पत्वनिपेध हो जाय्रगा। क्कि दपिसेचौ मे ठवि इस 
पूय पदेसे पररेसेच्‌ का वादि तजार इ। 


एसा न्दी हो सक्ता । सान्पदाय्यो. मे पदागदिः पदादिः इस प्रकार पञ्चमी 
समाय नदी सान सक्ते । पूसा मानने पर ज्र वाध्षु कृमारीपु किशोरीमु यदा भी 
स्ादविष्वमर्ब० से पदसन्क ऋच्‌ वात्त आदिसेपरे सुप का भादि सकार रोने 
से पल्प्रततिपेघ प्राप्त दोगा । 


सत्पदायोः मन॒ सान्‌ प्रत्यय परे रते जा पत्वनिपेध कियाद वह इसं 
चात का जापक द क्ति स्वादिवमग० से जिनकी पदसंदहाहै उनसे परे खकार को 
पलयन्िघ नदा दोत्ता । अन्यथा अग्निसात्‌ यदं मी साति प्रत्यय परे रहते अग्नि 
नन्द की सखादिष्वसर्म॑ से पदसंज्ञा दनेते पदयोः से दी पलन्िध सिद्धै 
ते सान्‌. म्दण व्यप दै । 

फिर भी वहतेचौ वहुमेचः ( ईषदसमाप्तौ सेचौ बहुसेचौ ) यदहं सश्च 
-च्द्‌से ईषदसमाप्ति अथं म विमापा सुपो वहुचू पुरस्तात्तु से बहुच प्रत्यय 
दुभा दै! वहं प्रातिपव्िकि से पू विहित होता है। प्रत्ययै! पद न्हीहे। 
उस्र परे सेच्के सकारको पदादाटि. पटादि. इस प्रकार पञ्चमी समास मानने 
पर भी पल्वनिवेध नद प्राप्त दोता । 


यच्छा तो उत्तरपदत्वे च पदादिविवौ प्रत्ययलक्षणं मवति । रेखा वचन कद 


६८८८ व्याकरणम्‌ माल्य 


चवयव 


(त भ 
दसं 


चा वहुसवः। 


५4 


ष 


८ 


८११ 
# 


वह्नपूरयस्य च । 
वदच्पू्स्य च पदादिविधावेव । त पएदान्तविधाविति । 


टन्द्र<्न्त्यस्य | 


दन्देऽन्त्यध्य दुमता दुप्ते प्रन्ययटष्चणं न भवतीति वक्तव्यम्‌ 1 
वाक्‌ दकन्वचम्‌ । 


रग! वद नियमाय होगा कि उत्तरपद के पदत्वमे पदादिविधिमेदही टमान्‌ 
परव्दसेटप्न षु प्रलय भ प्रत्ययलक्षण होता दहै। उससे परमवाचा परमवाचे 
ट्न्यादधिमे प्राप्न कुत्यादि पद्वान्तविधियोामं प्रत्ययलक्षणन होगा तो वहां पद 
नहाने उखादि न होगे! दपित्चौौ इत्यादि पदादिविधियो मे प्रत्ययलक्षण 
हानि मे पदयनिध निष्ट हो जायया । 


यनो वटुभच. यदा व्रहुच् प्रत्मय के पदन दोनेसे पदादि मानकर 
मनि वारा गान्वदा्ो, स परत्वन्पिध कै होगा? वहुसेच शव्द मे समास न 
दान स्र न पूर्वपद ह न उत्तरपद द्रे। 


ब्रह यपस्ययपृच्त मे मी पदाद्धविधिमे दी लमा. रच्दसे दुष्त हृषु 
॥ = भ [्‌ न, = अ न र 
मन्यम प्रन्यन्रनन्रण कहं दमे । उसस वहुसेचा म पल्वनिपधदहो जायगा आर 


च क (२ ऋः 6 क 
मलपा ददुवा म उुन्यादिन हमि) 


गरन म्मापमकरदर पद नेभव दनि प्र अन्तिमिपदमेदही मान श्रच्द 
५ र््प्त ~ प्रन्फय म्‌ प्रत्यय्रर््रण का निव कट्ना चादहिय ॥! उमते वाफृकृन्वचम्‌ 
{वाद्‌ ये म्प यत्छकृच) यद्र ममाह्र दन्द वाच स्रज इन पूयरपदुं तधा 
मम पर्दा प्रन्ययन्न्रणम्त निधय न देन से खादि दो जतिरर। चच 
प्य पन्वम पद मे प्रन्ययल्क्षण का नविध हकर पदत्व न हनि म कुत्व 


मनद टा । 


= ५ = 
~ “नद्‌ 7? श्तं मु द्न्द्र ऽन्त्यस्य यर वचनं यनवदयप् ष्‌ । 


(क क¬ +~ [न = 9 {` न्नम्‌ 1१ न भू >, ८ 
~ ण वदद" 2 मुखी अन्न्नमव्द मही द्भनीदै। इम न 
# क ¶ त ५ ४ [वि वि, । स ग्य णक्क अ+ १ नु नर पटर { 
{३ 1 आ रपद ठ उसुरपट न मानः सुयमा नु; ड सरपट चापदा 
{~ ह र 1 निः मि 
तपः १०1 कन (यन म (न्द अन्रिमिपृरने नी प्रययन्धषय ज निपिप गिद्ध 
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इहाभृवन्निति प्रत्ययलक्षणेन जुसूभावः प्राप्नोति । 


सिच जुसोऽप्रसद्व आकारप्रकरणात्‌ । 


सिचि जुखोऽप्रसद्घः । कि कारणम्‌ । आकारप्रकरणात्‌ । आत इति 
वतते तन्नियसाश्र भविप्यति । आत पव सिज्लगन्तान्नलन्यस्पादिति । 


दृद च इति युष्मत्पुत्ो ददाति । इत्यस्मः्पुत्रो ददाति इत्यत पत्यय- 
टक्षणन युष्मदस्मदोः पष्टीचतुर्धीद्वितीवास्थयोर्वानावो इति वानिवादयः 
प्राप्लुवन्ति | 
युप्मद स्मदो; स्थग्रहणात्‌ | 
स्थन्रहणे तच क्रियते । तन्छछयमाणविभक्तिविद्येपणं विज्ञास्यते । 


५ 
द 


अभव्रन्‌ ( भृ-सिच ्ट्‌ञ्नि) यहां भू. धतुसे द्द्‌ मे गातिस्ाग्से 
मिच्च कालक्‌ हुजादं। उस प्रत्ययलक्षण से मान कर सिच परे हो जायगा 
ते सिजभ्यस्तविदिध्यश्वसे चि को जस अदेय प्राप्त दोताहै। 

अभवन्‌ में सिदच्चको मानकर जल्‌ का अप्रसङ्ग दै। छस्‌ की अग्रा 
हु । क्योकि आकार काप्रकरणदहे। आत यद सूत्र नियमाध्रैहे किं सिच का 
टक्‌ होने पर यदिसि कोलुस्‌ दो तो शाकारान्त धाठुसेदीदहो। भू के आकारान्त 
न दोनेसे उसन दहोगा। यदि प्रत्ययलक्षण से सिच्‌ सान कर सिजभ्यम्तविदि- 
नयश्च सेस करं तो आत. यह सूत्र व्यथ दहो जाताहै। अदु अधुः आदि 
आकारान्त मे भी प्रत्ययलक्षण से सिच मान कर निजभ्यस्तण्से जुर्‌ दौ सकता 
त्र । इस खिये आतः सूच्र के नियमा होने से अभूवन मे जस्‌ नद होगा । 

ति गुष्पत्ुत्रो ददाति, इत्यस्मद्पुत्रो ददाति यहां युष्माकं पुत्रः युष्पसपुत्रः । 
अस्माकं पुत्रः अस्मत्पुत्रः इस पष्टीसमास मे युष्मद्‌ अस्मद्‌ से परे विभक्ति 
कादटुक्‌ हुमा ह । उचते प्रस्ययटक्षणसे परे मान कर युप्मदस्मरो पष्ट" की अनुवृत्ति 
द्वारा बहुवचनस्य वस्नसौ से चस्‌ नस्‌ मदेन प्राप्त दोतते दँ। पद से परर 
युप्मद्‌ असद्‌ को दिखाने के स्यि इति र्द का प्रयोग किया हे। 





युप्मद्स्मगो. पष्टीचतुर्थादितीयास्ययो ° इस सूत्र में स्थग्रहण से युष्मद्पुत्र 
अस्मटुत्रः मे वस्‌ नस अदेश नहीं होगे । सूत्र सै स्थग्रहण कियादै। उसका 
यही प्रयोजन दै कि चिभनिि के श्रृथमाण होने पर ही वाम्‌ नौ आदि आदेश 
होः! प्रष्टी चतुर्थी द्वितीया विभक्तिस्थ युष्मद्‌ अस्मद्‌ को अदिश कटने से उक्त 
विभक्तियां प्त होने पर भदेदा नदी दोगे। 
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अस्यन्न्‌ स्थन्रहणस्य प्रयोजनम्‌ ¦! किम्‌ । सविभक्तिकस्य 
वानाव्रादया यथा स्युरिति । 


नदरित प्रयोजनम्‌ । पन्रस्यति वर्तव ! विभक्त्यन्तं च पदम्‌ । तन्न 
अन्तरणापि स्थनग््ण सविभक्िकस्स्पव चविप्यान्ति। 


भवन्‌ सिद्धं यत विभक्त्यन्तं पटम्‌ । यत्र खलु विभक्ती पर्दतत्र 
त सिष्यति। रामो वां दयत । यासो नी दीयते। 


गतरवग्रहुणम्रपि हणमपि परकरतम युय । तेन सविभक्तिकस्यैव भविप्यति ! 


टट चक्नप्कामं याजयांचकारति तिङ्ङतिङ इति तस्य च निघातः 
नस्पाय्चानिघ्ातः पाप्नोति । 


~~ “~~~ „~~~-----~ ~~~---------~ 


वदं म्थद्रहणव्त न्न अन्य प्रयाजनद। क्या? तिभन्िसदित कोवम्‌ नै 
शादि घद्रिणर्र । चक्टे नुमदरू चस्मदसशनेनलें। 





स्थन्रत्णक्या यद कोद प्रयाठ्न न~] पदग्य सूत्र के लथिकार्‌ से चिभक्तयन्त 
पदक घ्रदिलद्रानेना चिना स्थ्रदणके ली विमन्तिसदित युमद्‌ थस्नदर्‌ को 
नाम न्यं सदि घिन दा जयने 1 


॥ 


ठ््र व्रिम्यनत पटदरे वहम स्परगदूणक्र चिना मी विभक्तयन्त को द्री 
ध्गदरय विन्पस त्वर जिन्नुज्दं प्रिभननिःके परे रहतपददह वहां प्रदायित्ार वै 
शो दजन्ट वनद्‌ अन्यद्‌ का दी शद्रा प्राष्त रत हं उस्र च्वि 


रवण रद सक्ष । त्वि प्राना वा दीवल। नौ दायने। यदं वुवाच्याप 
पप्स्तद कीतगट ना भद्रन तनि । चतु्ी क्ता द्विवचन न्याम्‌ फ रने 
य न्य फीन्मवन्ये पठनन्नादं 1 चह पदरमद्धक चेत्र युष न्द 
2.1 


११ 
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क 


ग्य दा सनिसार (त्सा अनुदार स्वमगदरह् म सय व्क धधिसर 
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द्य धानिष्न्य य 


।, ४५ 


7 द्वयो भ पिद ग म्मन पर्‌ {~ न नित प्रो 
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थमि छिलोपात्‌ तस्य चनिघातस्तस्माच्च निघातः | 


अति दिलोपात्तस्य चानिघातः तस्माच्च विघातः सिद्धो 
भविन्यतिं | 


अङ्गाधिकार इटो वियिप्रतिपेधो । 
अट्वाधिकारे इसमे विधिप्रतिपघो च चिध्यतः। जिगसिपर। संवि- 
शरत्स । अद स्यतटो विधिध्रतिपरेधा न प्राप्चुतः। 
मध्व च| 
किच । 
ट्टद्च पिधिधतिपेधो । 


ताता५। उर याञयम्‌ करे अतिटन्तन रोने से उसमे परे चकार दंस तिडन्त 
छो निपान नदा प्राप्त होता । याजयाम्‌ म॒ णिनन्त यज धातुसरे स्िटि परे रहते 
वररप्रनदामन् ने आम विकरणहुला द । आम. से प्राप्त ल्ट के दक को परत्वेन 


चाभ कर पदे च््दिके स्थान म तिप्‌ करके फिर उसका आम. से छक करने 
से याजयाम्‌ सह प्रस्मयलक्रण स तिडन्त वन जाता दहं । 


याजयाम द्रि के स्थानम तिप्‌ करनेसे प्दटेदी आम घे चिद्‌ का 
ल्क हो जायगा तो याजयाम्‌ के त्तिउन्त न होने से उक्त निघात न होगा ओर 
उ पर चमर दरम तिडन्त को निघात सिद्ध दो जायगा । 

शिकार मे प्रस्ययरक्षण का निप्रेध मानने प्र ट्‌ का विधान जौर 
निव नथा विद्र रति । जिगमिष ( गम्‌ सनू-खोद्‌ सिप्‌ ) यहां सन्नन्त गम्‌ धतुसे 
नोट अनोट सेदिकादुक्‌ करने पर परस्मैपद परेन रहन से गमेरिट्‌ परसै- 
प्रवय स सन्‌कोडट्‌ नही प्राप्त होता। प्रस्वयलक्षण से परस्मैपद परे मानेतो 
उद्कान टृननाङ्गस्य से निवेध प्राप्त होतादहै। इसी तरद संविद्रत्म ( सम्‌ वरत्‌ सन्‌- 
लोट सिप्‌) यहां स्‌ पू्ैक सन्नन्त चरत. धातु से ब्रद्भ्य, सख्नोः ते परस्सपद्‌ 
हता । लछोद्मे अतोदे.से दिका क्‌ होने पर परस्मपद्‌ परेन रहनेसे 
त व्ररभ्यध्रवुन्य. से सनको दटर्का नियेध नदीं प्राप्त दाता । भरत्ययलक्षणका 
न छमतास्य ते न्ति दहो जाता दै । इसके अतिरिक्त कप्‌ धातुको दीधैत भी 
नदी सिद्ध दोता । 

अर क्या नदी सिद्ध होता ? 

इट्‌ का विधान जीर निषेध । 
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१ (त ५ दीर्घत्वम्‌ वि 

तेत्याह । अदेशेऽयं चः परितः । क्रमेच दीर्घत्वम्‌ । उत्कास 
संक्रामेति ! 

इद किचिद्ङ्काधिकारे लुमता दुप्ते प्रत्ययलक्षणेन भवति । किचिच्चा- 
स्य न भवति । यदि पुनर्न लुमता तहिमिन्निस्युच्यते । 

अथ न्त छता तर्मिन्नित्युच्यमाने एकं सिद्धमेतद्‌ भवति, इटो 
विधिप्रतिषेधौ क्रमे दीर्घत्वं च। 


वाढ सिद्धम्‌ । न इटो विधिप्रतिषेधौ परस्मेपदे ष्विल्युच्यते । कथं 





नदी, पेखा नही । क्रमदीधत्यं च यहां च शाब्दं अयुक्त स्थान मे पठा गया 
है। उसके स्थानमे क्रमेश्च दीधेत्वम्‌ दसा पढना चाहिय । उससे समुच्यीयमान 
करम्‌ धाठ्‌ की कीक एतीति होगी । अश्रं यह निकठेगा कि इट्‌ का विधान भौर 
निषेध तो अन्यत्र अद्वाधिकारमे सिद्ध नही होता ओर क्रम्‌ धातु मे केवल 
दीधत्व नदी सिद्ध होता । उक्कताम, संक्राम । यहां उद्‌ सम्‌ पूर्वक क्रम्‌ धातु से 
खद्‌ मे हिकादल्क्‌ होने पर परस्मैपद परेन रदहनेत क्रम. परसेपदेुसे क्रम्‌ को 
दीधे नही प्राप्त होता। प्रत्ययरक्षण से परस्मैपद्‌ परे मनि तो उसका न ट्मताज्गस्य 
से निषेध प्राप्त होता है । 


यहां छङुछ तो एसे कायै दँ जेते जिगमिप सैविवरृत्स उक्राम आदिजो 
भङ्गाधिकारीय दह फिरिसी वे छमान्‌ शब्द्‌ स लुप्त प्रत्यय मे प्रत्ययरक्षणसि हो 
रे ह । अर्थात्‌ वहां न ठुमताङ्गस्य यह निषेध नही खग रहा । जोर कुछ ठेस काय 
है जते पू्ोक्त जित्‌ नित्‌ कित्‌ स्वर आदि जो अद्गाधिकारते बाहरदँ फिर मी 
वे कुमान शब्दं से छुप्त प्रत्ययमे प्रत्ययलक्षणका निषेध होजाने से नदीहो 
रदे । इन सव के समाधान के यि यदि न लुमताङ्गस्य की जगह न कुमता तसन्‌ 
देखा सूत्र बनादे तो कते रहेगा । न ढुमता तसन्‌ म अङ्गाधिकार का क्षगडा 
न रह कर उसका अथं सबके यि समान होगा करि मान्‌ शब्द से छण्त इए 
प्रत्यय को निमित्त मानकर जो कायै प्राप्त चोद वद अङ्गाधिकारका होया 
उससे बाहर का हो प्रत्ययलक्षण सरे नदीं होता । 


न मता तस्मिन्‌ बना देने पर भी क्या जिगमिष सवित्रत्स उत्काम सकाम 
य कूप सिद्ध हो जा्येगे । क्या वहां प्रत्ययरुक्षण का निधेध नही प्राप्त होगा । 


दा, अव्य सिद्ध हो जवेगे। जिगमिष संविव्रतस मे करम से इट्‌ का 
विधान ओर इद्‌ का निषेध परस्मेपद परे रहते नहीं कहा गया है बस्कि सकारादि 


सेवम आदिक ६६६ 


तहि । सकारयदाचिति । तद्धिगेपणं परस्मैपदश्दणम्‌ । न खल्वपि 
प्रसरद * #+ ~ ५ € ¢ (~ ~ 
सेर्दर्न्वे परस्सपदेष्वित्युच्यते । कथं ॒तर्हि। रितीति। तद्विशेषणं 
परस्मैपद्‌ ग्रहणम्‌ । 


न दुमता तस्मिन्निति चेद्‌ हनिणिडदेशास्तरेपि । 


ल ल्पता तस्मिन इति चेद्‌ हनिणिडयदेशास्तलोपे न सिध्यन्ति । 
अवयवि भवता दस्युः । अगायि भवता भरामः । अध्यगायि भवतालुवाकः। 
तलोप छते कुडीति हनि णड्देश्वा न प्राप्ुवन्त । 


तप दोप्रः। नत लडीति हनिणिड(देखा उच्यन्ते। किं तर्हि! 
आर्घधातुक इति । तद्विशचेपणं टुङ्प्रहणम्‌ | 


परर रदते कदा गया दै । परस्मैपद तो प्तकारादि काषिेपणहे। सख्य निमित्त 

ता सकाराटिदु। वद सकारादि सनू ध्रत्वय परेद दी। हिकादल्क्‌ हो जाने पर 
भी कहु इानि न्दी । प्रत्यय्खक्षणकी भी जावद्यक्रता नदी | इसी तरद उत्राम 
नाम कम. परस्मपव्पु से दोनेवादया दीधे मी परश्मैपट परे रहते नदीं कदा 
गया वचि रित्‌ परे रहते कदा गयादं। परस्सैपदतो रित्‌ का विशेपणद। 
सुग्य निमित्त चिन दी है । उक्राम संक्राम म भित्‌ प्रत्यय शम्‌ परेद दी। 


यदिन दुमता नस्मिन्‌ बनते तोयद दोप कि तलोप होने पर दन्‌ 
वणु दद्‌ धातुके स्थानमे क्रमस्व, गा, मौर गाद्‌ आदेश नदी सिद्ध 
ठते! अववि यद इन्‌ घातु से कर्मवाच्य लुङ्‌ मे चिण्‌ इुभादहै। उत्ते 
पर भ्णोलष से तप्रव्यय कादक्‌ होजाताहै। तकाद्छक्‌ दोन पर न ठुमता 
तसिमिन्‌ ते प्रस्यय्रखश्षण का निविधदहो जायगा तो छुड्‌परेन रहनेसे ठंडिच 
स्र दन्‌ का वध भाद्वेश नदं प्राष्त होत्या । अगायि यहां इण धातु ते कर्मवाच्य 
म चिणसे परे तका क्‌ दने पर न टमता तस्मिन्‌ से प्रत्ययश्क्षणका 
नियधदहो जायगा ते छद्‌ पररेनरदनेसे इणोगाछ्डि ते इण॒को गा आदेश 
नहीं प्राप्त होता। अभ्यगायि यहां भविपूरवैक इडः धातु से कर्मवाच्य ड्‌ मेँ 
चिण्‌ सेपरेतका छक दोतरे पर नदुमता तस्मिन्‌ से प्रत्ययछक्षण का निषिधदो 
जायनातो ङ्ड्‌ परेन रदनेसे विभापरा लड्छृटो सेद्‌ को गाङ्‌ आदेश नदीं 
प्राप्त होता । 


ये कोद दोष नही । अवधि आदिमे उक्त सूत्रंसे वध आदि अदेश ह्ङ्‌ः 
परं रहते नदी कदे गये दँ वल्कि आर्धधातुक परे रहते कदे ग्येदँ। ड्ङ्तो 
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¢ ४७ [5 ४७ र द्य म्स्त [ नो [स 
इह च ख्बस्तोमः सर्वपृष्ठः स्वस्य स पी'त्याद्यद्‌ात्तत्व न प्राप्तोति । 
[न भ = ५ सिद्धम्‌ थम्‌ 

तच्चापि वक्तव्यम्‌ । न वक्तव्यम्‌ 1 न मतद स्येत्यव सिद्धम्‌ । कथम्‌ । 
न छुमता दप्तेऽङ्काधिकारः प्रतिनिर्दिदयते । कि तर्हिं । योऽसा छता 
लप्यते तस्मिन्‌. यङ्ग तस्य यत्‌ कार्य तन्त भवति । 

पवसपि स्वेस्वरसो न सिध्यति, 

कर्तव्योऽत्र यत्नः । 


अलोऽन्त्यात्‌ पूव उपधा ॥१।१।६५॥ 


(~ ~ ऋ 
किमिदसलूग्रदणयमन्त्यविरोपणम्‌ । 





आर्धधातुक का विगेषण दै । मुख्य निसित्त आर्धधातुक दीद । अवधि आदि 
मे आर्षधाठुक प्रस्यय चिणपरेदैदी। 


इसके अतिरिक्त न टम तस्मिन्‌ इस न्ये सूत्रे यहमीदेषदै कि 
सवस्तोम॒सर्वंष्ट. यां पक्त सर्वस्य सुषि से होने वाला आा्युदात्त स्वर नदी 
प्राप्त होता । साथदीन छुमताद्गस्य सूत्र छोड करनयान दमत तस्मिन्‌ सूत्र 
वनाना पडता दै । इससे ज्च्छातो यदीहैकि यद नया सत्र न वनाया जाय) 
न टुमनाङ्गस्य सदी सव इष्ट सिद्ध हो जये । कते १ न लुमताङ्गस्य मे अङ्गघय 
काथय अद्गाधिकारीय कायै नदी ठेगे वद्कि टुमान्‌ शब्दस जो प्रत्यय डुप्त 
भा है उस्ते परेरदततेनो लङ्ग है उसकाजो कार्य अद्गाधिक्तारीय है या अन्ना 
धिकारसि बाहर है बह प्रत्ययलक्षण सि नही होता रेखा अर्श करेगे। इसते स्त्र 
लुमान्‌ मे प्रत्ययलक्षण का नित्रेध हो जायगा । छमति प्रतिपेधे एकपदसखर स्योपस्तस्यानम्‌? 
अहो रविवौ, उत्तरपवतवे चपदादिविधौ, दन््ेऽन्स्यस्य इत्यादि वचनो की कोद 
आव्ररयकता न होगी 1 

न टुमताह्नस्य सत्र दारा सर्वत्र टुमान्‌ मे प्रत्ययलक्षण का निेध मानने 
पर भी सवस्तोम स्वष्ठ मे सवस्य सुषि से आद्यदात्त स्वर वदी सिह होता । 

द्रसके स्यि यत्न करना चादिये ।" 


क्या यह्‌ अट््रहण अन्त्य का विैषण दै ! अ्थत्‌ क्या अन्त्यात्‌ कै समानं 


यि पो 9 
१ वह यतन यहीदै करि सौव सप्म्यस्तदन्तस्ष्तम्य, सानी गई द । 
उससे सुबन्त सर्वं शब्द्‌ को आदुंदात्त होमा । सुप्‌ परे रहते न होगा तो स्वैस्तोमः 
के वन्त होन से सवखर सिद्ध हो जायगा । 


नवम भाह्विक ६६५ 
प्य भवितुमर्हति । 
उपधासंन्नायामटूय्रहणमन्यनिर्दशश्चेत्‌ संघातप्रतिपेधः । 


उपधासंज्ञायामलूय्रहणमन्त्यनिर्देशषष्चेत्‌ परतिपेधो वक्तन्यः । 
सधातस्य उपघासंना प्राप्नोति । 

तच क्तो दोपः? 

“शास इदडहलोः' श्वित्‌ शिषाम्‌ । सघ्रातस्येच्छं पराप्नोति । 

यदि पुनरलन्त्यादित्युच्यते | 





जलः यह पन्चमी का एफवचन दं या प्रथमा वहुवचन धथवा षष्टी का एकवचन 
हे। न्त्य विक्षेपणमें सूत्रका र्थं दोगा--अन्त्य अट्‌सेपूप्र की उपधासं्ञा 
होती दै। प्रथमा वहुवचने लै देगा--अन्त्यने पूव घरो की उपध्रामेन्ना 
रोतीद। उसरपक्षमे पूर्य उपधादईस सन्धिमे पवः के समान पूरवे भी निकल 
सक्ता ह । अन्त्यान्‌ पूर्वै अलः उपवा । पष्ठी के एकद्चनमे थे होगा--जट्‌ के 
मध्यमो घन्त्यदै उम्सेपूर्धकी उपधासेन्नादोतीदहें। इस प्रकार तीनों पक्ष 
ममव दह । 

देना दो सकता है । भन्त्य का वि्रेपण अर्‌ सभव दहे । 

उपघासंन्ञा मे मल्‌म्रदण यदि भन्त्य का क्िषणदतो संघात की उपवा 
स्ना प्राप्त होती है । उसका निचेध कहना होगा 1 सघात का भर्थं मर्सञुदाय दै । 

अक्समुदाच की उपधास्षा दोने म क्या दोपे ! 

शास इददृहलो से शास्‌ की उपधाको इप्व कहाहे। लेसे शिष्टात्‌ 
जिष्ठाम्‌ ८ श्रास्‌-रोट्‌ ततद ताम्‌ ) यां भन्तिम भल शास्‌ का सकार दै । उससे 
पथ दरम यद लदटूखुटाय दै ! उसकी उपधाना प्राप्त दोगीतो शला को दृव 
होकर अनिष्ट रूप प्राप्त होता हे । ॥ 

यदि अलः कै स्थानमें अर्‌ यह प्रथमा का एकवचन पढ़ कर अलन्त्यात्‌ 
पृक उपधा देसा सूत्र बनायें तो कैसा रहेगा । उस पक्षमे अन्त्य से पूवै जो शल्‌ 
उसकी उपधा संक्ञा होमी। संघात कौ उपधासन्ता न दने सेदृष्ट सिद्धहो 
जायगा । 

१, क्न्त्यनिर्दृशः-- निर्दिदयतेऽभिधीयततेऽनेनेति मिरदैशः ! जिसका अभिधान 
ह अर्थीत्‌ यदि अव्प्रहण से अन्त्य का बोध दोतादै। अट्‌ अन्त्य का विशेषण रहा, 
पूश्च का विरोपण नही रहता । 


६६६ व्याकरणमहाभाष्य 


पवमप्यन्त्योऽविोषितो भवति । 

तच को दोषः 

सघातादपि पूर्वस्योपधासंज्ला प्रसव्येत्त। त्र को दोपः] दास 
हदङ्दलोः । शिः शिष्टवान्‌ । चकारस्य इ प्रसज्येत । सं च भिद्यते । 

यथान्यासलमेवास्तु । 

ननु चोक्तसुपधासन्ायामटुश्रहणमन्त्यनि्दैरद्चत्‌ संधातप्रति- 
पे इति 1 

नेष दोषः । 

अटन्त्यात्‌ पठन भी अन्त्य विद्ेषित नरह होता| अन्त्यका विशेषण 
णद्‌ नही रहता । छन्त्य जो है वह अद्‌ ठेना है या अर्स्तभुदायसेनादहै इसका 


परिक्ञान कुच नहो सकेगा । अल इस पन्चमी के एकवचन मे तो निःसन्टेह 
सन्त्य विद्ेषित हो जाता था। 

वहां क्यादोषदहै। यदि अन्त्यस पूर्वै जल की उपधा संज्ञा मार्नेतो क्या 
हानि है! 

उस पक्ष मे सघातसे मी पूर्घ की उपधा सन्ना प्राप्त होती द। वदां क्या 
दोष है? रास इदद्दलोः से विधीयमान इ्व शिष्ट॒शिष्टवान्‌ ( शास्‌-क्त क्तवतु ) 
यां शास मे अन्त्य भासे पूवे अल्‌ शकारको प्राप्त होगा] इसके साथ 
सूत्रभेद्‌ तो होगा दी । अलोन्त्यात्‌ की जगह अछन्त्यात्‌ पटने म सूत्र दूरता है 1 . 


श्च्छातोजेखा सूत्र है वैसा दी रहने दीजिये । अलन्त्यात्‌ न पदभ | 


अरोन्त्यात्पूवै उपधा इस यथान्यास सूत्रम जो संघात की उपघासंन्ञा 
प्राप्ति खूप दोष कदा था उसत्ा क्या समाधान है ११ 


यह कोद दोष नदी! दघातमे भी जो भन्त्य हे उसकी उपधासंन्ता समक्ष 





१. अल्समुदाय की उपधासेज्ञा नहीं होती इस विषय में ज्ञापक भी है । पिबति 
मे पिब अदेश को जो अदन्त मानादहै वदी इस बातका ज्ञापक दै कि अल्सघात 
क्री उपधासज्ञा नही होती । अन्यथा पिबके दलन्त मानने पर भी अर्सधात की 
उधासंज्ञा पक्षम पिवके इकारके उपधान होने से लघूपध गुण की प्राप्तिदी 
नदीं तो उसकी निदत्त के यियि पिब को अदन्त मानना व्यथ हे। 


नवस लाह्तिक ६६७ 
अन्त्यविज्ञानात्‌ सिद्धम्‌ 
सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ । अरोन्त्यस्य विधयो भवन्तीत्यन्त्यस्य 
भयिष्यति । 
अन्त्यव्रि्ञानात्‌ सिद्धमिति चेन्नानर्थकेऽरोन्त्यविधिरनमभ्यासषिकारे । 


अन्त्यविज्ञानात्‌ सिद्धमिति चेत्‌ तन्न । क्र कारणम्‌ । नानथकेऽ- 


लोन्त्यविधिरनभ्यासविकारे । अनश्रकेष्टोन्त्यस्य विधिर्नत्येषा परिमिपा 
कर्तव्या | 


[8 $ भ 

किमविशेषेण । 

नेत्याह 1 अनम्यालचिकारे । अभ्यासविक।रान्‌ वर्जयित्वा । 
श्रजामित्‌ 1 अरतिंपिपरस्योदिचेति। 


कान्येत्तस्याः परिभिापायाः प्रयोजनानि ? 





स्ट जायगी 1 अयोन्त्यस्य इम परिभापा के नियमसे अन्त्य भट्‌से पूर्वं जो 
भद्‌ मेवात उसके अन्त्य भक्षर की उपधा सन्ना हो जात्रगीतो शिष्टः रिष्टवान्‌ 
म द्रासु करे न्त्य शट्‌ सकारसे पृत्रशा संघात के बन्त्य आकार की उपघामंत्ता 
हो जनिसे उसे दस्य होकर दृष्ट रूप व्रन जायगा । 


यदि संघात के अन्त्यकी उपधामन्ता मार्नेगे तो वह नरह वनती। क्योंकि 
अनर्थक शाब्द म शटोन्त्यविधि नदीं हुभा करती । श्राप यह समुदाय सथंवान्‌ 
ह । उसका णकदेशा आस्‌ या याये ननर्थक दै उनम अलोन्त्य० का नियस 
नहीं दयो सकना | नान्थैकेऽलोन्त्यविविरनभ्यासविकारे यदह परिभाषादहै। दसका 
प इ--मनथंक शव्द म शटोन्त्य परिमापा नही गती । 


क्या सामान्य रूपसे सभी भनथकों मे भलोन्त्य परिभापा नर्हौ सगती १ 


नरी । देसा नर्द । लभ्याक्षविकासे को छोड कर । अभ्यात्त क्योकि शराव्द्‌ 
की ही सादृत्ति होती है, शशं की नदीं । इस स्वि अभ्यास लनथैक माना जाता 
(2 ९) न्त्य रि रि [२ अन्य € रो मज १ ० त्रनामि 
है! उसमेतो जछोन्त्यविधि इ हे । अन्य भनेको म नदी । जसे--धृनामित्‌, 
अर्पिपिपर््योश्च इन अभ्यासतिकार सूत्रों के उदाहरण चिभरतिं पिपर्चिं मेंष्पु 
के अनरकं अभ्याप्रजोभ परह उनके धन्त्य अक्षर भकार को हकार होता दहे। 


नानश्क्रेऽलोन्त्यविधिरनभ्यासविकारे इस परिभाषा के क्या प्रयोजनं ! 


६६८ व्याकरणमहामान्य 


प्रयोजनमव्यक्तानुकरणस्यात इतो । 
अव्यक्तालुकरणस्यात इतावित्यन्त्यस्य प्राप्नोति । भनर्थकेऽटोन्त्य- 
विधिनँति न दोषो भवति । 


नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ 1 आ्चार्यप्रघु्तित्तांपयत्ति नान्त्यस्य पररूपं 
भवतीति । यदयं (नाप्नेडितस्यान्त्यस्य तु वेत्याह । 
प्वसोरद्रावभ्यासटोपर्च । 
¶्वरसोरेद्धावभ्यासलोपरचत्यन्त्यस्य प्राप्नोति । अनर्थकेऽलोन्त्य- 
विधिनेति न दोषो भचति | 


एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ । पुतनेर्छोपवचनसमर्थ्यात्‌ स्वस्य 
भविष्यति । | 





अव्यक्तानुकरणस्थात इतौ यह सृच्र प्रयोजन है । परत्‌-इति पटिति । यहां 
इति शब्द परे रहते अब्यक्तानुकरण पयत्‌ शब्द्‌ के भनयथेक अत्‌ शब्दको कहा 
दभा पर्य उसके अन्त्य तारको प्राक्त दोना दह | नानर्थकरेऽलोन्त्य० से सन्त्य 
कोन दहो कर सर्बदेश्हो जाता । 

यह को प्रयोजन नही । आचाय का व्यवहार इस्र वातका ज्ञापकदै , 
कि पटत्‌ के अन्त्य तकार को पर्प नदीं दत्ता । यह जो नाप्रेडितस्यान्त्यस्य त॒ वा 
इस उत्तर सूत्र दारा न्त्य तकार को विकत्पसे पररूप विधान करता दै। 
उसमे यदहं बात तिद्ध होती हे। 

व्रसोरेद्धावभ्यासलोप्व यह सन्न प्रयोजन हे । देहि येहि यहां धुसंशक दा 
धा धातुन्नोसे रट्‌ मे हि परे रहते ष्वसोरेद्धा° से विधीयमान ढाधाके भभ्यास 
का खोप उनके अन्त्य क्षर भाकार को प्राप्त होत्ता है) नानर्थैकेऽलोन्त्य° से 
घन्त्य को न दोकर सवीदेश दो जाता है । 


यहद भी कोद्र प्रयोजन नर्ह{। छोपोयिस्े रोप की अचति भनेपर 





१, नानधेकेऽरोन्त्यविधि = इन परिभाषा मँ अनभ्यामविकारे यह निषेध 
अभ्यासलोप म न्दी लगेगा] क्योक्ति वह निपेध अभ्प्राक्के रूपवान्‌ विकार्मेदही 
ह। अम्यरासकायेपतो रूप रदितदेताहे इस स्यि अभ्यास विक्रार म अभ्यास 
का लोपनं मानाजायगा तो ष्वसोरेद्टा° से विधीयमान अभ्यासलोप भी नानक 
इस प्ररिभापा का प्रयोजन वन जातादै। टोप ओर विक्रार भद होता रै इस विषय 
म छोपागमवणेविकारहः यद्‌ भाष्यकार का वचन दी प्रमाण दै। 


जवम भादहिक ६६९ 


अथवा रिचस्छोपः करिष्यते । स शित्सर्वस्येति सवदिश्लो 

भविष्यरति। 
कअ ट 

स तहि श्क्रारः कर्तव्यः| 

न कतेव्यः । क्रियते न्यास पव । दिशकारफो निर्दश्ः। “घ्वसो- 
भ | [रि } 
रद्धावभ्याटोपशस्चेति'। 

आपि खोपोऽकोऽनाचि | 

तिष्टति सृ्चम्‌ । 

अन्यथा व्याख्यायते | 

आपि हदि कोप इत्यन्त्यस्य प्राप्नोति । अनथंकेऽलोन्त्यविधिर्तति 
न दोपो भवति । 


ऋ 


ध्वसोरेद्धा० सं फिर जो खोप वचन कदा है उसके सामथ्यै स्र सवदि दो जायगा । 





सयवा अभ्यास ल्मोप को शित्‌. किया हुमा सम्नेगे । उमे अनेकारुित्सर्वस्य 
मर स्वीदरेश्च हो जायगा] 
तो फिर भम्यासररोपम शित्‌ निर्देश करना चाद्ये । 


शित्त निर्दे की भट्ग भावरयकता नर्ही 1 च्वसोरेद्धा० सूत्रम दहीदो 
्कारवाला अभ्यासलोप श्च दम प्रकार निदे किया हणा दै। एक शकार स्वीदेश्च 
के लिये समघ्र लिग्रा जायगा । 

आपि लोगोऽकरोऽनचि चह सूच्न प्रयोजन ह । यह हलि लोप. (५1२।११३) 
सूत्र का लथानुवाद दे। 

क्या आपि छोपोकोऽतचि से हलि लोपः सूत्र की सत्ता रह जातीहे। 
दलि लोपः सूनर कौ स्थिति तो यह नही हे! उसकी लाङ्ृति जन्य दै । 


टि खोरः यह सूत्र ही आपि लोपोऽफोऽनचि कह कर॒ भन्यथा चास्यात 
कियाद) दलि लोप सूत्रकोद्ी तदु्थक शन्य दाञ्डों मे कद दिया है! अनाप्यकः 
स आपि, अकरः येदौो पदलेकर हलिके ष्थान मे अनचि करफे आपि लोपोऽ- 
कोऽनचि यह निददण कर द्वियाह। हमारा तात्पर्यं हलि लोप" सूत्रसे दी दै। 
आभ्याम्‌ यहं इदम्‌ शब्द्‌ से दलादि विमक्ति याम्‌ परे रदते दलि लोपः से 
विधीयमान इदम्‌ कै दद्‌ भागका छोपददु के भन्त्य ठकार को प्राप्त होताद। 
नान्थकरेऽछोन्ध्य ° से भन्त्य दकार का रोप न होकर सम्पूणं इद्‌ भागका लोप हौ 
जाता दै । 


६७० व्याकरणसदहाभाप्य 


एतदपि नास्त प्रयोजनम्‌ 1 अन पव खोपं वक््मामि । 

तदनो अ्रहणं कर्तव्यम्‌ । 

न कर्तव्यम्‌ । प्रकृतमनुवर्तते । क प्ररूतम्‌ । अनाप्यक इति । 

तदे प्रथमानिर्दि्ं षष्टीतिरदिरेन चेहार्थः । 

दटीत्येषा सप्तमी अनिति प्रथमायाः पष्ठी प्रकस्पयिप्यति तस्मि- 
चिति निर्दिष्टे पूचस्येति । 

अत्र रोपोऽभ्यासस्य | 
अन्त्यस्य प्राप्नोति । नानर्थकेऽखछोन्त्यविधिरिति च दोपो भवति । 


एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ | अचर त्रहणसरामर्थ्यात्‌ सर्वस्य 
अचिष्यति । 


यह भी को प्रयोजन नर्दी। दलि ल्रेप. सृत्रसेद्रद्‌ भागका रोप न 
कदं कर॒ अनाप्यकः से दुषु जन्‌ षदेगकादही छोपकहदेगे) भ्याम्‌ मे इव्म्‌ 
के मकार को त्यदादयत्व पररूप होकर इद-भ्याम्‌ इस स्थिति मै अनाप्यकः से इद्‌ 
को न्‌ आद्र होकर हलि रोपः से अन के सन्त्य नकारका छोषदहो जायगा 
तो शेप ढोनों अकारो के परख्प हो जने से आभ्याम्‌ यह दष्ट रूप सिद्ध दो जायगा । 


फिरतो हलि लोपः म अनू अरहण करना होगा । 


घन्‌ ग्रहण करने की भावर्यकता नही । उपरसे प्रकृत चखा शारहाहै। 
कदां स १ अनाप्यकः से । उसी की अनुवृत्ति दसि लोपः मे हो जायगी । 

चह तोप्रथमाध्रेसक्तिसे निर्दिष्ट दहें। यहा पष्ठी से प्रयोजन ह। 

हलि लोप" मे छि यह सप्तमी अन्‌ दख प्रथमा को तस्मिनिति निर्दे पूर्वस्य 


के नियमसरे षष्ठी वददेगीतो अभ होगा--हलादि विभक्ति परे रते इदम्‌ 
के स्थानमें दुष्‌ थन्‌ का रोप दोत्ताहै। 


अत्र लोपोऽभ्यासस्य यद्‌ सत्र प्रयोजन ट । पित्सति दित्सति हव्यादि सन्नन्तों 
ममीमाष्ठु मादि धातुओं के भभ्गरास का अन्त्य अक्षर का रोप प्राप्ठ होत्तादै। 
प न्त्य #“ म ै 
नानधकेऽसेन्त्य° से अन्त्य का न होकर सम्पूण भभ्यासका रोप हो जाता । 


> 0 ४ 
यह भी कों प्रयोजन नदीं । अव्र लोपोऽभ्यासस्य मे अन्न ग्रहणके सामथ्यं 





१. ददम्‌--यह स।थेक्र शब्द्‌ स्प हे, इसका दृद्‌-यह्‌ भाग अनर्थक दे 1 


नवम भादिकं ६७१ 


अस्त्यन्यद्‌ग्रहणस्य प्रयोजनम्‌ । करिम्‌ । सम्नधिकारोऽपेक्यते । 
दृद मा भूत्‌ ददौ दघी । 


अन्तरेणाप्यत ग्रहणे सन्नधिकारमपेश्चिप्यामरे । 


१. ^ 


खस्तर्हिं सक्रायदिरपक्ष्यते 1 सनि सकारादाविति! इह मा 
भृत्‌-जिनपयिप्रति इति । 


अन्तरेणाप्यत्रम्रहणं स्न सकायदिमपेक्षिप्यामहे | 


पररनयस्तद्पेक्षयन्ते। प्तासां प्रुतीनां रोपो यथा स्यात्‌ । 
दह मा भृत्‌-पिपक्चत्ति । चियश्चति। 

से" सम्पूण नस्यास कालोप दो जायगा । 

घव्र ग्रहण कातो सन्य प्रयोजनदह। क्या? सनि मीमाघुरभलभ 
प्रक्रान्त सन प्रत्यय का अधिकार अवेक्षिन ह| भत्र=यहां । अर्थीत्‌ सनू प्रत्यय 
मही अभ्यासकाटोपदहो 1 ददौ, दयौ यदं सन्‌ भिन्न प्रत्ययमे अभ्यासका छोप 
नहो मके खयि अत्र प्रदण रह सकता है । 

अनर ग्ररणके चिना भी सू प्रत्यय का अधिकार स्वरितत्व प्रतिक्ञासे 
अपेश्चित किया जा सकता हे। 

तो फिर अन ग्रहण का प्रयोजन यष्ठहुक्रि सकारादि सन्मे ही अभ्यास्खोप 
हो । उडाटिस्नूमेन हो| नेते-- ज्ञपयितुमिच्छति जिक्ञपयिषति यहां णिजन्त ज्ञपि 
श्ातु से सन पर रहते सनीवन्तवंश्रश्जदम्भु° से पक्षमे इडागम हुभा हे । सकारादि 
सन परेन दोन ने सभ्यासलोपन्दींदहदोगा। इडभावर पक्षम सकारादि सन्‌ रोने 
म ज्ञीसति यहां अभ्यासलोप दहो जाता हं । 


अत्र प्रहणके तिना मी स्कारादि सत्र कौ थपक्षाहो जायगी । 


तो फिर अत्र प्रहण का प्रयोजन यहदै कि मीमाघुरम्‌ र्भ्‌ आदि 
परकृतिम ते दी सनू म भस्यानलोप दो | सन्य प्रकृतियों से न दो। नैसे- 
पक्तुमिच्छति पिपक्षति । यष्टुमिच्छति यियक्षति यहां पच यज्ञ॒ धानुमां से सन्‌ 
परे रहते भभ्य्रासलोप नही होता । 

२, अव्र ग्रहण के साम्य से। सनि मी मा--इत्यादि सूत्रा मँ सन्‌ का निर्दश्च 
रोने पर जो दुवारा णच्र शब्द से सन्‌ का परामरशे किया दै उसका यही प्रयोजन है 
कि सन्‌ परे रहते जितना भी अभ्यास करके गरहीत रोताहै, उस सरे का लोप 
होता ह । 


१४२ व्याकेरणमहा भाग्यं 


अन्तरेणाप्यत्ग्रहणमेताः प्रकृतीरपेक्षिप्यामहे । 
भ © भ भूत्‌. 
विषयस्तरपेक्षयते । ुचोऽकर्मेकस्य गुणो वेऽति । इद मा रत्‌- 
सुसुक्षति गाम्‌ इति । 


अन्तरेणाप्य्रव्रहणमेतं विपयमपेक्षिष्यामदे । कथम्‌ । अकर्मकः 
स्येत्युच्यते । तेन॒ यत्रैवायं सुचिरकमकस्तनैव भविष्यति । तस्मा- 
न्नार्थोऽलया परिभाषया नानश्रकेऽलोन्त्यविधिरिति । 


अलोन्त्यादुर्वोऽटपपेति वा | 


अथवा व्यक्तमेव पठितव्यम्‌ । अलोऽन्त्यात्‌ पू्वौऽल्‌ उपधासंश्ो 
भवतीति। 


भ 


त्र ्रहणकेचिनामी मीमाघु रभ॒ल्म्‌ क्षाद्विं प्रक्ृतियां प्रकरण से समन्न 
री जार्यगी । 


तो फिर अत्र ग्रटण काय प्रयोजन षै कि निङद्धिचत विपये ही निदितं 
प्रकतियों वे सन्‌ म अभ्यास का छोपदहो। जेसे-सुचोऽकर्मकस्य गुणो वा दस 
सूत्र से भक्मेक त्रिषय म दी सुच धातु से सन्‌ मे जभ्यासलोष होता ३। 
मोक्षते वत्सः स्वयमेव यदहं भकर्मक होने से भभ्यासटोप हो गया । किन्तु मुसुक्षति 
गाप या सकम॑क होने से जुत्‌ घातु के भभ्यातत का छोप नहीं होता । 


भत्र ग्रहण केव्रिना भी निदिचत विषय समञ्च छलिया जायगा । कैसे? 
सुचोऽकम॑कस्य० ओ उकर्मक्स्य कहा तो जहां सुच धातु क्षकर्मक होगी उसी 
विषयमे म्या होगा| अन्यत्र न होगा । इस क्थ सव प्रयोजनो के 
भन्यभा सिद्ध हो जने से नानर्थकेऽलेन्त्यविधिरनन्यासविकारे इस परिभाषा की 
कोई भावर्यकता नही है ।' 


भथनरा अलोन्त्यात्‌ पूर्वोऽल्‌ उपधा इस प्रकार स्प ही एक भौर भल 
परदण कर देना चादि । जिससे उप्रधा सक्ञाञ्ने जन्त्य भी अलं ही ख्या 
जाय जोर उसे पूर्भी भर्‌ ही दिया जाय । तव कक्ष दोषन होगा । 


१ यदा भान्यकार ने प्रयोजनों की अन्यथासिद्धि दिखा कर नान्थके० इस 
परिभाषा का खण्डन कर्‌ दिया द। इसे अर्संघात मे मी अलोन्त्यविधि मान कर 
शिष्टः शिष्टवान्‌ इत्यादि वन जायेगे एता माप्यकार्‌ को समत मादस होता दै । 


नवम माह्िक ६७६ 
तत्तर्हि वक्तव्यम्‌ । 
न वक्तव्यम्‌ 1 
अवचनाल्छोकविन्ञानात्‌ सिद्धम्‌ | 

अन्तरेणापि वचने छोकविन्ञानात्‌ सिद्धमेतत्‌ । तद्यथा लोभ 
अमीपां ब्राह्मणनमन्त्यात्पूर्वं आनीयतामित्युक्ते यश्ाजातीयको ऽन्त्यस्त- 
थाजातीयकोऽन्त्यात्पू्वं भआनीयते । 

~ निर्दि पू 
तास्मान्नति निदि पू्ेस्य ॥१।१।६६॥ 


तर्मादिस्युत्तरस्य ॥ १।१।६७॥। 
किरदादरणम्‌ ? 





तो फिर अलोऽन्त्यात्‌ पृबोऽदटुपधा पसा कद देना चाहिये । 


नर्द कहना चाददिये । चिनाकदै दी टलोक्-व्यवदार से यह वातत जानी 
जायगी । सते टोकमे इन व्रादणों मे धन्त्यसे पूत्रैको लादइये एला कटने पर 
लिस प्रकार छा अन्त्यह उसी प्रकारका उससे पूर टाया जाताहै। बाह्यणों 
मे अन्त्य यद्धि व्राह्मण है तो उससे पूव भी व्राह्मण दही टाया जायगा । 
अथ्रवा जसे व्राणा स न्त्य मयुप्यदहै तो उसत्ते परयै भी मचुष्यदही खाया 
जायगा, पञ आदि नदी सया जायगा । यहां भी अन्त्य अल्सेपूवै जटदी लिया 
जायगा, णर्‌ सुदाय नदीं । इस प्रकार सूत्रसेदी इट उपधासक्वा होकर काम 
चर जायगा 1" 


दन सूत्रों के क्या उदाहरण हं ? 





१ भाष्यकार ने यद्यं अट ग्रहण को अन्त्य विशेषण मान कर्‌ उक्त दोषके 
समावान द्वारा अलः यह प्रन्वमी एकवचन स्वीकार क्ियादहै। यदि अल को 
प्रथमा बहुव्चन या निर्धारण षष्टी का एकवचन मानद तो भी उक्त लोकन्यवहार 
सेदोपन दोगा। प्रथमा पक्षम अदः यह जाति मेँ वहुवचन निर्दैश है। धवि 
ओर अवधिमत्‌ कौ तुल्यजातीय मानने से अन्त्य अर्‌ से यही अथै अवगत रोगा । 
पष्ठी पक्षम निर्धारण वुत्यजातीय का होतादहै इस कारण अलँ मे जो अन्त्यहै 
वह अल्‌ ही लिया जायगा । उससे पूवं भी तज्जातीय अल्‌ ही गदीत दोगा इस 
प्रकार तीनों पक्ष निदष्र सिद्ध हो जति द। 


६७४ च्याकरणमदाभान्य 


[क तिरि ९, १, [क ( 

इह तावत्‌ तस्मिच्चिति निर्दर पूर्वस्येति “ईको यणचि" दध्यन्न 

मध्व । इह तस्परादित्युत्तरस्येति छछयन्तसुपसरभभ्योऽप ईत्‌" । द्वीपम्‌ । 
अन्तरीपम्‌ । समीपम्‌ । 

अन्यथाजातीयकेन रब्देन निर्दयः क्रियते । अन्यथधाजातीयक 
उदाद्धियत । 

किं त्यदाहरणम्‌ ? 

इह तावत्‌ तस्मिक्चिति निर्दे पूर्वस्येति (तस्मिन्नणि च युष्माका- 
स्माकाचि^ति। तस्मादित्युत्तरस्येति । तस्माच्छसो नः पसीति । 

इदं चाम्यदादरणम्‌ इको यणचि, द्रचन्तरूपसगेभ्योऽप ईदिति । 
कथम्‌ । सवेनाम्नायं निर्देशः क्रियते। सर्वनाम च सामन्यवाची । 


तञ सामान्य निर्दि विशेषा अप्यदाहरणानि भवन्ति । 
कि पुनः सामान्यं, को विदोषः ? 





तस्मिन्निति निष्ट पूवस्य के तो ङकरो यणचि दध्यत्र मध्वत्र ये उदाहरण 
। ओर त्मादि्ुत्तरस्य के ह्वयन्तरपसगीभ्योऽप ईत्‌ , द्वीपम्‌ । अन्तरीपम्‌ । समीपम्‌ । 
उदादरण द; इको यणचिमे अचि सप्तमी! उसक्रे परे रहते अव्यवहित 
पूथै दृक्‌ के स्थान मेयण॒ हो जाता दहे तो दध्यत्र मध्वत्र वन जति दह । दचन्तरुप- 
सर्गेभयोष्प ईन्‌ मै हचन्तरुपसर्गेभ्य यह पन्चमी टै। उससे अव्यवहित परे अप्‌ 
गन्द के कारके स्थानम ईकार दो जातादहे तो द्वीपम्‌ अन्तरीपम्‌ समीपम्‌ 
चन जाति दँ । 


५“ ० 


अन्य प्रकारके रब्दसरे सूत्रोंमे निर्दैन कियाद । अन्य प्रकारके जाप 

0० कन > क > 
उदादरणदेरंदेदँ। ये सूत्र निर्देलानुकूट उदाहरण नही दै । 

फिर सूत्र निदणानुरूप उदाहरण क्या होने चाहिये ? 

तस्मिन्निति नििष्टे° का तो तस्मिन्नणि च युष्माकास्माकौ ओर तस्मादिल्युत्तरस्य 
का तस्माच्च्सोन पुंसे ये उदाहरण होने चाहिये । 

ये भी उदाहरण दीक द उको यणचि, द्वयन्तरूपसर्ग्योऽप ईत्‌ । क्योकि 
तस्मिन्‌ तस्मात्‌ ये सर्वेनामसेक्तक तद्‌ दाब्द्‌के निर्देश । ओर स्वैनामशब्द 
सामान्य अर्थं के वाचक होततेद। उनते सभी का बोध हो जाता दै! उसमें 
सामान्य तदू शब्द के निर्देशे विनेष उदादरण भी दहो सक्ते दँ । 

सामान्य क्या दहै जीर विेपस्यादहै? 
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ग; सामान्यं करष्णो विदोषः} 

त तर्हीदानीं रप्णः सामान्यं मोर्धिरोषो धवति । 

भवति च। 

यदि तहि सामान्यमपि विशेष्ये, विशेषोपि सामान्यं, सामान्य- 
विद्ेमौ न प्रकस्पेत । 

धक्स्पेत च। कथम्‌। विविक्चातः। यदास्य गौः सामान्येन 
विचध्चिता भवति कृष्णो चविदोपत्वेन, तदा मोः सामान्य, कप्णो विरोपः । 
यदाऽस्य छप्णः सामान्येन विवद्धितो भवति गोर्विरोपत्वेन तदा कुप्णः 
सामान्यं, नाविदपः | 





कृष्ण (का) व्र यदा गौ सामान्य है दृष्ण प दै । 
क्यारा नौ यहां छण सामान्य भौर गौ (चैट) विशेष नदी हो सकता ? 
दो मी सकता द । 


जव सामान्य व्रिरेप जीर विह्ञेप सामान्य हो सकता है तव सामान्य विभेप 
काही निच्चय नदी दौवा । दुनकी निचिचत च्यवस्था नदी वनती। 


ननी भीदटे। केसे? वरिवध्तासे। जव वक्छाकी दइृन्छा गौ को सामान्य 
अर द्रष्य क। विने कदनेकीदहोतीदै तव गो सामान्य आीर कृष्ण विदेषहो 
जातादै। नौर जव वन्ता इच्छ कुग्णको सामान्य भौरमौको विनेप कहने 
 दोतीद् तत्र ठृष्ण सामान्य क्षीर गमौ विनेप हो जात्ताहं। तात्पथे यह दै 
कि जहां मो परिचर्य द ओर क्र'णत्र परिच्छेटकदहै वह्यं कणत्व विनेषपदै 
मोल सामान्य दै । जहां क्ृष्णत्व परिच्छेय दै, गोत परिच्छेदक दहै वहां गोत्व 
विरोषं दहै कृष्णत्वं सामान्य द। इसी बात को अन्य आचाय इस प्रकार कहत 
ह्र कि सामान्य चिदरेप की व्यवस्था वन सकतीदै। किस प्रकार १ पिता पुत्र 
की तरह । जसे वदी किसीके प्रति पिता आर किसीके प्रति पुत्रहोतादहं वैसे 
यहा भी वही किसी के प्रति सामान्य ओर किल्ली के प्रति विरेष दो जाता हे। 
अ्थवोध के टि प्र्ुक्छ किये जाने वे ज्दोमेंये सव से उत्तम प्रयोग जो 
सथनाम स्क शब्दो करे दोतेदं। इनसे बहुत अधिक चिषय व्याप्त हो जात्ता 
है। इसी स्यि सप्तमीनिर्दिष्टे पू्॑स्य पल्वमीनिीि्टे उत्तरस्य ेसा निर्देशन 
करके त्मिन्‌. तमान्‌. यद सर्वनाम से निददा कियाद । 
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अपर आद--प्रकस्पेते च । कथम्‌! पितापुत्रवत्‌ । तद्यथा स एव 
कंचित्‌ पति पिता भवति । कंचित्‌ प्रति पुत्रो भवति। णवमिदापिस 
एव कंचित्‌ प्रति साम्यं कंचित्‌ प्रति चिरोपः। एते खल्वपि 
तेर्दैशिकानां वार्वतरका भवन्ति ये सवनास्ना निर्देशाः क्रियन्ते । पतर 
वहुतरं व्याप्यते । 

अथ किमर्थसुपसर्भनिर्देशः कियते ? 

शब्दे सप्तम्या निर्दि पूर्वस्य कार्यं यथा स्यात्‌। अर्थे माभूत्‌] 
जनपदे अतिश्षायने इति । 


किं गतमेतदुपसर्गेण । आोस्विच्छव्दाधिक्यादर्थाधिक्यम्‌ । 


 गतसित्याह । कथम्‌ ¡ निर्यै विभाव । तदयथा निष्कान्तो 
देशात्‌ निर्देखः । वदिरदेश इति गम्यते । राब्दर्च शब्दाद्‌ बदिर्भृतः। 
अर्थाऽवदहिूतः। 





निर्दिं्ट जब्दमे निर्‌ उपसग सदित दिश धाठुका निर्देश किस लि 
> 9. स्मिरि 
किया हं । अ्थीत्‌ सूत्र जे निर्दि मरहण क्ल क्या प्रयोजन है? तस्मिथिति पस्य 
इतना ही सूत्रक्योंन वना दिया ? 


तस्मिन्निति पूर्वस्य इतना सूत्र होने पर॒ सप्तमी के अथै भी अव्यवष्टित 
पूवै को काये प्राप्त दो जायगा ! इष्ट दै कि सप्तमी विभक्ति निर्दि दाब्दमें 
टी अग्यवहित पूत्रै को कार्यहो। सप्तमीति कदे इद्‌ अथमे पू्ैको का्यनदहो। 
जले--जनपदे छप्‌, अतिकरायने तमविष्ठनौ यत्त॑ जनपद अतिशायन ये सम्तमी 
निर्दट अथ दँ इको यणचि जादि जचि जआादिकी तरश शब्द नहीं इस 
हि यहां जनपद्‌ परे रहते या अतिदाय परे रहते अच्यवर्दित पूश्च को कायै होता 
हं यह्‌ अन होगा| 


। क्या यह्‌ अथं उपसग विनि निर्दिष्ट रब्द्‌ से निकर भीञआतादहै या 
कवर शब्द्‌ के जाधिक्य से जथ के जाधिक्यकी कल्पना की जा रदी है । 


निर्दिष्ट शब्द्‌ से यह अथै निकल आता है। क्योकि निर्‌ यह उपसग 
विभाव जथ मे प्रयुक्तं दोतादै। लेसे देशात्‌ नितः निर्देशः । यदं देश 
ल बादर निकटा हुमा अर्थं समन्ञा जाता है । शब्द से शब्द्‌ ही वाष्टर निकटा 
इमा दोता है अर्थ नदीं । अतो दखाब्दके साथ नित्य सम्बद्ध रहता है इस 
लि नि्दिट महण से सम्तमी विभक्ति वरि ग्द ही अव्यवहित पू को 
कायै दोगा । सप्तमी के छथ में पूवै को कायै न होगा । 
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शर तिर्दिग्रहणं किमर्थम ? 
निरदिष्टगरहणमानन्तयीरयम्‌ । 
निर्दिष्रम्रण क्रियत । आनन्तर्यार्थम्‌ । आनन्तर्यमाते' कार्य यथा 
स्यान्‌ । दको यणचि । दमयत । मध्वत्र 1 दृह मा मृत्‌ समिधौ । समिधः। 
दपद्र } रपद: | 


कमश पुनारदरसुच्यन? 
तसिमस्तस्मादिति प्र्वोत्तस्योर्योगयोरविशेपान्नियमायथं वचन 
दय्युदक पचत्योदनम्‌ | 


(~. [क्म द्‌ मर्ये ~ म रि 
तस्सिन. तस्मात्‌ इति पूर्वात्तस्योर्योगयोरविन्ञपरान्नियमार्थोऽ- 





1 ~~~ 


फिरिभीवसू्य मे च्िजेपरूपते निदि म्रदणदी क्यो करिया । तस्मिन्निति 
छ्य पवस्य फेना सूत्र क्यो न बनाया । उससे अं की व्यावृत्ति हो जाती । 





निदिष््रतण चित्प स्प से इस य्य कियाह क्रि सप्तमी निर्देशे 
आव्यव्रित पृथको कार्यहो। व्यवधान म पुथधैको क्रार्यनदहो। आनन्तय का 
श व्यवधान उ} उक्र ञण्रचि से विधीयमान यण ठष्यत्र मध्वत्र यहां दधित-अन्र, 
मयु+-अत्र दस वस्था मे अन्र का छकार भच परे रहते भव्यवदित पृथ इक्‌ 
क स्थान मे दताद्र। किर) समिधो समिध द्रपौ टपठः यदहं समिधू-+-जो 
जय । चव जम इत अव्रस्थामे जी जस भच परे रहते धकार दकार नकार 
पारम न्यतरहित पृत्च उक्ूके म्थानमे नदी दहोता। तस्मिन्निति श्व्टे कदने पर 
जव्यवहिनि अर नद निकट सकता थरा क्योकि अचु छच्छ परे रहते दक्‌ रखाब्द्‌ 
तो व्यवद्धत मी प्रयच्छ होतादै। निर्दिश्यरहण से इक भौर अच्च दोनो निरन्तर 
उच्चारित दहूगितो नव्यवधानमेदी पूर्वै कोकायै होगा। व्यवधान मँ नदी। 
व्यवधान मे दोनो का साक्षात्‌ उच्चारण एव निर्दैश न्दी बनता । 


ये सृच्र क्यो बनाये दँ । 


तस्मिन्निति निष्ट पूर्वस्य ओर तस्मादिद्युत्तरस्य ये ढोनों सूत्र क्रम से 
पृथे जीर पर को काग का नियम करने वे इस स्थि वनायदै किलोकमे 





१ जानन्तर्यमेव-ञानन्तवैमात्रम्‌ । माच्र कात्लन्यैऽ्वधारणे । मयूरर्व्य॑स- 
क्रादि समाम दै । 
,, निर्दट चव्द मेँ निर्‌ आनन्तय अर्थ॑में है, दिश्‌ धातु उच्चारणार्थैक है । 
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यमारस्थः। म्रामे देवद्‌त्तः। पूरैः पर इति सन्देहः । प्रामाद्‌ देवदत्तः 
पूर्वः पर इति सन्देहः । एवमिहापि दध्युदकं पचत्योदनम्‌ । उभाविकौ । 
उभावचौ । अचि पूर्वस्य अचि परस्येति संदेहः । तिङ्ङतिङ इति 
अतिङः पूवस्य अतिङः परस्येति सन्देहः । इष्यते चाचि पूर्वस्य 
स्यात्‌ । अतिड्दच परस्येति । तच्चान्तरेण यत्नं न सिध्यतीति नियमार्थ 
वचनम्‌ । एवसर्थसिदस्युच्यते । 


अस्ति प्रयोजनमेतत्‌ । करं तर्दीति। अथ योभय निर्दिंहयते 
कि तच पूर्वस्य कार्य भवति आद्येस्वित्‌ परस्येति । 


उभयनिदैदो विप्रतिषेधात्‌ प्ञ्चमीनिरदेराः | 


उभयनिदेरे विप्रतिषेधात्‌ पञ्चमीनिर्देरो भविप्यति । 

सप्तमी जर पन्चमी के बिदेशमे पूवं प्रका सन्देह ह। प्राम देवदत्तः था 
भरामात्‌ देवदत्तः एसा कहने पर यह नदीं पता गता कियाम मे देवदत्त पूर्वहि या 
परहें। रामस देवदत्त पुष्या पर दे। पूवै ओर उत्तर अर्थात्‌ पर इन 
टोनों अर्थो मे अवनेषद। कोद विलेप नदीं मादस होता! इसी तरह यहां 
भी दधयुग्कम्‌ ( दधि+उद्कम्‌ ) पचत्योदनम्‌ ( पचति+मोदनम्‌ ) मै दोनों दही 
इक्‌ हँ । दोनोंही अच्‌ है । दधिका हृकार इक्‌ भीदहै अच भी दै । उदकम्‌ 
काउकारद्रक्‌ भीहै अचभीहै। इको यणचि से दक्‌ को यण्‌ करने मे सन्देद 
कि अच॒मे इक्‌ को यण्‌ हो। पूष इक्‌ को यापर दक्‌ को। पचत्ति ओदनम्‌ 
या ओदन पचति यां तिङ्तिडः से तिङ्‌ को निवात करनेमे सन्देह कि 
भल्द्धि ने पूत तङ्‌ को निवातदो या पर सिच्‌ को। इट कि अचत परे 
रहते पूते इकूको यण्‌हो, पर इक्‌ कोनदो। मतिडः स्परे चिङ्‌ को निघात 
दो। पूप तिङड्िको निघ्रातनदो। यद बात विना यतन कै सिद्ध नदी होती 
दस स्थि ये दोनों सूत्र नियमा बनाये ह । 


सूत्रों का यह प्रयोजन दीक द किन्तु जहां क्षप्तमी ओर पन्चमी दोनों 
विभक्तयो का एक साथ निर्दे है वहं क्या पूर्वै को कायं होताहैया प्रको! 


दोनों विभक्तयो के एक साथ निर्देश मे तस्मादिल्यु्रस्य इस पन््यमी- 
निर्देन केसृत्रक्रममे पर होनेस् विप्रतिषेप्रे परं का्य॑म्‌ के नियम से पन्चमी 
कानिर्देश दी व्रख्वान्‌ माना जायगा उससे पूवैको कायैन होकर प्रको दी 
कायै होगा ¡ उभयनिरदशे विप्रतिपिधान्‌ पञ्चमीनिर्देशः यह्‌ परिभाषा ह । 
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ङि प्रयोजनम्‌ ? 
प्रयोजनमतो छतसार्वरधातुकानुदात्तचे । 
चद्यति 'तास्यादिभ्यरोऽजदात्तत्वे सप्तमीनिर्दखोऽभ्यस्तसिजर्थः 
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हति । तस्सिन्‌ क्रियमाणे ताम्यादिभ्यः परस्य छसार्वघातुकस्य खसार्व- 
प्‌ १५. (७ 
धातुके परतस्तास्यादीनासिति सन्देहः । तास्यादिभ्यः परस्य टसा 
चातकस्य | 


ब्रहर्ष्ठादीनामादिकेपि । 


[रे सन्तरच % ल~ ^ भ भ ५६ ^~ (~~ 9. 
चहासत्तरपामिष्टमयसमम्‌ । इष्टमेयःसु परतो बहोरिति सन्देहः । 
चदोसुत्तरेपामिष्टेनेयसाम्‌ । 
गोता गित्‌ | 
| [ज © ५ 
गोतः परस्य सचनामस्थानभ्य सवनामस्थाने परतो गोत इति 
सन्देहः । गोतः परस्य सर्वनामस्थानस्य । 


९ ५ 


उभयरनिने विप्रतियेवान्‌० इस परिभाषा के क्या प्रयोजन दे !? 


तास्यनुरातेन्टरदटुषःमल्याव॑वातृक्रमतदात्तमदिन्वटो" यद सूत्र प्रयोजन दै। 
लस्यनृदरत्तन्‌० सुत्रर्मे तानि अनुदा्तित्‌ दित्‌ अटुषदेात्‌ यद पन्चमी निर्दिश दे । 
टमार्वधानुङपू्‌ यद्‌ प्रधमान्तदहे। किन्तु जागे अभ्यरतानामादि आदिः सिचः 
सृन्रो के स्यि छसावधाकुकपमर दख प्रथमान्त को सक्चम्यन्त वनानि के स्थि यह 
वचन करगे कि--तारयाटिभ्योऽवुदात्तवे सप्तमीनिर्दृश्ञोऽन्यरतसिजथं इति । उससे 
खमार्यवातुक्रे यह सप्तमी निर्दि दो जाचगा। तव दोनों म सन्देहं होता दै- 
तासि यदि स परे टसरा्वधाठुक को अनुदात्त होया टसार्बधातुक परे रहते तासि 
गाद्वि को अनुदात्त दो । पन्चमी निर्देश के वख्वानू होनेसे परको कायै दोगा 
तो खसार्व॑धातुकरे यह सप्तमी पष्ठी म॒ वद्॒लट जायगी । उससे टसार्वधातुक को 
अनुदात्त हो जाता ह । 

वटो्खोपो भू च वहोः यह सूत्र प्रयोजन है । यहां वहो. यदह पञ्चमी है । 
पूरबीनुक्रान्त इषेमेयश्छु यह सप्तमी है । दोनो मे सन्देददै कि वहु ब्द सि परै 
द्टन्‌ उपनिच्‌ इयषुन्‌ काप हो या ईइष्टन्‌ आदि परे रहते बहु शब्द का 
खोप हो, पन्चमीनिर्देश के चख्वान्‌ होनेसे पर को काय दोगा तो बहु शब्दस 
परे इण्टन्‌ आदि कापदहो जाता दै । 

गोतो णित्‌ यह सूत्र प्रयोजनदै। गोतः य पन्चमी है। पूरवानुकरान्त 


[ ६८० स्याकरणमदहामाष्यं 
रुदादिभ्यः सावधातुके । 
रुदादिभ्यः परस्य सार्वधातुकस्य । सार्वधातुके परतो सबरदीना- 
मिति सन्देहः । सदादिभ्यः परस्य सावेधातुकस्य । 
आने मुगीदासः। 


(स उत्तरस्यानस्य । आने परत आस इति सन्देहः आस 
उत्तरस्य आनस्य । 


आमि स्नाम्नः सुट्‌ । 


५ 


सर्वलाम्न उत्तरस्यामः । आमि परतः सवेनास्न इति सन्देहः । 
सर्वनाञ्न उत्तरस्यामः । 





सर्वनामस्थाने यह सप्तमी दै । दोनोम स्न्देदषहै कि गो चब्द से परे सवैनाम. 
स्थान को णिद्वन्‌ होतादै या सर्वनामस्थान परे रहते गो शब्दको ण्द्रित्‌ होता 
है। प्चमी निर्दग के बख्वान्‌ होने सेपरकोकायै होगा तोगो शब्द से परे 
सर्वनामस्थान को णिद्वत्‌ हो जाता हे । 


दिभ्य ¢ एषे हिषे [स [८ 1 

सुदार्दिभ्य. सावधातुके यद सृच्र प्रयोजन हं । रुदादिध्य यद पन्चमी दं। 

¢ ५ ५ म ७ ट #० य ४५१ > 
सावधातुके समप्तमीदहं। ठोनो मे स्न्देददै कि सुदादि से परे सार्वधातुक को 
द्ृट्दो या सावैधातक से परे रुदादि का इट हो । पन्चमीनिदेश के वख्वान्‌ 


होने से पर को कार्य होगा तो श्दादि सेपरे वलादि खार्थधातुकको इर्‌ दो 
जाता हें] 


देदासः य सूत्र प्रयोजन ह । आस यह्‌ पन्चमी है । अनि सुक्‌ से अनु- 
घृत्त आने सप्तमी दहै! दोनों म सन्दह्‌दै कि आस सेपरे आन को ईकार हो 
या आन परे रदते सू को ईकार दो । पन्चमीनिरदग के बख्वान्‌ होने से पर 
को काथैदोगातौ भासुसरे परे जान को ईकार हो जाता है । 


आमि सर्वनाम्न खट्‌ यदह सृत्र प्रयोजने! आमि यह सप्तमी है 
सर्वनाम्नः पन्चमी है । दोनों मे सन्देह है कि स्नाम से परे भाम्‌कोसुट्‌ दो 
या भास्‌ परे रदते सर्वनाम को सुट्‌ दो! पन्वमीनिर्दैण के वलवान्‌ दीने 
से प्र को कार्यं दोगा तो सवैनामसि परे आम्‌ को सुट्‌ दो जाता द । 
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घर्त्वाग्‌ नया; । 
[पि । [ क्षि # 
. नया उत्तरां ङितां, दित्सु परतो तद्या इत्ति सन्देहः । नया 
उत्तरेषां छताम्‌ । 
यापः | 
आप उत्तरस्य हितः, डिति प्ररत आप इत्ति सन्देहः आप 
उत्तरस्य डितः। 
टमा दस्यादचि उघुण्‌ निवम्‌ । 
ङ्प उत्तस्म्याचः, अचि पस्तोङ्ध इति सन्देहः | ऊप उत्तर- 
साच. । 
विभाक्तिविरोषनिर्दरानवकारालादविप्रतिपेधः । 
विभक्तिवितेषनिरदेलम्यानवकाशच्वादवरु्तो विप्रतिषेधः । सर्व 
चक्राच कतसापध्या सतमी। अकनसखापथ्या प्रज्चीति कृत्वा पञ्चमी- 
निर्दरेो भविप्यनि। 





साण्‌ नया, यह सूत्र प्रयोजन ह । नयाः पञ्चमी है] घो्टिंति से अनुत्त 
टिनिस्रप्तमीद। द्रोनामे स्न्देदद्कि नदी स॑क्ञकसे परे डित्‌ विभक्ति को 
शाटृद्ोया टित्‌ विभक्ति परे रहते नदीस्क्तक को आट्‌ हो। पञ्चमीनिर्दैश के 
चट्वान्‌ दनि से पर को कार्यं होगा तो नदीसन्नक से परे डित्‌ विभक्ति को आदु 
हो जाता दै । 

याडाप यह सूत्र प्रयोजन दै) आपः पञ्चमीदहे। घोर्टिति से अनुत्त 
टिति सक्षमीह। ठोमोंम सन्दहे फि आत्रन्तसेपरे डित्‌ विभक्ति को यार्‌ 
होया डित्‌ धिभक्ति परे रहते आचन्तकाः याट्‌ दहो । पन्चवमीनि्देश के बवद्वान्‌ 
होनेसेपरको कायै दागा तो आन्त स परे डित्‌ विभक्तिको याद्‌ हो जाता दे । 


टमो हस्वादचि ठसुण्‌ नित्यम्‌ यद्‌ सूत्र प्रयोजन है । उम यह पन्चमी है। 
अचि समप्तमीदहे। दोनोमे सन्देददै कि उम्‌ से परे अच को चमर्‌ हो या 
खन परे रहते डम्‌ क डद्युट्‌ दो ! पन्चमीनिर्देश के बख्वानू दने से पर को कार्यं 
दोगा तो डम्‌ से परे भच को उस्‌ हो जाला दै । 

उक्त सूत्रों वषे सप्तमी पन्चमी विभक्तयो के एक साथ निर्देश मे 

१, ये प्रयोजन उढाहरणमात्रहै। परिगणन नहीं क्या गयादै। दीहो 
युडचि किति, ड, सि धुर्‌, हस्वनयापो जुर्‌ आदि अन्य अनेक प्रयोजन रै । 
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यथाथ वा पष्ठीनिर्देशः। 


+ [^ अ के 9 £ शै (9 प 
यथार्धवा पष्ठीनिर्दैशः कतैव्यः। यच्च पवस्य कायमिप्यते तवं 
पूर्वस्य षष्ठी कर्तव्या । यत्र परस्य कायैसिभ्यते तच्च प्ररस्य षष्ठी कर्तव्या । 


स तरि तथा निर्दयः कर्तव्यः| 


^ (~~ ^~ ^ 


न कर्तव्यः । अनेनैव धक्स्तिर्भविप्यति ! तस्मिनिति निर्दि पूवस्य 
पी । तस्मादिन्युत्तरद्य परष्टीति। 


तत्तर्हि पष्ठीश्रहणं कतेध्यम्‌ । 


ल कर्तव्यम्‌ । प्रकृतमयुवर्तते । क प्रकृतम्‌ । "पष्ठी श्थानेयोगे'ति। 


क भ. 


पन्चमी विभक्ति के विशेष स्पसे अनवकाण होने के करण यह विप्रतिषेध 
अयुक्त दै । दोनों का विप्रतिपिध ठीक नदी वनता। जव दोनों सावकाश दीं तमी 
विप्रत्तविघ होता है) यहां उक्त सभी उदाहरणों मे सप्तमी छतलामध्यै हे, 
सावका दै । उसका सामश्यै अन्यत्र क्षीणहो चुका दै । किन्तु पञ्चमी अङ्कत- 
सामध्यैदहै। उसका सामथ्यै कटी उपक्षीण नदी हुमा । वह अनवकाङ दै । 
इस स्यि अनवकाज होन से अपवादं होकर सप्तमी की स्वन बाधक्त हो जायगी । 


या फिर भअथौनुसार षष्टी विभ्धिका निर्देश कर देगे। तहां पै को 
कायेइष्टहें वरदां प्म पष्ठी ओर जहांपरको कायै इष्टै वहां परम षष्टी 
विभक्ति ल्गादेगे। 


फिर अ्थानुसार पी विभक्ति का निर्देश कर दे। 


पष्टीका निर्देण करने की यावदयकता नहीं । इन्दी सूत्रों से षष्टी की 
निष्पत्ति हो जायगी ! प्रक्डप्त=सखिदि, निम्पत्ति। समप्तमीके निर्दैणमेप््वैको 
का्यदोनसे पूत्रै म पष्ठी ओर पच्चमौके निर्देशमे परकोका्यं होने ते पर 
4 [५ च 
म॑ पष्ठी इ्दीसूत्रोते सिद्ध हो जायगी । 


तो फिर इन्दी सत्रों मेषष्टीका प्रहणकरदे) जिस्न्ेये पष्ठी की निग्पत्ति 
कर्‌ सके । 


उसकी मी सावद्यक्रता न्दी । षषी महण प्रद चला आ रहारै। कां 
स ¶ पष्ठी स्थनियोगा ते) 
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प्रकःपकमिति चन्तियमाभावः | 
(~, भ ४. [क 

प्रकररपनहसिति चत्‌ नियमस्याभाव. । उक्तं चैतनियसार्थोऽयमारस्म 
[का ~ >. 
इति । प्रत्ययविधीा खट्वपि पञ्चस्यः प्रकरिप्काः स्युः । त्को दोपः। 
'युगितिङ्किद्‌भ्यः सन । गुप्तिज्ञकिद्‌भ्य इत्येषा पञ्चमी सन्निति 
प्रथमायाः पर्छ प्रकूत्पयेन्‌ तस्साद्ित्यत्तरस्येति । 

यन्तु 1 न उदधिचदन्य अदेशः प्रतिनर्दिस्यते तत्रान्तर्यतः; सनः 
सन्नेव धर्वप्यति । 


लवे ग्यम्‌ । इन्तंघ्ता न प्रकट्पेत । उपदेश इतीतसंक्ञोच्यते । 


ग्रकृतिविकाराव्यवस्था च | 


प्रक्रतिविक्ार्योर्च व्यवस्था न प्रकट्पते। इको यणचि, अचीत्येषा 
सप्नर्पा यणिति प्रमायाः पष प्रकस्पयत्‌ तस्मिन्निति निर्दि पू्स्येति। 











यदि दन सन्नो को पष्टी का प्रकल्पक या निम्पादक मान्ते तोये 
नियम सूत्र नदी रदते। जहां पृष्ट नदीदै वहांये पष्ठी निष्पन्न करगे । किन्त 
जहां पष्ठी पटे सर वियमान ह चते--उवो यणचि यषां इक, वहां षष्ठी प्रक्ट्ष्ति की 
भआवच्यकता नदोनिसे निय्मनहो स्फेगा। पक साथदो व्यापार ये सूत्र नीं 
कर सकत । दधर्‌ प्टीका निपाठन भी भार उधर नियम भी। अभी उपर कद 
चकष किये नियमाय तनये दे। प्रकदपक मानने पर ये नियमा नहीं 
रहते । 

दस्रा दोप यदमी करि प्रत्ययविधि म भी पन्चमी विभक्तियां पष्ठी 
की प्ररद्िका वन जाग्रगी। उस्म क्या दोपदै १? यदी कि गुप्तिजकिद्‌भ्य सन्‌ 
मन गुपृनिज्ञकफ्िद्ध्यः यह पन्चमौ सनरू इस प्रथमा को तस्मादिल्युत्तरस्य के वचन 
सरे पष्ठी चना देगी । 

यन्छा वनादेवे। सन्‌कोओौर कोई अदेशतो कहादही नदी इसथियि 
अन्तरतम परिधापा स सन्‌ के स्थानम सन्‌ ही भदेश हो जायगा। 


पसा नदी दो सकता! भादि हुषु सन्‌ मे नकार की इत्छक्ता नही हो 
सफेगी । दनन्त्यम्‌ से उपदेवमे इट्‌ कौ दत्संक्ा कदी गद है। आदिष्ट सन्‌ 
क [> [२ 
उपदन नश्च दै । तीसरा दोष यहमभीदंकफि- 


प्रकृति जर पिकार की व्यवस्था नदीं बनेगी । प्रकृत्ति-स्थानी । चिकार 


६८४8 व्याकररणम्हयभास्य 
स्तमीपन्चम्योर्च मावादुमयत्र पष्ठी प्रकुष्ति्तत्रोमयका्प्रसद्घः । 


सम्तमीपञ्चम्योदच भावादुभय पष्ठी प्राप्नोति। तास्यादिभ्य 
ह्येषा पञ्चमी ससार्वधातुके इत्यस्याः पर्ष्ठं प्रकल्पयेत्‌ । तस्मादि- 
त्यश्तरस्येति । तथा लसार्धधातक्े इत्येषा सप्तमी तास्यादिभ्य हृति 
पञ्चम्याः परा प्रकद्ययेत्‌ तस्मिनिति निर्दि पेस्येति। तच कौ 
दोपः । नत्रोभयक्छार्यप्रसद्खः । तत्र उभयो कार्य प्राप्नोति | 


४ (~ भ 

तेप दोपः। यत्तावदुच्यते प्रकद्पकमिति चेच्ियमाभाय इति। 

[न ^~6*\ [9 ५ (५१, 
मा भृच्रियमः। सप्तमीनिर्दिरे पस्य पष्ठी प्रकट्प्यते । पञ्चमीनिर्िष् 
परस्य । यावत्त सप्तमीनिर्दिरे पूर्वस्य पष्ठी प्रकर्यते पञ्चमीनिर्दि 
परस्य, सोत्सहने समप्नमीनिर्दिरे परस्य कार्य भवितुम्‌ । नापि पञ्चमी. 
निर्दि पत्रस्य । यदप्युच्यते प्रत्ययविधौ पञ्चम्यः ध्रकद्पिकाः स्युरिति। 





आदे । इको यणचि में इक्‌ यद प्रकृति दं । यण्‌ विकृति द्रै। अचि यह सक्षमी 
यण॒ इस प्रथमाको पटी वनादेगीतो दृक्‌ के समान यण्‌ भी प्रकृति दो जायगी । 
क 1 

चौथा दोपयदमभीटहे कि-- 


सप्तमी पन्चमी ठोनों विभक्तियां जहां एक साथ निर्दिष्ट दँ वहां दोनी 
एक दृलरका पष्ठी चनादेैगी तो दोनो के कार्यं एक साथ प्राप्त होगे। ताध्यनु- 
दत्तित्‌ सूत्र मै तासतिअनुरात्तेन्‌दिदूअटुषेमान्‌ यह पञ्चमी वक्ष्यमाण लसावधातुके 
यह सप्तमी को तस्मादिल्युत्तर्य के वचनसे पष्ठी वना देगी भीर ठसावधष्के 
यह सप्तमौ तास्यनुपरात्तेवद्टुपदेशात्‌. इस पन्चमी को तस्मिन्निति निरि पूर्व्य 
के वचन ते षष्ठी वना देगी तो वहां दोनों विमतयो के कार्य एक साध 
प्रप्त होति द । 


येकं दोप नदीहं। यहो पहा दोप कहा कि इन सूत्रों को षष्ठ 
का प्रकट्पक मानने परय नियम न्दी रहगे। सो नियमाश्रै न रद । प्रकद्पक 
दीरहे। सप्तमी निर्देण्मे पूश्च को षष्टी प्रक्टप्ति दोगी पन्चमीनिर्दशश म प्र 
को। उस्र वस्था जहां पष्ठी की प्रक्टष्ति इई दं उससे अन्य को काये 
केसा सकतादं। सप्तमी निर्देनसे पू को पष्ठी वनायाहवो प्च कोदी 
काथहागा, परको कठापरि नदी हौ सकता। पल््वमीनिर्दणर्मे पर को षष्ठी 
वनायादै तोव्हां परको दी कार्यं होगा! पूश्च को कदापि नक्षंहो सकता। 
जां षष्टी पटे ते चिद्मानदे वदामी सप्तमी निर्दे पृ्ैकोदही पष्ठी घौर 
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सन्तु प्रकल्पिकाः । यु चोक्त शुम्तिज्ञकिद्भ्यः सन्‌ इत्येषा पञ्चमी 
सन्निति प्रथमायाः पर प्रकखयेत्‌ तस्मादिव्यत्तरस्येति। परिहत- 
मत्‌ । न कञिचदल्य आददः प्रतिनिर्दिद्यते तच्रान्तय॑तः सनः सन्नेव 
भविष्यति । ननु चोक्तं नैवं छक्यमित्संक्ना न प्रकस्पेत। उपदेश इति 
इन्सघ्ोच्यते। स्यादेप्र दोपो यदीत्संघा आदे प्रतीक्षेन। तञ खलु 
छःनायािन्घनायां लोपे च छते आदेशो भविष्यति। उपदेश इति 
हीत्संनोच्यत । अधरया नानुन्पन्ने सनि परक्लटप््या भवितव्यम्‌ । यदा 
चचोतपच्चः सन्‌. नद! छनसामध्या पञ्चमीति स्नन्वा प्रक्टप्तिर्तं भविप्यति। 
यदप्यच्यते श्रदतिविक्रासाव्यवस्था चेति! अत्रापि प्रकतौ पष्ठी इक 
दनि । विकलो प्रश्ना यणित्ति। यत्रचनाम सौच्री पष्ठ नास्ति तत्र 
परक्लप्त्या पविनव्यम्‌ । अथचास्तु तावदिको यणिति यञ्च नाम सौत्री 
पटी । यद्वि चेदानीमचीव्येपा सप्तमी यणिति प्रथमायाः पी प्रकल्पयेत्‌ 
तस्मिन्निति निर्दट पर्यम्यति। अस्तु । न कदिचदन्य अदेः प्रति- 
िर्दिद्यत तच्रान्तर्यनो यणो यणेव भविप्यति। यदरप्य॒च्यत सप्तमी- 
पञ्चस्योर्च बाचादुभयच पष्ठीप्रक्लत्तिस्तोभयष्मर्यप्रसङ्क इति। नैप 
द्रोपः। आनचार्यधरत्रृत्ति्नीपयति नोभे युगपत्‌ प्रकटिपके अवन ईति। 
यद््‌यमेकः पूर्वपरयोरिति पूर््परप्रहणं करोति । 





पत्यमीनिदरन सपरकोदही पष्ठी बनाया जायगा । दस प्रकारये दोना सूत्र षष्ठी 
परक्टप्ति स्प णक दही व्यापार करेगे। जो कायै नियम मान कर होना दै वह 
प्रकद्पक्र मान करदो जायगा दूसरा जो दोष कदाथा करि प्रत्ययविधि में 
मी पन्चमी विभक्तया पड्डी की प्रकसिपिका वन जिगी सो वन जवे) क्या दानि 
६। यजो कह्यथा कि गुपृतिजकिदृभ् सन मे युपतिजद्भ्यः यह पन्चमी 
सन्‌ इस प्रथमा का प्रदी वना देगी तो उ्तका उत्तर दे दियागयाथा कि 
सन्‌कोमन्‌ ही अददे होजायरगा। किरि जो कहाथा कि अदेश इए सनू 
म नकार की द्रत्छद्वा नरो स्करेगी तो उसका उत्तर यदै कि यद दोष तव 
टो जव इत्सज्ञा अदेश की प्रतीक्षा करे। सन्‌ मे देश होने से पदे 
टी उपदेनावस्धा म नकार की इत्षक्ता ओरखोप होकर फिरिस कोस आदेश 
हो जायगा । इत्वा उपदे कार्म दी हो जातीदहै। वद अदेश की प्रतीक्षा 
न्दी करत । अथवा गुण्तिजुक्रिदून्यः सन्‌ इस सूत्र से जवर तक सन्‌ उत्पन्न 
नदी इभा तव तक उत्त षष्ठी नी बनाया जा सखकता। जव उत्पन्न हो गया 
तत्र गुण्तिकज्ञकटूभ्यः यद पञ्चमी चरिताथे हो चुकी इस ल्यि प्रत्ययविधि र्मे 
स्वतः दही पञ्चमी विभक्तिः पष्डी की प्रकल्पिका नही बन सकती। तीसराजो 
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स्थं रूपं शन्दस्याच्ब्द सन्ना ॥१।१।६८॥ 


सूपम्रहणं किमधम्‌ १? न स्वं चाबव्दस्याद्च्छसना मवती्येव 
रूपं शाब्दस्य सजा भविप्यति । न ह्यन्यत्‌ स्वे व्राच्दरस्यास्ति, अन्यदतो 
रूपात्‌ । 





दोष कहा था करि प्रकटयक मानने पर प्रकृति ओर विकार की व्यवस्था नरी 
वनती } यहा मी यह उत्तरद्ै करि प्रकृति मे तो इकः यह्‌ पण्ठीहै। विरति 
मे यण्‌ यद प्रथमादै। दोनों की व्यवस्था स्पष्टदै। जहां किसी सूत्रम पटी 
नहह वही ये दोनो षष्डी के प्रकद्पक होगे । इको यणचि सूत्रमेतो सौत्री 
षष्टी श्रूयमाण है वदां परक्हप्ति की क्या जावश्यता दै । यदि मान मीरे क्रि सौत्री 
पष्टीमे भी प्रक्टृष्ति दोतीदहै तो भी छ्को यणवि मे दोष नदी । अच्‌ परे 
रहते यण॒ यह प्रथमा तस्मिित्ति० के वचनसे षष्डी वन जायगी । बन जवि। 
यण्‌ के स्थान मे जन्य कोष अद्वेन कथित न दने से जन्तयै से यण दी 
हो जायगा । चौधाजो दोप कहाथा कि सप्तमी पन्चमी दोना कै एक साथ 
निर्दे स दोनो प्रकल्पिका वन जायगी तो ठोनों के कार्य एक साधर प्राप्त 
गे बहमी कोई दोष नदी। आचाय का व्यवहार इख वात का जापक दै 
कि सप्तमी पन्चमी ठोनो एक साथ षष्ठी प्रकट्पिका नदी बनती । एकः पूरैपरयोः 
मेनो प्च पर ्रहण किया दहै उससे यह वातत सिद्ध होती है । मन्यथा आद्गुण 
दत्यादिमे आन्‌ यह पञ्चमी पूर्ानुक्रान्त अचि इस सप्तमीको षष्ठी वना 
देगी बौर अचि यद सप्तमी आत्‌ दम पञ्चमी को षञ्ठी वना देगी तोप 
परके स्थानम एकाडेन स्वत सिद्ध दहो जने से पृथै पर ग्रहण व्यथे है। 

रुपग्रहण किस लियि कियाहै। स्योन स्व॑ शव्ठस्यागब्दसंज्ञा इतना दी 


सूत्र वना दिया। उसमे जब्द्‌ का अपना खूपदही सक्ञादौ जायगा | क्योकि 
रूप से अन्य ग्ड का अपना कुछ नदी है | 





१ क्रिीको यह श्रन्ति दयो सक्तीदै क्रि दीर्घात्‌ छेच यदा दीर्घात्‌ यद 
पज्चमी अनवक्रारा टोनेसेचे इस सावकाश सम्तभीको वाध देगी तो तस्मादि- 
तयुत्तरस्य कै नियमन से दीघस परे छ को तुक्‌ प्राप्त दोना चादधियि उसका 
समाधान यटद क्रि दीर्घाब्‌ यह पञ्चमी नहींटै वक्ति पष्ठीदह। व्यव्ययये पष्ठी 
कौ जगह पन्चमी क्रखीदह। इ्तमे विमाया सेनासुराच्छाया० सूत्र में खराच्छःया 
यह छपर रटने ठक्‌ दी राप है। दसस परे रहते दीधे को तुक्‌ होता 
दे ( दीधैसेपेरेठ करो तुक्‌ नदी दोता। 


२, छ व्या्याक्रारो क मत मँ यदह परिभापा-सच्र दै क्योकि शब्द्‌ के उ्वारण 
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पव तहिं सिद्धे सति यद्‌ रूपग्रहणं कसोति तञ्क्षापयत्याचार्यः 
अस्त्यन्यद्‌ रूपात्‌ स्वं शब्दस्येति । कि पुनस्तत्‌ । अर्थः । 
तरिमेतस्य जापरने प्रयोजनम्‌ । 
2 भ € १) ८ ॐ (~~ 
अर्थवद्‌ ग्रहणे चानर्थंकम्यत्येपा परिभाप्रा न कर्तव्या मवति । 





तो फिर स्पग्रहण केचिना भी सिद होने प्रजो रूपग्रहण कियाद वह्‌ 
लाचा्य का व्यवहार इस वात का क्ञापकदहं कि स्पसे अन्यभी चब्द्‌ का कुछ 
६1 पदक्यादटै? यहे, 

इख चात के जापक करने का क्या प्रयोजन ह ! 


अथवदूधदण नान वकस्य यदह परिभाषा इस स्पग्रहण से स्वतः सिद्ध 





भ॑ उत्ते रवप, उसके पयौयवाची, चिनिपवाची गच्छ, तथा अर्थ इन सवका 
ग्रहण प्राप्न रोने पर्‌ केवट गबव्दके स्वस्पको प्रहणक्रनेके स्यि यह नियमार्थ 
चनया गण्ादं 1 अन्याके मत मं ग्रह्‌ से्नासूत्र हीदे। क्योकि परिभापा का 
वृर च्वि या विन्यन्तर्‌ ओेषभात्र इसमे प्रतत नही दोता। इसे सन्ना सूत्र मानते 
1 टमेता अप्र है-त्च्छका अपना स्प सना रोता, ग्राहक दहोतादै) 
गव्य च्नाकौ छेड कर । यहा शब्दस्य यह नजीरै। स्वस्पं यह संज्ञाहै। 
सिद्ान्त्कौमुरीकार्‌ ने जोस्वं ख्पं को मज्जी मानादै वह भाग्य विरुद्ध होने से 
चिन्यट। अगे भी अणुदित यह से्ताटै सवर्णस्य सजी टै। तपर. यह न्ना 
र, तत्कालस्य यी ह) यन विधिः मेन्ादै तदन्तस्य सेनीदे। ञादिरस्त्येन 
सदेता ग्रह सम्पण सुच्रसंनाद उतम यनीका निर्ठेल नही दै! ब्रद्धिर्यैस्याचामादि. 
मे यस्य सनी वरृ्ट मेञ्यदै। व्याक्ररणनास्रमे जो रटिश्ुभ आदि संज्ञाय की 
गटष्टं वहा म्बस्प ग्ररण नदीं रोता । वत्किं जिनक्रीवे सं्ञा्ये ह उन संनिर्यो का 
वदा ग्रहण हेतादहै। अन्यत्र सर्वत्र शव्द विपयमे उसक्रे स्वरूपक्रा ग्रहण टोगा। 
सतो उम्के पयौयों का, न विशेषवाची शव्यं क्रा ओरन अश्रका। ब्द का 
अपना स्वस्पर व्याह च्म विप्रयमेंभी चहूत कु मत मेदहे। कुन्छ छखोग व्यक्ति 
वोदहीश्व्ट कास्वद्प क्टतेर्दै। छु जातिके। जसा कि वाक्यपदीयमें भवरहरि 
न कदा दै--स्प रूपमिति केरिचत्त व्यक्ति संन्ञाभिधीयते इत्यादि । वस्तुत. 
व्यक्ति पदार्थमेंभी जति पदाथ अवदय अयक्षितदहै। ओर जातिमे भी व्यक्ति 
की नितान्त अपेक्षा दै उसय्यि व्यक्ति ओर जाति उभयमिधित पदा ही शब्द्‌ 
का स्वर्प्र मानना उचित ह। सह्पसुत्र मेँ भाष्यकार ने स्वयं कहा भी है-- न द्याकृति- 
पदार्थकस्य द्रव्यं न पदाथः, न वा द्रव्यपदायकस्याकृति्नं पदाः उमयेरुभ्यं 
पदाथ इत्यादि । 


~~ 
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किमथ पुनारेदमुच्यत 
राब्देनार्थीवगतः अर्थं कार्यस्यासमवात्‌ तद्दाचिनः सेननाप्रतिपधा्थं स्वरूयवचनम्‌ । 


दाब्देनोच्चारितेनाथौ गम्यते । गामानय दध्यज्ञानेति अथ 
आनीयते अर्थद्च भुज्यते अरं कायस्यासमवात्त.। इद च व्थाकूरण 
अर्थ कार्थस्यासभथवः । अग्नेडगिति न राक्यतश्ड्व(रभ्यः परो ठक्‌ 
कर्तुम्‌ । दाब्डेना्थीवगतेरर्थे कार्यस्यासभवात्‌ याचन्तस्तद्वाचिनः शव्द 
स्ताचद्ञ्यः स्वेभ्य उत्पत्तिः प्राप्नोति । इष्यते च तस्मादेव स्पराद्रेति। 
तच्चान्तरेण यत्नं न सिध्यतीति तद्वाचिनः संक्ञाव्रतिपेधाथ स्वरूपः 
वचनम्‌ पएचमर्थमिदस्ुच्यते 1 


न वा शब्दपरवकों र्थे सम्प्रत्ययस्तस्मादथनिवृत्तिः | 


थे 


न व्रा एतत्‌ प्रयोजनमस्ति | किं कारणम्‌ रब्द्रपूर्वको दध 





होकर अख्ग नहीं वनानी प्डेगी ¡ इसका अधरैटै कि अर्थवान्‌ न्ड के 
ग्रहण म अनथक का अरण नरं हता। न्दं के स्वख्प के साथ नित्य 
सम्बद्ध अथै गीदे इस स्यि अथै वाले जब्द्‌ स्वरूप के प्रदणमे अनर्थक का 
ग्रहण नर्हीदोगा ता काञेकृरो कगे मे अन्धक दे द््दका नेसूत्र मे प्रदण 
न होने ते वद्यं प्रगृद्यसन्ता नदीं दोगी। किन्त रित आ्मनेपदाना टेरे यश 
अनथक रिका पूल्व विधानम तया अनथक वणग्रहण मे यह परिभष्वा नरा 
लगत्त इस यये पचेते आदि म अनथक टिका भीदटेरेन्व द्ये जात्ता दै) 


यदं सृत्र किंस च्य बनाया हे! 


क्योकि खोक म उच्चारित कयि हुए शब्द्‌ से अथैकी प्रतीति दती 
हं । गामानय दव्यणान यह जब्द कहने पर गो पदाथि ही लया जाता है। 
ददी पठा टी खाया जानादै। किन्तु यहां व्याकरण चास्त्रे कथित कायं 
का अथं मे असंभव दरै। अग्नेटेक्‌ सूत्र द्वारा अभि दव्द्‌ से परे ढक प्रत्यय 
कदां! वदं अग्नि ज्व्द्‌ के अश जो गरे दं उनसे परे नदी किया जा 
सकता । तो उन्न च्व्द के जित्तने पर्यायवाची गन्ड द उन सव से ठक्‌ 
की उत्पत्ति प्राप्त दोतीद। इष्ट दै कि उसी अग्नि शब्द्‌ से दी ठक्‌ हो। 
यद चात्त विना यत्न के सिदध नर्द दोती इस ल्यि चाब्दु के पयीयवाची भन्य 
शाब्दो से वह कायं रोकने के चयि स्वरूपसेत्ताविधायक् यद सूत्र वनाया दै । 


यइ कोद प्रयोजन नदी दै । क्योकि शव्द पूर्वकं दी अथैका क्तान दोत्य दे! 
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समस्प्रत्ययः। आतव राब्द्पूर्वकः। योपि द्यमावाहूयते नाम्ना । नाम 
च यटानेन नोपलब्धं भवति तदा पृच्छति किं भवानादेति । शब्द 
पूवंकदचार्थस्य सम्प्रत्ययः । इह च व्याकरणे रान्दे कार्यस्य संभवः, 
अ्थऽसंभवः तस्मात्‌ तदर्धनिच्चुत्तिभेपिष्यति । 


इदं तरि प्रयोजनम्‌। अशब्द्रसंक्ेति वक्ष्यामीति । इह मा मत्‌ 
दाधा घ्वदाप्‌ । तरपतमपौ घ इति । 


राव्दसन्ञाप्रतििधानथक्य वचनप्रामाण्यात्‌ । 


शब्दरसनायाः प्रतिषेधोऽनर्थकः । रषव्दसज्ञायां स्वरूपविधिः 
कम्मान्न भवति । वचनप्रामाण्यात्‌ । दाब्दसंक्ञावचनसामथ्यात्‌ । 


तु च षचनध्रामाण्यात्‌ संक्षिनां सम्थ्रत्वयः स्यात्‌ स्वरूप- 
ग्रहणाच्च संत्ायाः। 
पटे गब्द वोटा जाता दै तत्पद्चवात्‌ उससे अर्थवोध होता दै। इस हेत्‌ 
सेते ओर भी जच्छी तरह रशब्दपूत्ैक अथे का बोध होता किं जिस 
किसीको भी आप नाम टेकर बुखाति दँ उदे जव तक अपना नाम नर्द सुनाई 
देता वह तव तक यद पूता कि भापने क्याकहा। इससे मादस हज कि 
शव्द श्रवणके वाद्‌ अथं का ञान होतादै। उसते पू नदीं। किन्तु इस 
व्याकरण द्रास्त्र मे केवट शब्टमे ही का का सभवे, अर्थं मे असंभव 
है! इस स्यि जथ मे काय का सर्वथा असभव होने से अर्थं की निवृत्ति 
सत होकर प्रत्यासत्या उच्चारित शब्द के स्वर्पकादही ग्रहण दो जायगा । 


तो फिर दस सूत्र का यह प्रयोजनदै किं सूत्र मे अराब्दसंक्ला छ्गा 
कर शब्दस्क्ता मे स्वरूपग्रहण का निषेध कदेगे। जिससे दाधा ष्वदाप्‌, तरप्‌- 
तमपौ घः इन घु, घ आदि शाब्दसक्ञाओं मे स्वरूप का ग्रहण न हो । 


शन्ब्दसंक्ा रगा कर रब्दरसंक्ञा मे स्वरूपय्रहण का निषेध करना भी 
व्यध दहै! आप पो कि ष्रि घु घ भादि शब्दस्ञा्ों म स्वरूपम्रहण 
क्यो नी दोता तो उसका उत्तर दै--वचनप्रमाण से। शब्दसंक्ला के वचन- 
सामथ्यं ते वहाँ स्वरूपग्रहण नदी होता । संक्ञियो का म्रहण होता हे । 


राब्दसन्नाभों मे शब्दसंज्ञा के वचनसासथ्यथ सेतो सक्तियों का ग्रहण 
हो जावि किन्तु स्वरूपग्रहण से संज्ञा का मी अह्ण हो जवि जो कि अनिष्ट 


६९० ल्याकरर्णसदाभाष्यं 


[क [१ £ ~. £ (क सि 
पतदपि नास्ति ्रयोजनम्‌ । अआचायप्रच्चिज्ञाप्रयति न चाच्द्‌- 
संज्ञायां स्वरूपविधिर्थवतीति । यदयं प्णान्ता प्रडिति पकारान्तायाः 
संख्यायाः पट्खंक्षां जार्ति । इतरथा दहि वचनप्रामाण्याच्च चकारा- 
न्तायाः संख्यायाः सम्प्रत्ययः स्यात्‌ । स्वरूप्यहणाच पकारान्तायाः 1 
सै तदभ्ति न्ापकम्‌। नहि प्रकारान्ता संज्ञा | का तर्हिं डकारान्ता। 
जखिद्धं जरच्वं, तस्यासिद्धत्वात्‌ पकारान्ता | 


1) क्ट . प [य + क्न ५ 
मन्तराद्यथ तद्ीदं वक्तव्यम्‌ । सन्ते ऋचि यज्ुपीति यदुच्यत 
तन्मन्दाब्दे कगव्दे यज्ुभ्दाब्दे च मा भूत्‌ । 





उसे रोकने के स्यि अभन्डरसंन्ता लगाना अत्या्रय्यक होगा! उत्करे सामर्थ्यं 
सासो में स्वर्पग्रहण सक जायगा 1 जत सत्रारम्भ अथवान्‌ द ! 


2\४ 61. 


पेखा नदी दो सकता । लाचा्यै का व्यवहार इस बात का त्वापक दै 
क्रि बुघ जादि शव्ठसज्नासो म स्वरूपग्रदण नदी दता। यहजो प्णान्तापट्‌ 
सत्र मे पक्रारान्त संख्या षष शब्द्‌ की पट्‌ सन्ता कीरै उससे यह चात सिद्ध 
होती दह! अन्यधा पक्ता वचन माम्यस्े तो नकारान्त सक्ती का अहण रहो 
जायगा ओर स्वरुप ग्रदण सर पकारान्त पव संक्ताका। उस अवस्था मे षकार- 


दण व्यथ ह | नान्ता प्र्‌ इतना सृच्र द्यी पर्याप्त दू । 


र पकारान्त कोई सा न्दी दै। कनद? 
उकारान्त हँ । षट्‌ रक्ता द, षष्‌ नदीं दे । सक्ती षष्‌ है! उसका च्रदण पटूखन्ता 
स नही दो सकता । 


“ 6 
| 
० 

* | 
| | 
~त 
री 
| 
५1५ 


%) 


घट्‌ संका मे पपूको चल जग्नेन्ते से इमा जदत्व भविद्टहै।! उस 
असिद्ध होने स षष्‌ दी दीखगा तो पष्‌ का स्वरूपग्रहण षष्‌ र्ता से 
ससवदं। इस स्यि पकारय्रहण व्यथ होकर इसी वात का क्तषापक रहा किं चाब्दं 


द्वा न स्वख्पग्रहण नहीं ह्येता 1 


3 £ 


जच्छ तो मन्व आदि गब्दस्लाओो मे स्वरूपप्रहण रोचने के यिय 
लन्ड सक्ता अदण करना चाय । मन्त्रे ऋचि यज्ञुपि जादि शब्दों से जो 


सत्ताये सूत्री म कायौयथै उपात्त है वदं मन्त्रादि रब्द स्वस्पम कार्यनदहो 
लपि तु उनके वाच्य लर्थमंदो। 
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मन्त्राचधमिति चेच्छास्त्रसामर््यादर्थगतेः सिद्धम्‌ | 


मन्वा्यशिति चन्‌ तन्न। रि कारणम्‌ रास्वस्य सामर्थ्या 
स्य॒ गत्तिमवरेप्यति | मन्त्र कचि यदपीति यदुख्यने मन्बश्व्दे 
चर्क्‌ शब्दे यजुःशब्दे च तस्य कार्यस्य समवो नास्तीति ङृत्या सन्नादि- 


सदह चारितो योऽश्ररनस्य गतिर्भविष्यति साहचर्यात्‌ । 


सित्तद्धिगेपाणा वृक्षायथम । 


सिन्निदे्यः दइतव्यः। ततो वक्तव्यं तद्विरोपाणां ग्रहणं भवतीति। 
क्ति प्रवाजनम्‌ । वुश्चाद्यधम्‌ । विभापा ब्रक्चस्रगेति। प्ठक्नन्यग्रोघ प्टक्ष 
न्यम्रोचाः। 





मन्त्र शादि स्ताश्नो के यि भी अकाच्द्‌ सैन्ता की आवदयकता नही । 
क्याकि यास्त्रके त्गमध्य से वहां सन्त्र आदि शव्दः न टेकर उनके सदह 
चरित अभ्र चल्व्यि जायेगे। मन्त्र आदि खव्ट परे रहते विधीयसान काय का 
असभव द दस दिये मन्त्रादिखद्चरित अथ टेकर उसमें कार्य हो जायगा ।3 


सित्‌ सिर्दरल करना चा्दिये। व्रृक्षस्‌ गस्‌ इस प्रकार सकार ट्गाना 
चारि आर फिर कना चारि कि यहां सखब्दके स्वरूपका प्रहणन होकर 
उसक चिरेपवाचिया का म्रहण होतार । किस स्यि वृक्ष आदि के स्यि। 


[ 


विभापरा व्रृक्वमगत्तृणवान्यव्यञ्जनपनयु० यद सूत्र उडादह्रण हं \ यहां च्रक्ष द्ग 








१ ऋचितु जुव०,+ मन्त्रे घसह्वगण्०, देवसुम्नयोयैजुषि इत्यादि स्थलो 
मे ऋच आदि राव्द प्ररे दोन पर शार की प्रषृत्ति का सम्भव दही नर्द, अतः 
वर्टो ऋच्‌ आदि का स्वर्प प्रहण नही होगा । 

शव्द का अर्के साय शेमा साहचयैदहै क्रि गब्द से अनुविद्ध (ओत 
प्रोत) अभ का वोध दोतादै, जव्द से प्रथक्‌ अथै का कटी नहीं । अतएव 
भगवान्‌ भतदरि वाक्यपदीय में कटते हं - 
न सोस्ति प्रत्ययो खोके यः शब्दाजुगमाद्ते । 
अनुविद्धमिव न्न सर्वै इष्देन भासत ॥ 

३. इस प्रकार स्वं रूपं जब्दस्य के माथ ही अणवब्दष्क्ता की भी अआवद्यकना 
नीह यह कद कर भाष्यकार तथा वार्तिककार दोनों ने सूत्र का खण्डन कर 
दिथादै। 


६९२ व्याकूरणमहा भाष्य 
पिपयीयवचनस्य च खावर््‌ | 


पिन्निर्देशः कर्तव्यः । ततो वक्तव्यम्‌ । पर्यायवचनस्य च तद्वि 
रोपाणां च ग्रहणं मवति स्वस्य च रूपस्येति । करं प्रयोजनम्‌ । 
स्वाद्यम्‌ । श्र पुपः' । खपोप पुष्यति । रैपोषम्‌ । धनपोपम्‌ । अदव- 
पोषम्‌ । गोपोषम्‌ । 


जित्पयौयवचनस्यैव राजावर्भम्‌। 


जिच्िदेशः। कर्तव्यः । ततो वक्तव्यम्‌ । पर्यायवचनस्यैव ग्रहणं 
भवति । करं प्रयोजनम्‌ । राजाद्यर्थम्‌ । सभा राजाऽमलुष्यपू्ी । 
[के ९ . 

इनसभम्‌ । ईश्वरसभम्‌ । तस्येव न भवति । राजसभा । तद्विशेषाणां 


च न भवति । पुष्यमित्रसभा । चन्दरगुप्तलभा । 

व 
जादि रन्दो का महण न होकर वृक्षादिके विोपवाचि्यो का अ्रहण होता । 
नेसे प्लधन्यग्रोध॒प्टकन्यम्नोधा. । ( प्छश्चाङ्च न्यधरोधार्च ) प्लक्ष न्यग्रोव 
ये द्षव दँ इनके इनदर मे विकल्प से एकवद्धाव द्ये जाता हे । 


पित्‌ निर्देश करना चादिये। स्वप्‌ इस प्रकार पकार रुगाना चाये । 
ओर फिर कहना चाचि कि यह उसके पर्यायवाची विरोषवाची तथा उसके 
स्वरूपका भी रहण होतादै। किख च्यि। स्व आदि के ल्थि। स्व पुषः 
यह सूत्र उदाहरण) यहां स्व दाब्द्‌ के स्वरूपग्रहण के साथ उसके पयौीयवाची 
तथा विशेषवाची शब्दों के उपपदं होने प्र भी पुष्‌ धातु से णर्‌ हो जाता 
च वम्‌ 
हं । स्वपोषम्‌ रैपोषम्‌ धनपोपपर्‌ इत्यादि । 


जित्‌ निरदेशा करना चाहिये ! राजन्‌ ज दस प्रकार जकार रूगाना चाद्ये 
जौर फिर कदना चादियि कि यदा उसके पर्यायवाचिथो का ही अ्रहण होता 
दै। किस च्थि। राजादि के ल्यि। समा राजाऽमनुष्यपूवं यह सूत्र उदाहरण 
हे । यां राजन्‌ शब्द्‌ के प्यायवाचयो का ग्रहण होकर इनसभम्‌ , इदवरसभम्‌ 
दस सभागन्दान्त षष्टी तत्पुरुष समास मे नपुंसखकलिद्न हो जाता ह । राजन्‌ शब्द 
के स्वरूपका रहण न होने से राजसभा यह नपुंसकणिन्न नीं होता। इसी 
भकार राजन्‌ के विदोषवाचियों का ग्रहण न होने से पुष्यमित्रसभा चन्द्रगुप्तसभा 
दा भी नपुंसकलिङ्ग नदीं होता । 


नवम ब्धिक ६९३ 


वित्तस्य च तद्रिरोपाणा च मत्स्याार्थम | 


सिवरिर्दश्ः। कर्तव्यः ततो वक्तव्यं तस्यच प्रहणं भवति 
तद्टिचेप्राणां चति 1 क्रं प्रयोजनम्‌ । मत्स्याद्यर्थम्‌ । पञ्चिमत्स्यस्गान्‌ 
हन्ति । मात्स्यिकः । तद्विखपाणाम्‌.शाफरिक । शाकुलिकः । पर्याय- 
यचनानां च भवति। अजिद्यान्‌ दस्ति। अनिमिषान्‌ हन्ति अस्यै- 
कस्य पर्यायवचनस्येप्यते - मीना> हन्ति मैनिकः | 


अणुदित्स [^ जका © ४ । 
त्सयणस्य चाप्रत्ययः ॥१।१।६९॥ 
सप्रत्यय इति किमश्वम्‌ 2 
सना्यसथिक्च उः । अ साम्धतिके । 
अत्यरपमिद्‌ मुच्यत अप्रत्यय इति । अप्रत्ययादेरारित्‌किन्मितः 
इति वक्तव्यम्‌ । प्रत्यये--उद्राहतस्‌ । आदेशे- इदम इस्‌ । इतः दह । 
रिति-रुषिता ख्वितुम्‌। किति--वभूव 1 मिति-हे अनड्वन्‌ । 





न 


दित निद करना चाददिय। मत्स्यन्न इस प्रकार अकार टगाना चाहिये 
र किर कहना चाहिय क्रि यद्यं उसके स्वरूपका तथा विदोपवाचियो का 
ग्रहृण होताद्ै। किस लि मत्स्य आदि कै ल्यि। पक्षिमस्स्यमृगान्‌ दन्ति 
यदह सत्र उदाहरण दहे। यहां मत्स्य के स्वरूप का तथा विगेषवाचियों का 
ग्रहण टोकर म्यक शाफरिक दाकुल्कि मे ठक्‌ प्रत्यय दो जाता हे। 
प्यायवाचियो का ग्रहणन हने स अजिह्यान्‌ दन्ति अनिमिषान्‌ हन्त यहां स्क्‌न 
होकर वाक्य दही रह जाता दै) अजिह्म अनिमिप ये मत्स्य कै परयश्यदहै। 
इस पक पर्यायवाची मीन दाब्दसेतो ठक्‌ प्रत्यय इष्ट दै । मीनान इन्ति मेनिकः 
यहां ठक्‌ हौ जाता है । 

अप्रत्यय ग्रहण किख चल््यि कियाद? क्याजो केवल प्रत्ययसंक्वक अण॒ 
ह उल्का दी सवर्णप्रहण मे निपेधदहै याजो प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय. 
इस प्रकार प्रत्यय शव्द को यौगिक मान कर कोई भी विधीयमान अण्‌ 
उनका मी सवर्णग्रहणमे निषेधे? 

सनाभि उः अ साम्प्रतक्रे ईन सूत्रों से भिधीयमान उ मौर अ 
ये प्रत्ययसंन्क अण्‌ द इनमे सवर्णद्रहण का निपिधदहो जाता तो दीर्ध ष्टुत 
उ अ नदीं रोत्ते। 

अप्रत्ययः यदह तो बहुत थोडा कहा गया है । इससे केवर प्रत्यय मेँ ही 


४६९४ स्याकरणमहयाभान्य 


खितः परिटारः-आचार्थपचत्तिर्नापयति न रिता सवर्णानां 
ग्रहण भवीति 1 यदयं ग्रहो ऽखिरि दीर्धस्वं सास्ति, 
नैतदस्ति ज्ञापकम्‌ । नियमाम्रतत्‌ स्यात्‌ । प्रहोऽटिटि दीष 


० 


पचत 


[ 


यत्ति श्तौ क्ति विभाषां शास्ति। सर्वेषामेष परिहारः 
साव्यमनेन सवर्णानां रहण नेव्येवं न॒ भविष्यति । प्रत्यये भूयान्‌ 





सवर्णप्रहण का न्पिध होताद। दसकी जगह अप्रत्ययदेशटिनृक्रिन्मित केसा 
कहना चादि । उसस्त प्रत्यय भद्रि चित्‌ कित्‌ मित्‌ इन सवम भी सवरणव्रहण 
का न्पिधहो जायगा । प्रत्ययमेता अमी सनागस० यह उदाहरण दियेर्ह। 
अद्िन मे-उव्म व्या सूत्र का इतः, उद यह उदाहरणं! यदं उदम्‌ के 
स्थान म इन बदल हुआदै उसमे सवर्णग्रहण का निषेध दहो जन ते 
त्रिमात्रिकं इकार न्दी होता) चिन्‌मे लविता ्वितुम्‌ ८ खल्‌-दट तृच, वुन्‌ ) 
यहां धातु चच तृन्‌ को इडागम हादे । बह चित्‌ है। उस्नं सवणै- 
दण चक्ति द्रो जनिम दीथै ष्टुतं दकार नहीं होता। कित्‌ मे- वभूव) 

 मूधातुे द्रि मे श्वो बुगढद्चिटोः ते बुक्‌ काञागम हुधादै। वद 
कित्‌ द । उसमे सदणग्रदण का न्ध हा जाने से सानुनासिक वकार नहीं होता। 
सित्‌ म ~ दे अनटवनये । यद्य अनड्ंह्‌ जन्ठड से सम्बोधन मे अम सम्बुद्धौ से 
अम्‌ हुजा हं । वरद मित्‌ द । उसमे सवर्णग्रदण का निषेध दो जिसे दीथै प्त 
जद्छार्‌ नहा हता । 


प्रत्यय के साथ आदश रिन्‌ कित मित्‌मेंभी जो आपने सवर्णग्रहण का निपिध 
दाह उनम चिति कात यह समाधान कि आचार्य के व्यवहार ते एत्‌ 
अपने सवणियो का ग्रण नदी करेगा। यद जो प्ररोऽलिटि दीर्घ. सृत्रसे इद 
को दीधे विधान किया ठै उससे यद वात मिद्ध होती दै। अन्यथा ित्‌ इद्‌ 
का सागम अपने सवर्णा दी का अहणकरदहीटेता तो दी्विधान व्यथ है । 


यदं कोडै क्तापक नही । ग्रहोऽलिटि मे दीधै विधान तो नियमाय भी 
टा सकतादं कि यह सेपरे सिदटरिभिन्न इट्‌ को दीधे दी रहो! दस्र या पटुत 
नटो) 

प्रटोऽलिदटि० सत्र न॒ नदी। उक्ते आगे भानि वि वृतो वा सूत्रमें 


१, इय के विलोप्रविित दोनेसे व्यदाद्तर का वाघ टोकर्‌ चिमाचिक इदम्‌ 
करे स्थानम चरिमाच्रिक मिद प्राप्त होता हु । 


धवम आधिक ६५५ 


परिदार.-अनभिधानात्‌ प्रत्ययः सवर्णान्‌ न श्रहीम्यति। यान्‌ दहि 
प्रत्ययः सवणीन्‌ गरृहीयात्‌ न तेरर्ध॑स्याभिधानं स्यात्‌ । अनभिधानान्न 
भविप्यति । 

इदं तर्हि प्रयोजनम्‌ । इह केचित्‌ प्रदीयन्ते केचित्‌ प्रत्याय्यते । 
स्याः प्रतीयन्ते दीर्घाः अत्याय्यन्त। यावच्च चूते प्रत्याय्यमनेन 
सवणंनां ग्रदणं नेति तावद्रप्रत्यय इति । । 





जे इट्‌ को दीधे चिक्रल्प कादि वद इस वात का च्ापकदहै किहर्‌ अपने 
सव्णियो का म्रदण नही करता। अन्यथा सवणप्रदण होकर हस्व जर दीर्ध 
दोनो प्रकारका दर्‌ स्वयमेव सिह हो जाता तो विकल्प विधान व्यशदै। 

सथन केवलः रित्‌ का अपितु म्रत्यय देश कित्‌ मित्‌ सभी का 
यह समाघान सुन्यि करि भाव्यमानेन सवर्णाना ग्रहणं न इस परिभाषा से 
प्रत्यय लादि मे सवर्णव्रहण नदी रगा इस परिभाषा का अहै जो माव्य 
सान सवत्‌. प्रिधीयमान द उससे सवणियो का ग्रहण नदी हुजा करता। 
प्रत्यय सद्र जादि समौ द्विधीयमान दै भाव्यमान दह इस सिय इनमे सवण- 
ग्रहण न हगा। प्रत्ययमे तः चिन्नेप समाधान यह्‌ मीं कि प्रत्यय अन- 
भिधान से सवर्णग्रहण नदीं करेगा। यदि प्रत्यय सवर्णप्रहणकरे तो वह प्रत्ययं 
ही (प्रत्यायक) न रदे 1 प्रत्यय पने जिन मवर्णियौं का प्रदण करेगा उनसे 
उस ल्थका अभिधान पुवं ब्ोध नदी हो सक्ता। क्योकि प्रत्यय यह अन्वध्र 
सना दह । प्रतियन्ति अथ येन स प्रत्ययः) जिससे अथै का सम्ध्रत्ययदहो कनदो 
उसे प्रत्यय क्तेद। सनागसभिधउ. मे उ प्रत्यय जिस अथैको कटताहै 
उसका सवर्ण दीर्ध ष्टुत उकार उस अथं को न्दी कद सकता इत ल्यि 
प्रत्ययत्व विहत हौ जनि के कारण प्रत्यय अपने सवण काप्रहण नदी करेगा तो 
प्रस्य मे खवणेग्रहण नियेध के लिय सूत्र मे अग्रत्यय्र रहण सवैथ्रा अनावर्यक दै । 

अच्छा तो अप्रत्ययग्रहण का यह प्रयोजन दहे छि यहां ङतो प्रतीयमान 
ह । साक्षादुच्वारित दै । कुक प्रत्याय्यमान है । साक्षाटुच्वारित वणे द्वारा गृहीत 
कयि जति दँ। अहइडउ आदि हस्व प्रतीयमान दु! आर ऊ आदि दीधे 
परत्यास्यमान द । जितना अश्र प्रत्याय्यमान से सवर्णो काश्रहण नदी दोता इख 
वचन कादहै उतना दी अप्रत्यय यह्‌ कदने से अवगत होता दै। अर्थात्‌ अप्रत्याप्य- 
मान. न कह कर अप्रत्यय कह दिया दै। इस अवस्था मे अप्रत्याग्यमान 
ओर अप्रत्यय समानार्थकः अत जो प्रतीयमान नदी बक्कि प्रत्यास्यमान 
ह उनमें सवर्ण का ग्रहण नदी दोता पेखा सूत्रा दो जायगा । यह अप्रत्यय ग्रहण का 
प्रयोजन हो सकता दह । 


६२६ व्याकरणमदाभान्यं 


कं पुनर्दीधेः सवर्णग्रहणेन ग्रहीयात्‌ ? 

हस्वम्‌ । 

यत्तनाधिक्याच्न प्रहीष्यति। 

प्त तर्हिं ग्रह्ठीयात्‌ । 

अनणत्वाच्च ग्रहीप्यति । 

पवं तर्हि सिद्धे सति यदप्रत्यय इति प्रतिषेधं शास्ति तञ्ज्ञाप- 
यत्याचार्यो भवत्येषा परिभापा भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं मेति । 





प्रत्याय्यमान दीधे अपने किस सवर्णी को महण करेगा ! 
हस्व को । 


िमात्राख्प यत्न के आधिक्यसे वह पएकमाच्रिक हस्व को ग्रहण न्दी 
करं सकता । 


तो फिर प्ठटुतको ग्रहण कर छते । 


रोते ९ ५1 ~ 

अण्न होने प्त कोमभीप्रहण नरद कर सकता) अण॒ प्रत्याहारम 

हस्व अकारदी पर्तिदै। दीधे नी । इस ल्य दीधै अकार अण॒ न होनसे 
ष्टुत को प्रहण नहीं करेगा । 


तव तो सिद्ध होने पर जो अप्रत्ययग्रहण कियाद वह इस बात का 
स्षापक ह कि साव्यसानेन सवणाना अ्रहणं न यद परिभाषा दोती है । अर्थात्‌ प्रत्यय 
गव्द यदा रूढि न मान कर प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः इस प्रकार यौगिक 
मानेये तोजो अप्रत्यय दहे अविवीयमान दै वह अण्‌ अपने सवण का ग्रहण करेगा 
विधीयमान नदी करेगा । उससे भाव्यमानेन सवर्णाना ग्रहणं न यह परिभाषा 
स्वत सिद्ध हो जातीदह 19 





१. यद्‌ प्ररभापा अण्‌ करे सवणैग्रटण मेही मान्यमान का निषेध करती 
दे। उदिन्‌ के सव्णग्रणमे यह निपेध नहीं केरी तो कदो. चो. ऊ यदा 
विधीयमान चत्व छत्व आदिमे सवर्ण का ग्रहण होता हो है। इसी च्वि कछ लोग 
भाव्यमानोऽण्‌ सवणीन्न गृह्णाति इस प्रकार इस परिभापा क स्वरूप मान कर पठते 
1 उसकी अपवाद-ष्प माव्यमानोऽष्युकारः सवणान्‌ गृह्णाति यह परिभाषा दै जो 
दिव उत्‌र्म उकार के तप्‌ करनेसेन्ञापित होती डे। 


नवम आद्धिक ६९७ 
किमर्थं पुनरिदसुच्यते ए 
भण्‌ सवर्णस्येति स्वराुनासिक्यकारभेदात्‌ । 


अण्‌ सवर्णस्येत्युच्यते । स्वस्मेदादुनाक्तिकमेदात्‌ कालभेदाच्च 
अण्‌ सवर्णान्न गृहीयात्‌। इष्यते च श्रहणे स्यादिति तच्चान्तरेण 
यत्नं न सिध्यतोत्येवम्थमिदसुच्यते । 


अरित प्रयोजनमेतत्‌ । कि तर्दति । 
तत्र प्रत्याहारग्रहणे सवर्णाग्रहणमनुपदेशात्‌ । 


त्न प्रत्याहारग्रहणे सवणौनां प्रहणं न प्राप्नोति । अकः सवर्थ 
दीर्घं इति 1 किं कारणम्‌ । अनुपदेदात्‌ । यथाजातीयकानां संज्ञा कृता 
तथाजातीयकानां सम्धन्यायिका स्यात्‌! ह्रस्वानां च क्रियते हस्वानामेव 
सम्प्रत्यायिका स्यात्‌ दीर्घाणां न स्यात्‌ । 





यद्‌ सूत्र किस रिये बनाया है ? 


अण्‌ सवर्णस्य यद सूत्र इस स्यि वनायाहै कि उदात्तादि स्वरभेद 
भनुनासिकमेद्‌ तथा माद्य आाद्धि काटमदसे अण्‌ भपने सवर्णियों को अरहण 
नदीं कर सक्ता । इष्ट दहै कि वह अपने सवर्णियोको म्रदण करे। यदह वात बिना 
यत्न के सिद्ध नदीं दोती इस सिये यह सूत्र बनाया दै । 


सूत्र का यह प्रयेजनदै ते, रितु अक्‌ भादि प्रत्यादायो के दण मं 
प्रतीयमान इकारादि के द्वारा अपने सत्र्णियो क्राम्रहण नदी प्राक्च होता । क्योकि 
भक्‌ शादि मे इकारादि का भनुपदेश दै। साक्षात्‌ उच्चारण नदींदे। अकः 
सवर्णे दीर्धः ओ साश्नादुच्चारित अकार अण्‌ तो अपने दीर्ैष्डुतादि सव्णियोंको 
प्रहरण कर ठेवे किन्तु अकर्‌ मे साक्षात्‌ अनुपदिष्ट किन्तु प्रतीयमान इकार उकारादि 
अण॒ अपने दी्घप्टुतादि सव्णियों का अदेण नदीं कर सकते । प्रत्यादारम्रहणे 
सवणौग्रहण० इस वार्तिक का यह भव भीदै कि क्‌ मे भनुपदि्ट ईकार 
का सक्‌ मरण से अहण नहीं प्राक्षु दोता। क्योकि वणमाङा या प्रत्याहारम 





१, यह केवल अण्‌के व्रिषय प्रन है। उदित्‌ के विषयमे नदीं! अण्‌ 
के सवर्ण्रहण के सम्बन्धे ही विचार करनाद। उदित्‌ मे तो सवणद्रहण अभीष्ट 
तथा वाचनिक सिद्ध माना ^ 


६९८ ग्यारकरणमंहार्भाण्यं 
नजु च हस्वाः प्रतीयमाना दीर्घान्‌ संप्रत्याययिष्यन्ति । 


हस्वसम्प्रत्ययादिति चेदुच्चायमाणाब्दसम्प्रत्यायकत्वाच्छव्दस्यावचनम्‌ । 


हस्वसप्रत्ययादिति वचेदुच्चार्यमाणः शब्दः सम्प्रत्यायको भवति 
ल सम्ध्रतीयमानः । तद्यथा कणित्युक्तं संपाठमात्रे गम्यते । 


वं तर्हि वर्णपाठ पवोपदेराः करियम्ते ।' 
वणपाठ उपदेरा इति चेदवरकारुवात्‌ परिभाषाया अनुपदेशः । 


वर्णैपाटक्रमे उपदेश इति चेद्‌ अवरकारत्वात्‌ परिभाषाया 
अयुपदेशः । 





दी प्लुत ईकार अनुपदिष्ट दँ। प्रत्याहार सद्वा जिस प्रकारके व्णौकीकी रद 
दै वद उक्ती प्रकारके वर्णौ की अ्राहिका या बोधिका होगी। हस्वोकी संज्ञाकी 
गदतो अक्‌ से हस्व इकार दी गृदीत होना चादिये, दीष ष्ठत नही 


अक्र. स्वर्णे म प्रतीयमान हस्व इकारादि अपने सवर्णी द्रीवै प्टुव 
दकारादि का सम्प्रत्यायन करा देगे। ्क्‌स हस्व इकार प्रतीत होकर अपने 
सवर्णौ दीव ष्टुत ईकार को भी प्रतीत करा दगा 


अकृमे प्रतीयमान हस्व इकारादि अपने सवर्णियों का प्रत्यायन नही 
करा सकते । क्योकि साक्षाटुच्चायैमाण वर्णै दी अपने सवर्णी का प्रत्यायक दता 
दे! प्रतीयमान नदीं । जैसे ऋक्‌ पुसा कदने प्र केवर ऋक्‌ श्राब्द से दिता- 
पाठ मात्र दी गम्यप्रान होता है ओर उससे अग्निमीये इत्यादि मन्त्र सनिवेखविदिष्ट 
जच्छ्चा न्दी जानो जाती । 


छच्छतोवर्णमाखासमैदी हस्व अकारादि के साथ दीष अकारादि का 
भी उपदेश क्रर्देणे। उपदेश से यहां तात्पर्य प्रत्यायनसेिदै। हस्व अकारारि 
अपने सवणग्रहण सदित प्रत्याहार मे उपदिष्ट समश्च जारयेगे 1 


यदि वणमा म दी सवर्णीग्रहण सदित भकारादि वर्णो का उपदेश 
सानेगे तो वह वनता नर्द! क्योकि सर्वणग्रहण करानि वे इस सूत्र की 
निष्यत्ति अवरकाल दै । प्रत्याहारसंन्ञा के वाद्‌ सवर्णग्रहण होने से प्रत्याटार मं 


१, कररिण्यते-ग्याख्यास्यते । 
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किं परा सूत्रात्‌ फियते इत्यतोऽवरकाला । 


नेत्याह ! सर्वथावरकटिव । वर्णानामुपदेरास्तावत्‌ । उपदेशो 
तरकाला इत्सं्ञा । इत्संघो तरकार "आदिरन्त्येन सहेतेति प्रत्याहारः । 
पत्याहारोत्तरकाखा सव्णसंक्ञा । सवर्णसंज्ञोत्तरकालर^मणुदित्सवर्णस्य 
चापत्यय' इति । सेपाऽ्वरकाटा उपदेशोत्तरकाला वणानासुत्पत्तो 
निमित्तत्वाय कदिपिप्यते इत्येतन्न । 


तस्मादुपदेराः | 
कतच्यः | 
तत्रालुदरृत्तिनिर्दैने सपरणंम्रहणमनणूत्वात्‌ । 


तत्रायुचृत्तिनिर्दले सवर्णानां अरणं न प्राप्नोति । अस्य च्चौ'। 
न पि ० त 
ध्यस्ेति चे्ति। कि कारणम्‌ । अनणत्वात्‌ । नहयतेऽ्णो येंऽवुघ्रती । 
के तर्हिं ? गेऽक्षरसमाम्नाये उपदिदयन्ते । 





ही सवणैग्रहण कैसे होगा । प्रस्यादार भिधायक सूत्र स यद सवर्णग्रहणपःरभापा- 
शास्त्र सयवा ग्रदरणकशास्न पचात निष्पन्न होताहै। दृष्ठ स्थि प्रत्याहार म 
हस सत्र से सवर्णग्रहण नदीं दो सकता । 

क्या प्रत्याहार स्रो के वाद्‌ इसका क्रम ह इस रिय यद सूत्र जवरकारः हे ? 


नही, स्मैधा यह सूत्र जवरकारदीह। न केवट सन्न पाठकेक्रम से 
घपितु आधिक क्रमसे भी इसकी उत्पत्ति वादमेद। पदे वणौ का उपदे 
रताद! उपदेश के वाद दइत्सना। इत्सना के वाद्‌ आरिरन्यन सदेता से 
प्रत्याहार । प्रन्थाहार के बाद सवर्णसक्ञा । सवर्णता के वाद्‌ कीला कर 
अणुदित्सुच्र से सवणेग्रहण होता है। इस प्रकार उक्त वाक्यपरसमाप्ति से सव 
के वादु होने वाखा यदह ग्रहणक्रश्ास्त्र वर्णौ के उपदेशकाल मे ही सवणेग्रहण 
करनि म निमित्त चन जायगा एेसा नदी हो सकता । इस यथि प्रत्याहारम रही 
हस्व अकारादि क साथ दीधै ष्टुत अकारादि भी उपद्विष्ट कर देने चाहिरये। 
हस्व कारादि का पाठ दीर्धष्टु्ते का उपलक्षक दोगा । उससे दीर्धेष्टुत भी 
उपदिष्ट समक्षे जागे तो अक्‌ मे उच्चायैमाण अकारसे जाकार के समान 
प्रतीयमान दइकारस ईकार का भी अहण स्वतः हो जायगा तो प्रत्याहारो के 


खयि इस ग्रहणक दस्त्र की कोई आावदयकता न्दी । इसके साथ दी-- 
धनुध्रृत्ति निर्दैशोमे मी इस सूत्रसे इट सिद्धि नदीं होती । शस््रप्रटृत्ति 


७०० च्याकरणमहामान्य 
एवे तदहि अनपत्वादयुद्घत्तौ न, अयुपदेद्याच्च प्रत्याहारे न। 
उच्यते चेद्मण्‌ सवर्णान्‌ गृह्णातीति तच्च वचनाद्‌ भविष्यति । 
वचनाद्‌ यत्र तन्ना | 


नेदं वचनाद्रभ्यम्‌ । अस्ति छयन्यदेतस्य वचने प्रयोजनम्‌ । 
किम्‌। य पते प्रत्याहाराणामादितो बर्णीस्तैः सवर्णानां म्रहणं यथा 
स्यात्‌ । 
पच तर्हि । 
सवर्णैऽणप्रहणमपरिभाष्यमाकृतिग्रहणात्‌ | 
सवणैऽणग्रहणमपरिभाप्यम्‌ । कुतः। आकृतिग्रहणात्‌ 1 अवणा- 





के अनुकूल निर्देश को अनुवृत्ति निर्दा कहते दँ । नेसे अस्य च्वौ । यस्येति च । 
यहां जो भकार इकार इनमे णकृड्‌ भादि त्याहार चिद्व न होने से 
ये जण नदींकदंजासक्ते। अण॒म होने से जणुदित्सूत्र से सवण॑ग्रहण नदीं 
प्राप्त होता। अणादि प्रत्याहार मतो प्रतीयमानो के अनुपदिष्टं दोने से वहां 
इसकी प्रदृत्ति नदीं होती ओौर अस्य च्वौ आदूगुण. इत्यादि भनुदरत्ति निर्देशो मे 
अकारादि केण न होने से इमकी प्रवृत्ति नदीं होती इस प्रकार यह सूत्र 
दोनों मोर सेग्या। ये ण॒ नदह जो अस्यच्चौ यस्येति च भादि भयुचृत्ति 
निदेश मे है । क्योकि इनम प्रत्यादारका कोट चिद्ध नकी है जिससे दम इन्दर 
भण्‌ समङ्घ। जण कोन १ जो अक्षरसमाम्नाय अथवा वणमाखा्मे प्रत्याहार 
सेक्तक पदे हं । 

भच्छातो अनुदृत्ति निर्दशो मेअणन होने से प्रत्यास मे भनुपदिष्ट 
होने से यदि यह सूत्र नदींख्गेगा तो "अण्‌ सवर्णो का म्रहण करता दै, यह 
चचन व्यथ हो जायगा । उस अवस्था मे वचन सामर्थ्यं स अस्य च्वौ भादि 
के भकार कों भी ण्‌ मान कर सवण्रहण कर छिया जायगा । 

वचन सामथ्यं से यह वात नही हो सकती। क्योकि दस व्चन का 
अन्य प्रयोजन दै । क्या १ अकः सवर्णे, इको यणचि इत्याद अक्‌ दक्‌ प्रत्याहारो 
मजो भादिके भकार इकारादि वणर वे भण्‌ दोने से भपने सवणै का भ्रण 
कर सके । एतदथ यद सूत्र रह सकता है । 

यद तो अति ख्घु प्रयोजन टै । इससे तो अच्छा यदी दहै कि म्यक्तिपक्ष 


१ वचन साम्यं से वहीं सवणग्रहण होगा जहौ अण॒ भी नी है यौर साक्षात्‌ 
उच्चारण भी नहीं दै, अक्‌ अच॒मेंतो दोनोदं। रेता भाष्य का अक्षरार्थं है) 
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ब 


छृतिरुपदिष्ठठ सर्वपवर्णङ्ककं म्रहीष्यति । तथेवर्णाकृतिः । तथोवर्णाहृतिः । 
नत चान्था जआरृत्तिरकारस्य । अन्या चा.ऽऽकारस्य | 
अनन्यवाच्च | 
अनन्यारूतिरकारस्याकारस्य च | 
अनेकान्तो ह्यनन्यच्चकरः । 


यो ह्यनेकान्तन भेदो नासावन्यच्च करोति । तदयथा न यो गोदच 
५५ ॐ 
गोदच भेदः सोऽन्यच्यं करोति । यस्तु खलु गोश्चादवस्य च भेदः 
सो.ऽन्यच्चं करोति । अपर आह- 


सव्रणऽगम्रहणमपारेभाष्यमाकरतिग्रहणादनन्यच्चम्‌ । 


सखवणेऽणृग्रहणमपरिभाप्यम्‌ । अरूतिग्रहणादनन्यचं भविष्यति। 
अनन्याङरूनिरकारस्याकारस्य च। 


अनेकान्तो ह्यनन्यत्चकरः । 


यो शछचेनकान्तेन भेदो नासावन्यच्च करोति । तदयथा न यो गोरच 
गोदच भदः सोऽन्यत्त्वं करोति यस्तु खल गोद्च अदवस्य च भेदः 
सो.ऽभ्यत्ये करोति । 


"~~~. 


कोष्ट} कर आक्रतिपक्ष एवं जाति पश्च मान लिया जाय । उ पक्ष मं इस 
सृत्र को यत्फ़चित्‌ भी भावद्यकता नर्द हामी । सवर्णग्रहण करने के ययि अण॒ग्रहण 
वाल्य यद भणुदित्सृत्र अपरिभाप्य दै { अवक्तव्य है। यद सूत्र नदी वनाना 
चाहिये । क्योकि जङति पक्ष को मान टेगे। घाकृतिका अश्रं एकाकाराचुगत 
जात्ति दै । सर्वत्र अव्रण की जाति का उपदेन मानगे वह अत्वजात्याक्रान्त अवण 
माच्रको अहण कर टेगी। हस्ब्के साथ दीर्वष्टुत आदि सव का प्रहण ही 
जायगा! इसी प्रकार इणे उवणै की जाङरति का ग्रहण दोन से सभी प्रकारके 
इ, उ का ग्रहण हो जायगा । 

जव भकार की आकृति ( लाकार) अन्यद ओर आकारकी अन्यद 
तो अकार स आकार का प्रण केते दोरा । 


अकार ओर आकार की आति अन्य नर्द! एकहीदै। जो अनियम 
स भद है उसे अन्यता नदी होती! अ ओर सा के श्रवण ठ्खन सें 


मात्रा भेदं होने पर भी मूलत अत्व जातिमे कोई भद्‌ नदीं दै। अनेकान्त 
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तद्वच्च हल्ग्रहणेषु । 


पवे च इत्वा रृट्ग्रहणेषु सिद्धं भवति । दरो इलि । अवान्ताम्‌। 
अवात्तम्‌। अवात्त । यत्रैतन्नास्ति-अण्‌ सवर्णान्‌ गृक्ञतीति। 


अनेकान्तो द्यनन्य्वकर । 
ह्युक्तम्‌ । 
दतविरम्बितयोर्चानुपदेशात्‌ । 


दरतविखस्बितयोदचाुपदेशान्‌ मन्यामहे आरतिश्रहणात्‌ सिद्ध 
मिति। यदयं कस्यां चिद्‌ चरन्तौ वर्णाचुपदिदय सर्य कृती भवति । 





शनि प्रत? । अवयवाननुगत जो भेद है वह अनन्यस्वकर=अभेद कारक होता ह। 
जो कारीगो या स्फेदगौो कामेददै वह दोनों मों मे भेद नटी करता 

च्न्ति जो गौोओर धोदे काभेद दै वह दोनों मे भेदं करता दै । दूसरे भाचायै 
इसी वात को चू कते है--सवणेपरहण के रियि अणुदित्सूत्र अवक्तव्य द । 
क्योकि आरति पक्ष से वर्णौ मे अनन्यता एवं अभित्तता हों जायगी । अकार 
भौर माकार की अत्व जाति एक ही है । आने की व्याल्या पूव के समान ह । 


आक्रति या जाति पक्षकोमान करही हर्‌ म्रह्णों मे भी का्यं॑सिद्ध 
किया जाता दं, जहां जण्‌न होने से अणुदित्सूत्र से सवणैश्रहण होने का प्रन 
दी नदी उर्ता। जसे क्लमे ज्ञलि का उदाहरण अवात्ताम्‌ अव्रात्तम्‌ अवात्त है । 
( वस्‌-खिच्‌-लड तास्‌ , तस्र्‌ , त ) यद वस धातु से ड्‌ मे सिच परे रहते 
सः स्मावधतुकर स वस्‌ के वकारकः तकार हृभारै। दोतकारोंके मध्य मे 
स्थित सिच्‌ के सकार का ज्ञलो च्लि से लोप करनेन यह अडचन आती षट 
कि इल्स परे क्ल नरहींहै। क्योकि कलल प्रत्याहारम पएकरही तकार पढाद्ं। 
दूसरे तकार को भी भाकृतिपक्ष से क्र मानकर क्ललो सखि से लोप सिद्धहो 
जाता दं । भद अभेढ दी दोता दै चह पटे क चुके  । 


माचा द्वारा दत ओौर विलम्बित वृत्तियों म वणौ का उपदेदा न 
करनसि भी मध्यम च्रत्ति मे वणौका उपदेन करके सर्वत्र कृतार्थं हो जाते दै 
उसका कारण यह आक्रतिप्रहण ही है । 
=-= ~ --~-~~  ---- --~ 


१ जरह केवलमेद्‌ की दी प्रतीति न हो किन्तु अभेदकी भी दो। 
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अस्ति प्रयोजनमेतत्‌ । कि तर्हीति । 
वृत्तिपरेयकर्यं तु नेपपयते । 
चरत्तः परधकूत्वे नोपपययते | 
तस्मात्‌ तत्र तपरनिर्देदात्‌ सिद्धम । 


तस्मात्‌ तत्र त्प्रनिर्देशाः कर्तन्यः। न कर्तव्यः। फियत्त न्यास 
ण्व! अतो भिस पस्‌ इति | 


तप्र स्तच्छारस्य ।॥१।१।७०।। 


अयुक्तौऽय निर्दस्तत्काखस्येति । तदित्यनेन काटः प्रति 
निर्दिय्यत । तद्विन्ययं च वर्णः । नचायुक्तं वर्णस्य कालन सह सामाना- 
धिकरण्यम्‌ । 


न ~ न~ ~ ~ 


नात्ति पक्ष का यह प्रयोजनन्ये ठीक पफिन्तु उस पक्ष को सानने पर 
वृत्तया की प्रधक्ता नर्द वनती। मात्रा भढसेदोने वाटी हस्व दी प्टुतादि 
वृत्तियों कामेदतो लावय्यरुहे' वरह प्रयोगसाधनमे ापका भी जमभीएटदहै। 
परन्तु नाङ्ति पक्ष को मानन पर वहमद सिद्ध नर्द होता| हस्व भकारसे 
परे जो कायं विदितदै वह आाङ्ृत्ति पक्षम दीर्य अकारसेपरे भी प्राप्त होता 
उमये खटूवाभ यक्षं खदूव्रा छब्द क आक्रारते परे भिसूको एस्‌ हो जाना 
चाटिय। 

हस्व दीर्घादि वृत्तिया के भट के स्यि वहां तपरनिर्देण करे देगे) 
तपर टन से तषःस्तत्काटस्य कै नियम सर तत्का का अ्रदण दो जायगा वो 
छाष्रेति पक्ष सि प्राप्त दृपन रटेगा। वेतसे तपरनिदैण करने की आवडइयकता 
मी नहीं । जहां तपर अभीष्ट ह वं सृत्रस पदे से किया हुमा दही है। 
जसे--अतो भिस एम्‌ यदं अत्त मेंतप्र करने से हस्व वृत्ति वाखा जकार ही 
लिया जायगा । दीर्घ वृत्ति बाख न लिया जायगा त्ता खट्वासिःमें भिस्‌ को 
एस्‌ न होगा। 

तत्ताटस्य यद निर्देल ठीक नर्दीदहै। क्योकि तद्‌ शब्दस आप काठ 
को समानाधिकरण रूपसे विरोषित करते स करा यस्य स तत्ताः। वह 
व्णटहै कार जिसका यहां तदु खब्द्‌ वर्णं का परामदीक, बोधक दहै। उसमें 
चणे का काट के साथ सामानापिरण्य नही बनता | वर्णं काटः केसे हो सकता दै ! 
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कथं तर्हि निर्दैशः कर्तव्यः । 
तत्कारकाटस्येति । 
किमिदं तत्कालकारस्येति ! 


तस्य काटः तत्कालः । तत्काखः कालो यस्येति सोऽय तत्काल 
कारः तत्कारकालस्येति । 


स तर्हिं तथा निदेशः कर्तव्यः! न कर्तव्यः । उत्तरपदटोपो.ऽज 
व्रण्यः । तद्यथा उष्ट्मुखामव सुखमस्य सोऽ्यमष्टमयः । सरप्मरचः । 
वं तत्कारखकालछः तत्काखः तत्कखस्यति । अथवा साहचर्यात्‌ ताच्छन्य 
भविष्यति । काटसह चरितो वर्णोपि काल पव । 

किः पुनरिदं नियमार्थमादोस्वित्‌ ध्रापकम्‌ ? 

कथं च नियमार्थं स्यात्‌ कथ वा प्रापकम्‌ । 





तो फिर केसा निर्दे करना चाहिये । 
तत्कालकाटस्य देखा 1 
यह तत्काटकालस्य क्या है ! 


उ वणैकाजो कार दहै! वह तत्काल हुमा । फिर उस वणे के कार 


के समान दै काक जिसका वह तत्काल्काल बना । यं कार के समान काल 
हो सकता ह इस खयि यह्‌ निर्दे ठीक है । 


तो फिर तत्कालकरार्स्य दसा निद्दैग कर दिया जाय । इम तो समद्घते द 
कोटं आवर्यकता नदी । यहां उत्तरपद का रोप हुमा समञ्चना चादिये। 
लैसे--उष्टरमुखमिव सुखं यस्य स ॒उषटूमुख यां सप्म्युपमानपूर्वपदस्य वाच्यो वा 
चोत्तरपदलोपः इस वार्तिक से बहुब्रीहि समास होकर उत्तरपद सुख शाब्द का 
रोप दोतादे वसे यां तत्काल के उत्तरपद कारु दाब्द्‌ का रोप हो ग्याहे) 
दूसरे कारु ग्द का अथै गम्यमान होने से उसका अप्रयोग दी यहां रोप 
समन्चिये । अथवा काट के सादचर्यसरे वणे कोभी उपचारे कार रष्द का 
ज्यपदेश दो जायगा । ताच्छव्यम्‌-तच्छ््दता । उस शब्द्‌ का प्रयोग । 


क्या यह सूत्र नियमार्थ हे या प्रापक है अर्थात्‌ विध्यथ दे । 


कते यह नियमार्थं हो सकता दै ओर कैसे विध्य ? 
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यद्चत्रणध्रदणमञरुचर्तते तनो नियमार्थम्‌ । भथ नित्त ततः 
प्रापकम्‌ । 


कद्षाघ्र विश्लेषः | 
तपरस्तत्काख्स्यति नियमार्थमिति चेद्‌ दीधेग्रहणे खरभिननाम्रहणम्‌ ] 


तपरस्तत्काकस्येति नियमाशमिति चेद्‌ दीर्धप्रहणे खरभिघ्नानां 
ग्रहणं न प्राप्नोति । केपम्‌ । उदात्ताजुदात्तखरितानुनासिकानाम्‌ । 


जस्तु तिं प्रापकम्‌ । 
मरापकमिति चेद्‌ हखग्रहणे दीवैप्टुतप्रतिपेधः | 


प्रापकमिति चेद्‌ स्वग्रहणे दीर्धप्ठुनयोः प्रिपेधो वक्त्यः। 





यदि दसम पूर सूत्रसे भण्‌ प्रहण की अनुचरन्ति ठति द तो नियमाय 
है! भौर यदि घण्‌की अनुधृ्तिन लाकर भण्‌ अनण्‌ सभी तपसे इसकी 
प्रवृत्ति मानवे ह तो विध्य है। 

दन दोनों पक्षौ मे क्याविदरिपदै! 

यदि यद सत्र नियमाथैदै तो दमकी प्रटृत्ति तपर भणोमें दही होमी। 
तपर भनणों मेन होगी तो पृद्धिराव्च्‌ मे आत्‌ यदह तपर शनण्‌ हे। उसमे 
तत्काटका नियमन होगा तो उद्रात्त अनुदात्त स्वरित अनुनासिक भेद भिन्न 
छः प्रकार के सवर्णी जकारो कीवृद्धि सन्ञा न हो स्केगी। केव किसी एक 
दीष जाकारकीदही बृद्धि सन्ना दोगी। अणुदित्सूत्र तो अण्‌ मे दही सवणैम्रहण 
करने से आत्‌ इस अनण मेखग नदीं सकता। इस प्रकार नियमाथ म।नने 
पर दी्धके प्रहणे स्वर भिका महण नदीं प्राप्त होता। 


तो फिर इसे प्रापक या चिष्यथै मान रीन्यि | 
यदि इस सूत्रको विष्यथ मानतेदँतो इसकी ्रष्त्ति अण्‌ अनण्‌ सभी 


तपरं मे होगी । तब हस्व तपर अणो मँ भणुदित्सूत्र से सवर्ण॑ग्रहण होकर 
दीर्षप्टुत का ग्रहण भी प्राक्त होतादै उसका निषेध कना होगा । जसे अतो 
भिस णस्‌ म हस्व तपर अण्‌ अत. म भकार है! उस्म सव्ग्रहण होकर 
दीधैष्टुतव अकार सेपरे भी भिस्‌ को रेस प्राप्तं होगा । तपरस्तत्कालस्य यद 
सूत्र तो वहां तत्का का नियम कर नदीं सक्ता क्योकि यदह दीधे अनण्‌ 


तपरो सें छगने से चरितां ह। 
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न बवक्तञ्यः । 
विप्रतिषेधात्‌ सिद्धम्‌ । 


भण्‌ सवर्णान्‌ ग्ृह्णातीत्येतदस्तु 1 तपरस्तत्कालस्य चा । तपरः 
स्तत्काटस्येत्येतद्‌ भवति विप्रतिपेधेनं । अण्‌ सवणान्‌ गृह्णातीत्यस्या- 
चकाशः हृस्वा अतपरा अणः! तपरस्तत्काटस्येत्यस्यावकाञश्चः दीघास्तपरः 
हेषु तपरेषूभयं प्राप्नोति । तपरस्तत्काटस्येत्येतद्‌ भवति विप्रतिषधेन । 


यद्यव । 

दुतायां तपरकरणे मध्यमविरगितयोरुपसंख्यानं कामदां । 

द्रतायां तपरकरणे मध्यमविरग्वितयोरुपसं ख्यानं कर्तव्यं, तथा 
मध्यमायां द्रतविरम्बितयोः, तथा विलस्वितायां द्रृतसध्यमयोः। कि 
पुनः कारणे न सिध्यति । कालभेदात्‌ । ये हि द्रुतायां वृत्तौ वणौस्वि- 


भागाधिक्रासने मध्यपायां, ये च मध्यमायां व्णीस्त्रिभागाधिकास्ते 
विरम्बितायाम्‌ । 





हस्व तपर अर्णो मे दीधैष्टुत के ग्रदण का निचेध कटने की भावरयक्ता 
ही । विप्रति से सिद्ध हो जायगा । अतो भिस देस्‌ यदा अतः मे अणुदित्सुत्र 
ते सव्णप्रदण करं या तपरस्तत्कालस्य से त्कार का विधान करे! दोनों 
कौ प्राप्ति म परतरिप्रतिवेध से तपरस्तकताल्स्य ही हो जायगा ते तत्कालं का 
विधान होकर दीर्वष्टत शकार सेपरे भिस्‌कोरेख॒ न दोगा । अणुदित्घत्र का 
वकाम हस्व अतपर अण्‌ दँ । तपरस्तत्कालस्य का अवकाश्च दीष तपर दै। 
हस्व तपरो म दोनो प्राप्त दोतते ह । पर होने से तपरस्तत्काकुष्य हो जायगा । 


यदि यद सूत्र त्कारः का विधान करके भिन्न कार की व्याघृ्ति 
करतार तोद्भुत दृत्ति मे तपर करने पर मध्यम भौर चिरुम्बित वृ्तिर्यो मे 
तत्कालता नदीं प्राप्त दोती। वहां तक्ताटता कनी होगी । इसी प्रकार मध्यम 
के तप्रमे दुत बिर्भ्वितमे मौर विस्वित के तपर में दुत मध्यम मे तत्कार्ता 
कमी दोगी। भ्याकारणदै जो उक्त वृत्ति मे तत्छारुता नहीं सिद्ध होती? 


१, जिस कत्तिर्मे तपर श्रियाहो उससे भिन्न वत्ति में प्रयोगमें मिस्‌ की 
परस्‌ आदेशकौ प्रभ्तिन होनेस एस अदेश का उपसंख्यान करना चद्धिये य 
वातिकाथं ह । 


नवरस धाष्टिक ७०७ 
सिद्धं चवन्यिता वर्गौ कक्तुभ्चिराचिखचनाद्‌ वृत्तयो विरिष्यन्ते ! 


सिद्धमेतत्‌ । कथ्रम्‌। अवस्थिता चण द्रतमध्यमचिरुर्वितास । 
किरनस्तदि बृ त्तिविन्नप. । वक्तुञ्चिराच्रिरवचनाद्‌ चृ्तयो विरिप्यन्ते। 
चक्ता करिचटाद्यभिधायी भवत्ति। आद्य चर्णानभिघत्त। करद्िच- 
श्िरेण | कचिच्िर्तगण । कदिचश्िग्तमेन। तश्चा तमेवाध्वानं 
कट्िचदाशु गच्छति । कथिचच्चिरण कटिचिञ्चिरतरेण करिचचिग्तसेन। 
रथिक्त आदु गच्छति । आदिवकरञ्चिरेण। पदातिदिचरनरेण। रि्यु- 
` दिचरतमेन । 

चिष्रम उपन्याप्तः। अधिकररणमन्नाध्वा चनिक्रियाया । तच्रायक्तं 
यदधिरणस्य दृद्धिदास्ना स्यानम्‌ 


कामदहन द्रुत दृत्तिमे जो चणे बरोट जति मध्यम वृत्तिम उससे 
तीन हिन्व लधिक्त कान टखगनादहै। जर मध्यम वत्तिमे नो वर्णं बोले जति 
हं विन्स्पिति दिम उमस मी तीत टिस्ते अधिक काट गता ह। 
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दत आदि दृत्तियो म तक्राटता सिद्ध दो जायगी । क्योक्रि सीनो द्रत्तिर्यो 
म व्रणी उसी प्रकार अवस्थिन रदत द । उनका अपना अपना नियत्त काल दहै । 
फिर व्र्तिभेद क्यो प्र॑तीत दोता ह १ वक्ता के देर याजल्दी मे बोलने के 
कारण! वस्तुत. उच्चारण मदीमेदद। चण को स्थितिमें को सेद न 
करार वन्धा जसी वोटने वाला देता दै। जल्दी वर्णी को वो जाता हें। 
कोई ठेर भ । कोद उम्ते देरमे। कोर्ट उसमे भी देरमे। जसे एक ही 
रास्वेको कोर्ट जर्दी पार करजातादै। को देरर्मे। को उससे देर में। 
कोट उत्ते भी दरम पार कर जाता द! रथवाटा जद्टी पार कर जाता है। घोडे 
वादा देर मे । पेदु उस ठेर मे । नोर वरच्चा उससे भीदेरमे पार करता दै। 


यदह मामका र्टान्त ठीक नही वनता। मार्मतो जाने का स्थिर स्थान 
वना हु द्रै। वह बनाया नदीं जाता। ज्ख्दीया देरमे जाने से उसका क्या 
वटना व्रद्ना । यदा तो वर्णौ का उच्चारण प्रयत से करना दोताहे। उप्तम 
जल्दीया देर करने स वणौ पर प्रभाव पडता दै । प्रयत्न मेदस वृत्ति भद 
हो जानिते वणौ के कारमे मद्‌ दो जाना चादियि ॥ 


१. चिर ओर अचिर काल पन्त उपलब्धि का निमित्त व्ृद्धि व हास वर्णौ 
मे होना चाद्ये एसा आक्षेपक का भाव हे । 


७०८ व्याकरणमहाभाष्य 
पं तर्हि स्फोटः खब्दः । ध्वनिः शब्दगुणः । कथम्‌ । 
भेयघातवत्‌ । 


तद्रा मेयौघातः भेरीमादत्य कदिचद्‌ विंशति पदानि गच्छति। 
करिचत्‌ चिरात्‌ । कदिचच्चत्वार्रिंशत्‌ । स्फोरस्तावानेव भवति । 
ध्वनिरृता बुद्धिः । 


ध्वनिः स्फोटद्च शब्दानां ध्वनिस्ठ खलु दक््यते । 
जल्पो मर्दाश्च केपांचिदुभयं तत्‌ स्वभावतः ॥ 


"--~ 





श्च्छा तो स्फोट को ग्द मान रीजिये ध्वनि शब्द्‌ का गुण दहै । व्यन्जक 
होने से उसका उपकारक दै। कैसे? भेयाघात की तरह। भरीमाहन्तीति 
मेर्याघातः । नगाड़ा वजाने वाला । जेते कोद नगाडा वजन वाङा नगादा बजा 
कर उसकी ध्वनि को सुनाता हुमा बीस कदम जाता दै, कोई तीस कोद चारीस । 
( जितनी दूर तक नगाडू की आवान्ञ जा सकतीदै वां तक जा कर ागे 
आवाज्न पटुचानि के द्यि फिर नगाडा वजाता दै ) स्फोट शर्थात्‌ नगाडे का विरफोट 
सर्यैत्र एक समानद्ै। केवट ध्वनि ही घटती बढती प्रतीत होती दै। ध्वनि 
घौर स्फोट ग्यन्नक शौर व्यङ्ग्य-येदो पदार्थं हैँ । शब्दों की भ्यन्जक ध्वनि 
केवर वाहर श्रवणेन्दिय से लव्प अथवा महान्‌ लक्षित होती दहै । स्फोट सब 
ध््रनियो मे अभिन्न दी रहतादै। व्यङ्ग्य ओर व्यन्जकं दमौ स्वभावसे 


१ ध्वनि दो प्रकार की दै--गप्राक्ृत तथा वैकृत 1 भवृहरि ने इनका एसे 
लक्षण किया दै- 


वणैस्य प्रहणे देतुः श्राङ्धतो ध्वनिरिण्यते । 
लृत्तिभेदे निसित्तत्य वेक्रुतः श्रतिपद्यते ॥ 


शब्दस्योध्वैमभिन्यक्तर्त्तिमेदाय वैकृतः । 


२. स्फोट व्यद्ग्य द। प्वनि व्यज्जकदै। स्फोर का अर्थं यदीहै किं 
स्फुटत्य्थे।ऽस्मात्‌ 1 जिसक्रे उचारण क्रनेसे अश्र की स्फुट प्रतीति होती है वह 
अथं करा प्रत्यायक व्यञ्जक वाचक जो पदरूप या वाक्यरूप वही स्फोटष्रै। वद 
नित्य दै । अथ जन्दालुमासनम्‌ सूत्र पर भाध्यकार ने येनोच्चारितेन सास्नाराङ्गूल- 
ककुदुसुरव्रिपालिनां सम्प्र "यो भवत्ति स॒ दाव्दः ओर अथवा प्रतीतपद्ाथैको रोके 
ध्वनिः छव्द्‌ इत्युच्यते यह कट्‌ कर॒ टो प्रकार के शब्द्‌ के लक्षण प्ले स्पष्ट कि 
ह उन्दी को यदा स्मरण रखना चादिये । 


नपम भारिक ७०९. 
आदिरन्त्येन सैना ।१।१।७१॥ 


आग््न्यिन सहतेन्यसम्प्रत्ययः सं्निनाऽनिर्देदात्‌ 
आद्विरन्त्येन सदेनति अनम्प्रत्ययः। कै ऋरणम्‌। संशिनोऽ- 
निर्देशात्‌ । नहि संक्िनो निदिंदयन्ने । 
सिद्धं तद्रि स्ता सह तन्मध्यस्यति वचनात्‌ । 
सिद्धमन्त्‌1 कथम्‌ 1 आदिरन्त्यन सहेता गृह्यमाणः स्वस्य च 
सूपस्य त्राह कः तन्मध्यानां चेति वक्तव्यम्‌ । 
सम्बन्धिगब्धर्वा तुल्यम्‌ | 


सम्वन्धिश्च्धर्चा तद्थधमेतन | तद्यथा सस्वन्धिदाष्डाः मातरि 
यतितव्यम्‌ ! प्रिततरि द्ाश्रपितव्यमिति। न॒ चोच्यते स्वस्यां मातरि 
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कवस्थिन दं । ( इनके घस्तित्व म प्रमाणान्तर की उपेक्षा नदी ) व्यक्त शन्दोमे 
तो स्फाट अर प्यनि दोना वियमान हति । क्याकि वहां अ्थकावोध होता 
हे! किन्नु व्यक्त ठव्ठो मे अथ्रवाचस्तव ख्प श्रक्ति न होने से स्फोट नदीं 
होवा 1 केवट ध्वनिष्ीहतीद 

आदिरन्त्येन मदना एस सक्षासुप्रम संपन्नी फा निर्देश नहोनेसेसृत्र 
का अथं स्पष्ट अव्नुदर नक्ष होता। इतना काद कि आदिरन्त्येन सहेता । 
हुस्तको अन्वित करके वोरट तो अन्यन इता सद आदिः यदह होतादै। संन्ता 
का प्रकरण होन स सूत्र का इतनादही अश समन्त मे भा सकता है कि-- 
शन्तिमि दृत्संक के साथ जावादवि वद सक्ता होता दै। किसकी सन्ना होता 
टै, उख सनी का निर्देश दीन्हा किया चैसे स्व रूपं गव्टस्य म राव्दध्य, 
अणुदित्सवर्णस्य मे सवर्णस्य, तपरस्तत्कालस्य मे तत्काटस्य, येन विधिस्तःन्तस्य मेँ 
तदन्तस्य, श्रद्धिर्यस्याचामादिः मे यस्य, इन षष्टी विभक्तियोंसे सक्षी का निर्देश 
करिया $ वैदे यदं भी षष्टी विभक्ति से सन्ती का निर्देश करना चादिये। 


डीक है। आदिरिता सद तन्मभ्यस्य एसा सूत्र बना दंगे । उससे तन्मध्यस्य 


१. यहो भर्याघात का शष्टान्त उपलल्धि कौ समानता दिखने के ययि 
दिया गयाद्ै। जिस प्रकार प्रयत्न विनेमं से उत्पन्न हुभा भरीका शब्द कोई 
तो थोडे समय तक्र घुनताहै। कों चिर तक ओर कोद अधिक चिर तक, इसी 
प्रकार दरुतादि वृत्ति्यो मे उपलच्धि का भेद्‌ हे विषय ( वणं स्फोट ) का भद्‌ नहीं । 


७१० व्याकरणमदा भाष्य 


स्वस्मिन्‌ पितरीति । सम्बन्धाच्च गम्यते या यस्य माता यो यस्य पितेति। 
एवमिहापि आदिरन्त्य इति सम्बन्धिराव्दावेतौ । तत्र सम्बन्धादेतद्‌ 
गन्तव्यम्‌ । ये प्रतिय आदिरन्त्य इति च भवति तस्य ग्रहणं भवति 
खस्य च रूपस्यति | 





इस सेरीका निर्दे स्पष्ट दो जायगा) अर्थं होगा--अन्तिम इत्सरक के साथ 
जो शादि वर्ण वह्‌ अपने मधघ्यगामी वर्णौ का तथा स्वरूप का सक्ता या 
म्ाहक दता है। सक्तामूत आदि अन्त्य वणौ स्वख्प भीञादिकादीखिया 
जायगा, शन्त्य कानी वह तो संक्ती कै प्रत्यायनमे उपक्षीण होकर स्वयं 
निवृत्त हो जायगा । दस प्रकार तन्मध्यस्य इस सन्ती के निर्देश से भन्य सज्ञा 


सत्र के समान दस सक्ता सूत्र की रचना हो जायगी लो सूत्र का अथै स्पष्ट हो 
[> 
जाता है । 


लथवा आदिरन्त्येन सहेता यदी सूत्र रटने दीजिये । सम्बन्धी शब्दो 
के समान वांभी स्तीका निर्देशन स्वयै समञ्च स्या जायगा। जैते-माता 
की आज्ञा माननो चाहिये । पिताकीसेत्रा करनी चादिये इन चाक्योमे भावा 
पिता ये सम्बन्धी शब्द दँ! यदां ्षपनी माता या अपने पिता इस प्रकार 
अपना दाब्दं न ठगनि परभी माता पिताके सम्बन्ध से यद बात समक्नरी 
जातीदहै कि जो जिसकी माता या जो जिसका पितादै उसको उसकी भाक्ता 
माननी या सेव्रा करनी चाहिये) इसी प्रकार यहां भी आदि भौर अन्त्ये 
दोनों सम्वन्धी दाट्द्‌ ह । वहां सम्बन्य से यह बात जान री जायगी कि जिसके 
प्रति जो आदि अन्त्य हो सकता वह यहां सत्ती &1 आदि भौर अन्त्यये 
सुदित संका अपने मध्यत सक्तिं का आक्षेप स्वय करा देगी। उससे 
घन्त्य इतस्तक सदिव लादि वण अपने मध्यवती च्णौ ओर अपने स्वरूप 
का ग्राहक हो जायगा , 
9 

१. यदपि भाष्यक्छर तथा वार्तिककार ने इस प्रत्याहारसंज्ञा विधायक सूत्र 
म सन्तीके निर्दल कै ल्यि उचित शद्का उठाकर उसका समाधान कर दियाद 
तोभी सुक्ष्म ््टिसे विचार करने पर यह स्पष्ट दीखरहादै कि संत्ी निर्देशक 
विना इससूत्रका अथे सर्वथा अस्पष्ट रहता दै । भादरिरिता सह वन्मध्यस्य इस 
न्यास म कितना लाघव तथा अथं गौरव है। इसमे कोई सन्देह नहीं कि यह वार्तिककार 
कात्यायन का वार्तिक स॒त्तकार पाणिनि के इस सूत्र से वस्ततः अधिक स्फुट दै । 


~+ 


भवस भादहिक ७१५१ 
येन पिधिस्तदन्तस्य ॥ १।१।७२॥ 


दृष कस्मान्न भवति । इको यणचि । दध्यत्र मध्वघ। 
अस्तु 1 अरोन्त्यस्य विधयो भवन्तीन्यन्त्यस्य भविप्यति | 


र, 


नैवं शक्यम्‌ 1 येऽनेक्राट भादेश्ास्तेपु दोपः स्यात्‌-"पएचोऽ्यवा- 
याच इति । 


नप्र द्रोप्ः। यथेव प्रकतितम्तदृन्दविधिर्मवति पवमादेश्तोऽपि 
भविप्यति । त्रेजन्नस्यायाचन्ता अदेशा भविष्यन्ति) 


यदि चवे छचिद्‌ वैरूप्यं त्र दोपः स्यात्त । ब्रह्मोदकम्‌ । ब्र्मनद्रः । 


यहां टथ्यत्र, मच्वत मे यण॒ करन वले टको यणचि मे येन विधिरतदन्तरय 
सूत्र से नटन्तविःध स्यो नर्ही होदी? तदन्तविधि होकर टगन्त के स्थानम 
यण टौ अनादि परे रहत पसाव हो साना चाहिये | भचि मे सप्तमी होने 
स यरिमन्‌. विधिस्तदादावलप्रहणे बे तदादिविभि दोकर अजादि अर्थं हो नलायगा । 


हो जाव ! अलोन्त्यस्य के नियम से दगन्त दधि मधु शब्दों के अन्त्य दकार 
उकार के स्थानम यण दहो जायगा। 


एेसा नदी टौ सकता । इको यणचिम दोपन सदी। परन्तु जा भनेकाट् 
आदेश्च ह तदन्तविधि मानने पर उनम दोप दो जायगा । जेत्त--एचोय.+यावः 
यदं भय्‌ भव्‌ भादि भद्रेश अनेकाल्‌ दँ । एचोऽयवायाव मे तदन्तवियि होने 
पर एजन्त कर स्थानम अयादि अदिशत होगे तो अनेकाल्शित्‌ सर्वस्य के नियम 
से अखेन्त्य को बाध कर सर्वादि प्राप्त होगे । उस अवस्था मे चयनम्‌ के स्थान 
म अयनम्‌ यह अनिष्ट रूप प्राप्त होता दै । 


यद कोद दोप नदी । जेते प्रङृतिसे तदन्तविधि होगी वैसे आदेश्षसे 
भी हो जायगी सो एजन्त के स्थान मे अयायन्त आदेश होकर चयनम्‌ यही 
छुद्ध रूप रंदेगा । प्रकृति~स्थानी । 


यद्री इस भ्रकार प्रकृति भौर भदेश दोनों मे तदन्तविधि मानने से 
कटी शब्दम विरूपता आ जायगी तो वहां दोष प्राप्त होता है। जसे त्रहन्दः। 
ब्रह्मोदकम्‌ । यदहं आद्गुणः से होने वे गुण एकादेश सें पूर्वं पर दोनों में 
तदन्त तदादिविधि दो जायगी तो सूत्र काञर्थ होगा--अवर्णान्त समुदाय से अजादि 
समुदाय परे रहते पै पर के स्थान मे गुण एकदेश होता है तो भवर्णान्त 
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अपि चान्तरङ्कवहिरङ्क न प्रकद्येयाताम्‌ । तच को दोषः । स्योनः 
स्योना । अन्तरङ्कटक्षणस्य यणादेशस्य बदहिरङ्कटक्षणो गुणो वाधक 
प्रसज्येत । ऊनखब्दमाध्ित्य यणदेश्यो नश्चव्दमाधित्य गुणः| 


= [० 
अठचिधिदच न प्रकस्पेत। चोः पन्थाः स ईति । तस्मात्‌ श्रकृते 
तद्रन्तचिधिरि ति वक्तव्यम्‌ । 





समदाय व्ह्यसरे परे अजादि समुदाय इन्द्र उदक के रहते पू्ै परके स्थान 
मेगुणददोकरषएएओरूपदी सुना दगे। 


इसके अतिरिक्त सवैत्र तदन्तविध मानने पर अन्तरङ्ग बहिरङ्ग भी सिद्ध 
नही हेगे। वे मी गड़वडा जा्भेगे। जो अव अन्तरङ्ग दै वह तदन्तविधि 
होने से व्रहिरहगदो जायगा ओरनो वदहिरङ्ग दै वह अन्तरन्ग दो जायगा। वहां 
क्या देष ह १ स्योन. स्योना (सिव्‌-न >) यद्या अन्तरङ्ग यणादेश को वाध कर 
वदिरङ्ग लघूपघगुण दोन ल्गेगा । सिवू धातुसे भौणादिक न प्रत्यय परे रहते 
्ुपधगुण, खपे व्योर्वलि से वकार कालोप, जौर च्छ्वो शूडलुनासिकेच मे 
वकार को उरू आादेन ये तीन कायै एक साथ प्राप्त होते दँ । उनमें ऊट्‌ देश 
वलोप को अपवद्‌ दोनसे ओर ्घूषधगुण को अन्तरङ्ग हने से बाध रेता है। 
उट्‌ करने पर सिङ-न दस अस्था मे खघूपधगुण ओर यणादेश प्राप्त दते 
द । भवता दको यणचि इस यणदिश्च के अन्तरङ्ग दोन से रधूपधगुण को बाध 
कर पटले यण्‌ दो जाताद। स्यू वनने पर साश्रैधातुक गुण होकर स्योनः बन 
जाता है। किन्तु इको यणचि मे तवन्त-तदादिवियि मानने पर इगन्त के स्थान 
भे लजादि परे रहते यण्‌ दोगा तो सिजन दम स्थित्तिमे अजादि उन दन्द 
कोमानकर मि कोयणप्राप्तहोतादहै जौरन छब्द को निमित्त मान कर सिऊ 
को रघूपधगुण प्रक्ष दोतादै। दुर्नाम युण के अन्तरह्न हो जाने से बिग 
यण्‌ को वाध कर पदे टयूपधगुण हो जायगा तो सनिष्ट खूप प्राक्च होगा । 


सर्वत्र तदन्तविधि मानने पर अल्विधि भी नदीं बनेगी । यौः पन्थाः 
( दिव्‌ , एयिन्‌, तदू-घु ) यहां दिव वैौत्‌, पथिमध्यृधुश्नामात्‌, त्यदादीनामः ते 
हाने वटे यथाक्रम ओ,ञआ,अये अद्श्च अवतो भलोन्त्य परिभाषा के नियम 
से दिव्‌ के वकरार, पथिन्‌ के नकार, तदू के ठकार के स्थानम दोतेदै। किन्तु 
अखोन्त्यस्य सूत्र मे भी तदन्तविधि होने पर सत्र का अथै दोगा--जो धी 
निदि्ट इं उसका अन्त्य अट्‌ दै अन्तम लिषके दते अन्त्य अटन्तसमुदाय 
श दोताद। तव यौ जादि मे अन्त्य भद्‌ के स्थानम मदेन हकर 
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ल चक्तव्यम्‌। येनेति करण प्या तृतीया) अन्ये चात्यस्य 
विधि्बत्ति। तद्धा देवदत्तस्य समाद चरधरोदनेन च यक्षदत्तः 
प्रतिविध्त्त। नशा स्रामं हस््यदयग्थपदातिभिः । पवमिदहाप्यचा 
धातोर्यतं विधत्ते । अकारेण प्रातिपदिकस्य इजं विधत्ते । 


ग्रेन विधिस्तदन्तस्यति चद्‌ प्रहणोपाधीना तटन्तोणािप्रसङ्ग. ] 


येन विधिर्नदन्तरयेति चेद्‌ श्हणोपाधरीनां तदरन्तोपायिताग्रसन्चः। 


दिवि लादि न्त्य घटन्तनदुद्राय का आदिन प्राप्तम तो अनिष्ट रूप प्राप्त 
होगा] दन च्ययिं श्रत मे तदन्तविधि कंडनी चाष्ठिये। प्रदतं प्रस्तुत भर्थात्‌ 


जां तदन्तविधि दभीध्रद उन प्रस्त॒त 1 हा तदन्तविधि होतीदहै 
समत्र नदा होती यसा कूटना चादि । 


प्रकृत म तद्म्तर्विि कटने की जावर्यकता नदा येन विधिस्तदन्तस्य 
यहां येन यह करण कारक में तृतीया, कतमे नर्हा] करण कारक कत्त 
कास्नाधक या उपकारक ठोताद। सेक अन्यते भन्यका कार्यं हु करता 
हे! जसे देवदत्तके घर रोने वरल सदभोज को यक्दत्त ओटन शकोरे आदि 
पदान मे कवार करतादह। जत्र के प्रि उस्के सथ्रामको हाथी घोडे रथ 
तथा पेद सारो तैयार करता ह। वैसे यहां भी भचो यत्‌ कद कर अच 
साधन कऊैद्रारा घातने यत विधान क्ियादं। यदा अच, धातुका विशरेषण 
वन कर उसका उपकारक होताद्‌! उससे विपण मे तदन्तवियि होतीदहै 
यह वात सिद दो जातीदह। दसी प्रकार अत इज्‌ कद कर अकारविरेषण द्वारा 
प्रातिपदिक सरे इज्‌ विधान दप्याद 1 तो भकार प्रातिपदिक का विशेषण चनतता 
&ै। जहां च्िदोप्य को किसी विद्रोप्ण से चिदेपित किया जायगा वहां उस 
विनेषण म तदन्तविधि दो जायगी सर्वत्र नदी होगी यह वातं सूत्रसे दही 
निकर आती दै । उससे इको यणचि एचोऽयवायाव मे इक्‌ आदि के विरोषणन 
होने से तदन्तविधि न दोगी। जह घात या प्रातिपदिक का को विशेषण 
या उपकारक दोगा वहां विद्धेषण समे तदन्तधिधि होगी सर्वत्र न होगी इस 
दिति प्रते तदन्तविधि. कदने को कोद्र आवद्यकता नद । 


येन विधिस्तदन्तस्य यड सूत्र होने पर यद दोषरहै कि जो ग्रहण की 
उपाधियां दै वे तदन्तकी उपाधियां प्राप्त होती षदरँ। सूत्रम जो दाब्द अदण 
कियाद उसकीजो उपाधि एं विशेषण द वे तदन्तविधि दोने पर सूत्रागृदीत 
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ये ग्रहणोपाघधयः ते तदन्तोपाधयः स्युः। तच को दोपः 1 उतश्च 
प्रत्ययादसंयोगपूर्वदि'ति असंयोगपूवन्रहणञुक्तारान्तविरोषणं स्यात्‌ । 
तच को दोषः । अस्ंयोगपूर्वग्रहणेन हहैव पर्युदासः स्यात्‌-अक्षणुहीति। 
दृह न स्यात्‌-जप्चुहि राक्चुद्ीति । तथा “उदो्ठवपूर्वस्ये"ति ओष्ठय- 
ूर्वग्रहणमृकारान्तविरोषर्णं स्यात्‌ । तत्र को दोपः! ओष्ठयपूर्व्रहणिन 
इह॒ प्रसज्येत! संकीर्णं संगीणेमिति। इह च न स्यात्‌ निपूर्ताः पिण्डा 
इति । 


सिद्ध तु विरोषणविरोष्ययोयथेष्त्वात्‌ । 


सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ । यथेष्टं विशेपणविेष्ययोर्योगो भवति । 
यावता यथे्रम्‌ इह तावदुतद्च पत्ययाद्संयोगपूर्वादिति नासयोगपूवं- 
ग्रहणेन उकारान्तं विशेष्यते । कि तहिं । उकार पव विद्ष्यते । उकारो 


करब्द्‌ ह अन्तम जिसक उसकी उपाधियां प्राप्त होती दँ । वहां क्या दोष दै । 
उतदच प्रत्ययादसंयोगपूवत्‌ यहां असैयोगपूवान्‌ यद विशेषण अन तो सूत्र मे पटित 
उत. अर्थात्‌ उकार का है। तदन्तविधि होने पर उकारान्त काटो जायगा तो 
असेयोगपूपैप्ररण से अणु, तश्ष॒हि ( अक्ष, तक्ष्‌उनु-रोट्‌ सिप्‌ ) यदा दी दिलक्‌ 
का न्षिध हो सकेगा । आग्नुहि शक्लुहि ( आप्‌ , शक्‌-दनु-रोट्‌ सिप्‌ ) मे नहो 
सकेगा । क्योकि अक्षणुदि मै उकारान्त इनु प्रत्यय सिप क्षका सेयोगह। 
किन्त आग्नुहि मेँ उकारान्त इनु से पूत केवर आपका पकार दै, वह संयोग 
नहींहे। उकार से पुथ तयोग मानने पर तो दोनों जगह सयोग पै 
मे हदो जनेसे दिक्‌ का निषेध सिद्धो जाताहै। इसी प्रकार उदोष्टयपूवंस्य 
मे भष्टयपूधै यह चिश्ेषण अव तो सृच्रपठित चकार का दै । तदन्तविधि 
होने पर ऋकारान्त का हो जायगा तो सकम्‌ सगीर्णम्‌ (सम्‌ कु ग-क्त) 
हां हस्व प्राप्त दोगा) क्योकि ऋकाधन्त कृ गृ से पू्रै सम्‌ का मकार 
ओष्टयवणे पूरे मे दे। किन्तु निपूर्तः (नि पृक्त) यां ऋछारान्तपु से प्व 
निका इकार लोष्टववण पूचैमे नदीं है, इस स्यि यरद उत्वनदहो सकेगा । ऋकार 
से पूव आष्ठयवणे मानने मे तो निपृतौः मे उत्व हो जायगा। संकीणेम्‌ में 
नदी दोगा । 
विनेषण ओर चिशेम्य का सम्बन्ध यथेष्ट होने से उक्त दोषन होगा 
जव विशेषण विशेन्यभाव हमारी इच्छा के अधीनदै तो हम उत्व प्रत्यया° म 
जसंयोगपूवै रहण को उकारान्त का विदेपण न वनाकर उकारकादी कनषण 
यनायने । सूत्रका जय दोगा-- अरसंय.गपूर्धक जो प्रत्यय का उकार तदन्त भन्न 
से परे दि का छक्‌ दोतादै। उससे अश्षणुहि मौर भाप्नुहि दोनों जगद 
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योऽसंयोगपूर्वस्तदन्तान प्रत्ययादिति 1 तथा उदोष्टवपूर्वस्येति 
नीटयपूर्ैघहणेन चऋक्रारान्तं विभेप्यने। अदृकारान्तो यो धातुरोष्ठययूरव 
इति । किं तर्हिं । चकार प्व विद्ोप्यते। उटक्रासो य ओष्टयपूर्वस्त- 
दन्तस्य धातोरिति। 


समासुप्रत्ययविषधो प्रतिरव; | 


समासविधौ प्रत्ययविप्री च प्रतियेध्धो वक्तव्यः। समासविधौ 
तावत्‌ । दहितीया धित्तदिभि. समस्यते । कणश्चितः। नरकधितः। कणर 
परमधित इव्यच्च मा भून्‌] प्रन्ययविधी । नडस्यापत्यं नाडायनः । इह 
न भवति ! सृत्रनङस्यापत्ये सं।चनाडिः। 


करिप्रविेण 2 





उकार से पूय नयोग दहने से दिका छ्‌ नदीं दोगा) उदोष्टवपू्वस्य मे भी 
हम लोष्वपृश्मठ्ण को ऋक्तारान्त का चिरीपण न वना कर ऋकार का ही 
वनायगे सोसृच्रका नं टृगा--मोयवण दप मे जिसके पूसा जो ऋकार 
तदन्त धातु खो उच दोताद्ै। उससे निपूर्ताः मे उच्च हो जायगा । संकीणम्‌ 
संगीणम्‌ से नरह होगा । 


समासविधि जौर प्रत्ययविधि तदन्तथ्रहण का निषेध कहना चाहिये। 
समासविधि मे जने-- द्वितीया यितातीनपतित० सूत्र से द्वितीया सुबन्त का 
भरित मादि सुवन्ते के साध तत्पुरुष समास दोता ३ै। वह कटं धरित. कष्टश्रितः 
नरकं धितः नरकथित. यक्षं केवट परितके वाथ हो जायगा किन्तु कष्टं परम- 
भितः यदह ध्िवान्तके साथ न दोगा समसल न होकर कष्टं परमधित. यद 
वाक्य दी रद जायगा। प्रत्ययविधि म जैस्--नटस्यापत्यं नाडायन. 1 यहां 
नडादिभ्यः फक्‌ से गोच्रापत्य मे विधीयमान फक्‌ प्रत्यय केवल नड से तो 
हो जायगा परन्तु सूत्रचड यहां नडशब्दान्त से न दोगा। तो सूत्रनडस्यापत्यं 
सौत्रनाडिः यदा फक्‌ न दोकर अत दल्‌ से इङ्‌ हो जाता ३। अनुशतिकादीना च 
से उभयपद वृद्धि दो जादी है। 


क्या सामान्य स्प से सभी प्रत्ययविधियो मे तदन्तविधि का निषेध 
होता दि? 


७११९ व्याकरणमह्य मान्य 


सेत्याह । 
उगिद्धरणग्रहणवजंम्‌ 


उगिद्ग्रहणं व्णीग्रहणं च वर्जयित्वा । उगिद्‌ ग्रहणम्‌. (उगितद्चः। 
भवती । अतिभवती । महती अतिमहती । वर्णघ्रहणस्‌ अत इच्‌ । दाक्षिः 
प्टाक्षिः । 


अस्ति चेदाची कथित्‌ केवलोऽकारः ध्रातिपदिकं यदर्थो विधिः 
स्यात्‌ । 


नदीं । उगिदश्रदण आर वणग्रहण वाटी प्रत्ययविधियो को छोड कर । 
उगिदूप्रदण जेसे- उगितव्च से विधीयमान डीपृप्रत्यय सवती यं उवतु 
प्रत्ययान्त भवतु चव्ठ सर तो होता दीह । तदन्तप्रहण देकर अतिभवतु से 
भीहो जायगा तो अतिभवती वन जाता है । अतिगयिता भवती अतिभवती । 
भवन्तम्‌ अतिक्रान्ता अतिभवती । उभयथा समास इष्टै! श्च प्रत्ययान्त 
ती मेते इप्‌ हदोतादै वैसे तद्न्ग्रदण होकर अतिमदहतीमे भी हो जाता 
है । महान्तमातक्रान्ता अतिमटती यह प्रादि समास! उमितस्व सूत्रे 


० 


अनुपस जनान्‌ का जधिकार न होने से उपल्यैनसमे भी डीप्‌ दो जाता है ।॥ च्णैग्रहण 


लते-अन इक सूत्र के उदाहरण दाक्षि. प्लाक्षिः दँ। ८ दद्चस्य प्टक्षस्य 


अपत्यम्‌ ) यदीं अतद्‌ सूत्र में अत यह अकार वणी का प्रदणदहै। उक्मे 
तदन्तविधि हो जायगी तो सकारान्त दश्च प्लक्ष जब्टं ते इन्‌ होकर दाधिः 
प्ठाक्षि वन जतत दह । 


क्या कोटरं अकेटा अकार रूप प्रातिपदिक भी दहै जिसके चयि अत इव्‌ 





१. जो महत्‌ चव्दयका गौरादिगण मे पाट मानतेदह उनके मत में महती 
म ईम्‌ रनि प्र भी अत्तिनदती भँ डीप्‌ नदी प्राप्त होता । क्योकि वहा 
अनुपसननात का अयिकरार टोने से उममर्जन में डीयू न दोगा उगितदच से 
विधीयमान डीप्‌ तो उपसजन सेभीटो जाप्रगा। वहा अदुपस्जनात्‌ का अधिकार 
नदी है। वण्तृत भौरादिगण नें महत्‌ गव्ठ का पाठ प्रामादिक है इसमे गतुरजुमो 
नयजाठी पर कटा गया बरहन्मदतोरपसंख्यानम्‌ यदह स्वरविययक वार्तिक हौ 
नापकर दै । अन्यथा ङीपू टोने पर्‌ नदी को उदात्तस्वर स्वत सिद्ध धा उस्तके 
चयि महन. जच्ट क्रा खपसंल्यान करना व्यर्थैदधै। इस कथि धछतिमदती ॐ समान 
मददीरमेसीढीप्‌ दी करना इष्ट है! टीम नहीं! 





नत्रम भाक ७९७ 
अस्तीत्य्‌ ' अततेईः, अः ! तस्यापत्यम्‌ इः । 
अकर इनन्त सव्रनामाव्ययधानु्रिवावुपसघ्यानम्‌ । 


अक्रलवतः सर्वनामव्ययविधौ इदनम्बतो धातुचिधाद्ुपसंख्यानं 
कर्तव्यम्‌ 1 अकल्नः--स्वङे । विद्वके । अव्ययचिधै)--उच्यकैः तीचकरः। 
दनम्यततः- भिनति चिन्त । 


= + == ~~ ~~~ ५ ~ ~~~ ~^ ~ ~~~ 


खुत्र चरिता हौ स्क्ता८) यद्धि ना ता स्यते दकारान्त प्रातिपदिक 
टिया जायगा उसके न्वयि तरणप्ररणसे तदरेन्तपरियि का वचन कना व्यथै द्‌ं। 


~~~ 








1 केला नकारसर्प प्रातिपदिक भी} भिसके टि अत इन्‌ सूत्र 

टत्‌ विधान चस्ति दू सहता द| जसे -अततेडः अः। तस्यापत्यम्‌ इः। 

त. धतु ड प्रत्यय करस अ यनताद्र। उसभ दष्द से लपत्य भथैमे 

इय दाकर द वचन जतादे। ग्यनिन न्ते ष ज्य का लोप होकर इय 
प्रत्ययमा द्रोप रद्ना ह । 


लकय चलिः न्द की सदना अर सव्ययसंक्षा करने मे तदन्तधिधि 
कटनी चाहिय । जीर इनम्‌ वे पच्छ की धातुसक्षा करने मे तदुन्तविधि 
कनी चाहिय । भक्तच्‌ वाले की स्वैनामयंन्तामे जसे--सवके विद्वके। अज्ञातः 
सवः मर्व । यत्रां स्य शव्दसे भक्तावाद्धि अर्थं म अन्ययमर्वनाम्नामकच्‌ प्राक्टेः 
से अकच हभाहि। वदस्यैकी टिम पूथै होने से सवके मध्यमे जायया 
ह । यद्‌ सर्वफज्ब्दन चोसश्रदीद्रै भौर न स्वशव्दान्त दै । देनो से विखश्षण हे । 
से तदन्तवियि से सर्वशब्दान्त मान कर सवादीनि सवनानानि से सर्वनाम सद्या 
हो जायमी तो जसः दी से ज्समे गी होकर सवैके विद्वके वन जति द। 
सम्ययविधि में जते--उच्चक्रै नीचक्रः। चदां भी उच्चैष्‌ नीचैस्‌ अव्ययो से 
अन्ययसर्वनाम्नाम्‌ मे टित पूर कच्च दुभा दै । उच्वक्रेस्‌ छब्द नतो उच्च्चैस्‌ 
दै ओर न उच्ैम्‌ शब्दान्त है। तदन्तविधि से उच्चैस्‌ शब्दान्त मान कर 
स्वरादिनिपातभन्ययम्‌ से अच्ययसंत्त। सि हा जातीदहं। इनम्‌ वारे को घात 
संक्तामे जेतस्त--मिनत्ति छिनत्ति! यषां भिद्‌ चिद्‌ धातो से र्ट्‌ मे तिप्‌ 
परे रते इनम्‌ विकरण इथ दै । चह भिदचोऽन्स्यात्‌ पर॒ के नियम से भिद्‌ 
छिद्‌ के अन्त्य अच्‌ से परे होकर भिनद्‌ छिनिव्‌ टेला बनता है । यह भिनद 
नतो सदु ओरन दी भिद्‌ नब्दान्त है। तदन्तविधि से भिद्‌ शब्दान्त 
मान कर धातु संज्ञादो जायगी तो धातोः से अन्तोदात्त स्वर सिद्ध हो जाता 





७१८ व्याक्रणमहा भान्य 


कि पुनः कारणं ल सिध्यति ! 

इह तस्य वा अ्रहणं भवति तदन्तस्य वा । न चेदं तत्‌ । नापि 
तदन्तम्‌ । 

सिद्ध तु तदन्तान्तवचनात्‌ | 

सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ । तदन्तान्तवचनात्‌ । तदन्तान्तस्येति 
वक्तःयम्‌ । 

किमिदं तदन्तान्तस्येति । 

तस्य।न्तः तदन्तः । तदन्तोऽन्तो यस्य तदिदं तदन्तान्त, तदन्ता- 
न्तस्येति । 


स तर्हिं तथा निर्देदाः कर्तव्यः| 





है। यहां इनम्‌ प्रत्यय होता हुषा भी मित्‌ होने से आगमदै। इस चयि 
आगमा अनुदात्ता भवन्ति इस परिभाषा से प्रत्ययस्वर की वाधा होकर यद 
णनुदात्त रदैगा तो सतिशिष्ट धातुस्वर ही एष्टव्य होगा । यदि धातुस्वर को 
वाव कर यहां सलतिगिष्ट इनम्‌ प्रत्यय क्रा स्वर दी एष्टव्य माने तो अभिनः 
( भिनद्‌-ख्ड्‌ सिप्‌ ) यहां ल्ङ् से सिप्‌ परे रहते दश्च ते दकारान्त धातु को, 
विधीयमान रत्व करने के छ्य भिनद्‌ को धातुसन्ता सर्वथा आवद्यक दै । 


क्याकारण दै जो अकच वे ओर इनम्‌ वाले ज्द की उक्त सज्ये नदीं 
सिद्ध होती ? 
ॐ ५ द 
यहां यातो उस्र पठित शब्दुका ्रदणदहोताहै या तदन्तका। (वदरं 
अन्त म जिसके उसका ) अकच्‌ ओर इनम्‌ वाखा रब्ड नतो वह दै जओौरन 
तदन्त हं । 
येन विधिस्तदन्तस्य की जगह येन विधिस्तदन्तान्तस्य कने से उक्त दोष 
न होगा। 
ह तन्तान्तस्य क्या दहे । 
उस जब्द्‌ का अन्त तद्रन्त ह्ुभा। वदै अन्त मे जिसके वद 
तदन्तान्त होगा। सप णव्द्‌ का अन्त अकार हे | वह अकच वाहे सर्वक शब्द 
केञन्त मेदहेदी। भिद्‌ का अन्त दकार दै! वह भिनद्‌ के अन्तमं ही। 
दस प्रकार भकच्च वाटे नौर इनम्‌ वादे शाब्द मे मी उक्त सनताये सिद्ध दो जायगी । 


तो फिर यन विविस्तदन्तान्तस्य एेसा सूत्र बना द्वे । 


सवस जाह्के ७१९ 


न कर्तन्यः 1 उत्तरपदटोपोऽच् द्वव्यः तद्यथा उष्टूसुखमिव 
सुखपरस्य उष्टूमुखः। स्वरसुखः। प्वमिदापि तदन्तः अन्तो यस्य 
सोभ्य तदन्तः तदन्तस्येति । 


तदरेकंदराविन्नानाद्रा सिद्धम | 


दरेकदेणचिक्षानाद्ा पुनः सिद्धमेतत्‌ । तदरेकदेशभूतःतद्‌श्रहणेन 
गृह्यते । तद्यथा गद्वा चमुना द्वदत्तेति। अनेका नदी ग्धं यमुनां च 
पविम्टा गद्वायसुनात्रहणेन गृह्यत । देवदत्तास्थो गर्भो देवदन्ताग्रहणेन 
गह्यते । 


चिपरम उपन्य्रानः । इह केचिच्छब्दा अक्तपरिमाणानामर्थानां 
चाचका अवन्ति) य पत संख्याश्षव्दाः परिमाणराब्दाश्च । पञ्च 
सप्तति । प्रकनान्यपाये न॒ भवन्ति। लोणः खारी अटकमिति नेवा- 
धिके भवन्तिन न्यूने; केचिद्‌ यावदेव तद्‌ भवति तावदेवाहुः। 
य प्त जातिद्च्या गणदब्दाद्च । ते वघुतमिति। खायामपि भवति 
वरोणपि। दक्टो नीः छरष्ण इति हिमवत्यपि भवति चरकणिका- 
माच्रभ्पि द्रव्ये इमाद्चापि संक्रा अक्तपरिमाणनामर्थानां क्रियन्ते ताः 
केनाधिकस्य स्युः । 


~~~ ~~~ ~~ 








कह आवद्यकता नर्द । येन विविस्तदन्नस्य मे उत्तरपद शन्त ॒रब्द 
का लोप ह्ुजा समद्धिये। जेते उष्ट्रमुखमिव सुखं यस्य स उष्टूमुख. खरमुखः 
यदा उय्टुख के उत्तरपद मुखका रोप दोतादै वसे यं भी तदन्त शब्द 
के उत्तरपव्‌ अन्त दव्द का रोप दो गया हे । उससे तदन्तान्त का दी अर्थ 
निकटः आयगा। 


क 


थना तदेक्रदेशमूतस्तदू्यदणन गृग्रने इस परिभाषा से दृष न होगा। 
इस परिभाषा का अर्थ है जौ जिसका एकदेश एवं अवयव वना होतादहै वह 
उसके अरण से गरृदीत हो जाता दै । जसे गङ्गा युना देवदत्ता इन उदादरणों 
मे देखिये ¦ अनेक नदियां गङ्गा यमुना मे मिख्ने पर गङ्गा य्युना कराती 
है । देवदत्ता स्त्री मे स्थित गर्म देवदत्ता कदातादहै। वदां सवै म स्थित 
क्च ओर भिदमे स्थित इनम्‌ भी सर्वं एवं भिदूके ग्रहणस्े गृहीत हो 
लार्येग । 

यद दशान्त ठीक नदी! यहां कुछ जब्द्‌ निर्दिचत परिमाण बलि दरव्यं 
के वाचक होते! जैसे जे ये संख्या शब्द्‌ था परिमाण रब्ददै। पाचयां 
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णये तछचारयपरच्तिज्ञापयति--तदेकदे तद्ग्रहणेन ग्यते 

दति । यदयं नेद मदंसोरकोरि'ति सककास्योरिदमदसोः धतिषेधं शास्ति । 
कथं क्त्या ज्ञपकम्‌ 

इदमदसोः कार्यस्च्यमानं कः प्रज्ञो यत्‌ सकक।स्योः स्यात्‌ । 


# 


परयति त्वाचार्यस्तदेकदेलभूतं तद्‌श्नहणेन गृह्यत इति ततः सककारयोः 
प्रतिप्रधं गास्ति । 


कावि प्रुनरस्य योगस्य प्रयोजनानि ? 





सात इन सष्याण्ब्दो से एक भी संख्या कम होने पर पांच या सत्त नदी 
रदते । द्रण“ १६ सर) खारी (६४ सेर्‌ ) भावक (४ सर) ये परिमाण जव्द्‌ 
। जो अपने निदिचत परिमाण से नता अधिकम प्रयुक्त होतें न न्यून मं। 
ङछ धत्त चव्द्‌ हत्तिर्द जो अधिक या न्यून जितनाभी हो उस सवम प्रयुक्त 
जति । जनो ये जाति.व्द या गुणणव्ड दँ! वैल्याघी ये जात्तिवाचकर 
ब्दर्दृ। चे चदहि खादी भरता याद्राण भरद दोनोंमं समान रूपसे 
व्यवहृत देते द । सकद काला नीला ये गुण वाचक चन्ददै। ये भी चि 

सफेटुदो या व्रश्च का वीजक्रण सकद हा दोनो मे समान रूप 
से प्रयु दोते द॑। यद्यं व्यफए्ण शस्त्रम ये सर्वनाम जादि सन्ताय भी 
निरिचत परिमाण वाटे दष्दोकी, कौ नादद तरे अधिककी केसे हो सकती 
द । समैनामनक स्वीदिगण मे सथ छब्द का निर्वि परिमाण ष्ै। सषैक 
को स्र कति समश्च सन्तर । इसी प्रकार मिनद को भिद्‌ नही समश्च सक्ते। 


1.) 4 


सच्छा त्तौ जाचागरै का व्यवहार इस बात काक्ञापक दै कि तदेवदेश्चभूत- 
स्तदग्रटणन गर्ते यह परिभाषा दोतीदहै। यह जो नेदमदसोरको म अकोः कद 
कर कक्रमिक्न इव्म्‌ अव्स्‌ सेपररेभिसुकोणेस्‌ का निेध किया दै उसे यद 
वात सिद्ध दातीदं। 

नेदमदसोरकोः म अश्नोः केसे जापक हा ? 


क्त्र ब्दम्‌ अवदम्‌ का कदा ह्ला कार्यं ककारसहितत €दम्‌ अदस्‌ च्छो प्राप्त 
हयो सक्ता हे । किन्तु आचार्यं देखते किजो जिसका एकदेश या अत्रयव वन 
नाता हे व्ह उक ग्रहण स गरुहीत ही नाता त्‌ तो अकच्‌ सहित इदम्‌ अदस 
मी हदम्‌, सदस्‌ के अदणसे गृष्ीत दति दै । उनमे परे भिस को देस्‌ रोकने 
के लियि अकरोः चह प्रतिविध करते द । 

दरस सृत्र के क्या प्रयोजन द? 
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प्रयोजनं सर्वनामाव्ययसंज्नायाम्‌ | 


सर्द परममर । विद्ये परमचिद्ये। उच्चेः परमोच्चेः। नीचेः 
परमनीचरिति 1 


उपपदविधौ भयाद्यादिग्रहणम्‌ । 


धयोजनम्‌ । अर्थकरः । अभयंकरः । आद्यंकरणम्‌। स्वाव्यं- 
करणम्‌ । 


च] [चिः धाव 
डाच्िधाबुगिदग्रहणम्‌ | 
प्रयोजनम्‌ । भवती अतिभवती । महती अतिमहती । 
प्रतिपेथे स्वन्नादिग्रहणम्‌ | 
धरयोजनम्‌ 1 स्वसा । परमखसा । दुदिता । पर्मदुहिता । 


--~--~-~ ~ ~~~ 


सश्रनामक्ता धीर अव्ययसन्नामे तदन्त का ग्रहण होना प्रयोजन ह । 
स्-स्वे यदा सर्वनामसंक्ा राकर जसः शी हो जातादै वस्ते सर्वैशब्दान्तं 
परमन्ये भमभी हो जाता दह । उच्चै. यदं जैसे स्वरादिनिपात० से अव्ययसदहा 
दोकर सुप्‌ का क्‌ हता दै वैसे तदन्तव्रिधि से उच्चैस्‌ शन्दान्त पमोच्चैस्‌ 
सेमीदहोजातादै। 

भय आदय आदि उपपद वाले कृदन्तं म तदन्त का म्रहण होना 
प्रयोजन द्व । सते भयकरः यदा मेधर्विमिगरेषु छन. से भय उपपद्‌ होने पर 
खच्‌ प्रत्यय दोता है वैरे तदन्तविधि से भयश्ञव्दान्त अभय शब्दं उपपद 
होने पर भी खच्च प्रत्यय होकर अभयकरः वन जाता द । आद्यैकरणमू मै जैसे 
टय उपपद्‌ होने पर आदय सुभग स्थूल० से ख्युन्‌ प्रत्यय दोता द वैसे तदन्त 
विधि से ्ाढय श्ब्दान्त स्वाढयै करणम्‌ मे भीदो जाता दै। 


उगितश्च से टीप्‌ करनेमे तदन्त का य्रहण होना प्रयोजन हे। भवती 


म जसे उगितश्च से ढीष्‌ दोतादै वैसे तदन्तविधि से अत्तिमवती मै मीदहो 
जाता दै । महती के समान अतिमहती म भी हो जाता दै । 

न प्रद्‌ स्वघ्लादिभ्यः चे डीप्‌ निषेध मे तदन्त का प्रदण होना प्रयोजन 
दे। स्वसार्मे ठस नपट्‌ स्व से डीप्‌ का निषेध दोताहै वैसे तदन्तदिधि 
से परमस्वता मे भी हो जातादह। दुहिता की तरह परमहुदिता में भी दो 
जाता दै । 
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अपरिमाणविस्तादिम्रहणं च | 


अपरिमाणविस्तादिग्रहणं च ङीपृप्रतिपेधे प्रयोजनम्‌। 'अपरि- 
माणविस्ताचितकम्बस्येभ्यो न तद्धितद्ुकी"ति । दिविस्ता द्विपरमविस्ता । 
चिविस्ता चिपरमविस्ता । दधाचिता हिपरमाचिता । 


दिति । 


दितित्रहणे च प्रयोजनम्‌। दितेरपत्यं देव्यः । अदितेरपत्यमादित्यः। 
दित्यदित्यादित्येत्यदितिघ्रहणं न कर्तव्यं भवति । 


रोण्या अग्‌ | 
रोण्या अण्‌ ग्रहणं च प्रयोजनम्‌ । आजकरौणः । सैं हिकरीणः। 





ठप्‌ का निषेध करने वि अपरिमाणविस्ताचितकम्ब्येभ्यो न॒तद्धि्कि 
इस सूत्र मे तद्न्त क। रहण दोना प्रयोजन दहै । जैसे द्विविसा द्वयाचिता यक्षं 
दवियुलमास्र मै विस्त आचित शब्दों से परे तद्धितका छक्र होने पर॒ अपरिमाण- 
विस्ताचित° ते डीप्‌ का निवेध होता वैसे तदन्तविधि से विस्त आचित 
रब्दान्त द्विपप्मविस्ता द्विपरमाचितामें भी हो जाता है । 


| दिति शब्द मे तदन्त का अहण होना भरयोजन है। दितेरपत्यं दैत्यः। 
जसे दिति शब्द से पत्य र्थं मं दित्यदित्यादित्यपद्युत्तरपदाण्ण्यः से ण्य 
प्रत्यय होताद्वै वैसे तदन्तविधि से दिति शब्दान्त अदिति सरे भी होकर आदित्यः 
घन जाता दै । दित्यदित्या० सूत्र म अदिति ग्रहण भी नकौ करना पडता । तदन्तविधि 
से दिति शब्दे दी अदिति का भी महण हो जायगा । 


रणी शब्दस अण्‌ करने तदन्त काब्रहण होना प्रयोजन द । रोण्या 
अदूरभवः रौण जसे यश केवर रोणी दब्दते रोणी इस सूत्र से चात्रा्धेके 
भण्‌ प्रत्यथ होता दै वैसे तदन्तविधि से आजकरौणः सेदिकसेणः म भी हो 
जाता दै । 
2 

१ आजकरौणः सैदिकरौणः यहां अडुशतिकादि के आकृतिगण दने 
उभयपद्‌ वृद्धि माननी चाद्य । अन्यथा जाजकरोणः सिकरोणः यह पाट 
¶ाप्यसम्मत मनना चाद्ये । समी मुद्रित भाष्य पुस्तकों मे उभयपद वृद्धि वादा 
दी पाठ उपलव्ध दोता द । द विनो दवारा विग्य द । 
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तस्यच) 
५ = 

तस्य चेति वक्तव्यम्‌ । राणः। 

(1 ९८ = [व ध्य (५ (य 
„ क्रपुनःकारणन्त सिध्यति) न तदन्ताच्च तदन्तविधिना सिद्ध 

५, 
केवदलाश्च व्यपदक्िचद्ध(वेन | 
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व्यपररेदिचद्भावोऽप्रातिपदिकेन । 

पर पुनः कारण व्यप दिवद्धावोऽप्रातिपदिकेन । 

इह सृत्रान्ताट्म्‌ भवति । दश्रान्ताद्ो भवतीति केवला दुत्पत्तिमां 

द्रिति 

भूद्विति। 

तद्रन्तम्रहणके साध उख शब्दके जपने स्वरूप कामी प्रहण होतार 
यह कट्ना चाद्ये । उसे केवलं रोणी राब्दसरेभी अण॒ प्रत्यय होकर रौणः 
यन जाता ई । 

क्याकारणदह जोरोणी जादि शब्दों तदन्त के साथ उसके स्वरूप 
काभी ग्रहण नदीं सिह देता? स्या तदन्तविधि द्वारा रोणी शब्दान्त से 
जीर व्यपरेश्चिवद्राव द्वारा केवट रोणीकादी रोणीश्लब्दान्त मान कर केवरु रोणी 
मे भण सिद्ध नर्द हो सक्ता! 

अमुख्य मे मुग्व्यवत्‌ व्यवहार को व्यपदेनिवददाव कहते है । व्यपदेशिवद्धाव 
सेरोणी को रोणीञव्द्रान्त मान कर उससे षण्‌ नदी कर सकते। क्योकि 
व्यपदेजिवद्वावोऽग्रातिपदिकिन यह परिभाषा द । इसका अर्थं है--प्रात्तिपदिक को छोड 
कर व्यपदेशिवद्धाव होता दहै। अर्थात्‌ प्रातिपदिक से प्रत्यय करने मं व्यपदेशि- 
वद्धाव नदीं होता। उससे केवट रोणी छन्द रोणीनब्दान्त की तरह नदीं माना 
जा सृता । केवट मे अण्‌ करने के लिये तघ्य च यई वचन ावर्यक दै । 





क्याकारणद्टैजो प्रातिपदिक मै श्ध्रपदेगिवद्धाव नदी दोत्ता? 

यहां कतृकथादिसूत्ान्ताद्रक्‌ इस सूत्र द्वारा सूत्र ब्दान्त से स्क कदा 
है। जर तदप्मिन्नयिरमित्ति दशान्ताह इस सूत्र दारा दशन्‌ शब्दान्तसे उ 
कटा है उसका प्रयोजन यहद किं केवरु सूत्र या दशन्‌ शब्द से सक्‌ या 
ड प्रत्ययनदहो। यदि प्रातिपदिक मे व्यपदेशिवद्धाव होवे तो केवर सूत्र या 
दशन्‌ राब्द को भी सूत्रान्त दशान्त मान कर उक्त प्रत्यय प्राक्च हो जाने चाये 
उस अवस्था मे अन्तग्रहण व्यध्रहै। यदी अन्तग्रहण इस बात का ज्ञापक 
कि प्रातिपदिक में व्यपदेकषिवद्धाव नही दोता। 


१, भाष्य मे कारण शब्द प्रयोजन वाची है! 


७२४ न्याकरणमदाभाग्य 
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ततदरस्ति क्नापकम्‌ । सिद्धमत्र तदन्ताच्च तदन्तविधिना केवलाच्च 

व्यपदेदिवद्भावेन । सोऽयमेवं सिद्धे सति यदन्तच्रदणं करोति तज्नाप- 

यत्याचार्यः; सुत्रान्तादेव ददान्तादेवति । 

नात्र तदन्तादुत्पत्तिः प्राप्नोति । इदानीमेव द्युक्तं समासपरत्यय- 
विधी प्रतिषघ इति । 

साः तद्यीपा परिभाषा कर्नव्या । 

न कर्तश्या । आचार्यग्रचत्तिक्ञपियति भवत्यपा परिभाषा व्यपदेशि- 

व द्भावोऽप्रातिपद्विकेननि । यद्यं पूर्वादिनिः सपूर्वाच्चत्याह । 





यद कोई त्तापक नहीं । यहां सूत्र शब्दान्त या दणनू राब्दान्त से तो 
तदन्तविधिद्वारा उक्तं प्रत्यय सिद्धै । केव सूत्र या दगन्‌ से व्यपदेश्चिव- 
द्वावदारा सूत्रान्त या दुदानू-कव्दान्त मान कर सिर फिर जो दोनों सूत्रों 
मे मन्तग्रहण कियाद वह इस बातका क्षापष्ै कि यां सूत्रदव्दान्त चा 
दश्ानूशव्दान्त पसेदी उक्त प्रत्यय हो केवट को व्यपदेश्िवद्धाव से सूत्रान्त 
ददणन्त मान करन हो। 


उक्त दोनों सत्रों मे अन्तग्रहण के धिना ता तदन्त से उक्त प्रत्यय प्राप्त 
ही नदीं दोते। क्योकि अभी उपर कद चुके है समासप्रल्ययविधौ प्रतिपेधः। 
स्थात्‌ प्रत्ययत्िधि मे प्रातिपदिक से तदन्तविधि नदीं होती। इसी को दूसरे 
दष्दों मे इस परिभाषा के नाम से कते दै अ्रहणवता प्रातिपष्किन तदन्त- 
चिधिनान्ति । जव प्रत्ययविधि मे प्रातिपदिक घि तदन्तविधि का निषेध 
हे तो उक्त दोनों सत्रों मँ लन्तग्रहण किये चिना सूत्रान्त या ददयान्त से 
ध्त्यय न होकर केवट सूतच्रया ददन्‌ छब्द से प्राप्त दोगे। वे केवल से न 
यक्कि सुत्रान्त चा दगान्तसे ही दों इख च्यि वां शन्तम्रहण करना सफठ 
दो जाता है। उसमे भी यदि प्रात्तिपदिक मे भ्यपदेदिवद्ाव द्वारा केवर सूत्र 
या ददान्‌को मी सूत्रान्त या दान्त मान कर उक्तं प्रत्यय करना चाद तो 
सन्तम्रहण सर्वधा व्यथै दा जातादै। इस प्रकार इसी अन्तय्रहणवे ये दोनो 
परिभापायें ज्ञापित हो जादी दै कि--प्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिनीस्ि 
सीर व्यपेदिवद्धावोऽग्रातिपदिकेन । 


तो फिर व्यपदेरिवद्धावोऽग्रातिपदिकेन यदह परिभाषा वना देवें । 


कोद आवद्यकता नदीं । क्षन्यच्र मी आचार्य के ज्यवहार से यदह परिभाषा 


नवम आहिक ७२५ 
नतदरस्ति क्षापकम्‌। भसति छन्यदेतस्य वष्वने प्रयोजनम्‌ । किम्‌ । 
सपू्वादिनिं वक्ष्यामीति । 


यत्तहिं योगविभागे करोति । इतरथा पूर्वात्‌ सपूर्वादिनिः इत्येव 
मृचात्‌ । 


र पनर्यमस्यैव शेषस्तस्य चेति । 
नेत्याह । यथ्चानक्ान्त यच्यालक्रस्यते स्वस्येव श्ोपस्तस्य चेति। 


न ^~ "न~ ~ ~~ ~~ ~+ +^ ~~ ~~~ 
~+ = ~~ ~ ~ ~ == ~ ~~~ ~ ~~ - ~~~ ~ 
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प्षापित हा जाताद्रे। साचाथनेमो पूर्वादिनि, सपूर्वास्च यद दो स्र वनाय 


(र 


वदी दस्र परिभाधा का ङ्ापकद। यदि प्रातिपदिक मे व्यपदेभनिवद्धाव होता तो 
केवर पू्रशब्दका ही व्ययदर्किवष्दात्र से सपूद्ैक ( वि्यमानपू्क ) मान कर 
सपृतीव्य सत्रसदीक्यल पू णव्द से भी उनि सिद्टहो जाता! जोर पूर्वात्‌ 
यद्‌ च्य दता ।" 

यद को श्तापकं नदी | पृचोदिनिः सत्र के पृथक वनानि का तो मन्य 
प्रयोजनदं! सक्या? यह करि आने सपृ्ौदिनिः णेसा पटेगे उसमे पृवादिनिः 
के सभाव मे वरियमान पूरक पूर्चशव्ठ व्यतिरिकः से भी इनि प्रत्यय होने 
स्गेगा, जा अनि हागा। पृवादिनि के रहने परतो उसकी अनुवृत्ति होने पर 
वरिद्मानपृद्रक पू छच्दन्तमे दी इनि होगा जिससे दरतपूर्वी ( कटम्‌ ) इत्यादि 
दृष्ट प्रयोग सिद्धो जाय्रगे। अत प्रोत्‌ यद अंग व्यर्थेन होने से क्षपक नही 
दो सकता | 

पृ्ादिनि. के चनानि का यदि यदी प्रचोजनदहे त्ते योगविभाग किस स्यि 
शिया) फिरते पृ्चीदिनि. सपवा॑स्च येढटोसूत्रन वना कर पूत सपूर्वादिनिः 
यदह एक सच्च वनाना ही पर्याप्तदै। उसपएक सच्रसेभी पूर जौर छृतपूर्यी 
यहा दोनो जगद इनि हो सकता दहै। योगविभाग से स्पष्ट दै करि केवर 
पू को व्यपदेतिवद्धाव से सपूव न्दी माना जायगा । पृवौटिनि सूत्र केवर 
पू से दी इनि करेगा। ददै कि वि्ययमानपूैक से भी इनि दो! उसके 
च्य सपूर्रीस्च यह पथक्‌ सूत्र नाना सफर हो जाता ह । 

तस्य च यहं वचन क्या केवर रोणी शब्द्‌ के ही स्वरूपग्रहण के खचि दै ? 

नह । जो कहेजा चुके या कटै जार्येगे उन सभी कै स्वरूपग्रहणके 
स्यि तस्य च यहं वचन दै । 

१, पूरीदिनिः सूत्र मेँ पूर्वात्‌ यद अंशा ज्ञापकं है । 


७२६ भ्याकरणमदहामास्य 
रथसीताहलेभ्यो यद्विधौ । 


रथसीतादरेध्यो यद्धिघौ प्रयोजनम्‌ । रथ्यः । परमरथ्यः । सीत्यं 
परमसीत्यम्‌ । हस्या परमहस्या | 


सुसर्वधदिक्‌ शब्देभ्यो जनपदस्य । 


खुसर्वार्धदि र्खब्दे भ्यो जनपदस्य प्रयोजनम्‌ । सु--खुपाञ्चालकः 
सुमागधकः । सर्वै--सर्वपाञ्चालकः सर्वमागघकः । अर्ध--अधपाञ्चालकः। 
अर्धमागघकः। दिकूशब्द-पूर॑पाञ्चाखकरः! अपरपाञ्चाककः । पूर्वैमागधकः। 
अपरमागधकः । 


ऋतोवरद्धिमदिधाववयवानाम्‌ | 


क ऊऋतोच् दधिमद्धिघाचचयवानां प्रयोजनम्‌ । पूर्वशारदम्‌। भपरदारदम्‌। 
दाघम्‌ । भपरनदाघम्‌। 





रथ सीता हट शब्दो से यत्‌ करने मे तदन्त का अहण प्रयोजन है । जैसे 
रथ्यम्‌, सौत्यम्‌, दृल्या यहां क्रम से तद्वहति रथयुगप्रासङ्गम्‌ , नौवयोधमेविषमूल- 
मूल ०) मतजनहलात्‌ करणजल्पकवरैषु इन सूत्रोल्चे रथ सीता हर शब्दों से यत्‌ 
होता द वैते तदन्तविधि से परमरथ परमसीता परमद से भी दो जाता दै । 


खुं सवै अर्धं दिक-शव्दो से परे जनपद्वाची शब्द से प्रत्यय करने में 
तदन्त का प्रण प्रयोजन दै । जैसे पाञ्चाल्कः मागधकः यद पन्ना मगध 
शव्द से भव अथै म जनपदतदवध्योश्च से अनुत्त अन्ृद्धादपि बहुवचनविपयात्‌ 
से घुञ्‌ प्रत्यय दोता है वैमे तद्न्तव्रिधि ते दुपन्वाल सुमगध, सर्वपन्याल, सर्वमगध, 
अवेपन्वार भर्धमगव, पूर्धपन्वाल, पू्ैमगव श्दोसेभी हो जातादै। इन सवम 


७ ९, ए 
खसवो वाज्जनपदस्य, शिदोऽमद्राणम्‌ इन सुतनो से यथाविहित उत्तरपद ब्र्धि भीदही 
जाती दे । । 


अवयवाद्तो. से होने वाटी उत्तरपदश्द्धि मे ऋतु के अवयवो का तदन्त 
महण मे प्रयोजन है । पूवेशारदम्‌ इत्यादि । जैसे शरदि भवं रारदम्‌ यहा संधिवेला- 
यरठनकषत्रभ्योऽण से गण्‌ होताहै वैसे शरद. पूर्वोऽवयव पूर्वश्रत. । यर 
एकदेनि ततपुस्प्र समास मे चरत्‌ दब्दान्त से थी तदन्तविधि ते हो जाता दै । 
निदाधि भवम्‌ नेदाघत । पूद्चनिदाचे भवम्‌ यहा भी सन्धिवेला से अण्‌ दोक 
वनेदाषम्‌ वन जाता दै । इन सव मँ अवयवाटतोः स उत्तरपद द्ृद्धि दोती है । 
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टसविधौ संख्यायाः 1 

ठञ्विधो संख्यायाः प्रयोजनम्‌ । द्विपािकम्‌ ! पञ्चपाण्टिकम्‌ । 
धर्मान्नजः । 

घर्मान्नजः प्रयोजनम्‌। घम चरति घाप्मिक. । अधम चरति आधर्मिकः। 

"अध्माच्चे'ति न वक्तव्यं भवति| 
प्रद ब्राधिकारे तस्य च तदुत्तरपटस्य च । 
पद्राद्ाधि्मर तस्यच तदुत्तरपदस्य चेति वक्तव्यम्‌| 





स म न~ न ~ ~ ~ 


व के 


नेग््याया- ननामट्‌चसूत्राध्ययनेपु इस सत्र से सस्यावाची दाब्दं से 
यछ्‌ करनेमे नतदुन्न का प्रदण प्रयाजनदे। जम पष्ट परिमाणमस्य पाकम्‌ 
यलं पष्ट शब्दस प्राग्बताय यदृतां वैन तदरन्तविधिसे द्विषष्टि से भी 
हा जायगा ता दिषा्िल्म्‌ वन जाता दे। द्यायाः सवन्सरसंघ्यस्यच से यां 
उचरपदु वृद्धिं मीदो जाती । द्विषष्टि इस तद्धिताथ द्विगु समाम हए यल 
प्रत्यय का अव्यवरपूर्वदधिगादुग्येनःयाम्‌ ने दक्‌ तो नदीं दोता। क्योकि तदस्य 
परिमाणम्‌ म तदू यद युन. समगरैत्रिमक्ति का जा निर्दर क्रियादे उसमे 
लर्‌ का भभाव ज्तापित दाता ई। अन्यया सोऽस्यासव्रस्नन्रतय. से सोऽस्य की 
जनुश्रत्ति यादी रदीदहं। फिर तदस्य कना व्यै दै। 


नन्‌ से परे धर्म शब्द्‌ ते प्रव्यय करने में तदन्त का ग्रहण प्रयोजन 
दै। जैने धम चरति धार्भिक. यदं धर्म शव्द से चरति अथै मं क्‌ दता 
है वसे नदन्ततरिधि से नन्‌ पूरब अधर्म ज्व्दसभीदो जायगा तो आधर्मिकः 
जन जाताद्। तदन्त का अदण दा जने स्े यद खाभ मी दोगा ङि अधमाच्च 
यह वार्तिक नदं वनाना पडगा | 


पद्ाधिकार अर अङ्गाधिकार मै उस पठ्ति गन्द का तथा वद पठित 
क ॐ [4 र ॥ ६ र १ 
वद द उत्तरपदं मे जिसके उसका भी अहण दोता दं एसा कदना चाद्य । 


यदा पद्राधिकरार शाब्द से दोनों पद के अधिकार च्थि गयेद। एकतो 
पदस्य सूत्रसे विदित अष्टमाध्यायस्य पदाधिकरार । दयया अ्गुत्तरपदे से विदितं 
उत्तरपदायिकार्‌ । उत्तरयद्‌ भे उत्तर दाव्ट का कोप करके उसे भी पदाविकार्‌ माना 
गया है1 पष्ठाध्यायस्य समस्त तृतीय पाद्‌ उत्तरपदाधिक्रार एवं पदायिकार या 


७२८ भ्याकरणमदाभाष्यि 
पदाधिकारे कं प्रयोजनम्‌ ? 


प्रयोजनमिष्टकेषीकामाकानां चिततूढमारषु । 
इष्टकेषीकामालानां चिततूलभारिषु प्रयोजनम्‌ । इष्टकचितं 
चिन्वीत । पक्ेषटकचितं चिन्वीत । इषीकतू खेन । खुञ्जेषीकतूरेन । माक- 
भ.रिणी कन्या । उत्पलमालभारिणी कन्या । 


अङ्गाधिकारे कि प्रयोजनम्‌ ? 
प्रयोजनं महदपसवचनप्तृणां दीैविधौ | 

महान्‌ । परममहान्‌ । अप्-आपः तिष्ठन्ति स्वापस्ितिषठन्ति । 
स्वस्ट- स्वसा स्वसारौ स्वलतारः । परमस्वसा । परमस्वसलासे । परम- 
स्वलारः । नष्ठ-- नप्ता नप्तारो नप्तारः। एवं परमनम्ता परमनप्तासे 
परमनप्तारः । 

पदूयुष्मदस्रदस्थ्यायनडुहो नुम्‌ ॥ 
पद्भावः प्रयोजनम्‌ । द्विषद्‌; पद्य । 
पद्ाधिकार में क्या प्रयोजन है ! 


इपीकामालानां चिततूलभारिषु इस सूत्र भ तदन्त का ग्रहण प्रयोजन 
र, ५ *# ४ १. 
जस ऽटकाचितम्‌ इत्यादि मे चित भादि उत्तरपद परे रते हस्व होता 
वेस तदुत्तरपद्‌ का प्रहण होने से पकेष्टचितम्‌ आदिमे मी दो जाता है । 
भङ्गाधिकार मे क्या प्रयोजन है ? 
महत्‌ अप्‌ स्वस्‌ नप्ठ्‌ शब्दों को दीधै करने तदुत्तरपद्‌ का प्रहण 
[सि जेते = [ [~ 
प्रयोजन हें । जसे महानू यहा मदत्‌ अङ्ग को सान्तमहत संयोगस्य से दीर्ध 
न, ०, $ स] 
होता दै वसे परममहान्‌ यदं मददुत्तरपद पदमेभीहोजातादै। आपः खसा 
नप्ता यदं जते अपूवृनतृचृस्वख० से दीर्ध ह्येवाहवे वैसे स्वापः परमस्वसा 
परमनप्ता यहां तदुत्तरपदमे भी हो जाता | 
भश्ाधिकार म पद्‌ आदेश, युष्मद्‌ शस्मद्‌ के आदेशा, अस्थि आदि के मदिर, 
विवक्िन है । अद्गाधिकार तो अह्नस्य से विदित षष्ाध्यायस्थ चतुर्थपाद से लेकर 
सम्पूण सतमाव्याय तक प्रसिद्ध ही ह ¦ 
+ वयां पदुयुःमदस्मदस्थ्यादि यह एक समस्तपदं ह, अनदः यद दूसरा 
असमस्त [र १ ४, 
भतमस्त थक्‌ पद्‌ है ' एसा होने पर ही नुम्‌ का अन्वय भनुः के साथ दही होताहै। 





1 
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नवम भाहिकि ५९५ 
अस्ति चेदानीं किचत केवलः पाच्छच्दो यदर्था विधिः; स्यात्‌ । 
नास्तीत्याह 1 
पव तिं अदल्ाधिकारे प्रयोजनं नास्तीति कत्वा पदाधिकारस्य 

प्रयोजनमुक्तम्‌ "हिमकापरिहतिपु च'। यथा पत्कापिणौ पत्कापषिणः। 
परवरं परमप्रतक्रापिणी 1 परमपत्कापिणः । 


यदि पद्राधिकारे पादस्य तदन्तविधिर्भवति पादस्य पदाञ्या- 
तिमोवहनेषु' यशद भवति पद्धेनोधहतवं पद्रोपहतम्‌। अघ्रापि स्यात्‌-- 


दिग्यपद्रेनोपहनं दिग्वपदोपदनम्‌ दति । 


ओर सनडुह्‌ ष्टु को नुम्‌ आगम ये तदन्त रहण के प्रयोजन दँ । पद्धाव 
जसे-द्विपद. पथ्य यशं पादु श्रच्दान्त द्विपाद्‌ छब्द को पाद्‌. प्रत्‌ से पद्‌ 
लदयादोजाताहे। दौ परौ यस्य न द्विपाद्‌ । बहुवीहि समास मे संख्यापूर्वस्य 


से पाद खव्द कै अन्त्य कारका लोप होकर पाद्‌ वन जाताद। उसे शस्‌ 
से पद्‌ दोतादं। 


क्या कोद अकेछा पाद्‌ ्राव्द भीदै जिल्के लिये पादः पत्‌ यह सूत्र 
ष्वरिताम रहो सक्तादो। यदि नदींदे तो स्वयमेव उत्तरपद म पद्‌ आदेश 
दोगा उसके दस्थि पदाघ्नाविक्रारे तस्यं च तदुत्तरपव्स्य च दख चचन द्वारा 
पद्‌ भाच प्रयोजन वताना च्य दं। 


नदह है । अकेला पाद्‌ न्द्‌ कोई नही दै । 


इस चयि नद्वाधिकार मे यदि पद्‌ आदेश प्रयोजन नदी तो 
पदाधिकार मे पदादेन का प्रयोजन कडा इजा समक्न रीज्यि। हिमकाषिहतिषु 
च सूत्र मे जैसे पत्तापिणौ पच्कापिण यदं केवट पाद्‌ शब्द को पद्‌ भदेश 
होता है ठैचे पादनच्छोत्तरपद परमपत्कापिणौ परमपत्काषिण. यहां भीहो जाता है । 
दिमकाप्रिहतिषु च यह सूत्र पष्टाध्यायस्थ तृतीय पाद्‌ के उत्तरपदाधिकार का है । 


यद्धि पदाधिकार मे पाद रष्दं से तदन्तका अ्रहण होतादहै तोर्ैसे 


पादनोपहतं पदोपटतम्‌ यह पदस्य पदाञ्याति° से पद आदेश होतारहै वैसे 
दिग्धपददिनोपहत यद पादशशब्दान्त से भी होकर दिग्धपदोपदतं बन जाना चाहिये ।' 


१. वस्तुतः हलन्त पद्‌ अदेश करनेमंदही वार्तिकर्मे पाद्‌ से तदन्तविधि 


७३० स्याकरणमदाभाष्य 


पवं तद्यद्धाधिक्रार पव प्रयोजनम्‌ । 
नु चोक्तं न केवरूः पाच्छब्द इति । 
अयप्रस्ति पादयतेरप्रत्ययः पात्‌ । पदः । पदा । पदे । 


युष्द्‌ अस्मद्‌ । यूथम्‌ वयम्‌ । परमयूयम्‌ । परमवयम्‌ । अस्थ्यादि | 
अस्थ्ना दध्ना सक्थ्ना । परमास्थ्ना । परमदघ्ना । परमसक्थ्ना । 
अनड्दयो खुम्‌। अन इवान्‌ । परमानङडबान्‌ । 


ठीक ह । इस स्यि पदाधिकार को छोड कर अङ्गाधिकार में दी पद्‌ 
आदि प्रयोजन समद्धिये । 


यदजोकहाथा कि अकेटा पाद्‌ चाब्दं को नदीं है जिसके लियि पद्‌ 
आदेश्च प्रयोजन वनता दो । 


अकेला पाद्‌ द्द भीहै देखियि-पादयतेरम्रत्ययः पाद्‌ । णिजन्त पादि 
धातुसे क्षिप्‌ प्रत्यय परे रहते उपधाष्ृद्धि अर णिलोप होकर पाद्‌ बन जाता 
दै। क्विप्‌ का सर्वापहारी लोप हो जाता है । अप्रत्यय =अविदयमानः प्रत्ययः-किप्‌ 
आदि । पाद्‌ शब्द्‌ से शस्‌ आदि परे रहते भसंज्ञा दोकर पद्‌ आदेश्च हो 
जाय्रगातो प्रदः प्रदा पदर इत्यादि रूप वन जार्चेगे । इस प्रकार पद्धाव प्रयोजन 
उह्गाधिकार मे वन जाता दै। 


इसके अतिरिक्त युप्मद्‌ अस्मदू के आदेशो मै तदन्त का महण प्रयोजन 
दै । सते यूयम्‌ व्यप्र यदय युब्मद्‌ अस्मद्‌ को यूय वय भादि देन होतेदै 
वेसे परमययम्र॒ परमवयम्‌ यद तदन्तमे भी हो जाते दै। अधिदधि० सूत्रसे 
अनद्‌ करने म तदन्त का अ्रदण प्रयोजन ६ 1 


0० 


जसे अर्भ्ना दध्ना सक्ध्ना म केवट अस्थि भादि शब्दों से भस्मे 
जनद्‌ होता दे वैसे परमास््ना जादि तदन्तमे भी दो जातादै ! 


अनड्ह्‌ को नुम्‌ करनेमे तदन्त का ग्रहण प्रयोजन है । जैसे अनड्वान्‌ 
म॒ सावनड्दः चै नुम्‌ होतादै वैसे तद्न्तश्रहण दोकर परमानडवान्‌ मे भी हो 
जाता द्‌ । 





का प्रयोजन कहा दै । अजन्त पद्‌ अदिशा करनेभ नदीं कदागयाद्ै इस ल्ि 
दिग्धपद्वेनोपहतम्‌ मे पाटशव्दान्त से पद्‌ अदेशा दी प्रा्निदाद्का ही अनुपपन्न ह । 


नत्रसं लाह्िक ७६३१ 


युपाधेमयिपुगोसलिचतुरनइच्ति्रहणम्‌ | 


प्राजनम्‌ । घाः ' खुदाः | पनश्राः सृपर्थाः' । मन्थाः परममन्थाः। 
पुमान्‌ । परमपुमान्‌ । गाः । खगाः । सखा । सखायौ । सखायः । सुसखा । 
ससम्ताया । सुस्रसायः | परमसखा । परमसखायाो) परमसखायः। 
चत्वारः । पररमचत्वारः । अनद्ूवाहः । परमानड्वाहः । चयाणां 
परमत्रयाणाम्‌ 1 


व्यदरादितरिधिमस्ादि स्त्रीग्रहणं च | 


धरय्राजनम्‌.। सः । अतिगः । भस्रका। भसिका। वहुभस्रका। 
चटुभस्िका, निर्भरा निर्यसिक्रा। स्रीप्रहणं च प्रयोजनम्‌ । खियौ 
सिग । सजसिय्रा सजस्िच्रः। 


वर्भग्रहण च सर्वत्र| 


धरय्ोजनम्‌ । क्र । सर्वत्र । अद्धाधिकरारे चान्यत्र च । अन्यनोदा- 
हतम्‌ । अद्धाधिक्रारे अती द्रीघ्रायनिसुपि चः) इदेव स्यात्‌ अभ्याम्‌ । 
प्रटाभ्याम्‌ इत्यत्र न स्यात्‌ । 

दिव्‌ पथिन्‌ मन्‌ पुस गमो सखि चतुर्‌ अनडुह. नीर च्रि रुब्दों मे 
अद्रायथिकारीय कायं करने म तदन्त का य्रदण प्रयोजनहै। यौ सुयौः मादि 
सव उदाहरण स्पष्ट! सवमे तदुन्तविधि होकर यथाविदहित काय हो रदे 
दहं । युपन्वा युगे. सुमखा यहां तत्पुस्प समासमं न पूजनात्‌ से समासान्त 
निपेव दो जाताद। परमसखा परमसखायौ मे चहु्रीहि समास हे। तस्पुरुषमे 
तो समासान्त टच्‌ प्राक्त दोता दे! 

त्यदादि भखादि भौर सखी इन्द्‌ के अद्ाधिकारीय कर्य मे तद्न्त 
का ग्रहण प्रयोजन है। सः। अतिम । गोभनःसः। यड पूजञार्थक अति शब्द्‌ 
मे तद्‌ शब्द्‌ उपसर्जन नर्है ते। तदन्त ग्रहण से सवैनामसक्ता के कार्य 
हो जाते दै । वहभस््का वहुभस्िका म मस्पाजान्ताद्स्वा नज पूर्वाणामपि से 
दूत्व-विकट्प हो जाता है । तदन्तविधिका यह छाम मी दै कि नुपूरवांणाम्‌ 
ग्रहण नदी करना पड़ता । राजन्नियौ राजस्त्रिय" मे चखिया. से इयद्‌ हो जाता हे 1 

व्णग्रहण से तदन्तका ग्रहण सव जगद प्रयोजन दै । सच जगह कहां ? 





१, न पूजनात्‌ से यदयं समासान्त का निषिवरै। पूज्ञाथै म यर्हो सु भति 
काही प्रण इष्ट द । 
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म्रत्ययग्रहणं चापञ्चम्याः । 


प्रत्ययत्रहणं च अपञ्चम्याः प्रयोजनम्‌ यञियोः फम्‌ भवति । 
गाग्यीयणः । वात्स्यायनः ! परमगाग्या्णः । परसवात्स्यायनः । 


दाक्षायणः । परमद्‌क्चायणः। 


(^ £ य 9 
अपश्चम्या इति किमथम्‌ 





अक्घाधिकार मे ओर अङ्गाधिकार ते बाहर भी। शङ्गाधिकार से वार के 
उदाहरण पदे अत इन्‌ दाक्षि. प्ठक्लिः ये द्यि जा चके दँ । अज्ञाधिकार 
का उदाहरण अतो दीर्घो यनि, सुपिच यहर्हे। ुपि च र्मे अतो दीर्घौ यनि 
से अत- की लनुदृत्ति भतीहे। अत मे अकार यद वणप्रहण है। उसमे 
तदन्तविधि यदिन दो ता आभ्याम्‌ ( इदम्‌, इद्‌, ज+-म्याम्‌ ) यदा इदम्‌ के 
अकार स्प वर्णे दी पि च से दीं होता! घटाभ्याध्‌ यहां अकारान्त षर 
ब्द म न होता तद्न्तप्रहण से हो जाता दै । 


जहां पञ्चम्यन्त से परप्रत्यय को कायै विधान किया गयादह उसे छ,ड 
कर अन्यन्न सर्वत्र प्रत्ययग्रदण में भी तदन्त का ग्रहण प्रयोजन हे 1* यमिनोश्व 
से युव्ापत्यमे फक्‌ होता दै वहं जसे मा्य्यायणः वात्स्यायनः यद्यं गम्य वात्स्य 
रन्दो होता दै वैसे परमगाग्यायण परमवात्स्यायन. य गाग्ये चात्स्य गब्दान्त 
प्रातिपदिक सभी हो जाता । 


पन्चम्यन्त से परे का विधानाय गृहीत प्रत्यय में तदन्तग्रहणका निषेध 
क्यों किया गया दं । 





१, पतन्मूटक ही प्रत्ययग्रहणे यस्माव स षिदितस्तदादेस्तदन्तस्य रहण 
भवति । यह परिभापाह। जो किं यस्साखत्ययविधिस्तत्ादि भ्रत्ययञ््गम्‌ सत्र 
कापरििपदै। उसी का मावानुबाद ह! नकीन ल्येग प्रत्ययग्रहणे तदन्ता ग्राह्याः 
एसा भी पदृतेह 

डम वार्भिक का यद अर्यं नदीं शि जदं पञ्चम्यन्त मे प्रत्ययका विधान दं 
वां ल °न्तवियि नटी होती, किन्तु यद्‌ क्रि जरा पञ्चम्यन्त भे परे करयान्तर 
विन के चि प्रत्यय का ्रदण ( जनुचाद्‌ ) ह वरदो तदन्तविवि नही द्योत 1 


२. प्रत्ययग्रहणे यस्मात्‌ स ॒विद्ितस्तदादिस्वदन्तस्य अदणे भवतति उत 


परिभापा के नियमसे परमयाग्य मे भौ यजन्ततो मार्म्यहीहै। प्रमयाग्य्‌ नी 


नवम लादहिक ७३३. 
दट्पत्तीणा ! परिपत्तीर्णा | 
अच्वानधकेन । 
अदैवानर्भक्रेन तदन्तविधिर्भवति नाम्येनानशकेनेति वक्तव्यम्‌ । 
कि प्रयोजनम्‌ १? दनप्रहणे प्टीहन्‌ ग्रहणं मा भूत्‌। उदूम्रहणे गयद्‌- 
ग्रहणम्‌ । स्रीग्रहणे श्स््री्रहणम्‌ । संग्रहणे पायसं कगोतीति मा भूत्‌ । 
दयन्‌ तीर्णा, परिपत्‌ तीणो यहां निष्ठा नत्व करने मे केवल क्त प्रत्यय 
के तकारको ही नस दवि! क्प्रत्ययान्त तीण णब्द्‌के तकार कोनत्न दोघ 
इम स्थि अपन्यम्मा यह्‌ निवे किया ग्याह। रदाभ्या निष्ठातो न. पू्वरय 
चद सुत्रमे रदाभ्याम्‌ दस पन्चमी से परे नसदिधानात निष्टा प्रत्यय को 
ग्रहण कियाद उस्म तदन्तत्रियिन हौगीतो केवट त॒ धातु ने विदित निष्ट 
प्रत्ययक्तकोरह नस दागा 1 निष्ाप्रस्मयान्त ती्णके तकारको नयन होगा! 
अनभ्रक स यद्वि तेद्रन्तपरिधि दातो ज्‌ रूप अनथकं वण सेदीदहो। 
धन्य अनर्थक सेनो चद कना चादिये। क्या प्रयोजनद१ हन्‌ के रहण 


दै इसलिये फक प्रत्यय यजन्त गार्ग्यं सही दोगा परम शब्द दु जायगा । यदि 

परमगाग्यं करो यनन्त मनं जो क्रि सवया असंभव तो उसमे फू करने पर 
परमशष्ट को आद्िवृद्धि होकर पारमगाग्यौयणः रेसा अनिष्ट सप्र प्राप्त होताहे। 
ट्म स्यि भायकारका यहा यदी तात्पयं समञ्लना चाहिये क्रि यनन्त स॒ फक्‌ 
करनेमे तदन्तविधि वारा यजन्तान्त प्रातिपदिक भी रख सक्रतदै। किन्तु फक 
प्रत्यय ते तदादिनियम से यजन्त से हीपेणा। इसी प्रकार दाक्षायणः परम- 
दाक्षायण य इयजन्तके तथा इजन्तन्तसे फक्‌ करके बने उदाहरण दै । प्रत्यय 
ग्रटणे यस्मान० उम परिभापा से रभ्य तदन्तप्रहण क्रा येन बिधिस्तदन्तस्यसे 
लभ्य तदन्त ग्रहण मे फटभेद्‌ नर्द रोना चारियि । प्रत्ययग्रहण परिभापा का 
निपेध करने वाटी दो परिभाषा अन्यत्र प्रसिद्धदै। संाविधौ प्रत्ययग्रहणे 
तदन्तग्रदण न।स्ति। ओर उत्तरपदाधिकारे प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्ति। 
दूने संश्चाविधौ० यह परिभापा सु्षिठन्तं पदम्‌ मे अन्तग्रहणसरे ज्ञापित दोती 
ट । आर उन्तरपदाधिकारे प्र्यय० यह द्यस्य दृव्टेखयदणरुसेषु में चियि 
टेख प्रदण से ज्ञापित होती दहै। अन्यथा चख शब्द्‌ के अणुप्रत्यणन्त दनेसे अण्‌ 
ग्रटणसे री सिद्धद तो टेखग्रहण व्यथे दे! स्त्री प्रत्यये चानुपसरने न यड परिभापा 
सी प्रत्ययम्ररण परिभापराका निषेध क्रतीदै। इस प्रकार उक्त तीनों परिभापाओं 
के विपय को छोड कर सरवेत परत्ययग्रहण मे प्रत्ययग्रहणपरिभापा प्रदत्त दोती दै । 
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किमर्थमिदमुच्यते न पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदुत्तरपदस्य 
चेत्येव सिद्धम्‌ । च चेदं तत्‌ , नापि तदुत्तरपदम्‌ । 

तन्न वक्तव्यं भवति । 

किः पुनरत्र ज्यायः? 


तदन्तचिधिरेव ज्यायान्‌ इदमपि सिद्धं भवति। परमाति- 
महान्‌ एतद्धि नैव तत्‌ । नापि तदुत्तरपदम्‌ । 


मने प्रीदन्‌ मे स्थित अनेक दन्‌ का ग्रहण न होगा क्योकि यह अल्रूप 

नदी हे अकृसमुदाय है । उसने इन्‌ हन्‌ पूपराथम्णा लौ, सौ च यदह दहन्‌ का दीर्ध 
नियम प्टीदन्‌ मन छ्गेगातो प्ठीहानौ ग्टीहानः यहां उपधा दीष हो जाता 
है। उद्‌ के म्रहणमे गर्मुद्‌ के अनर्थक उद्‌ का ग्रहण नरहोगा। क्योकि यद 
अनर्थक अट्रूप न्दी दै अलर्षञुदाय है) उससे गर्भुत्‌ स्थाता यां उदं 
स्थस्तभ्भो पूर्वस्य से पूर्र॑स्वणै नदीं होतादै। स्त्री के अहण मे शस्त्री के 
अनर्थकं स्त्री ब्द का रहण नही होगा) क्योकि यदह अनर्थक शल्‌ रूप नही 
है । उससे शस््यौ शस्य: यहां च्िया से इयङ्‌ नदीं होतादै। सम्‌ के 
ग्रहण म पायसम्‌ करोति कै अनर्थक सम्‌ का अहण नरह होगा । क्योकि यद 
अनर्थक भट्रूप नटा ह ! उसे पायसं करोति यहां समू से प्रेषको 
सम्परिभ्या केतौ भूप्णे से सुद्‌ नदीं दोता दै । 


अटेवान्थकरेन यद नियमा वचन विनेषरूप से किल ल्यि बनाया 
हे? क्या यदाङ्गाधिकारे तस्य च तदुत्तरपदस्य च से इष्ट सिद्ध न्हीदो सकता! 
क्योकि प्टीहन इत्यादि मे इन्‌ इत्यादि नतो हन्‌ आदि रूपदहीदहैँ भौरन 
हन्‌ भादि उत्तरपद व | प्ठीदन्‌ म समास न नेसे इन्‌ उत्तरपद मं 
न्दी है हषी प्रकार गर्यद्‌, जस्त्री, पायसम्‌ मे उद्‌, स्त्री भौर सम्‌ उत्तरण्द 


ॐ, 
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अलेवानथैकेन इस नियम वचन के वना देने पर पदाङ्गाधिकारे तस्य यद 
चचन नदी वनाना पड़ेगा । इसी स सर्वैत्र काम चल जायगा । 
म ७ ७ 9 ४. 
हन दूनां चचनो म कोन अधिक उपयुक्त दं । 


अच्वानथक्रेन हम नियम वचन द्वारा विधि करना दी अधिक उपयक्त 
है । इससे परमातिमहान. मी सिद्ध हो जाता है अतिगयितो महान्‌ अतिमहान्‌ । 
परमश्वासौ अतिमहान्‌ परमातिमहदान्‌ । यद्यं न तो केवर मदव्‌ शव्ददै। भीर 
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अनिनस्मन्ग्रहणानि च | 


अनिनसपन्‌ म्रहणान्यर्थवता चानर्थकेन च तदन्तविधि प्रयोज- 
यन्ति । अन्--रक्नेव्यर्भवता, साम्नेत्यन्थकन । इन्‌--दण्डीत्यथैवता, 
वार्ग्मीत्यनथकेन । असू-सुपयाः इत्य्रवता, सुस्रोताः ईइत्यनर्थकेन | 
मन्‌-युश्चमां रत्यथचता, सुभ्रथिमा दत्यनर्थकेन । 


यस्मिन्‌ विधिस्तदादाव्प्रहणे । 


यस्मिन्‌ विधिस््तदादाविति वक्तव्यम । कि प्रयोजलम्‌ 2 अचि 

# रि [क [ख ~ = क 
दयुघातुश्चगं स्बोरियङ्क्डविति इहैव स्यात्‌ ध्ियो। स्चुवौ। श्चियो 
सुवः इत्यत्र न स्यात्‌ । 








नही मदत्‌ न्द्‌ उनत्तरपदमे ह । उत्तरपदम तो भतिमहत्‌ राब्ददहै। इस ल्यि 
पदाह्नाधिकारे तस्य चण्सर यद्‌ गृदीत न्ह द्‌गातो सान्तमहतः सेयोगस्यसे दीं 
नहीं सिद्ध होता) अचैत्रानर्यकेन से तदन्तविधि होकर दीघ सिद्ध दो जाता है । 


धन्‌ हन असृ मन्‌ ये भ्वान्‌ या अनथैक कसे भी हो तदन्तविधिमें 
टे लियि जति दँ । जन्‌ लैस-रज्ञा। यदहं रजन्‌मे अनू शब्द्‌ कनिन्‌ प्रत्यय 
रूप दोन से अर्थवान्‌ दं। साम्ना यां सामन्‌ म॒ मनू प्रत्यय का अवयव 
होनेसे अनर्थके! दोनोको सन्नन्त मान कर अल्टोपोऽन से भकारलोपदहो 
जाता है । इन्‌ जते-दध्डी। यदं दण्डिन्‌ मे इन्‌ प्रत्यय भर्थवान्‌ दै। वागमी 
टा वाग्मिन्‌ मे ग्मिन्‌ प्रत्यय का भवयव होने से अनर्धकदे। दोनो को 
दरन्नन्त मानकर सोच से दीधे दोजाताद। अस्‌ जेसे--सुप्याः। यद्व भसुन्‌ 
प्रत्यय का अस अर्थवान्‌ ह। युखोता. यहां तृद्‌ आगम सदित अनथक दै। 
दोनो को असन्त मान कर अत्वसन्तस्य चावातोः सरे दीधै हो जातादहे। मनू 
नेसे--सुगमी । यहां मनिन्‌ प्रत्यय का मन्‌ अर्थवान्‌ हे। सुप्राथमा यहां इमनि 
का अवयव होने से भनर्थकदै। दोनो को नान्त मान कर सप्रैनामस्थाने चासम्बुद्धौ 
से उपधादी्ध दो जाता हे । 


वणं सम्बन्धी सप्तम्यन्त चिरशेषण परे रहते यदि कोह विधिकीनजतेतो 
उस परिरेषणम तदादिविधि होती दै एेसा कना चादिये। क्या प्रयोजन दै? 
अचिद्लु धातु म भचि यद अच्‌ वणे सम्बन्धी सप्तमी विमक्ति प्रत्यय का 
विनेषण है उसमे तदादिविधि होकर अजादि प्रत्यय परे रते यह भं हो 
जायगा | नदींतो भच परे रदते यदी भथै रदता। उससे रियो श्रुवौ यर्ह 
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वद्धि स्पाचामादि स्तद्‌ वृद्धम्‌ ॥१।१।७३॥ 
वृद्धिग्रहणं किमर्थम्‌ १ 
यस्याचामादिस्तद्‌ चदम्‌ इतीयत्युच्यमाने दत्ताः रश्िताः 
अत्रापि प्रसज्येत । द्द्धिश्रहणे पुनः क्रियमाणे न दोषो भवति । 
अथ यस्यग्रहणं किमर्थम्‌ ? 
४ भ 
यस्येति उवपदेक्लाय । 
अथाज्ञत्रहणं किमशस्‌ ? 
वृद्धियस्यादिस्तद्‌ चरद्धम्‌ इतीयत्युच्यमाने हृदेव स्यात्‌-पति- 


कायनीयाः 1 ओपगवीयाः। इह न स्याद्‌-गार्गीयाः वात्सीयाः इति । 
अन॒च्र्णे पुनः च्ियमाणे च दोषो भवति । 


घौ रूप अच परे रहते दी इयः उवङ्‌ होत। किन्तु त्रिय. भ्रुव यहां जसू 
परे रतेन दोते। क्योकि जस्‌ अजादि तोह पर च॒ नींदै। तदादिविधि 
हो जाने ने जलादि जस्‌ परे रदत भी इयङः उवङ्‌ दो जति दै । 


व्रद्धिग्रहण किस ल्यि किया दहे! 


यस्याचामादिस्तद्‌ वृधम्‌ इतना सूत्र दने पर दत्ता रक्षिता. ( दत्तस्य 
रक्षितस्य च छात्राः । दत्त रक्षित-भण्‌ ) यहां भी ब्ृदधसं्ला प्राक्त होती है । ब्रद्धसंक्षा 
होकर व्रद्धाच्छ से अण्‌ का वाधक छ प्रत्यय प्राप्त होगा। ब्रद्धिग्रहण करने पर 
दोष नदी होगा क्योकि दत्त रक्षित शाब्दो मे भादि भच वृद्धिसंश्तक नहीं दै । 

यस्य ग्रहण किष ख्यि कियाद! 

यस्य ग्रहण सत्री के व्यपदेद एवं बोध के द्यि क्रिया है! जसे- 
स्वं तपरं गव्यस्य, अणुदित्सवर्णस्य, तपरस्तत्काटस्य, येन विविस्तदन्तस्य इत्यादि मे 
पष्टी विभक्ति सेस्क्ीका निर्वेनह देच दी यहां वृद्धसंज्ञा म भी यस्य यदं 
पष्ठ त्रिमक्ति सन्ती के निर्देशके सिद । उससे सूत्र का अर्थ दहोगा--जिस 
णब्द्रसञुदायके अचोमे आदि जच वृद्धिक्षक्कदै वद शब्द सञ्युदाय बृद्धसकक 
होता दह । 


अच प्रहण किस लिथि कियाद? 


द्धि" यादिस्तद्‌ इद्धम्‌ इतना सूत्र दोने पर देतिकायनीयाः आपगवीया 
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जथादिग्ररणं किमथम्‌ ? 
वर द्धिर्यस्याचां तद्‌ वृद्धम्‌ शतीयत्युच्यमाने सभासंनयने भवः 


साभासंनयनः इत्यचापि प्रसज्यत । आददियदणे पुनः क्रियमाणे न दोषो 
भवति । 


बृद्धतज्नायामजसेनिवेदादनादित्वम्‌ । 


चर संमायामजसंनिचेद्राद्‌ आदिस्त्यितन्नोपपद्यते । नद्यचां 
स न्वद्ाऽस्त) 


नं चेच चिभ्रायते अनेवादिरिति। 
( एेतिगावनस्य जीपगव्रस्य छन्ना । रेत्िकायन, जीपगच-छ) यां बृद्धसंका हो 
सकेगी । गार्गीया यान्याः { गार्ग्यस्य वात्स्यस्य छत्रा.) य्ंनदहो स्केगी। 
क्योकि अच प्रण के लभाव म सूत्र का भथ होगा--जितस्त समुदाय का 
शादि अक्षर बृद्धि सन्नक दइ बह समुदाय व्रद्ध सेक होता द। उससे देतिका- 
यन जीपरायके आदिमे ठे यौ ये वृद्धिसक्लक शक्षरदद इस स्यि यहां तो 
बृदससा टो जायगी किन्नु गाग्य चात्स्य के लादि म गकार वकार दँ वह 
बृद्धिस्क नदीं इस व्यि वहां ब्रृद्सक्ान दो सकेगी | भच प्रण करने 
परदोप नर्दीदोगा। क्योकि समदाय विद्यमान चाके मध्यमे आदि जच 
लिया जायगा तो गाग्य॒वात्स्य समुदायमं विद्यमान चोमे भाकार कै भादि 
भच होने से चृद्धसंन्वा सिद्ध दो जाती ह । 

लादिग्रहण किस स्थि किया इ! 

शद्धियस्या्चां तद्‌ ब्रृद्धम्‌ इतना सूत्र होने पर सभासंनयने भवः साभा- 
सेनयन- यहां सभासनयन की भी ब्रृद्धसंद्ता प्राप्त होगी। क्योकि इस समुदाय 
मे विद्यमान अचामे भी शब्द का आकार व्ृद्धिसच्तकदं। आदिप्रदण करने 
परतो दोप न्दी दोता। सभासंनयनमम दष्दुका जाकार वृद्धिसंनक होता इभा 
भी अत्त समृदायके मादिमें नदं। 

बृद्धसक्ता में केव अचोंकादी समदाय संनिविष्ट न होने से अ्चोँके 
मध्य म आदि दोना न्दा वनता । दद्‌ रहित केवर अचो का क्रमवान्‌ समुदाय 
तो करदं (किषी प्रातिपदिके) संनिविष्ट दै न्दी । उस भवस्थार्मे आदि मच्‌ 
का दोना केसे समव हे। 

यदि देखा माने किं अजञदट्सुदाय में जदां भादि अच्‌ बृद्धि हे वहां 
चृद्धसंन्ञा होती है तो क्या दानि ! 


७६८ व्याकर्णमदां भान्यं 
नैवं श्वक्यम्‌ । दैव प्रसज्येत ओपगवीयाः । हृद न स्याद्‌ गार्गीयाः । 
पकान्तादित्वं तर्हिं विज्ञायते । 


एकान्तादिते च स्वग्रसद्धः । 


हृदापि प्रसनज्येत--सलभासनयने थवः साभासंनयनः इति । 


सिद्धमजाकृतिनिरदेशात्‌ । 
सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ । अच आङृतिरनिर्दिदयते । 


५ 


देखा भी नदी दो सकता । वैसा मानने पर ओौपगवीयाः मे दी ब्र्सा 
हो स्केगी। गार्ग्याः नहो सकेगी! क्योकि नौपगव ओर गाग्य इन दोनो 
अजदट्सञुदार्यो मे चीपगवमें दी भादि जच णौकार वृषिसंक्तकदै) गागीयाः मँ 
नही है । 
तो फिर अर्‌दट्घमुदाय म एकान्त एवै अवयव वना हा भादि भच 
बुद्धिखन्तक देख कर वृदरसन्ता मान ठे! 


भक्षहल्नञ्ुदाय के अवयवभूत आदि अच्रको ब्रद्धिसंहक देख कर यदि 
समुदाय की वृद्धसंज्ञा मनने तो उन सभी सञयुदायों की ब्रृदधसंत्ञा प्राप्त होगी 
जिनमें कदी भी वृद्धिसक्क आदि अच्‌ शवग्रव बना इजादे! उस अवस्था 
म सभाप्तनयन दन्द की भी वृद्धसक्ञा प्राक्च दो जायगी क्योकि समानयन 
दस अलुदट्समुदाय म भी व्रदिसंक्तक भाका आकार संनयन का आदि अवयव 
चना दना दै। 


जच की भाछ़ृतिका निर्दा मान कर उक्त दोषन दोगा। यहां हम 
अच्‌ व्यक्ति न टेकर सम्पूणं अच जात्ति रेभे! जिस अज्‌दट्ससुदाय में अच्‌ जाति 
की अपेक्षा आदि अच्‌ वृद्धिरसनक दोगा उस समुदाय की व्ृ्धर्सद्ा मानेंगे तो 
सभासनयन की चसन न दोगी) क्योकि सभासंनयन मे भा का भाकार 
सम्पूणं जचो के आदिमे नीह । 








१ यद्यपि प्रातिपदिक अजूहट्ह्प समुदाय है, तो भी अचाम्‌ ऽस वचन 
स अजाछ्त्ति का ्रदण दोगा । हलाङ्ृति वियमान होती हुई भी विवक्षित नदीं 
होगी तव सत्रा दोना--जिसशचव्डका उसमे होने वाले सभी अचोंकी अपेक्षा 
आदि अच्‌ ब्रद्धिसेजक हे वह काव्ठ वृहदध दक दोताद्े। 
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पचमपि व्यञ्जनेव्यवहितत्वान्न प्राप्नोति । 
च्यञ्जनस्यावियमानत्च यथान्यत्र | 
व्यञ्जलस्यावियमानवद्‌भावो वक्तव्यो यथान्यघ्रापि व्यञ्जनस्या- 
विद्यमानवद्‌भाचो भवति । छान्यच । स्वर 

वा नामधयस्य | 
चृद्धसंसा वक्तव्या । देवदत्तीयाः । दवद न्ताः । यक्षदत्तीयाः । याज्ञदत्ताः। 

गोत्रात्तरपटस्य च । 


गो्रोन्तस्पदस्य च चृद्धसंणा वक्तव्या । कम्बङखचाखयणीयाः | 
ओदनपाणिनीयाः । घरतरोटढीयाः। 





फिरभी व्यन्ता की जादरतिका व्यवधान होने मे अचर नच--भाङृति 
फेशादिम न सिल सकेगा) 


व्यन्जनां फी जआाद्धति अविद्यमान मानी जायगी । जसे अन्यत्र भी 
व्यन्नन जचियमानयत्‌ मानि जात ह) अन्यत्र क्यं १ स्वरविधय म । इस प्रकार 
सर्वत्र इष्ट विषय स ब्ृद्धसंचा मिष्ट हो जायगी । 


दौस्येय नाम की वब्रृद्टसंन्धा च्रिकल्प स कटनी चाहिये । ठवदत्तीया 
देवदत्ता 1 यज्ञदत्तीयाः याजवत्ता । यदं द्वेवठत्त यदत्त इन पुरुषनामो कौ 
विकल्प से वरद्तला दाकर बसना पक्षम षि छ प्रत्यय हो जाता दै। 
वृद्धमक्ञा के अभावमें द्पिक अण्‌ दहो जाता द । 


गोत्र प्रत्यय ह उत्तरपदमे जिसके रेते ण्व्दकी मी व्रहसह्वा कनी 
वाहये । कम्बख्चारायणीया । ओदन गणिनीया" । धृतरौटढीया । यदा चरस्य गोत्रापयं 
चारायणः 1 पाणिनस्य गोत्नापत्यै युवापत्य॑वा पाणिनि" । रूढस्य मो्राप्य रोः । 
ये गोत्रप्रत्ययान्तदद । कम्बख्प्रिय चारायण कम्बस्वारायणः । ओदनप्रिय 
पाणिनिः ओदनपाणिनिः 1 घृतग्रवानो रौदटिः घृतरौटिः। तेषा छात्रा कम्बल- 
-चारायणीयाः इत्यादि । यहां उत्तरपदरोपी कर्मधारय समास मं वृद्धसंक्ता 
होकर दौषिक छ प्रत्यय हो जाता द । 
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गोत्रान्ताद्राऽसमस्तवत्‌ । 


गोचान्ताद्ा असमस्तवत्‌ प्रत्ययो भवतीति वक्तव्यम्‌ 1 पतान्येवो- 
दाहरणानि । 


किमविदोपेण ए 


नत्याह्‌ । 
जिहाकात्यहस्तिकात्यवज॑म्‌ । 


जिहाकात्यं हरितकात्यं च वर्जयित्वा । जेद्धाकाताः । हारितकाताः । 
कि पुनरत्र ज्यायः । 


गोान्ताद्याऽसमस्तवदिःव्येव ज्यायः । इदमपि सिद्धं भवति। 
पिङ्गलककाण्व्यस्य छचाः पेङ्कखकाण्वाः 1 


अथवा गोत्र्रत्ययान्व को अखमस्त की तरह समास रहित की तरह 
स्वतन्त्र मान कर उससे यथाविद्ित प्रत्यय होतादहै देसा कहना च्य) यदी 
पूर्त्तं कम्बल्चारायणीया, जादि उदाहरण है। कम्बल्चारायण भादि में 
गोच्रप्रत्ययान्त चारायण आदि को असमस्तवत्‌ मानने पर चारायण नादि स्वयमेव 
बर्धियस्याचामादि ° चे बरृदरस्तक हो जायेगे । भट्ग बृ्धसह्ा कदन की आवदयकता 
न होगी । 


४०) 


क्यादयामन्य खूप से समी गो्रप्रत्ययान्तों को अद्मस्ववत्‌ मान लेना 
चाहिये । 


नदी । जिह्वाकात्य जोर हरितकात्य को छोड़ कर । कतध्य गोधरापत्यं कात्यः । 
जिह्वप्रवान कान्य चजिहाकात्यः। हरितवर्ण. कात्य टरितकात्य. 1 तस्य छत्राः 
जेह्वाकराता-, ह्ारितकाता । यहां गोत्र श्रत्ययान्त कात्य शब्द्‌ को असमस्तवत्‌ 
नदीं माना जायगा तो कात्यके वृद्ध नदहोने से ब्ृद्धाच्छ से रोषिक छ प्रत्यय 
नहीं हुभा । वल्कि कण्वादिभ्यो गेत्रे से शैषिक अण्‌ प्रत्यय हो गया । आपत्यस्य च 
तद्धिते~नाति से कात्यके यकार का रोप हो जातां । 


गोत्रोत्तरपदस्य च नौर गोत्रान्ताद्ाऽसमस्तवत्‌ इन दोनो वचनो में कौन 
भधिक उपयुक्त दं ? 


गोगन्ताद्वाऽसमस्तवत्‌. यदी वचन अधिक उपयुक्त दै ! उससे पिक्तट 
कण्ल्युस्य द्राः पेद्रटक्राण्वा- यहु भी सिद्ध हो जाता ह | कण्वस्य गोत्रापत्यं 
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रयदादीनि च ॥१।१।७४॥ 


यस्याचामादिग्रहणमनुवर्दते उताहो न । 
फ चातः। 


यद्यनुवर्तते, इद च प्रसज्यत त्वत्पुत्रस्य छाः त्वात्पुजा । इ च 
न स्यात्‌ त्वदीयो मदीय इति । 


[व ४, १ 

अध्य निदत्तम्‌ , पङ प्राचां दक्षे यस्याचामादिश्रहणं कर्तव्यम्‌ । 

प्व तद्ीनुवर्तत । 

कश्च त्वात्पुत्रा मत्पुत्र इति ? 
काण्व्यः। पिद्नटश्चासौ कण्व्यः पिद्नलकाण्न्यः। त्य छाता- वेप्नल्काण्वाः । यदा 
गोच्र प्रत्ययान्त काण्व्य दाब्दं को असमस्तवत्‌ मानने से काण््य शाब्द स्थतन्त्र 
हो नातादहं ता वृद्धाच्छ. से प्राप्त छ को कण्वादिभ्यो गोत्रे स विदित अण॒ 
प्रत्यय वाध टठेताहै! यदि अखमस्तवत्‌ न मान कर गो्ोत्तरपदस्य च से 
बृद्रसक्ा करदं तो काण्न्य शव्द के स्वतन्त्रन होने से कण्वादिभ्यो गोरे से 
छ प्रत्ययको वाधान होगी । तव ब्रद्धाच्छ से दोकर अनिष्ट रूप प्राप्त होगा । 


पूतैसूत्र से यङ यस्याचामादिप्रहण की भनुवृत्ति मातीदै यानी? 

इससे क्या! 

यदि अनुचृत्ति आतीदै तो सूत्र का अर्थं दोगा--जिस समुदाय के 
भचों के मध्यमे त्यदादि शब्द दिम हों उस्र समुदायकी ब्रृद्धसंदहा होती 
है । उससे त्वत्पुत्रस्य छात्रा त्वष्पुत्राः यहां स्वल्पुत्र इस समुदाय के भादि 
मे त्यदादि होनेसे ब्रृदसक्ना दो जायगी तो ब्ृद्धाच्छः से भण को बाध कर 
शेरिक @ प्रत्यय प्राप्त दोगा । नौर त्वदीय मदीय (तच मम इदम्‌) यं 
त्यदादि कै क्िती समुदाय के आदिमे न दोने से इृद्संक्ञ न होगी तो 
छ प्रत्यय नदो सकेगा। यदि यस्याचामादि ग्रहण की भनुचरत्ति यहां नदीं आती 
तो अगि जनि वाले एद्‌ प्राचा देशे सूत्र मे यस्याचामादिं रहण करना दोगा । 


यस्याचामादिय्रहण की अनुवृत्ति यदा भाती है । 


त्वात्युत्राः मत्पुत्राः कैसे चनेगे ? 
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सम्बन्धमचुवतिप्यते । -चद्धिर्थस्याचामादिस्तद्‌ चृद्धम्‌। त्यदा- 
दीनि च बृद्धसंज्ञानि भवन्ति ` बृद्धिर्यस्याचामादिस्तद्‌ व्रद्धम्‌। 
पङ्‌ प्राचां देद्य यस्याचामादिप्रहणमयुवर्तते। चद्धिग्रहणं निचत्तम्‌ । 
तद्यथा करिचत्‌ कान्तारे समुपस्थिते सार्थसपाद्रत्ते। स यदा 
निष्क्रान्तकान्ताये भवति तदा सार्थं जहाति। 


> 
9 


एङ्‌ प्राचां देर ॥१।१।७५॥ 


एड प्राचा देर शोषिकेष्विति वक्तव्यम्‌ 
सेपुरिकी वेपुरिका स्कोनगरिकी स्कौनगरिकेति । 





सम्बन्य का जनुवसैन करेगे 1 ब्रद्धिभस्याचा० यहं परा सूत्र दै। उसके 
वाद त्यदादीनि च यद सूत्रदै। इसमे पूर्वं सूत्र की सम्पूण अनुृत्ति भने 
पर भी केवल व्ृद्धम्‌ इतने अंश काही ष्ठम्बन्ध करेगे अन्य अन्न का सम्बन्ध 
उसीके साथ रदेगा। तो इस सूत्र का अथं होगा- त्यदादि शब्दों की वृद्ध 
स्ता दोतीदं। शग एङ्‌ प्राचां देशे यह सूत्र है। उसमे पू्ै सूत्र के यस्या 
चामादिप्रहण का ही सम्बन्ध होगा! बद्धि्रहण की निचरत्ति हो जायगी तो अ 
दोगा-जिष स्मुदायके आदिम एड्‌दहै वह समुदाय प्रागदेश के अभिधान 
मे घरदधसक्तक होतादै' लते कोद मवुण्य भ्यकर गक आ जाने पर साथी 
को सहारेके स्यि छेरेतादै। वद जब जेगरू से निकर जाता है तव भावर्यकता 
न होनेसे साथी को छोड देतादै। इसी प्रकार यदं भी ावद्रयकतानुसार 
सम्बन्ध का मनुवर्तन होगा । 


एद्‌ प्राचा देये विधीयमान ब्ृद्धसक्ता केवर शैषिक प्रत्यय करने मे दी 
कनी चादविये । जिससे अपत्य विकारादि अन्य अर्थौ में बरद्धसं्ा न हो। 
सेपुरिकी सेपुरिका । स्फौनगरिकी । स्करौनगरिका । ( सेषुरे स्कछोनगरे च भवा ) यदां 
सेपुर स्कोनगर ये प्राचीन वाहीकम्रामवाची शब्द्‌ दै! उनकी रौषिक प्रत्यय 
विधानमे बद्धस हो जायगी तो वादीकग्रामे्यश्च से मव अथे ठ्न जिद्‌ 
प्रत्यय हो जाते दुं ॥ 


१. यदा प्रदीपकार श्री करैयट छ्खितेद्धै कि छुणि नामक किसी प्राचीन 
व्याख्याकारने इम सूत्र में प्राचाम्‌ का अर्थं प्राचीन थाचार्यौके मत र्मे एषा 
क््यिदं। अन्य व्याख्यकारों ने प्राचाम्‌ को देका विदेषण मान कर प्रच्य 
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् 


नवादह्धिक महाभाष्य सम्पूण हला । 


)। 








देशक अभिधान मं या प्राच्य देके करथन्मे एसा अथे कियाद! श्राचाम्‌ः 
क्रो आचाय का निशेपण साननेष्र्‌ तो चह प्राच्यम्रासदहो या उदीच्य दौ या 
दोनोंने वहिभूत वाहीक्रमराम टो सवत्र ब्रद्धसन्ञा दो जायगी । क्रोडे भव क्रोडः 
यदा उदीच्यप्राय न अर देवदत्ते भवः दवदत्त यहां वारीके माम समं प्राप्त 
गदधसंना व्यवस्थित-विमापा ने नदीं हृदं। भ्निके मत म देवदत्त यद्‌ प्राच्यग्राम 
ह ओर जो प्राग्‌ देशाभिधान मे ब्रृदसंज्ञा मानते उनके मत मे देवदत्त की 
गृद्धसन्ना दोकर कादयादिगण मे भव्ति होने से छ को वाध कर कारयादिभ्य- 
प्ठल लिठोभेदन्‌ विदू ट जार्येगे तो दवदत्तिकी देत्रद्तिकाये रूप वर्नेगे ॥ 


४ रि ज 4 
छात्राणासुपकङ्ुवेती भ्वृदामिय हप दह्दस्न्वती 
व्याख्या बोधमभीप्सितं प्रदिरती पूर्वापर युञ्जती । 
भाप्यार्थ च विध्रण्वती सुविद्यं प्रदनानसिव्यन्नती 


राराञ्यात्सतनं विमत्सरदुधां स्वान्तं पर श्रीणती} 


दति श्रीचारूदेवद्यास्त्रिणः कृतिपु नवाहिकस्य व्याकरणमदाभाष्यस्य 
सविवेरणो हिन्यनुवाद्‌ पूर्तिमगात्‌ । 


श्म मूयरादुध्यापष्टनिामध्यायकानां च॥ 


